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रानी देवी 
को 
ससनेह 


प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेमी की बहुत समय से एक योजना रही है कि प्रमुख हिंदी 
कवियों की समस्त रचनाओं के ऐसे संस्करण प्रकाशित किये जायें जिनके पाठ 
यथासंभव पूर्णतया प्रामाणिक तथा अधिकारी विद्वानों द्वारा सुसंपादित हों । 
मुझे प्रसन्‍तता है कि इस योजना का पहला ग्रंथ, 'जायसी-ग्रं थावली? के रूप में, 
पाठकों के समक्ष है । 

इस ग्रंथ के संगादक डा० माताप्रसाद गुप्त का हिंदी पाठकों से परिचय 
कराना अनावश्यक है| डा० गुप्त इधर अनेक वर्षों से अपनी भाषा को पुरानी 
कृतियों के पाठ-निरणय के कार में लगे रहे हैं; शोर उन्होंने इस दिशा में अच्छा 
परिश्रम द्वी नहीं किया है, किंतु अन्य संशोधकों के लिये मार्ग प्रशस्त किया दै । 
अभी हमारे साहित्य में पाठ-संबंधी अनुसंधघान-कार्य प्रारंभिक अवस्था में ही 
है, ओर चाहे जिस बड़े कवि को ले लें, हमें उसकी रचनाओं के पाठ-निर्णंय 
में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हम 
शास्त्रीय दंग से कैसे सुलझा सकते हैं, इस विषय में डा० गुप्त के कार्य से इस 
प्रकार की शोध में लगे हुए लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसकी मुझे! पूर्ण आशा 
है । निश्चय ही यह संस्करण हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति करेगा। 

इस संबंध में म॒झे हिंदुस्तानी एकेडेमी की ओर से भव के ब्रिटिश इंडि- 
यन अ्रसोसिएशन के प्रति कृतशता-प्रकाश करना है। एकेडमी को अपने 
साहित्यिक कार्यों के लिये असोसिएशन से ४०००) की सहायता प्राप्त हुईं 
थी। इसी रकम से एकेडेंमी ने २०००] योग्य संपादक को पारिश्रमिक के रूप 
में भेंट किया है । 

हिंदुस्तानी एकेडेमी 


उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद धीरेन्द्र वर्मा 
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वक्तव्य 


जायसी के 'पदमावत? की विभिन्न प्रतियों में कितना पाठभेद है, यह 
उसके किसी भी छुंद को लेकर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आगे 
एक ञ्ौसत पाठमेद के छ'द के ब्लेंट्स विभिन्‍न प्रतियों से लेकर दिए गए 
हैं । इस पाउस्लेद के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : 

( १ ) प्रतियों में पाठ-संशोधन की प्रवृत्ति बहुत-कुछ व्यापक रूप में पाई 
जाती है--पहले का पाठ किसी प्रति के अनुसार था, किंतु पीछे उसके 
खामी के किसी अन्य प्रति का पाठ अधिक प्रामाणिक लगा, और उसने 
अपनी पूरी प्रति का पाठ उस अन्य प्रति के अनुसार संशोधित कर डाला, 
यहाँ तक कि पूर्ववर्ती पाठ यत्न करने पर भी कठिनाई से पढ़ा जा सकता है । 

( २ ) प्रतियाँ कभी-कभी एक से श्रधिक थआादशों से तैयार की हुईं हैं, यह 
बात उनके हाशियों में स्वतः उनके प्रतिलिपिकारों के हाथों द्वारा दिए हुए 
पाठांतरों से ज्ञात होती है । 

( ३ ) पाठ-परम्परा प्रायः उदू (फ़ारसी-अरबी) लिपि में चली है; प्रतियाँ 
अधिकतर इसी लिपि में हैं, और अच्छी प्र तयाँ तो प्रायः इसी लिपि में हैं ॥ 
जो प्रतियाँ नागरी लिपि में प्राप्त हुई हैं, उनके भी पूर्वज उदू ( फ़ारसी- 
अरबी ) लिपि के प्रमाणित हुए हैं | कहने को आवश्यकता नहीं कि उदू 
लिपि मुख्यतः अपने शिकस्त को प्रवृत्तियों के कारण मूल पाठ की विकृति 
में बहुत सहायक हुई है। किंतु आदि प्रति की लिपि नागरी थी, जिसका 
पर्याप्त ज्ञान उस के उदू के प्रतिलिपिकार-न्या प्रतिलिप्रिकारों--के नहीं था, 
इस कारण भी मूल पाठ की कुछ विक्ृति हुई है। 

(४ ) 'पदमावत? की भाषा से भी उसके प्रतिलिपिकार यशथेष्ट रूप से 
परिचित नहीं थे--विशेष रूप से उसकी भाषा के ग्रामीण, प्राकृतोद्भूत, हिंदी 
रूप से । इसलिए उन्होंने भद्दी भूलें की हैं, और ऐसा ज्ञात होता है कि जहाँ- 
कहीं उन्हें आदर्श का पाठ अथहीन ज्ञात हुआ है, पा्‌ठ-परिवर्तन में उन्होंने 
संकोच नहीं किया है। 


(२ ) 


(५ ) (पदमावत? की छद-योजना से--विशेष रूप से उसके दोहों के रूप 
'से--भी उसके प्रतिलिपिकार यथेष्ट रूप से परिचित नहीं थे, और इसलिए 
उन्होंने पदमावत” के छदों को--मुख्यतः दोहों के--अपने जाने हुए दाँचे 
में ही घटा-बढ़ा कर बैठाने की चेष्टा की है। . 

(६ ) 'पदमावत? की प्रतियों में पाठ की पंक्तियाँ प्रायः छ दों की पंक्तियों 
के अनुसार रक्‍्खी गई थीं, सात श्रद्धांलियाँ और उनके अनंतर दोहे की दो 
पक्तियाँ एक दूसरे से अलग-अलग लिखी गई थीं, इन पूरी पंक्तियों के 
पाठांतर जो प्रतिलिपिकारों अथवा प्रतियों के संशोधकां ने हाशियों में लिखे, 
वे कभी एक पंक्ति के संशोधित पाठ माने गए, कभी दूसरी पंक्ति के, और 
कभी अतिरिक्त पंक्ति के रूप में मुल पाठ में सम्मिलित कर लिए गए | 

(७ ) सात अद्धलियाँ और उसके अ्रनंतर एक दोह्टे का ऋ्रम्न ग्रंथ भर में 
होने के कारण सभी प्रक्षेप उपयक्त अ्र्द्धाली-दोह्य क्रम के अनुसार हैं। 
जहाँ-कहीं दो अद्धांलियों के बीच में भी विभिन्‍न प्रतियों में प्रक्षेपवृद्धि की गई 
है, इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि उपयक्त अर्द्धाली-दोहा क्रम भंग न 
हो | अतः छुद-योजना फे आधार पर प्रक्षेप-निणंय असंभव हो गया है। 
कुल छु द-संख्या किन्हीं भी दो प्रतियों की एक नहों है--विभिन्‍न प्रतियों में 
यह ७५० से लेकर ६४१ तक है। पुनः विभिन्‍न प्रतियों में पाए जाने वाले 
समस्त छ दों की संख्या ८८५ है, ओर केवल ६३१ छुद ऐसे हैं जो सामान्य 
रूप से समस्त प्रतियों में पाए जाते हैं।इन २४४ छुंदों में से अवश्य ही 
कितने ही प्रामाणिक और कितने ही प्रक्षिप्त होंगे : न सभी प्रामाणिक हो सकते 
हैं, ओर न सभी प्रक्षित । 

(८ ) अनेक स्थलों पर ग्रंथ में ऐसे पाठभेद भी मिलते हैं, जिनका समाधान 
उदू या नागरी लिपि के लेखन-प्रमाद या पाठ-प्रमाद की प्रबृत्तियों के द्वारा 
नहीं हो सकता, न भाषा श्रथवा छुंद-योजना सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान के अभाव- 
द्वारा ही हो सकता है; और इनमें से अनेक स्थलों पर ऐसे भी भिन्न-भिन्न पाठ 
विभिन्‍न प्रतियों में हैं कि वे किसी प्रकार भी एक दूसरे से सम्बद्ध नहीं श्ञात 


होते हैं । 
'पदमावत? के संपादक के इन एक से एक विकट गुत्यियों के सुलभाते 


हुए यथासंभव उसकी आदि प्रति के पाठ के पुनर्प्रात्त करना है। किंत॒ पाठा- 
नुसंघान में यही गुत्वियाँ - यथेष्ट ढंग से विश्लेषण के अ्रनंतर - प्रामाणिक 
पाठ पर पहुँचने में किस प्रकार सहायक भी होती हैं, यह्द क्रमशः प्रतियों के 
सामान्य परिचय के अ्रनंतर आने वाले भूमिका के आ्राठ शीषकों में आगे 


( है ) 


मिलेगा । बाद के दो शीर्षकां में ग्रंथावली के अन्य ग्रंथों के पाठ और ग्रंथा- 
बली के शअ्रन्य संस्करणों के पाठ के विषय में कहा गया है | 

इस ग्रंथावली में सम्मिलित अश्रखरावट” का पाठ अन्य प्रतियों के 
अभाव में पहिले पं० रामचंद्र शुक्ल के संस्करण के अ्रनुसार रक्खा गया था, 
किंतु संयोग से अश्रखरावट? की छुपाई प्रारंभ हो जाने के बाद उसकी एक प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति प्रांतीय सेक्र टेरियट के अनुवाद-विभाग के विशेष कार्याधिकारी 
श्री गोपालचंद्र सिंह जी से मिल गई । इस प्रति का पाठ शुक्ल जी द्वारा दिए 
गए पाठ की अपेक्षा अधिक संतोषजनक प्रतीत हुआ । किंतु छपाई आरंभ हो 
जाने के कारण उसका इससे अधिक उपयोग नहीं किया जा सका कि ग्रंथ 
के अंत में परिशिष्ट जोड़ कर इस प्रति का पाठांतर मात्र दे दिया जाय | 


आर इसी प्रकार इस ग्रंथावली में सम्मिलित आख़िरी कलाम? का भी 
पाठ शुक्ल जी के संस्करण के अनुसार रखा गया था, किंतु उसकी एक लीथो 
की प्रति लखनऊ के श्री कल्बे मुस्तफ़ा जायसी से मिल गई। श्री कल्बे मुस्तफ़ा 
साहब का कथन था कि इसी प्रति से शुक्न जी ने भी उसका पाठ अपने 
संस्करण में दिया था । शुक्ल जी के पाठ को इस प्रति के पाठ से मिलाने पर 

यह बात ठीक ज्ञात हुई। किंतु इस प्रति में प्रायः प्रत्येक पंक्ति में एक से अधिक 

व्यक्तियों द्वारा किए गए संशोधन भी हैं, जिनका आधार संशोधकों की कल्पना 
के अतिरिक्त कदाचित्‌ और कुछ नहीं है । शुक्ल जी ने अधिकतर संशोधनों 
को स्वीकार करते हुए और अपनी ओर से भी कुछ संशोधन करते हुए रचना 
का पाठ अपने संस्करण में दिया है। मैने उक्त लीथो की प्रति का ही पाठ दिया 
है | इसलिए दोनों पाठों में अंतर यथेष्ट मिलेगा । 

पाद-टिप्पणियों का श्राकार अनावश्यक रूप से बहुत न बढ़ जावे, इसलिए 
केवल लेखन-प्रमाद के कारण हुई बहुत-सी भूलें तथा पाठ-पर॑ंपरा में सब से 
नीचे आने वाली प्रतियों के श्रनावश्यक पाठांतर नहीं दिए जा सके हैं | 

जायसी हिंदी साहित्य के सबसे महान्‌ कलाकारों में से हैं | किंतु उनके 
“धदमावतः” से मैं जितना ही श्रधिक प्रभावित था, उतना ही उसके प्रकाशित 
पाठों से असंतुष्ट भी था। हिंदुस्तानी एकैंडेमी ने मेरे इस का को प्रकाशित 
करने का निश्चय कर मुझे अपने पाठानुसंधान-संबंधी कार्य में प्रोत्साहित 
किया है, उसके लिए मैं उसका श्राभारी हूँ । 

पाठानुसंघान के कार्य में सब से अधिक आवश्यकता हस्तलिखित प्रतियों 
की होती है; उनके कुछ समय तक सतत उपयोग के बिना इस प्रकार का कार्य 
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नहीं हो सकता जैसा इस ग्रंथावली में हुआ है। किंतु प्रतियों का मिलना न 
केवल व्यक्तियों से दुस्ताध्य है, हमारे देश की संस्थाओं से भी वह प्रायः 
उतना ही दुस्साध्य है। 'रामचरितमानसः और पुनः 'पदमावत? के पाठानु- 
संधान के प्रसंग में मुके इसका विशेष अ्रनुभव हुआ है। ऐसी दशा में जिनसे 
भी मुझे इस काये के लिए प्रतियाँ मिलीं, उनका मैं द्वदय से आमारो हूँ। 
विशेष रूप से कॉमनवेल्थ रिलेशन्स औ फ़िस लंदन का, जिससे मुझे! सात सब 
से अधिक महर॒व की 'पदमावत? की प्रतियाँ, और “महरी बाईसी? की प्रति 
प्रात्त हुईं, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का, काशीनरेश महाराज 
विभूति नारायण सिंह का, उत्तर प्रदेश के सेक्र टेरियट के अनुवाद विभाग के 
विशेष कार्याधिकारी श्री गोपाल चंद्र सिंह का, हिंदू विश्वविद्यालय काशी 
का, लखनऊ के श्री बल्बे मुस्तफा जायसी का, हरगॉाँव के महंत ग़ुरुप्रसाद का 
ओर इलाहाबाद यनिवर्सिटी का आभारी हूँ, जिन्होंने इस ग्रंथावली के ग्रंथों की 
ग्रपनी अलभ्य हस्तलिखित प्रतियाँ और प्राचीन संस्करण इस काये के लिए मुझे 
दिए इनके अ्रतिरिक्त केम्त्रिज ओर एडिनबरा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों 
का भी में उपकृत हूँ, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अ्रपने यहाँ की 
'पपदमावत? की प्रतियों की माइक्रोफ़िल्म को पियाँ प्रदान को । 
इन प्रतियों और माइक्रोफ़िल्म कॉपियों को विभिन्न स्थानों से प्राप्त करने 
में इलाहाबाद यनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर श्री डा० दक्षिणारंजन भद्ञाचाय 
उसके हिंदी विभाग के अध्यक्ष ओर प्रोफ़ेसर श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा, तथा उसके 
सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री भक्तिप्रसाद त्रिवेदी ने मेरी बड़ा भारी सहायता की है; 
प्रतियों की पाठ-परंपरा के रेखाचित्र यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अपने 
सहयोगी श्री जगदीशप्रसाद गुप्त ने खींचे हैं; ओर “पदमावत? की अधिकतर 
प्रतियों के चित्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फ़ोटोग्राफ़ी विभाग के सहयोग से 
प्रस्तुत हुए हैं । इसलिए में इन का भी अभारी हूँ । 
उपयुक्त सहायता के अतिरिक्त श्रद्ध य डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रारंभ से ही 
इस कार में, मेरे पिछले समस्त अन्वेषण-कार्यों की भाँति, मेरा प्रोत्साहन भी 
किया है। ऐसे लंबे ओर उलभन के कार्यों में अन्य साधनों की अ्रपेक्षा गुरुजनों 
का प्रोत्साइन कहीं अधिक सहायक छुआ करता है। इसलिए मैं उनके प्रति पुनः 
आनभार-प्रदर्शित करना चाहता हूँ। 
हिंदी विभाग, ४ 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 
कृष्ण जन्माष्टमी, २००८ वि० 


माताप्रसाद गुप्त 


भूमिका 


१, 'पदमावत' की प्रतियाँ 


मलिक मुहम्मद जायसी के 'पदमावत' की जो प्राचीन प्रतियाँ इस 
कार्य में प्रयुक्त हुई हैं, उनका परिचय नीचे दिया जा रहा है। प्रत्येक प्रति 
के प्रारंम में उस संकेत का निर्देश कर दिया गया है जिसके द्वारा उसका 
उल्लेख ग्रंथ भर में किया गया है । 

प्र० १: यह प्रति १० “ध)८६३” श्राकार के २१८ पत्रों में है, ओर 
पूर्ण है। यह फ़ारसी श्रक्तरों में है, और श्रत्यंत सुलिखित है। कुछ स्थलों 
पर यह चित्रित भी है। यह ( इबादुल्लाह अलहम्द ) खानमुहम्मद, साकिन 
मुश्रज्ज़माबाद उफ़ गोरखपुर द्वारा किन्‍्हीं दीनानाथ के लिए शब्वाल, ११०७ 
हिजरी की लिखी हुई है। यह इस समय कॉम्नवेल्थ रिल्ेशन्स ऑफ़िस, 
लंदन में है, श्रौर वहीं से मुझे प्राप्त हुई थी । 

पुष्पिका में लिपिकार, उसके स्थान तथा प्रति के स्वामी के नामों 
पर गाढ़ी स्याही पोती हुई है, किंतु प्रयास करने पर पूर्व की लिखावट पढ़ी 
जा सकती है | ऐसा ज्ञात होता है कि इसके स्वामी के यहाँ से किसी समय 
किसी श्रनधिकारी व्यक्ति ने इसे हटाया, ओर इसीलिए उसे यह करने की 
आवश्यकता पड़ी | 

प्र० २: यह प्रति ६ 2८६” आकार के २१६ पत्रों में लिखी हुई है, 
ओर पूर्ण हे। यह नागराक्षरों में है, ओर साफ़ लिखी हुई है। यह 
काल्गुन, सं० १८१८ की लिखी हुई है। लिपिकार ने अ्रपना नाम, पता, 
तथा श्रन्य कोई सूचना पुष्पिका में नहीं दी है। यह प्रति भ्री काशिराज 
के पुस्तकालय में है, श्रोर उन्हीं से मुझे प्राप्त हुई थी। 


द्वि० ११ यह प्रति ६३ ><६३ आकार के ३३८ पत्रों में लिखी हुई है, 
और पूण है । प्रतिलिपिकाल सन्‌ ४९२ (११४२ हिजरी) है, जो पुष्पिका में 
दिया हुआ है | यह एडिनबरा यूनिवसिटी के पुस्तकालय में सुरक्षित है, और 
इलाहाबाद यूनिवसिटी के पुस्तकालय ने इसकी एक माइक्रोफ़िल्म कापी 
ग्राप्त की है | इसी काथी का उपयोग प्रस्तुत कार्य में किया गया है। पाठ की 


है जायसी-ग्रं थावली 


दृष्टि से यह प्रति अ्रत्यंत च्रुटिपू है। अनेक छुंदों में सात के स्थान पर 
छः ही अ्रद्धांलियाँ हें, किसी छंद का दोहा किसी में, ओर किसी दूसरे का 
उसमें लगा हुआ है। अरद्धांलियाँ कभी-कभी अधूरी लिख कर छोड़ दी 
गई हैं। ऐसा श्ञात होता है कि कुछ तो इसका प्रतिलिपिकार श्रसावधान 
था, आर कुछ इसकी मूल प्रति ऐसी लिखी हुई थी कि स्थान-स्थान पर 
पढ़ी नहीं जाती थी | 


द्वि० २: यह प्रति ६३ 2८६३” आकार के १८० पत्रों में समास हुई 
है। प्रति पूर्ण है, और फ्रारसी अक्तरों में अ्रत्यंत सुलिखित है। लिपिकार 
ने अ्रपना नाम, स्थान शआ्रादि कुछ भी नहीं दिया है, केवल प्रतिलिपि-तिथि 
दो है, जो १११४ हिजरी है। यदह्द प्रति भी कॉमनवेल्थ रिल्ञेशन्स श्रॉफ़िस 
लंदन में हे, और वहीं से मुर्े प्रास हुईं थी | 


द्वि० ३ : यह प्रति ६३" 2६” आकार के १८४ पत्रों में समास्त हुई है, 
और पूर्ण है। अक्षर फ़ारसी हैं, ओर लेख श्रत्यंत संंदर है। लिपिकार ने 
श्रपना नाम रहीमदाद खाँ, स्थान शाहजहाँपुर, तिथि ११०६ हिजरी दिया 
है। यह प्रति कॉमनवेल्थ रिलेशन्स श्रॉफ़िस, लंदन में है, श्र वहीं से मुमें 
प्राप्त हुई थी। इस प्रति में अनेक स्थलों पर पाठ में इस्तक्षेप हुआ है, और 
पूर्व के पाठ की विक्ृति हुई है । 


द्वि० 9: यह प्रति लीथो प्रेस द्वारा छापी हुई है, ओर ६३ >< 

आकार के ६३६ एरष्ठों में समास॒ हुई है | इसमें मूल पाठ के अतिरिक्त मुंशी 
अ्रह्ममद अली द्वारा किया हुआ उदू अनुवाद भी है। यह प्रति भी फ़ारसी 
अक्षरों में है । इसका प्रकाशन कानपुर से शेख मुहम्मद श्रज़ीमुल्लाह, पुस्तक- 
विक्रेता द्वारा १३२३ हिजरी में हुआ था | इसकी एक प्रति म॒ुमे; काशी हिंदू 
विश्वद्यालय तथा दूसरी भरी कल्बे मुस्तफ़ा जायसी से प्राप्त हुईं थी। विश्व- 
विद्यालय की प्रति में पृ० ७३--१०४ के पूरे चार छपे फ़ार्म नहीं है| भ्री कल्बे 
मुस्तफ़ा की प्रति पूर्ण है। यह प्रति यद्यपि मुद्रित है, किंतु ऐसा ज्ञात होता है 
कि मूल पाठ किसी एक प्रति से लिया गया है, इसलिए इस प्रति का भी 
उपयोग इस संस्करण में किया गया हे। 


द्वि० ४ + यह प्रति भी लीथो की छपी है, श्रौर १० >८ ६३ के ३५३ 
पष्ठों में समास हुई है | इसकी लिपि फ़ारसी है, श्रोर मूल के अ्रतिरिक्त द्ाशिए 
में उदू में भावार्थ भी दिया गया है। टीकाकार अ्लीहसन हैं। पुस्तक के 


मूमिका थ्‌ 


प्रकाशक मुंशी नवलकिशोर हैं, ओर प्रकाशन-तिथि १८७० ई*० है। प्रथम 
संस्करण की तिथि १८६४ दी हुईं है। द्वि० ४ की भाँति यद्यपि यह प्रति भी 
मुद्रित है, किंठु ऐसा ज्ञात होता है कि इसका पाठ भी मूलतः किसी एक 
हस्तलिखित प्रति के अनुसार है, इसलिए प्रस्तुत काये में इसका उपयोग भी 
किया गया है। 


द्वि० ६ : यह प्रति ८ >८४३ के आकार के पत्रों में समाप्त हुई है। 
प्रति पू्ण है। यद्द प्रति भी फ़ारसी श्रक्षरों में लिखी हुई है, ओर सावधानी 
के साथ लिखी गई है | केवल एकाध स्थलों पर पंक्तियाँ छूटी हुई हैं--यथा 
छंद ६४६ का दोहा छूटा हुश्रा है । प्रति के अंत में लिपिकार द्वारा लिखी हुई 
कोई पुष्यिका नहीं है, किंतु किसी श्रन्य व्यक्ति की कुछ लिखावट में कुछ 
लिखा हुआ था, जिसका अधिकांश मिटा दिया गया है, केवल सन ५३े 
( ११५४३ हिजरी ? ) पढ़ा जाता है। यद प्रति किंग्त काल्तेज, कंब्रिज् 
यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में है, श्रोर इलाहाबाद यूनिवर्तिटी ने इसकी भी एक 
माइक्रोफ़िल्म कॉपी प्राप्त की है, जिसका उपयोग प्रस्तुत कार्य में हुआ है । 


द्वि० ७ ; यह प्रति ६६” ८६३” आकार के १६७ पत्रों में समास हुई है। 
प्रति प्रथम पत्र को छोड़ कर पूर्ण दे । यह कैथी अक्षरों में लिखी हुई है । 
लिपिकार ने तिथि सन्‌ ११६८, सं० १८४२ जेठ बदी २, मंगलवार, श्रपना नाथ 
मब्जुलाल कायस्थ, निवास-स्थान मौजा शहरी तारा सल्लेमपुर“*'आसपुर 
सरकार, सूवा बिहार, मुकाम अ्रज्ज़ीमाबाद, महले सुलतानगंज लिखा है। 
यह प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल के पुस्तकालय में हे, ओर वहीं 
से मुझे प्राप्त हुई थी । 


त्‌ृ० १ तथा (तृ० १) ४ यह प्रति ८३ >८६” के आकार के २१३ पत्रों 
में समाप्त हुई है, ओर फ़ारसी अक्षरों में सुलिखित है। यद्द प्रति यद्यपि पूर्ण 
है, किंतु प्रारंभ के तीन, अंत के बाइस, श्रौर बीच के कई पत्रे (जिम्तमें प्रस्तुत 
संपादित पाठ के छुंद १--६, १८,२१, २५--३१, ५८०--५८३, ६२४ से 
अंत ठक के आते हैं) बाद के और श्रन्य हाथ के लिखे हैं। प्रचीन अंश का 
संक्रेत तृ० १ तथा श्रर्वाचीन का ( तृ० १) के द्वारा किया गया है। 
अंतिम पत्रा बाद का है, श्रोर उसमें समाप्ति पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। 
किंतु प्राचीन अंश लगभग २०० वर्ष प्राचीन शात होता है, शोर बाद का 
अंश भी कम से कप्त १०० वष प्राचीन होगा । यह प्रति भी कॉमनवेल्थ 
रिलेशन्स ऑफ़िस, लंदन की है, ओर वहीं से मुझे प्राप्त हुई थी । इस प्रति में 
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भी पाठ-संशोधन बहुत किया गया है, जिससे पूर्व का पाठ बहुत -विकृत हुआ 
है।फिर भी पूर्व का अधिकतर पाठ जाना जा सकता है और इसलिए 
उसका उपयोग किया जा सकता है । 


तृ० २: यह प्रति ६३”>८५ ३” आकार के २११ पत्रों में हैं। इस 
प्रति में अंत का दोद्दा प्रतिलिपि करने से रह गया है, ओ्रोर पुष्पिका नहीं है। 
प्रति सनत्रहवीं या अठारवीं शताब्दी की ज्ञात होती है। लिपि फ़ारसी है। 
यह बहुत सावधानी से लिखी नहीं गई है--कहीं-कहीं पर दोहे छूट गए हैं। 
एक स्थान पर प्रति खंडित भी है, जिसके कारण इस का कुछ अंश नहीं है। 
यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिक़्ेशन्स ऑफ़िस, लंदन में है, ओर वहीं से 
प्रस्तुत काये के लिए मुझे मिली थी । 


तृ० ३ : यद्द प्रति १२ >८८” आकार के ३४० पत्रों में समाप्त हुई है, 
और पूर है । यह नागराक्षरों में है, ओर अत्यंत सुलिखित है । केवल एक 
स्थान पर कुछ पक्तियाँ श्रधूरी और कुछ पूरी छोड़ दी गई हैं, कारण कदाचित्‌ 
यह था कि आदश का पाठ वहाँ अपाख्य था। जिल्द-बँधाई की त्रुटियों के 
कारण अवश्य कई पजत्रे अपने स्थानों से हट कर अन्यत्र लग गए हैं । 
एक स्थान ( ४४० छुंद ) पर इस में अंतिम पाँच पक्तियाँ अन्य स्थान 
(छंद ४४५ ) की दुद्दरा दी गई हैं। इस प्रति में ३४० चित्रों के पृष्ठ हैं, 
और ३४० लिखाई के, और समस्त चित्र कौशलपूर्वक बनाए गए हैं । 
पुष्पिका में तिथि नहीं दी हुई है, केवल लिपिकार का नाम थान कायथ 
तथा स्थान मिर्ज़ापुर दिया हुआ है।यह प्रति भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स 
श्रॉफ़िस, लंदन की है, श्रोर वहीं से मुझे प्राप्त हुई थी । 


ध्वू० १: यह प्रति ८”><४” आकार के पत्रों में लिखी गई है । पत्र- 
संख्या नहीं दी गई है। किन्तु बीच में कुछ पत्र (जिनमें तंपादित पाठ के: 
छुंद २६०-२८८, ४२८८-४५६, ४०६-४२४ आते हैं ) नहीं हैं। यह फ़ारसी 
अक्षरों में अत्यंत सुलिखित है। इसके लिपिकार ने श्रपना नाम ईश्वरप्रसाद 
निवासस्थान गंगा गोरौनी, लिपिकाल ११६५४ हिजरी तथा लिपिस्थान 
करतारपुर, बिजनौर, दिया है। यह प्रति श्री गोपालचंद्र तिंद, ऑफिसर ऑन 
स्पेशल ड्यूटी, सेक्रेटेरियट, लखनऊ की है, ओर उन्हीं से मुझे प्राम हुई है | 
इस प्रति के पाठ में कहीं-कद्ीं हस्तक्षेप हुश्रा है--पूर्व के पाठ को किंचितू बद- 
लने का यत्न किया गया है, किंतु यह भ्रधिक नहीं है, ओर पूर्व का पाठ प्रायः 
पढ़ा जा सकता है । 


भूमिका ७ 


पं० १४ यह प्रति ८” ८४३६“ आकार के पत्रों में है श्र पूर्ण है। 
यह भी फ़ारसी अक्षरों में है | प्रति के श्रंत में पुष्पिका है, यद्यपि उसका एक 
अंश पहले का ओर दूसरा बाद का, ओर किंचित्‌ भिन्न स्याही और क़लम' 
का है | तिथि इसमें सन्‌ ” ३६ ( ११३६ हिजरी १ ) दी हुई है । लिपिकार 
का पता इस दूसरे अंश में मुहम्मद नगर, परगना सिधौर, सरकार लखनऊ 
दिया हुआ्रा है। यहद्व प्रति सुलिखित है। किंतु इसके पाठ में भी आदि से अंत 
तक हस्तक्षेप किया गया है , ओर पाठ बदलने का यत्न किया गया है। 
कुशल इतना ही है कि पूर्व का पाठ प्रायः पढ़ा जा सकता है। यह प्रति 
भी कॉमनवेल्थ रिलेशन्स श्रॉफ़िस, लंदन में हे,ओर वहीं से मुके इस कार्य 
केलिए प्रास हुई थी । 


इन प्रतियों का उपयोग संपादन में पू्ण रूप से किया गया है | साथ ही 
मुके नीचे लिखी दो प्रतियाँ ऐसी भी प्राप्त हुई थीं जिनका पूण रूप से 
उपयोग नहीं किया गया है, केवल दस छुंदों (२६७ से २७६ तक) में उनके 
जो पाठांतर मिलते हैं, उन्हें पादटिप्पणी में दे दिया गया है। 

गे दरगाँव, डा० जगेसरगंज, ज़िला सुल्तानपुर के महन्त गुरुप्रसाद की 
प्रति है, जो सं० १८४८ की है, हिंदी लिपि में है, श्रोर पूण है । 

खः लखनऊ के वकील श्री कल्बे मुस्तफ़ा जायसी की उद्‌ लिपि में 
ग्रशात तिथि की और श्रत्यंत खंडित प्रति है । कल्बे मुस्तफ़ा साहब ने खंडित 
अंशों को किसी अ्रन्य प्रति से उतार कर पुस्तक पूरी कर ली है | 


इन दोनों प्रतियों का--विशेष रूप से इरगाँव की प्रति का--पाठ इतना 
भ्रष्ट है कि ग्रंथ के पाठ के पुननिर्मांण में इनसे किसी प्रकार की सहायता 
नहीं मिल सकी, इसलिए केवल उक्त अंश में इनके पाठांतर लिख कर 
इन्हें छोड़ देना पड़ा । शेष समरत प्रतियों से इनका पाठमेद कितना है, और 
किस श्रंश तक उससे पाठानुसंघान में सहायता ली जा सकती थी, यद्द उक्त 
अंश में दिए. हुए पाठमेदों से ही स्पष्ट हो जावेगा । 


२, प्रतियों की पाठ-विकृति 


'पदमावत' की प्रतियों की एक विशेषता, जो अ्रन्य हिंदी रचनाओ्रों की 
प्रतियों में कम पाई जाती है, यह है कि उनमें प्रतिलिपिकार से भिन्न व्यक्तियों 
द्वारा किए हुए पाठ-परिवर्तन बहुत मिलते हं। पुनः, यह परिवतन पूर्व के पाठ 
पर हरताल श्रादि का क्लेप कर के नहीं किए गए हैं, वरन्‌ पूर्व की लिखावट 
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में ही यथासंभव कुछ परिवतन करके किए गए हैं, जिससे पूव का पाठ प्रायः 
पढ़ा जा सकता है, यद्यपि कठिनता के साथ | कहद्दीं-कहीं पर काग़ज़ खुरच कर 
भी यह परिवतन किए गए हैं। ऐसे स्थलों पर पूर्व का पाठ जानने में 
अत्यधिक कठिनता होती है, श्रोर कभी-क्रमी नहीं भी जाना जा सकता है । 


पाठ-विक्ृृति की दृष्टि से द्वि० ३, तृ० १, २ तथा पं० १ सबसे प्रमुख हैं। 
प्रस्तुत संपादन में सर्वत्र प्रतियों का पूर्व का पाठ ही लिया गया है, विकृृत 
पाठ नहीं, इसलिए नीचे उदाहरणाथ्थे ग्रंथ के पूर्वाद्ध से ही विक्ृति के स्थल 
दिए जा रहे हैं। परिवर्तित पाठ किन अन्य प्रतियों में पूव के पाठ के रूप में 
मिलते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्‍यों कि संपादन में इस 
परिवर्तित पाठ, का उपयोग नहीं किया गया है। फिर भी यदि कोई ,नानना चाहे, 
तो नीचे के स्थलों पर संपादित पाठ और पादटिप्पणी में दिए हुए पाठांतरों 
को देख कर जान सकता है । 
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फरत दिये 

नहिं भला 

मेलेसि दुख 
श्रर्हा ह 
ह्य 

पाहाँ 
ह्टि 

मंजूसे 

चाह ब्िकान 
नहीं 

महा 

पदुमावति 

काढ़ि 

कि 

सुत्रा सत प्यारो 
जो 

ते 

धामिनी 

त्‌ँ्‌ 

श्रद्दी 

माँग 

जुग 

अ्रथरपन 
कंचन तार 
चाहहिं 

क॑ चुली 

मुख 

पाव को 
खिनही 
लीन्हा जिउ 
गारुरू 


भूमिका श्र 


स्थल. पूव का पाठ परिवर्तित पाठ 
१२०.६  जेते चेतो 
१२७.६ मरे मिरतक 
१३२.३े बलया चूरी 

१३२४.३ै देखेन्हि देखा 
१३५,७  कुराई कोहलि 
१३७,.५ इ्॒ाँ तहाँ 
१३८.४  पुछह छाड़ हु 
१४३२.२ अति जो 

१४४.,३ . भावा धावा 
१४४.६. काठे काठहु 
१४५.१ ओ जग 

१४६.६  ह॒हिं ञ्री 

१४७.१ रगि रैनि 
१४७.४. आए. छाए 
१४६.१ जहँ सो पेम कहे कूलल. जहाँ सो ताहि कुसल और 
१५०.३ सते सत्त 
१५०.४ ताक सब ताकइ 

१५ ०.६ खिन तर गहि खिन द्ोइ उपराहीं। खिनतर खिन होइ ऊपर जाईी' 
१५१.४ . मन हिरदें जो मन महँ 
१५१,७  रूसे, मूस रूठे, लूटे 
१५४२. १ ह्मि 
१५२.६  अबिरथाँ अआबिरथा 
१५४३२.३२३ दुत पुनि 

१५४.६ . चुवा चुओ 
१५५४,४ कह लहद्दि 

१५६.६ सहरसल सहस 
१५६,अ.३ सिर लह्दि देद उधारि तो लहि देइ कहाँर 
१५४६अ.,७ काठहि काठईं 

१५८: ७ श्रस आव साधथि ऐसे साधहु 
१६०.२ जोगाँ, बियोगाँ जोगू,बियोगू 
१६०.७  अहहिं कददसि 


मर 


स्थल 


१६२.२ 
१६२,६ 
१६४५,७ 
१5 ५६,६ 
२६७.४ 
१६७.,६ 
२६८५२ 
१६८. ५ 
5७०, १ 
१७२७ 
३१७७, ३ 
१७प्य, हे 
श्प्र्‌च्य 
२८:७.६ 
२६२. १ 
१५६७.२ 
१६७,४ 
२००.,२ 
२०१.६ 
२०२" १२ 
२१६, ३ 
२१६.,६ 
२१७.३ 
२२४०२ 
२२४.३ 
२२६,२ 
श्र्पप्प्प 


२६१.३-६ 


२३३.६ 
२३३.६ 
र२३४,७ 


जायसी-अ्रंथावली 


पूर्व का पाठ 
जोगू, भोगू 
जब 

धन 

अाद 

घधंधार 

मिस 

अवा, लावा 
गहे 

रह्दी 

मसि 

रहा 

मालति 

बन 

कर्सोंदा 

तब 

सब 

पछिऊें 
अजहें 
महुवा बसंत 
कफीन्दि तोरि यदद 
गिरहिं 
पुनि 

गईं उठि 
सँवराइ 

कब लगि 
लि 

हो 

ना जनहूँ 
कंदावत जोगी 
बियोगी 

होइ 


परिवर्तित पाठ 
जोगी, भोगी 


जो 


नित 
जाइ 
घेंघोर 
संग 
आधे, लावे 
गह 
अद्दी 
जस 
श्रह्ा 
मालती 
तब 
कोइ कर्सोंदा 
पुनि 
त््ौ 
पछिम 
बुम्हिं 
बसंत महुवा 
ख्राइ कीन्हि तोरि 
मिलदिं 
तब 
उठि गई 
सुनि ओर 
कैसे 
लॉ 
हिय 
न जनहूँ 
मनोहर जोगू 
बियोगू 
जस 


भूमिका 


स्थल पूव का पाठ 
२३६.१ जोगि 

२४०.१ राँघ 

२४५.३ तन पाहीं 
२४६.८.. केसेहूँ 

२५१,५ बास 

२५५.३. चाँद 

२६१.४ कस न सो 
२६५.१ अ्रग्याँ 

२६६.३ जेहि तप तपैे 
२६६.४ ' दहुँ जोगी कै तह क नरेसू 
२७३.,७ तुरग 

२७४,६ पछिडें 

१ की पाठ-विकृति : 

६.७ भवन 

१२,४ पुरान 

१३.६ जियन 

१७.२ कह्टे 

१७.२ तियागी 

१७.७ सरि सेउ न दौन्दे 
१७.६ नहोई 

२३.६ सुना 

२३३२.४. निसि क बिछोव श्रौ 
३८.५ कटाख 

३६.७ कतहुँ कान्द् ठग बिय्या लाई। 
४५ १ घूँबहि 
१६१अ.,१,४ पंथ, पथ 
१६४.२ जोगी 

२००.४५ आँकत 

२०७,८र निसरि 

२०६.४  तोकाँ 

२१०,.२ शअ्रपनावा 


रै हैः 


परिवतित पाठ 

जोगी 

राज 

उपराधीं 
जानहें 

बचन 

कर्वेल 

सो कस नहि 
श्रग्या 

जेद्दि कर करे 
ग्रावा ना जोगी के मेसू 
तुरा 
पद्धिम 


बखुसन (१ ) 
कुरान 
जीव 
श्रद्दे 
सते कहँ (!) 
सबही से बढ़े 
नहोई न कोई 
सुनि कबि 
[ अपाठय है ] 
कटाछ 
कंठ काठ थल बैद बोलाई ४ 
घूमे 
पंठ, पठ 
जोगि 
अंगद 
रे 
मोकाँ 
लाहा 


१४ जायसी-ग्रं थावली 


स्थल पूव का पाठ परिवर्तित पाठ 
२१०,३ देश कि श्रासा देश न पावा 
२१६.६  धरमों धरम 
२२६.६  पपिहा जेउेँ पपिदा 
२३३.५ कीन्ह बियोगू जोगी भएऊ 
२५०,४५ अ्रस सत 
२४५४,४ पट कठ 

२६६.१ आाइ ग्रह 
र६२,.८.. हानि खानि 
२६४.,५ दे।सरहिं दे।सर 
२६६.६ . कत गति 
३६६.६ चढ़े छरै 


इस शुद्धीकरण में वास्तविक संशोधन के स्थान पर पाठ-बिकृति हद! 
प्रायः हुई है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्वतः शात होगा। कहने को 
आवश्यकता नहीं कि इसलिए और भी आ्रादि प्रति के पाठ की प्राप्ति के लिए 
हमें इस पाठ-विकृति के परे प्रत्येक प्रति के पूर्ववर्ती पाठ को यत्नपूर्वक 
'पुनर्प्रात्त कर के ही पाठानुसंधान में आगे बढ़ना होगा । 


३, प्रतियों का आदश-बाहुल्य 

“पदमावत' की प्रतियों की एक श्रन्य विशेषता, जो अन्य हिंदी ग्रथों की 
प्रतियों में श्रोर भी कम मिलती है, यह हे कि प्रतियों में मूल पाठ के साथ- 
साथ हाशिए में पाठावर भी पाए जाते हैं। यह पाठभेद दो प्रकार के हैं: श्रन्य 
दवार्थों के दिए हुए, और स्वतः प्रतिलिपिकार के हाथ के दिए हुए। इनमें 
से महत्त्व के पाठांतर स्वतः प्रतिलिपिकार के ह्वाथों के दिए हुए पाठांतर हैं, 
क्योंकि ऐसे पाठांतरों के मिलने पर हम यह परिणाम निकालने पर बाध्य होते 
हैं कि या तो प्रतिलिपिकार के सम्मुख एक से श्रधिक आदश थे, भर या तो 
उसके आदश में ही पाठांतर भी दिए हुए ये | इन दोनों ही दशाश्रों में प्रति 
का मूल पाठ प्रतिलिपिकार ने किसी एक हो श्रादश के श्रनुसार रक्‍्खा है, 
अथवा उसके उक्त अश्रन्य आ्रादश की सहायता से उसमें कोई परिवतंन भी 
'किया है, यह कहना कठिन हो जाता है। 

प्रयुक्त प्रतियों में से प्र० १, २, द्वि०७ तथा तृ०३ में कोई पाठांतर नहीं 
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दिए हुए हैं। द्वि०२ में ऐसे पाठांतर श्रत्यंत कम हैं, और वह भी प्रतिलिपिकार 
के हाथों के नहीं हैं | तृ०१ में-उसके प्राचीन अंश में-पाठांतर बहुतायत से 
पाए जाते हैं, किंतु उनमें से कोई भी प्रति लिपिकार के द्वाथों के नहीं हैं। 
प्रतिलिपिकार के हाथों के पाठ भेद केवल द्वि० ४, ५ ओर द्वि० ३ में पाए 
जाते हैं। इनमें से द्वि० ४ तथा द्वि० ४५ लीथो के छुपे संस्करण हैं, और 
इनके पाठांतरों के संबंध में यह संभावना हो सकती है कि यह मूल प्रतिलिपिकार 
के सामने न रहे हों, केवल संपादक को किसी प्रति से मिलें हों, और उसने 
उन्हें दे दिया हो। 


इस संपादन में उक्त पाठांतरों की इसी संदिग्ध स्थिति के कारण केवल 
प्रतियों के मूनपाठ का उपयोग किया गया है। फिर भी इन पाठांतरों से 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपिकारों के सामने आए. हुए. मुख्येतर आदर्श या 
आदर्शां पर भी प्रकाश पढ़ सकता है, इसलिए इन्हें देखना आवश्यक होगा। 
नीचे केवल ऐसे पाठांवरों का उल्लेख किया जा रहा है, जो प्रतिलिपिकार के 
ह्षथों के हैं, ओर साथ ही उनके सामने कोष्टकों में उन प्रतियों का भी उल्लेख 
किया जा रहा है, जिनमें वे मूलपाठ के रूप में पाए जाते हैं। पूर्ववत्‌ यहाँ 
भी ग्रंथ के पूर्वाद्ध के ही स्थल दिएजा रहे हैं। श्राशा है कि यह यथेष्ट होंगे । 


द्वि० ३ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१.५ सप्त लोक स्॒ दीप (प्र० १, &4ि० १,५, तृ ० १, च० १) 
३०.८ सेवरा खेवरानानक पंथी जपा तपा औ सेवरा (१) 
३०.८ सिख साधक अवधूत. सिख साधक आधूत (१) 


३३.६ जिवन हमार मुवहिं एक पासा | जिएँ मुएँ श्राछृहिं एक पासा। (१ ) 
४२.४ तुम जेहि चाक चढ़े होइ काँचे । जो लह्टि देव अ्रस्त नहि होई। ( १) 
४२.५ आए।हु फिरैन यिर होइ बाँचे | तो लह्टि चेत करहु नर लोई। (१ ) 


४५.१ अवस्थ उतपति ( त० १,३ ) 
३६.१ पूनों कौनों (प्र० १,२,ढि० २,४,५, तृ०१,च० १) 
१४०.७ यहे बहुत तुमतें मही (१) 
१५०.,३ सत गुर सत भारा खत खेव संभारा (च०१) 


१६५.७ होठें मारग जोवडँ हर स्वाँसा । तू देनिहार निरासद्दि आसा। (द्वि०७) 
१६६.४ उकठीं सब बारी आगे पतमकारी (द्वि० २,४,५, तृ० १, च० १) 


१६ जायसी-्ग्रंथावली 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
२११.८ मार्थ तेहि क अपराध महा दुक्‍्ख अपराध | (१) 
२२१.६ पेस पंथ जो पानि है जोग तंत जो पानि है (द्वि० २,४,च० १) 
२२३.३ न जनों सरग बात दहुँ काहा | पाँख न पाया पौन न पाया । 
( सभी में है ) 
२२३.३ काहुन श्राइ कहे फिरि चाहा । केहि विधि मिलों होउें केहि छाया। (१) 
२३०.६ देख कंठ जर लाग हो गेरा | कठिन परे सो कंठ लगेरा। (!) 
२३६,३ सबद बोलि कै सखवन उघेला | गुरू सबद दुई सरवन मेला। 
( प्र० १२, द्वि० २,४, च० १) 
२३६.३ गुरू बोलाव बेगि चल्ु चेला | कीन्ह सुदिष्टि बेगि चलु चेला । 
२३६.४ पोौन स्वाँस तोसों मन लाए। तोहि अलि कीन्ह श्रापु भइ केवा। 
(प्र०१,२, द्वि०४, तृ० १, च० १) 
२३६.४ जोबै मारग दिष्टि विछाए। श्री पठवा है बीच परेवा | ( ,, ) 
२४०.६ छेंक कीन्द चाहिअ्र जो राजा । जंबू कहें चलिश्र जी राजा | 
(द्विी० ५ ) 
२५५.,१ पदमावति उठि टेके पाया । तुम्ह सो मोर खेवक गुर देवा । 
( द्वि० २, ४, ५, तृ० रे ) 
२५५.१ तुम हुत होइ प्रीतम के छाया | उतरौ पार तेह्दी बिधि खेवा | (,, ) 
ऊपर की तालिका को देखने पर द्वि० ३ के पाठांतरों के संबंध में 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जिस प्रति से ये पाठांतर दिए गए हैं, 
वह सम्मभवतः एक से अ्रधिक व्यक्तियों द्वारा दिए हुए एक से अ्रधिक 
आदरशों के पाठ देती थी । प्रतिलिपिकार के सामने दो से श्रधिक श्रादश थे, 
यह कम संभव ज्ञात द्वोता है । 


8०४ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१६. ताकर तेहिका (द्वि० ३) 
२.१ बहम (पुहुमि !) समुंद सात समंद्र (प्र० १, &० ३) 
३.६ कोड़ कोटि (द्वि० ५, तृ० १) 
३.७ पुनि संग (द्वि० २, तृ०३) 
६.१ सोह एक (द्वि० ५). 


5६, १ बड़ सो (दि० ५) 


भूमिका 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अ्रन्य प्रतियाँ 


६.४ सो पे मरम जान जेह्दि नाईीं । सो जाने जेहि दीन्हेसि नाहीं । 
(द्वि० २, ३, ४, ५) 


8६.७ मरम सुख (द्विी० ४, ५) 
१५, ४ नाथ पथ (१) 
१७.५. कुलि जग (सभी में हे) 
२६.४. बाँका जस बाँक (द&ि० २, ४ ) 
रण.८.. गुवा लौंग... (द्विी० २, ५, च०१) 
३०.४ रामजन रामजनी. (प्र० २, द्वि २) 
३०.६ जारि पाँच. (द०३, ५, तृ० १) 
३१.२ वान पानि (द्वि०३) 
३४.२ सुरंग ह तुरुज (प्र०१, द्वि०५, तृ० ३) 
३६.७ श्रद् निधि बैठि बग्लख पंथ (प्र० २) 
३७.४ पंचहि पोतहिं (प्र० २, द्वि० ४) 
४१,४. लाइ राय (प्र० १, २, 6० ३, ५, 
तृ० १, ३, च० १) 

४८.६ जनहूँ दिया दिन आछुत बरे। निसि दिन रहे दीप जनु बरे। 
( द्वि०४ ) 

४६ ७ सुनी जो जेतनी  (द्वि० ५, च० १) 


५०.१ चंपावति जो रूप श्रति माहाँ । चंपावति जो रूप सँवारी। 
(द्विं० २, तृ० १, ३) 
५४०,१ पदुमावति की जोति मन छाहाँ | पदुमावत चाहे अवतारी । 
(द्वि० २, तृ० १, २) 
५५,६  जोगि जती सन्यासी जोगी जती तपा सन्यासी (दव०३) 


६२.१ चुनि के कंचुकि (प्र० १, २,द्वि० ५) 
६८.४. बहुरि तेह़ि फुरहरी (द्वि० ५) 
१२२.४५ सुमेरू सरीरू (द्वि० ५) 
१२४.१ टकटका पेम चित (प्र० २, द्वि० २, 

तृ० १, ३, च० १ 2 
२३३.४ मुगुधावति खँंडरावति (द्वि० ५) 


२३६,२ सिर नावा है ठाढ़ा (द्वि० ३, ५, तृ० ३) 


१७ 


श्प्य जायसी-ग्रंथावली 


ध्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 


२३६.३ कीन्ह सुदिष्टि गुरू बोलाव 
(द्वि० ३, *, तृ० १, ३) 


२३७,४ पाती पत्र. (६० ३, ४५, तृ० ३) 
२४८०.६ कह जो जूम (द्विी० ५) 
२४३.२ उभर जूम ( द्वि० ५, तृ० ३) 
२४५.४ शुरू कर ( प्र० १,२, तृ० १,३, च० १) 
२४१.५  कोटिन्ह घूमहिं (द्वि० २, ५ ) 


ऊपर को तालिका को देखने पर ज्ञात होगा ३४ में से २५ स्थलों पर के 
पाठांतर द्वि० ५ के मूल पाठ में मिलते हैं। शेष क्रिसी एक अन्य प्रति में 
नहीं मिलते । हो सकता है कि अ्रन्यों के अ्रतिरिक्त द्वि ० * से--अ्रथवा उसके 
मूल आदश से--द्वि० ४ में ये पाठांतर लिए गए हों । 
द्वि० ४ में दिए हुए पाठांतर : 


स्थल मूल पाठ पाठांतर अन्य प्रतियाँ 
१५.७ चले करे (१) 
१४५,.७ बरी बरियार (?१) 
१७, जग दान बड़ दान (१) 
३२.४ गवन सोहाइ सो बरन बरन सो (१) 
३६.५ नाच काठ. (प्र ९, द्वि० २,३,४, 


तृ० १,३, च० १) 
४३.३ पहिक पानि राजा पै पिया | अ्रस वह कुंड पानि जो पिया । (१) 


८१.६ शान सो चाह कहा पै चाहा (सभी में है ) 
१०१.७ जुरा रचा (१) 
१३६१ जाइए रात (प्र०१) 
श१८२.५ भरा सब परासन्ह ( सभी में है ) 
२४७.६ कुम्दिलाई मुरमाई (ढद्विा० २) 
२५४,७ सरबरि सँचरे (प्र० १, २ द्वि० २, च० १) 
२५४५५.२ पीऊ सीऊ (प्र० १,२, &० ३,४,*, 

तृ० १,च० १) 
२५६.६  तरों नवों (द्विी० २) 
२६६,४ कि नरेसू के भेसू (प्र० १,द्वि० २,३,४,७, 

तृ० दे, च० १) 
२६६.५ रहे नहिं ओत नहिं १ 


भूमिका १६ 


इस तालिका के देखने पर ज्ञात होगा कि द्वि० ५ में दिए हुए पाठां- 
तर यातो किसी एक प्रति के नहीं हैं, और या तो जिस प्रवि के हैं, वह 
एक से अ्रत्रिक प्रतियों का पाठ देती थी । 

फलत: आदशं-बाहुल्य के इस अनुसंधान के द्वारा हम केवल द्वि० ४ के 
संबंध में यह जानने में समर्थ हुए हईं कि उसका प्रतिलिपिकार द्वि० ५ 
--अथवा उसके किसी पूवंज--के पाठ से परिचित था, ओर श्रसंभव नहीं 
कि उसने उसका किसी अश में उपयोग भी किया हो। शेष प्रतियों के संबंध 
में इस प्रकार के किसी निश्चयात्मक परिणाम पर हम नहीं पहुँच सके हैं । 


४, आदि प्रति की लिपि 
पदमावत' की प्राप्त प्रतियों में से प्र०२, द्वि० ७, तृ० १ नागरी लिपि में 
हैं, शेष फ़ारसी या अरबी लिपि में हैं | किंतु इन तीन नागरी लिपि की प्रतियों 
के भी श्रादर्श फ़ारसी या श्ररबी लिपि में थे, यट् नीचे दिए हुए उनके पाठों से 
प्रकट होगा । यह पाठ विस्तार-भय से केवल उदहारण स्वरूप दिए 
जा रहे हैं :-- 


भ्र०२ का पाठ : 
स्थल सामान्य पाठ प्रति का पाठ 
२३७.६ कोन गौन 
२४७,७ गई गए. 
२५४१.,५ कोटिन्ह सूटईिं 
२५२.४ गाढ़ी काटी 
२५४२:६ कै गी 
२६६ .८ जोग चौक 
३१४,६ आ पु हों आपफों 
३३२.८ बीन बंसि बेन बंस 
३५७, १ असाढ़ी असारही 
३६०.६ बीदरी बेदरी 
४२५८ परथमे पिरथिमी 
४२८. ३ पोढ़ पोर्‌इ 
४३३.५ तहँ तिन्हृ 
४३५.४ बाढ़े, ऊभे बाढ़ी, ऊभी 
४५६४.रे ससे सूरदि समस्त सोरह 


२० 


स्थल 

है है. ९० 

४६७,२ 

४७४, 

४८२०.,६ 

४०४ .४,२ १२.६ 
५१३,४ 
५१३,.८,५३ २१.८ 
५२६.८ 


द्वि० ७ का पाठ : 


२०१,४ 
३४४.,२ 
३४४.२ 
३४८.८८ 
४३५४.,४ 
४मैप,प 
४०१, १ 
५१२६.८ 
३ का पाठ ५ 
६४.२ 
१४१८८ 
१४८, १ 
२०७, ४ 
२०८७४ 
२१६.६ 
२२४६,८८ 
२२५.४ 
२२७.,६ 
२३२.७ 
२३४८८ 
र२३८,४ 


जायसी-ग्रंथावली 


सामान्य पाठ 
पहुँची 

तिरि 

चतुर 

जुगुति 

गे ढ़ 

सार 

घेवरे 

दिन कोई 


करीलदि 

घाए 

दिखाए 

अटठवों 

बाढ़, ऊभे 
पहुँची 
कंभलनेरै, सुमेरे 
दिन कोई 


बेकरा।रा 
किलकिला 
गवेजा 
पहुँची 

मढ़ 

दिढ़ि 
गे 
जरै, मरे 
मढ़ 
चढ़ी 
राती. 
थसि 


प्रति का पाठ 
पहुँचे 

तर 

चित्र 

जो गत 
गरह 

सारि 

खेधरे 

दंगवे 


करे कह 

धाई 

दिखाई 

वोर होई 

बाढ़ी, ऊभी 
पहुँचे 

कंभलनेरी, सुमेरी. 
दंगवै 


किरारा 
कलकला 
कवेजा 
पहुँचे 
मर्‌ह 
द्रिह 
कै 
जरई, मरई 
मर्‌ह 
चरही 
राते 
धपस 


स्थल 

२४१,४ 
२४६.१ 
२६४,७ 
३०१.,४ 
३१२,७ 
३१५.,५ 
३१४.६€ 
३२०.३ 
३२०.६ 


३२०.६. 


३२३,४ 
३२२.७ 
३२६.६ 
३२६.,७ 
३२६.७ 
३३६.१ 
३४४.रे 
२३४७. ४ 
३६१.७ 
३६१,८८ 
३६६.८ 
३६६.१९ 
४०२,३ 
४९१०,२ 
४२४.,२ 
४शप्ट, हे 
डर्प,व् 
४३४, ४ 
छजे ३े.प्य 
४डऔैप्टप्र 
४७२. ४ 


भूमिका 


सामान्य पाठ 
प्ब्ते 

कर 

तन एंगुर 
श्रन चिन्ह 
चोपर 

गह्टे पे 

गे 

थोरइ 

पी 

जंवन 
गद्दी, रहो 
हुत 

बीदरी 
नितेरे, हेरे 
फिरिगे 

के 

फेरी, घेरी 
साँफ 
गुरूइ 

भपए्‌ 

लागी दुनहु रहाहिं 
चितठर 
पुरोई, रोई 
सिंघनी, बली 
हुलसे 
पोढ़ 

फरे 

बाढ़े, ऊने 
ठग लाइ्ू 
पहुंची 


चुनी 


२१ 


प्रति का पाठ 
पुवे 
गे 
तेनेगुर 
श्राँ चन्‍्ह 
जोबर 
गइउ पिय 
कै 
थोरी 
ले 
जीवन 
गह्टे, रहे 
ह्वित 
पींडरी 
चितेरे, देरी 
भरिके 
गे 
फेरे, घरे 
साँच 
करोड 
भई 
लागे दिनहि रहाहिं 
चितुर 
पुरोए, रोए 
सिंघले, बले 
हुलसी 
पोर्‌ह 
भरी 
बाढ़ी, ऊभी 
ठक लादू 
पहुँचे 
चूने 


श्र 


स्थल 


४६८,८,४६६.६ 
४७४, 
४७७.२ 
४६१. ४ 
ड6ह२,७ 
डह६८, जे 
४०१,१ 
५०८.,३े 
५१०,२ 
५१३. ८८ 
५१४.२,४४२.४ 
४१४,७ 
भश्ध८ 
२०.८८ 
२१.२ 
भरर२,.र 
५२२३.६ 
२४, ४ 
3२६.प्८ 
२६.६ 
२७.५ 
३२.८८ 
५३५४.,७ 
२६९, ३े 
४३७ 
४४२ २ 
४७.२ 
ध४६.,२ 
५०.६ 
५५८. ३ 
६ ० «५ 


जायसी-ग्रंथावली 


सामान्य पाठ 


क्रांति 

चतुर 
चमतकार 
सरिस 
छिताई 

पाटि ओडेसा 
कंमलनेरै,सुमेरे 
गॉंड 
चरत,चरे 
घेवर 

पीत 
सिंघली,कलमली 
तनु गा 
चकमक 
बड़ाइ 
देखे,लेखे 
बिस्टि 
फाटहिं 

दिन कोई 
जुरै 

नागसुर 
घेवरे 
निपंसक 
शअ्न्न 

करो 

बद्धवा 

मेंथी 
पीठे,मीठे 
कही 

बाचा परखि 
ढंग 


प्रति का पाठ 


करानित 
चित्र 
चमटिकार 
सुरस 
छुटाई 
पाटो डेसा 
कंभलने री,सुमेरी 
गेंद 
जरत,जरै 
खेवरें . 
पेत 
सिंघले,कलमले 
तिनुका 
जगमग 
बड़ओ 
देखीं,लेखीं 
पस्ट 
भाँतिन्ह 
दंगवै 
जुरे 
नागसर 
खेवरे 
नबंसिक 
अ्र।नि 
करे 
पटवा 
मीठे 


पीठी, मीठी 


कहे 
बाजा[ हर कर 
घनुक 


स्थल 
५६५,८८ 
५१६ ७.६ 
७१.६ 
५७७,४ 
(८८६ , ७ 
३८८७. २ 
४६० .५९ 
५६६. ३ 
१६६,७ 
६०१. ३ 
६०१.३ 
६०२.६ 
६० ४*४ 
६०४,.४,६१० .६ 
६११. ३ 
६११२.४ 
६११.०४ 
६११.६ 
६१४.६ 
६१४,७ 
६१६.८ 
६९७.,२ 
६१७,७ 
६२०. ३ 
६२०.,४ 
६३१, १ 
5६३९,४ 
4३२३.२ 
६३३.५ 
६३४.२ 
६२३५. रे 


भूमिका 


सामान्य पाठ 


स्यामि तहें 
जेहि 
बिसरिगा 
बिधि 

तन 
चितउठर 
राती 
कटनी 
बहु रिसि 
तप 
काढहुँ 
ले 

लिए भई 
का 
मुष्टिक 
सुपुरुध 
टारन 
कादहुं 
टारा 
सरिस 
कह्दों 

कद्दा 
भरा हिय 
चोली ,ग्वोली 
भीजी,चुई 
पुरवाई 
कनक 
मुरे 

ट््टारि 
ठायें न 
अयूच 


२३ 


प्रति का पाठ 


स्याम तेहि 
चह 
निसरिका 
बंधि 

बिनु 
चितुर 
राते 
लुटनी 
बत्रिहति असि 
तँत 
काढ़िन्दि 
लीन्ह 
लेन भए 
गा 
मस्तिक 
सोपरस 
तारन 
काढ़ेन्ह 
तारा 
सुरस 
गद्दों 

गहा 
फिराही 
चोले,खोले 
भीजे,चुए 
परों आन 
लिंग 

ब्रै 
लोगहदिं 
ठाएन्ह 
आारइऊब 


र्‌४ड 


जायसी-ग्रंथावली 
स्थल सामान्य पाठ प्रति का पाठ 
६३६.,४ सिर बाजत सरजा भित 
६४८.३ गिरहिं करहिं 
चछ जा 
६५०६८ गद कः 


किंतु इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि 'पदमावत” की जितनी भी 


ग्रतियाँ प्राम्त हुई हें--चाहे नागरी की हों चाहे फ़ारसी-अरबी लिपि को--सब 
का मूल आरादश्श कव्रि की प्रति नागरी लिपि में थी। नीचे के उदाहरणों से 
यह बात भली भाँति प्रमाणित होगी | सुविधा के लिए. प्रमाणित पाठ की 
पूरी पंक्ति भी नीचे दी गई है :-- 


१४.६ जो गढ़ नए न काऊ चलत द्वोहिं (तब? चूर। 


“जबहि! चढ़े पुहुमीपति सेर साहि जग सूर ॥ 
सब! के स्थान पर तृ० १ में पाठ 'सो! है, और “जबहि' के स्थान 
पर द&० ४,५,६, ५० १ में 'जोहि' है। 


२७.१ “जबहि' दीप निश्ररावा जाई | जनु कबिलास निश्रर भा आई । 


“जबहि! के स्थान पर प्र० १, द्वि० ४,१,६, तृ० २, च० ! में 'जोहि! है। 


३१,२ पानि मोति अ्रस निरमर तासू। अबश्रित बानि? कपूर सुबासू। 


थआनि! के स्थान पर द्वि० ४,६ में वानि' है। 


२७,४ रतन पदारथ मानिक मोती | द्दीर पंवार सो अनबन? जोती। 


अ्रनबन' के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,६, च० १ में “अनवन' हे। 


४०.२ तरहिं 'कुरुंम” बासुकि कै पीठी। ऊपर इंद्रलोक पर डोठी । 


'कुरुंम! के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'कुरुँम? है। 


४२.३ “जबही” घरी पूजि वह मारा। घरी घरी घरिश्रार पुकारा। 


“जबही? के स्थान पर द्वि+ १,४,५,६, च० १ में 'जोहि' तथा तृ० २ 
में 'जौहदी? है । 


४५.१ पुनि चलि देखा राज दुआरू | महि “धूविश्र” पाइश्र नहिं बारू। 


'बुँविश्र! के स्थान पर समस्त प्रतियों में घूँबिआ' है । 


४४.६ गिरि पहार 'पब्बें” गहि पेलहिं | बिरिख उपारि मलारि मुख मेलहिं | 


पब्बे! के स्थान पर द्वि० ! में 'परवै” ( पब्चै 7 पन्‍्वै 7 परवै ) है । 


४३.६ 'कुर्रमम” टूट फन फाटे तिन्ह हस्तिन्ह की चालि। 


'्रुरम' के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'कुरुंभ! हे, केवल द्वि० ४ 
में 'गिरहिं? हे । 
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४६.४ तीख तुखार चाँड श्री बाँके | तरपढ़िं 'तबहि! तायन बिनु हाँके । 
'तबहिं? के स्थान पर द्वि० १,४, ५, तृ० २, च० १ में 'तीहि' है । 

४८,५४५ भा कटाव सब अनबन” भाँती। चित्र होत गा पॉँतिहि पॉाँती। 
“अनबन? के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, च० १ में “अश्रनवन” है। 

५६.४ तब” लगि रानी सुवा छुपावा। जब? लगि आइ मेंजारिन्द पावा । 
'तब”, “जब? के स्थान पर दि० १, तृ० ३ में 'तोः, जो? है। 

भ८.६ सुआ न रहे खुदक जिश्र अबहि काल सो श्राउ। 
सतुरे अहै जो करिश्या 'कबहु? सो बोरै नाउ॥ 
“कबहु! के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, पं०१ में 'कोहु” है । 

€८.,४ श्रोई उड़ानफर तहिश्रे खाए | “जब” भा पंखि पाँख तन पाए | 
“जब? के स्थान पर द्वि० १,४,५,६, च० १ में पाठ “जौ! है। 

७१.३ सुख करिश्रार फरहरी खाना | बिख भा “जबहि बिश्राध तुलाना । 
'जबहि” के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में “'जीहि! है । 

७६,१ “तबहि! विश्वाध सुश्रा ले आवा | कंचन बरन अनूप सोहावा | 
'तबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में पाठ 'तोह्टि? है । 

७६,१ तब” लगि चित्रसेन सिंव साजा | रतनसेनि चितठर भा राजा। 
“तब” के स्थान पर द्वि० १ में पाठ तो? है। 

८४.१ जो यह सुशझ्ना मादर महँ रहई। 'कबहु' कि होह राजा सो कहई | 
'कबहू! के स्थान पर द्वि० ६ में पाठ 'क्रीहु! है । 

८७,७ रहिर चुवे 'जब जब” कह बाता। भोजन बिनु भोजन मुख राता। 
जब जब! के स्थान पर द्वि० २, ३, ४, ५, ६, च० १, १० १ 
में 'जो जी! है | 

€८,७ तब! लगि दुख प्रीतम नहिं भेंटा । जो मेंट जरमन्ह दुख मेंटा । 
'तब? के स्थान पर दढ्वि० १ में 'जो? और तृ०३ में “तो” है। 

१०३,६ “जबहि' फिराव गगन गहि बोरा | श्रत श्रोइ भवर चक्र के जोरा | 

“जबहि! के स्थान पर दवि० ४, ४, ६ में 'जोहि? हे | 

१०४,५ पुहुप सुगंध करदिं सब शआ्रासा । मकु 'हिरगाइ”! लेर हम पासा। 
(हिरगाइ” के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'हिरकाइ” या 'हिरिकाइ! 
है । 

१०६,२ फूल दुपहरी जानहुँ राता | फूल मरहिं “जब जब? कह बाता। 
(जब जब? के स्थान पर द्वि० १, +, ३, ५, ६, ७, तृ० १, च० १ 


में 'जो जो' है। 
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१२२,४ पहिलेहिं सुक्‍्ख नेहु “जब” जोरा । पुनि होइ कठिन निबाइत ओरा । 
“जब? के स्थान पर द्वि० ६, च० १ में “जो? हे। 

१२४.८-६ अबहूँ जागु अजाने होत श्राव निशसु भोर | 

पुनि किछु द्ाथ न लागिहि मूसि जाहिं “जब? चोर || 
“जब! के स्थान पर द्वि० १ में “ज्यों' तथा द्वि० २ में जी” है। 

१३६.३ श्रोहदि मेलान “जब? पहुँचिदि कोई | तब? हम कह्ब पुरुष भल सोई | 
“जब?, तब! के स्थान पर द्वि० १,४,४,६, तृ० ३ में 'जीः, “तब! 
तथा च० १ में 'जौ', 'तो' है। 

१५५.७ भा परलौ नियराएन्द्ि 'जबही!” | मरै सो ताकर परलो “तबही?। 
“जबही”, (तबही” के स्थान पर द्वि० १, ४, ५, ६, च० १ में 'जौद्दी?, 
तोौही' है | 

१५४६.३ कबहु' न श्रेस जुड़ान सरीरू | परा अगिनि महू मले समीरू | 
(कबदह्ु! के स्थान पर द्वि० १, ४, ४ में कोहु! है । 

१६८.५ गहे बीन मकु रैनि बिहाई | ससि बाइन तब” रहे ओनाई। 
(तब? के स्थान पर द्वि० ७ में तो? है। 

१७४,१ “जब? लगि अ्रवधि चाह सो पाई | दिन जुग बर बिरहिनि कहेँ जाई । 
“जब? के स्थान पर द्वि० १ में जो” है। 

१७५,४ रही रोह “जब? पदुमिनि रानी | हँसि पूँछहिं सब सखी सयानी। 
“जब? के स्थान पर द्वि० ३, ६, च० १ में “जो! है । 

१७६,४ कंचन करी न काँचहि लोभा | जा नग होइ पाव “तब? सोभा। 
(तब! के स्थान पर द्वि० ६, तृ० रे में 'तो' है । 

१६७.३ देव पूजि 'जब? आ्राइउ काली | सपन एक निसि देखिए आली। 
जब? के स्थान पर द्वि० ६ में जो” है। 

२१२.७ के जिय तंतमंत सो हेरा | गएउ हेराइ. “जबहि? भा भेरा। 
“'जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में “जो वहि! तथा प्र० १, 
२, द्वि० १, २, ६, गृ० ३, पं० १ में 'जोहि! है । 

२१८,४ इृष्टाँ इंद्र अस राजा तपा | 'जबहि” रिसाइ सूर डरि छपा। 
'जबदि के स्थान पर द्वि० २, ३, ५, ६, तृ० १, २, च० १ में 
जजोहि! और द्वि० १ में 'जो वहि? है| 

२४१.४ बाइस सहस सिंघली चाले।गिरि पहार पब्बें! सब हाले । 
पब्बे! के स्थान पर तृ० ३ में 'पुवै! है | 
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२४१.७ जनु भुदईंचाल जगत महिं परा | 'कुरुँम! पीठि टुटिहि दिये डरा । 
समस्त प्रतियों में 'कुर म? के स्थान पर 'कुरु भ! है। 
२४५.८ परगट गुपुत सकल महि मडल पूरी रहा “सब? ठाउँ | 
जहँ देखों ओहि देखों दोसर नहिं कहेँ जाउँ॥ 
“सब' के स्थान पर द्वि० १, ३, ६, तृ० २, ३ में पाठ 'सो? है । 
२४७.३ “जत्रहि' सुरुज कह लागेहु राहु । 'तबहिं' कर्वेल मन भएउ अगाहू । 
जबहि?, 'तबहि? के स्थान पर द्वि० १,३,४,५,९, तृ० २, च॒० १, 
(५०? १ जोहि', तोहि? ओर द्वि० २ में 'चोहि', “तोहि? है। 
२६५४.५ मेघ डरहिं बिजरी जहँ डीटी। 'कुरु म! डरे घरती जेह्ि पीठी । 
प्र० २ में 'कमठ” है, शेष समस्त प्रतियों में 'कुरुं भ' है। 
२६४.६ अब तेहि बाजु राग भा डोलों | होइ सार “तब? बर के बोलों। 
“तब? के स्थान पर तृ० २ के अतिरिक्त समस्त प्रतियों में तो? है। 
३००.४ अनचिन्ह पिउ काँपे मन माहाँ | का में कहब गहब जब” बाहाँ। 
जब! के स्थान पर द्वि० ४, ६, च० १ में जा! है । 
३०६.६ भंवरहि मींच निश्रर 'जब' आवा | चंपा बास लेइ कहे धावा। 
“जब? के स्थान पर प्र० १ के अतिरिक्त समस्त प्रतियों में “जो! है । 
३०७,६ पान सुपारी खैर दुढ्ढं मेरे करे चकचून । 
(तब? लगि रंग न राचे (जब! लगि होइ न चुन || 
“तब, जब! के स्थान पर प्र० १,ढद० १, ४, ५, तृ० १मं “'तो?, 
“जौ! हे | 
३११.३ जेहि उपना सो श्रौटि मरि गएऊ | जरम निनार न 'कबहू' भएऊ। 
'कबहू! के स्थान पर द्वि० ४, ५ में 'कोहू' है । 
३२६.८  पुनि अभरन बहु काढ़ा अ्रनवबन? भाँति जराउ | 
फेरि फेरि निति पहिरहि जैस जैस मन भाव ॥ 
अनबन' के स्थान पर प्र० १, द्वि० १,२,३,४,५,६, तृ० १, २, 
पं० १ में अनवन' है। 
३३६.६ भणएउ इंद्र कर आएसु प्रस्थावा येद सोइ। 
“कबहु' काहु कर प्रभुता 'कबहु” काहु कर होइ ॥ 
कबहु! के स्थान पर दोनों स्थानों पर द्वि० ४, ५, च० श में 


कोहु! है । 


ब्ध् 
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पहल पहल तन 'रूइ” जो माँपै | हृदलि इदृहलि अ्धिकौ हिय काँपे। 
“रूइ! के स्थान पर प्र० २ में 'रूद' है। 

रातिहु देवस इ्े मन मारें। लागों कंत छार' जेउँ तोरें। 
“'छार! के स्थान पर समस्त प्रतियों में थार या “ठार? है। 
छ' का 'थ', ओर उदू “थ' का पुनः 'ठ! हुश्रा ज्ञात द्योता है। 
हिया फाट वह “जबहि!? कुह की । परे श्राँसु होह होश सब लूकी । 
जबहि! के स्थान पर द्वि० २, ६, च० १ में “जोहि' है । 

जस तूँ पंखि होहूँ रिन भरऊँ। चाह 'कबहु' जाइ उड़ि परऊँ। 
कत्रहु! के स्थान पर दढ० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, २, च० १ 
पं० १ में 'कोहु! है । 

धुरवाँ उठे मुख स्वॉस सँघाता | निकसे आगि कहै, जब? बाता | 
“जब? के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, पं० १ 
में 'जो!? श्रीर 6० ३ में 'जों? है । 


' कहूँ झ्रव रहस भोग अब! करना । श्रेसे जिश्रन चाहि भल मरना । 


थअ्रब' के स्थान पर तृ० ३ में श्री? है । 

होह अधियार बीजु खन लोकै 'जबहि' चीर गद्दि माँपु । 

केस काल ओोइ कत में देखे सँवरि सँवरि जिय काँपु ॥ 

“जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में पाठ “'जीहि! है। 
जनु मूरित वह परगट भई | दरस देखाहइ तबहि” छा गई। 
पतबहि! के स्थान पर द्वि० २, ४, ५, ६, च० १ में 'तौहि? है। 
गिरि पहार “पब्बे! मे माँटी | इस्ति हेरान तदाँ को चाँटी। 
पब्बे! के स्थान पर तृ० हे में 'पुवे! है | 

जिन्ह जिन्हे के घर खेद हेराने हेरत फिरहिं ते खेद्द । 

अब तो दृष्टि 'तबहि पे आवहिं उपजहिं नए उरेह ॥ 

'तबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में पाठ 'तोहि! है । 
अष्ट धातु के गोला छूटईिं | गिरि पह्दार पब्बै! सब फूटहिं । 
“पब्बे! के स्थान पर तृ० ३ में 'पवै” है । 

“जब” लगि जीभ श्र है मुख तोरे | पवरि उधेल्षु बिनो कर जोरे। 
“जब? के स्थान पर प्र० २, तृ० ३ में “जो” है। 

सहस बार जों घोवहु “तबहु? गयंदद्दि पंक । 

'तबहु! के स्थान पर द्वि० ४, ५, च० १ में 'तौहु? है। 


भूमिका २६ 


४४५,२ कटवाँ बटवाँ मिला सुबासू। सीका 'श्रनवन' भाँति गरासू। 
“अनबन?” के स्थान पर द्वि० १, ५,६ में श्रनवन' है। 
५५२.६ लख लख बैठ पेवरिश्रा जहँ सो नवहिं करोरि | 
तिन्ह सब! पँवरि उधारी ठाढ़ भए. कर जोरि ॥ 
वसब? के स्थान पर तृ० रे में सो? है। 
५५३,८ साहि “जबहि' गढ़ देखा कहा देखि के साजु। 
कद्दिआ राज फुर ताकर सरग करे जो राजु ॥ 
“जबहि? के स्थान पर दि० २, ३, ४, ५, $ में 'जोहि? हे । 
५६७,३ दरपन साहि पैत तहँ लावा | देखोँं 'जबहि! मरोखें आवा। 
“जबहि! के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि! है | 
६१३,५ “जबेहि? आाइ जुरिदे वह ठटठा। देखत जैस गगन मँह छटा। 
“जबहि? के स्थान पर द्वि० ४, ५, ६, च० १ में 'जोहि' हे | 
६३१.४ कनक “बानि” गजबेलि सो नाँगी।जानहूँ काल करहिं जिउ माँगी । 
धवानि? के स्थान पर समस्त प्रतियों में 'वानि”? है | 
ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, उनका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा 
कि प्रयुक्त प्रतियों में से कोई भी ऐसी नहीं है जिसमें के कुछ-न-कुछ स्थल 
ऊपर के न आ गए हों । इससे यह प्रकट है कि आदि प्रति नागरी में थी । 


५ आदि प्रति की भाषा 


'पपदमावत? की शब्दावली से पर्याप्त रूप से परिचित न होने के प्रमाण 
उसके प्रतिलिपिकारों में ह्वी नहीं, संपाइकों में भी मिलते हैं। नीचे ग्रंथ से 
इसलिए ऐसे स्थल मात्र लिए जा रहे हैं, जहाँ न केवल प्रतिलिपिकारों ने वरन्‌ 
संपादकों ने भी इसी कारण पाठ श्रशुद्ध दिए हैं। विस्तार-भय से उदाहरण 
ग्रंथ के पूर्वा्ड से ही दिए जा रहे हैं :-- 


२१ कीन्देसि 'देम समुद्र अपारा। कोन्देसि मेरे खिखिंद पहारा। 
१०.२ सात सरग जो 'कागर” करई। धरती सात समेंद मसि भरई। 
'कागर! / 'काग़ज़! (१ 
0 पट 
१, प्र० १, २, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, २, च० १, पं०१ । ३ द्वि० ३, तृ०- 
२, ३) ३० १,१५० १। 


३० जायसी-ग्रं थावली 


१५३ अदल कीन्द उम्मर की नाई । भइई 'अ्रह्यन!3 सगरी दुनियाई। 
अहान! / 'श्राख्यान! ( १ ) ८ कहावत 

१६,४५४ भा अ्स सूर पुरुष निरमरा | सूर चाहि दिह”* आगरि करा। 
द्हः है] ध्ट्शु? 

१७,८ श्रेस दानि जग 'उपना?” सेर साहि सुरतान | 
“उपना>- उत्पन्न हुआ! 

२४.५ आदि अंत जधि “कथ्था” श्रहे | लिखि भाषा चौपाई कहै। 
क्रथ्या' / 'कथा' ( तुलना० ८२.७ ) 

२६.३ छप्पन कोटि कटक दर साजा | सबे छुत्रपति ओरगन्ह?* राजा। 
ओरगन्ह! / अरकान! [-ए-दोलत] ( तुलना० ६६,६ ) 

२६.५ सोरह सहस घोर घोर सारा। साँव करन “बालका”“ तोखारा । 
बालका'->बलख का? (१ ) 

२६.३ सारौ सुवा सो रहचह करहीं । “गिरहिं? (१!) परेवा श्रौ करबरहीं। 
गिरना! -- ऊपर से टुट पड़ना ( यथा ; टूटि परेवा परत गगन 
ते गिरत न श्रापु सभारै--सूरदास ) 


3१.१ ताल 'तलावरि??? बरनि न जाहीं | सूमे वार पार तेन्‍्द्द नाहीं। 
'तलावरि”"-छोटे ताल 


३७.४ रतन पदारथ मानिक मोती | हीर पवबाँर सो “अनबन” जोती। 
अनबन सन बनने योग्य, श्रपूर् 


४१.५. बहु 'बनान”?* वे नाइर गढ़े | जनु गाजहिं चाहहिं सिर चढ़ें। 
“बनान - बनावट! 


४५.६. गिरि पह्ार पब्बे!१3 गहि पेलहिं। बिरिंख उपारि मारि मुख मेलहिं। 
“ब्बै! // 'पैबतः ( तुलना० २४१.४, ५२५.५ ) 


3, प्र० १, २, दि० १, ४, ५, ठृ० ३, पं० १। ४ तृ० १, २, ३, पं० १। 
७ दढ्वि० ४, ७ के पभअ्तिरिक्त समस्त में। &. प्र० १, तृ० २ के अतिरिक्त समस्त में । 
७, दढि० ४, ५ के भ्रतिरिक्त समस्त में । “८, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५,६, तृ० २,च० 
१, पं० १ । . द्वि० २, तृ० २, च० १, प॑० १ में 'किरहि!।  १*, प्र०१, २, 
तृ० १, २, ३, च० १, पं० १। १), ६5० २, ५, 0० ३ के भ्रतिरिक्त समस्त में “अनवन?। 
१२, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, 5, ठ० १, २, पं०१ में “'बनान! द्वि० ७, तृ० १ मैं 
(बनाना । 3, प्र० २, 6ढि० २, ४, ७, त० ३, प॑० १। 


भूमिका ३१ 

४६,४ तीख तोखार चाँड श्रो बाँ के। तरपहिं तबहिं 'तायन!”* बिनु हाँके। 
पतायन'स-कोड़ा 

५२.५ सूर परस सों भएउ 'किरीरा' * | किरिन जञामि उपना नग द्दीरा । 
'किरोरा' 5-८ क्री! ( तुलना० ३१७.२,४ ) 

६२.१ धरों तीर सब “'छीपक”?* सारी | सरवर महँ पैठीं सब बारी। 
“'छीपक'--ठपी हुईं, छापादार 

६६.१ पदुमावत्रति तहँ खेल 'धमारी??* | सुआा मंदिर महँ देखि मेजारी । 
'धमारी'"-घमार? [ की भाँति | 

६७.३ रानी सुना'सुक्ख”!“ सब गएऊ। जनु निति परी श्रस्त दिन गएऊ | 
'सुक्ख'  'सुख” 

६८.३ जौ लहिं पिंजर अ्रद्य परेवा | अदा 'बाँदि!?* कीन्हेसि निति सेवा। 
बाँदि--बंदी' 

६८.४ तेह्टि बँदि हुतें जो छूटे पावा। पुनि फिरि 'बाँदि!** होइ कित आवा | 
“'बाँदि --“बंद।! 

७०.३ बिखदाना कत दइश्र “श्रंकूरा'*' |जेहि भा मरन डदइ्दन घरि चूरा। 
“आंकूरा -- अंकुरित किया?, उत्पन्न किया 

७१,४ काहेक भोग विरिखि अस फरा । “श्रढ्ाः*  लाइ पंखिन्द कहूँ धरा | 
अड़ा'>-चुभने वाली वस्तु ( यथा बर का आआँड़ा' ) 

७१.४ दोइ निचिंत बेठे तिहि “अ्रद्धा/३ | तब जाना खोंचा हिय गड़ा। 
शअडा' यथा ऊपर 

७८. है कटह्टेस पंखि खाघुक 'मानवा' | निद्ुर ते कहिश्र जे पर 'मँसुखवा॥ 
ध्थानवा' / 'मानव!?; 'मेंसुखवा'>-माँस खाने वाले 


७ 
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१४, प्र० २, द्विी० १, च० १, पं० १ में धतायन), द्वि० २ में 'ताय!। 
१७, द्वि० ४, ५ के अतिरिक्त समस्त में। १९. द० १, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३, 
च० १ में 'छीपक', तृ० २, पं० १ में “चंपक' । १*, प्र० २, द/ि० १, ४, ६, ७, तृ० १,२, 
च० १५। १<, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १। ), प्र० २, द्वि० १, 
२, ३, ४, ५, ७, तृ० २, ५० १। 5”, त० ३, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में । २१, ६५० 
४, ५ के अ्रतिरिक्त समस्त में। ++. प्र० २, च० १ के अतिरिक्त समस्त में । १३, प्र० 
२, द्वि० ३ के भ्रतिरिक्त समस्त में। *४६ दवि० २, ६, तृ० १, २, ३, च० १, प॑०१। 


३२ जायसी ्रंथावली 


८३.४ 'भक्तेहिं सु और पियारी नाहाँ ।!*५ मोरें रूप कि कोइ जग माहाँ। 
अल्तेहिं सु और पियारी नाहाँ>-सो भत्ते ही पति की और भी ( मेरे 
श्रतिरिक्त ) प्रिय पत्नियाँ हैं 

८६,४ जौ 'तिवाई”*$ के काज न जाना | परे धोख पाछे पछिताना। 

(तिवाई +>सख्री 

८७.८ मार्थे नहिं बैसारिश्र 'सठहि! *? सुवा जौ लोन । 
सठहिः---“शठ को! 

८६.६ तेहि रित्ति हों परहेलिउ 'निगड़ रोस किय!*“नाहँ | 
“(निगढ़ रोस किय”ः--क्ठिन रोप किया 

६१.६ मान मते! * हों गरब जो कीन्हा | कंत तुम्हार मरम में लीन्दा। 
मते'--'मत से!, विचार से 

६६,६ अश्रष्टो कुरी नाग ओ्रोरगाने! 3 भे केसन्हि के बाँद । 
ओरगाने' / 'श्ररकान! [-ए-दोलत] (तुलना० २६.३) 

१०३.७ समुँद हिलोर फिरहिं जनु भूले | खंजन लुरहिं? 3) मिरिंग जनु भूले । 
लुरना'--लोटना” (ठुलना० २६७.२) 

१०५,५ पुहुप सुगंध करहिं सब आसा। मकु 'दिरगाइ3*? लेइ हम बासा | 

“हिरगाइ>- हिंलगा कर”, निकेट लाकर (यथा 'हिलगि' १३७.६) 

१०७,३ वह सो जोति हीरा उपराहीं | हीरा दिपहि!?? सो तेहि परिछाहीं | 

“दिपना'न््प्रदीत्त होना 

१०८७ अमर भाग्त पिंगल श्री गीता | अरथ जूक! 3९ पंडित नहिं जीता। 

अरथ जूक! ८ अर्थयुद्ध' (शास्त्राथ) 





२७, द्वि० १, २, ४, ७, १५० १; ( द्वि० ३, तृ० १ में--सुआ और--) । 
र६, द्वि० ५ में 'तिरिश्रा', द्वि० १, प्रं० १ में “तिवानि', इंष समस्त में 'तिवाईं?। 
२७ त० ३ के अतिरिक्त समस्त में । *“. द्वि० १.३, ६, त० १, २ च० १, प॑ं० १। 
२९ प्र० २, द्विी० १, २, ५, 5, त० २, च० १, पं० २, । जैक पी 02 
त० ३ के अ्रतिरिक्त सभी में 'मानमते” द्वि० ७, में 'मानमती!। 3", प्र० २, द%4ि०,२,३, 
त० २ में “ओरगाने! । त० ३ में 'सब शओोरंगे! । 3९, द्विीै० १,६, त० २, च० १ में 
“(हिर्गाइ! । 33. ढि० २, त० ३ के अतिरिक्त समस्त में। 35, प्र० १, द० १, २, 
४, ५, 5, ७, १० १, २, ३, १० १, में 'जूऋ, द्विं० ३ में 'जो चह! । 


भूमिका ३३ 


१११,१ बरनों गीवें कूज के रीसी। 'कंजनार! २५ जनु लागेड सीसी । 
'कजनार” / 'क॑जनाल!” 

११२.६ टारवह्िि ठावें 'बेह?)* मे हिरदे ऊमि साँस ल्ेइ नित्त | 
“बेह! / बेध, (छिद्र) 

११३.६ काहूँ छुअद न 'पपारे! *? गए मरोरत हाथ। 
पारना'"-सकना (तुलना २१६.६) 


११५.३ लहरें देत पीठि जनु चढ़ा। चीर ओढ़ावा 'कंचुकि? 3< मढ़ा । 
'कंचुकी 7 “कंचुली” 

११६.७ मानहूँ बीन गहे कामिनी | 'रागहिं? 3* सबै राग रागिनी । 
'रागबा सगाना 


११७,६ तेहि अरघानि भर सब लुबुधे तजहिं न 'नीवी' ४" बंध । 
“नीवी”>-फैंदना (तुलना २६८.६) 

१२२.२ तारों जूमि जात जोंजीता | जात न 'किरसुन*"१ तजि गोपीता । 
'किरसुन' ८ “कृष्ण 

१२४.५ तूँ राजा का पहिरसि कथा | तोरे 'घटहि?४ माँक दस पंथा। 
ध्रटह्ि'"->'घट ( अंतःकरण ) ही 

१२४,८ अबद्ूँ जागु श्रयाने होत आव “निय्ुु! ४३ भोर। 
“निसु'>-बिलकुल 

१२७,१ गनक कहृहिं करू गवन न आ्राजू। दिन ले चलहु 'फरैः४४ सिधि काजू । 
'फरैः--फल दे 

१२८.१ चहूँ दिसिआन “सॉटिश्रन्हिट*" फेरी। भे कटकाई राजा केरी। 
'सोटिश्रन्दि'--सोंटा-बरदारों ने 


3७ द्वि० २, ३, ६, ७, १० २ में “'कजनार”, प० १ में 'कंजतार। उ$. ढव० १, 
२, ७, त० २, च० १। ३3४, द्वि० ३, ४, ५, ६५, ७, त० १,२ च० १, १० १, में 'पारे', 
त० 8 में 'पारेड!। 3<, द्वि० १, २,७, त० २, ३६६ 3. प्र० २, द्वि० १, ३, 
६, ७, १० १ में 'रागहिं” प्र० १, द्वि० २, ४, ५, त० १, पं० १ में लागहिं। ४ द्वि० २, 
३, ६, त० २ में “तीवी', पं० १ में (तिनवै”, त्‌० १ में 'पीवी!। ४, ६० १, ६, 
तृ० १, २, प०१। ४, द्वि० १, २ के अतिरिक्त समस्त में । ४3, प्र० २, तृ० ३ के. 
अतिरिक्त समस्त में । 5४, प्र० १, २, छद्वि० १, २, ३, ७, तृ० २ में “फरै* तृ० १ 
में ध्भी!ी । ४५, प्र० १, छद्वि० १, तृ०३ के श्रतिरिक्त समस्त में । 


रे 


४ जायसी-ग्रंथावली 


१३२.७ जूड़ कुरकुटा पै भखु चाहा | जोगिहि तात भात “दहु!*६ काहा । 
( दहुँ?--“धों” 

१३३.२ बार मोर 'रजियाउर! ** रता। सो ले चला सुआ परवता। 
रजियाउर'"-राजका न 

१३६.३ कया “मलै?** तेहि भसम मलीजा | चलि दस कोस झ्रोस निति भीजा। 
मलै'->'मलय?, चंदन 

१३६.६ किंगरी हाथ गहँं बैरागी। पाँच तंतु धुनि 'उद्े! लागी। 
“द्व '--उठने 

१४१.१ गजपति कहा सीस 'बर"” माँगा । एतने बोल न होइदि खाँगा। 
“वबर--भले ही (तुलना १४२.५) 

१४१,.७ तुम्ह सुखिआ्रा अपने घर राजा | एत जो (दुम्ख'”)सहहु केहि काजा। 
“ुक्‍्ख? ./ दुःख 

२१४२.५ ओ्रो जेई समुंद पेम कर देखा | तेईं यह समुँद बुंद “वरः“* लेखा | 
बरु--भले ही (तुलना १४१.१) 

१४६.४ बोहित दीन्ह दीन्द "नि! ४3 साजू 
जैः--नए 

२१५०.,३ सत साथी सत कर 'सहिवाँरूः”४ | सत्त खेइ ले लावे पारू। 
'सहिवारू // 'सम्हारू! / “संभार' 

१४५.४ नीर होइ तर ऊपर सोई। 'महनारंभ!"" समुँद जस होई। 
महनारंभ? / मंथनारंभ (तुलना ४६३.३) 

१४७,५ कोई खाहिं पवन कर मोला | कोई करहिं पात जेऊें 'दोला? "5 | 
दोला? / *दोल' (भूला) 


४६, प्र० १, २, द्वि० १, २, ६, ७, तृ० १, २, प॑ं० १ । ४७, प्र७ न द्वि० १, 
२, ३, ४, ५, ९, ७, ठृ० १, २ में “जियाउर”, तृ० ३ में टराजाबाउर', च० १, प॑० श में 
“जबाउर! । ४८, प्र० २, द्विी० ३, तृ० ३ के अतिरिक्त समस्त मैं | ४९. द&4० १, २, नृ० 
१५२। 0), द्वि० २ ४, ५) 5 तृ० १,२, प० १,।_ "), प्र० १, द्विए १, ४, ५, 
तृ० ३५ पं० १,।... ४), प्र० १, द्वि० ३, ४, ५, ७, तृ० २, पं० १, । ५३, हि० 
१, ४, छृ० २, ३, च० ३, पं०१। 3४, प्र० २, द्वि० २, २, ७, तृ० १, ३ 
७७, प्र० २, द्वि० ७ में 'मह॒नारंभ! प्र० १ में 'मयनश्र॑भ' द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १ ।में 
अह्याश्ररंभ' तृ० २ 'तहाँ अरभ! में । १३. द्वि० ३, प॑० १ के अतिरिक्त समस्त में । 





भूमिका ३४ 


१६६.७ केसरि बरन हिंआ भा तोरा । मानहेँ मनहिं मएउ किछु फोर?” | 
फोरा? / फोड़ा 

१७१.१ पदुमावति ते 'सुबुधि!”* सयानी | तोहि सरि समेँद न पूजे रानी 

: सुबधि'--सुबुद्धिवाली 

१७१.,५ जोबन जो रे 'मर्तेग!“'गज अहै | गह्ु गिश्रान श्राँकुस जिमि गहे । 
भर्तेंग '---उन्मत्त 

१७२.६ कनक “बानि?*” जोबन कत कीन्दा । ओ तन कठिन बिरद दुख दीन्हा | 
धानि/>के वर्ण का 

१७७.८ कहाँ रतन 'रतनाकर”* कंचन कहाँ सुमेरु । 
रतनाकर' / 'रत्ञाकर? ( समुद्र 3 

१७६,६ नग कर मरम सो जरिआ्रा जाना । जरैसो अ्रस नग हीर 'पखाना? | 
“पाना? / 'पाषाण” ( बहुमूल्य पत्थर ) 

१८१.८ बसे मीन जल धरती अंबा 'विरिख*3 श्रकास' | 
'बिरिख! / वृक्ष! । 

१८३.४ नवल सिंगार “बनाफति”४ कीन्हा | सीस परासन्ह संदुर दीन्हा। 
“बनाफति'? / वनस्पति 

१८४.१ भे अ्रह्दान' *५ पदुमावति चली। छतिस कुरी भे गोहने चली। 
अरहान / 'श्राह्मान' 

१८६,१ फर फूलन्ह सब डारि श्रोनाई”*९ | मंड बाँघि के पंचमि गाई। 
झोनाना'>-मुकाना 

१६४.,१ सुनि सो बात रानी 'सिउ!*० चढी | कहाँ सो जोगी देखों मढ़ी। 
सिर --संग 

१६६,४ फूल मरे सूखी फुलवारी | दिस्टि परीं उकठी सब "मारी?*< | 
'फारी'>-साड़ियाँ 





७७, प्र० २, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० ३, च० १। ५८, प्र० २, द&4० १, 
३, ६, तृ० २, पं० १। ७३, द्वि० २, ३, ५, ७ के अतिरिक्त समस्त में । ६? प्र० 
२, द्वि० १, ३, ४, हा ६, ७, तृ० २, पं० १। रे अ० १, द्वि० १, २, रे, ६, तृ० १५ 
पं०१। ६२, हि० १, ३, ६, तृ० २, प॑०१ । $3, द्वि० २, २, ३, ४, ७, तृ० 
२, ३, चं० १, प॑० १। ६४, प्र० १, २, दवि० १ के श्रतिरिक्त समस्त में। ६५, 
द्वि० १, २, ५, ६, तृ० १, च० १, प॑० १ में अदह्यन?,द० ३, ४, तृ० २ में “आहँ? | ६६, 
ग्र० १, ९ दि० २, ७, तृ० २, च० १, प॑ं० १। ६७, द्वि० २, ४, ७, तृ० १,२, च० 
१२, पं० १। ६८, ६० १, २, ४, ५, ६५, ७, तृ० १, २, च० १, प॑ं०१। 


३६ जायसी-ग्रंथावली 


१६६,८ हिया देखि सो चंदन 'घेवरा'** मिलि कै लिखा बिछोव । 
वघेवरना'>-पोतना 

२००,३ जनहेूँ 'सरागिनि?”' होइ होइ लागे | सब बन दागि सिंघबन दागे। 
सरागिनि' ८ 'शराग्नि! ( सरकंडे में लगी हुई श्राग ) 

२०४,८ महमद चिनगी अनँग”*” की सुनि महि गगन डेराइ। 
अनेंग! / अनंग! 

२०६.६ 'कनै?** पहार होत है रावट को राखें गहि पाई। 
'कने! // कनक ( तुलना «१६०.५ ) 

२२८,१ रोवँंहिं रोवं बान वै फूंटे | सोतह्वि सोत रुहिर 'मकु;** छूटे । 
“धकु”--मानों 

२२६,७ श्रव धँसि लीन्ह चहे तोहिआसा । पावे साँस कि मरे 'निर्साँसा!*४ | 
“(निर्साँसा'>-बिना साँस के ( तुलना ११६.४;२०३.८ ) 

२३४.७ होहु चकोर दिस्टि ससि पाहाँ। ओर रबि होहु कवेल “दधि!*“ माहाँ | 
“दधि'>--उदघि, सरोवर 

२४१,४ बाइस सहस सिंघली चाले। गिरि पहार 'पब्बैी! ”* सब हाले। 
“ब्बै! // पवत ( तुलना ४५.६; ५२५.२ ) 

२४४,८ गुरू मोर मोर (हित! ४? दीन्हें तुरगहिं ठाठ। 
'हितः--मलाई के लिए 

२५१.५ उदधि समुंद जस तरंग देखावा। चघु कोटिन्ह*** मुख एक न आवा।। 
“कोटिन्द '--करोड़ों 

२५४,७ प्रीति अ्रकेलि बेलि चढ़ि छावा | दोसर बेलि न 'पसरै?”* पावा। 
“पसरना!--फेलना 

२६६.२ तेहि रावन अस को बरिवंडा। जेहि दस सीस बीस “भुअडंडाः*" | 

(भुश्रडंडा' / 'भुजदंड” ( तुलना ४६७,८) 





3 एअ/ ४ बराााा7 ४ एएए॥॥७एएएएणएए॥ 


६५१, प्र० २, द्वि० १, २, ३,६, ७, तृ० २, ३, प॑० १ में 'घेवरा' द्वि० ४ ध्यौरा! । ७१, 
द्वि० ७, 0० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ?), प्र० २, द्वि० ६, च० १, पं० १।०२, द्वि० १, 
६, ७, 0० १, २, ३, पं० १। ७3, प्र० १, २ के अतिरिक्त समस्त में । »४, द्वि० 
२, ६, ७, तृ० २, ३, च० १, पं० १७ ४५, प्र० १, दि० १, ४, ७, तृ० १, च० १ 
पं०१। ०६, दढवि० ६, ७, त० १, पं० १ में 'पब्वै', द्वि० ४, ५ में 'पय्यै? तृ० ३ में 
ध्युवैी, च० १ में 'पत्त!।. ४५, ० १, ७, तृ० १, २, ३। ४५, द्वि० १, ४, ६, ७ 
पं० १ में 'कोटिन्द? द्वि० ३ में 'कोटि', प्र० १,२, तृ० १, च० १ में 'खोटिन्ह!, | ७१, दवि० 
१, ३, ४, ६, ७, त० १३२। “०, प्र० २, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में | 


भूमिका ३७ 


२६६.१ सोइ बिनती 'सिदँं?*? करे बसीठी । पहिले करूर अंत होइ मीठी । 
(सिउें?--सँंग (तुलना २८६.३ ) 
२८६, ३ सूरज लीन्दह चाँद पहिराई। हार नखत तरइन्ह “सिउ पाई" । 
'सिर्उ! यथा ऊपर 
२६६.१ का बरनों अभ्रभरन 'उर”*3 हारा | ससि पहिरे नखतन्ह कै मारा। 
उर'>-हूदय 
२६६.६ 'नीवी?*४ कर्वेल करी जनु बाँधी | विसा लंक जानहुँ दुई आधी। 
नीवी >-+फुंदना ( तुलना ११७.६ ) 
३०१,७ मान न करु 'थोराः"करु लाड़ू। मान करत रिस माने चाड़ू। 
थोरा? / “थोड़ा! 
२३०६,८ रेनि जो देखिश्र चंद मुख 'मक्ु! “* तन होइ' अनूप! “| 
भकु >-मानो, इसलिए कि; अनूप >--श्रनुपम 
३१७,२ 'किरिरा८“ काम केलि अ्रनुह्दारी । 'किरिरा!““ ज्ञेटईं नहिं सो न सुनारी । 
३१७,३ किरिरा““? होइ कंतकर तोखू । 'किरिरा?“८ किहँ पाव धनि मोखू। 
३१७,४ जेहि 'किरिरा?** सो सोहाग सोहागी | चंदन जैस स्यामि केठ लागी। 
“किरिरा? / 'क्रीडाः ( कामकेलि ) ( तुलना ५२.५ ) 
इ१८.४ लूटे अंग रंग सब मेसा। छूटी 'मंग”" अंग में केसा । 
“ममंग? / माँग 
२२६,६ पेमचा डोरिग्रा औ “बीदरी?*” | स्थाम सेत पिश्चरा ओ इरी । 
बीदरी'>--बीदर की बनी ( साड़ी ) 
२३०.३२ राजा कर भल मानहिं भाई । जेई हम कह यह 'भुम्मि!*" देखाई । 
'भुम्मि | 8 भूमि? 
३३२.३ चंदन अश्रगर “चतुरसम?* भरी । नए चार जानहुँ अ्रवतरीं । 
“चतुरसम'--चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बना हुश्रा एक द्रव 





८१» प्र० १, द्वि० ६,७, तृ० २, च० १, प॑० १। “3, तृ० १, प॑० १ में 'सिउ, शेष में 
सो! । ८3, ढि० १, २, ५, ६, तृ० २, ३। “४, प्र० २, द्वि० ६ में 'नीबी”, द्वि० २, 
तृ०२ में (बिनवे! ।. “५, द्वि० २, ४, ५, ६, ७, त० १,२। “६, ६० १, ६ के 
अतिरिक्त समस्त में धमकु' । “७, ट्वि० १ के अतिरिक्त समस्त में अनूप! । “५९, प्र० 
१, द्वि० ७, मेंक्रीड़ा', शेष में (किरिला!। “१, तृ० २, च० १२ के भ्रतिरिक्त समस्त में । 
१०, प्र० २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, च० १, पं० १ में “बीदरी?, प्र० २ में 
जेदरी' । १), प्र० १, २, (64० ४, ५, तृ० १, च० १, पं० १।  “**, द्वि० २, त० ३ के 
अतिरिक्त समस्त में। 


३८; जायसी-प्रंथावली 


३३४.२३ उहाँ त कोपि बैरि)3 दर मंडों | इहाँ त श्रधर अमिश्र रस खंडों । 
तैरि? / वैरी 

३३४,६ उहाँत लूसों?!* कटक खँघारू | इहाँ त जितों तुम्दार सिंगारू ॥ 
“लूसनाः---तहस नहस करना ! ( तुलना १६७,८ ) 

३३७.१ रितु पावस “बिरसे?"" पिउ पावा । सावन भादों अधिक सोहावा। 
“बिरसना? / 'बिलसना? 

३३७.५ सीतल बूँद ऊँंच “चौबारा?'* | हरिश्रर सब देखिञ्र संसारा। 
धचौबारा'--चारो श्रोर दरवाज़े वाला खंड 

३४१.८ सारस जोरी किम हरी मारि गएउ किन खग्गि! ? | 
मारि गएउ 'किन खग्गिः--यों न खगी को? मार गया 

३४२.४ सखि हिय देरि हार 'मैन!”* मारी । 'हहर?* परान तजे श्रव नारी । 
'मेन! / मदन! ; 'हृहरिः""हाय छोड़कर 

३४७.१ लाग कुआर नीर जग घटा। अ्रबहुँ श्राउ पिउ 'परभुमिलटा?" | 
'परभुमिलटाः->परदेश पर अ्रनुरक्त 

३४२.२ तरिवर मरे मरे बन ढाँखा | भइ “अनपत्त”*) फूल फर साखा। 
“अ्नपत्तः -पत्रह्दीन 

३५४६.४ बुंद बंद महँ जानहुँ जीऊ | कुंजा?!”* गंजि करहिं पिठ पीऊ। 
'कुंजा? / क्रोज् ( तुलना १११.१ ) 

३६२.२ आ्ँधरि बूढ़ि 'सुतह्ि!”3 दुख रोवा | जोबन रतन कहाँ भुईं टोवा | 
'मुतहिं---सुत ( पुत्र ) के ही 

३६६.४ ब्रह्म रुद्र हरि बाचा तोहीं। सो निजु अंत”'* बात कहु मोही । 
ग्रंत'---अंतःकरण की 

7 ३३ ६० ४, ६ के अतिरिक्त समस्त में । +४. द्वि० १, ३, ४, ६, ७, तृ० ३, च० 

१, प० १ में लूसौं,, द्वि० २ में 'लद़्सौ!। ५१५, द्वि० १, ३, ६, तृ० ३, च० १ के 

अतिरिक्त समस्त में । *5, द्वि० ५, तृ० १ के भ्रतिरिक्त समस्त में | *७, प्र० २, द्वि० १, * 

२, ४, ५, 5, च० १, १० १ में 4कैन खग्गि! तृ० १२ में “'नहिं खग्गि! । ६ द्वि० १, पं० 

१। ५१ द्वि० १, ५, ७; के श्रतिरिक्त समस्त में। १९९, द्वि० ३, ४, ५, के शभ्रतिग्क्ति 

समस्त में । १7, प्र० १, द्वि० २, ४, ६, ७, तृ० १ में “अनपत्त' द्वि० १, तृ० ३, च० 

२ में उनंत”प्र० २, पं० १ में “अनंत”, तृ० २ में 'उतपत्ति', द्वि० ५ में * उतंत!। १९२, प्र 

१, द्वि० १, ६, तृ० २, पं० १ में 'कुजा', प्र० २, द्वि० ३, ४, तृ० ३, च० १ में “गंजा', 

तृ० १ में 'कँचा! । १“3,द्वि० २, ६, त० १, ३ में 'सुतहिः, द्वि० ४, ५, च० १ में श्ठुढट, 

तृ० २ में “सो तोहि!'। १४. ह६० १, २, ४, ५, ६, तृ० २ में “अंत”, द्वि० ३, च० १, 

पं० १ में “अ्रति!। 


मूमिका रै६ 


इस शब्दावली पर यदि ध्यान दिया जावे तो ज्ञात होगा कि कुछ तो 
इसमें ऐसी शब्दावली है जो प्राकृत की है, कुछ ऐसी है जो आमीण है, 
और कुछ ऐसी है जो सामान्य हिंदी की है। भूलें प्रतिलिपिकारों एवं 
सम्पादकों ने तीनों के सम्बन्ध में की हैं, किंतु प्राकृत की शब्दावली के 
सम्बन्ध में सव से अधिक, उससे कम ग्रामीण शब्दावली के सम्बन्ध में, और 
सब से कम सामान्य हिंदी की शब्दावली के सम्बन्ध में । 


जायसी के व्याकरण से भी--यद्यपि उनकी शब्दावली से कम--उनके 
प्रतिलिपकारों और संपादकों ने यथेष्ट परिचय नहीं प्रदश्शित किया है। 
इसलिए नीचे यहाँ भी ऐसे ही स्थल दिए जा रहे हैं जहाँ संपादित प्रतियों 
में भी पाठ अशुद्ध है, श्रोर ये स्थल भी ग्रन्थ के पूर्वाद्ध से हैं :--- 


८. ना कोई है ओहि के रूपा। न ओ्रोहि काहु श्रस 'तइस”? ” ,श्रनूपा । 
“'तइस?--'ऐएसा' ( तुलना ३४२.१ ) 

१०.६ 'एत?१” कीन्ह सब गुन परगटा । अबहूँ समुँद बूँद नहिं घटा । 
'एत'--हतना 

२६.७ नरपती क “कट्दाव!"”? नरिंदू। भुश्रपती के जग दोसर इंदू। 
'कट्टाव'--कहलाता है 

५२.५ कन्या रासि उदो जग किया | पदुमावती नाउेँ “जिछ्ु?*”* दिया। 
“जिसुः--जिसका 

५७,४ ठाकुर अंत चहे जा मारा। तह?" सेवक कह कहाँ उवारा । 
“तहँ?---तब, ऐसी परिस्थिति में 

५६.१५ एक देवस 'कौनिऊँ!"१" तिथि थ्राई | मानुस रोदक चली अनन्‍्दाई । 
कोनि्ें'>-कोई, “तिथि?--त्योह्दार, पर्व 

६६.६ ऐ.गोसाई तू अस बिधाता। जावेँत जीव 'सबक?'१) भखदाता | 
सब क'”--सब को 

८६.६ जो न कंत कै आयसु माहाँ। कोनु भरोस नारि के “नाहाँ?!!*। 
नाहॉज-नाहइ ( नाथ ) को 


१०७, प्र० १, द्वि० ५, ६, ७ के अतिरिक्त समस्त में । १३, प्र० १, २, द्वि० ३ 
तृ० के अतरिक्त समस्त में। १७, प्र० २, ६4० १, ६, ७, तृ० ३, पं० १। १"<, प्र० 
१, २, द्वि० ३ के अतिरिक्त समस्त में । १5, ट्वि० २ के अतिरिक्त समस्त में। ११7, द्वि० 
३, त० १ के भतिरिक्त समस्त में। ११%, दवि० १, ६, ७, तृु० १, २, १० १। ११%, 
द्वि० ४, ९, 7० २, ३, प॑ं० १। 


४० जायसी-पग्रंथावली 


<०.७ के कै फेर “अंत”! ?3 बहु देखी | वारहिं. बार फिरइन संतोषी | 
अंतः-->श्रंत में, नितांत 

१२३.२ तुम अ्रबहीं जेई घर पोई | कंवल न त्रैठि बैठ “इहु''*४ कोई | 
(हहु!--हो? 

१२७.४ पंडित 'भुलान”! ० न जाने चालू | जीउ ज्ेत दिन पूँछ न कालू | 
'भुलान'"--भूला हुश्रा 

१६८.४ कलप समान रेनि 'हठि??*९ बाढ़ी | तिल तिल भरि जुग जुग बर गाढ़ी। 
“हठिः--हटपूर्वक 

२१२.१ सुनि के महादेव कै 'भपा?"१० | सिद्ध पुरष राजे मन लखा। 
“भषा”--कहा हुआ 

३२०.२ जह मद तहाँ कहाँ संभारा। कै सो 'खुमरिद्ाः)* कै मतवारा। 

३२०.७ भोर होत तब पलुह सरीरू। पाव 'खुमरिद्दा! *१“ सीतल नीरू । 
खुमरिहा'--खुमारी वाला 

र३े४२,१ पिउ बियोग अ्रस बाउर जीऊ | पपिहा “तस?*१* बोले पिउ पीऊ । 
(तस'--ऐसा ( तुलना ८.६ ) 

२३६२.५ नेनन्ह दिस्टि (तः**९" दिया बराहीं | घर श्रघियार पूत जों नाहीं। 
पत'ः---तो? 

३६३.४ जहं जहं पुद्दुमी जरी भा रेहू | बिरह के दगघ होइ जनि “केह्!**" | 
'केह'---कोई भी 

जायसी के प्रतिलिपिकार और संपादक उत्तरोत्तर जायसी के समय की 

भाषा से दूर हटते आ रहे थे, और इनमें से ग्रनेक अ्वधी-प्रदेश के भी 

नहीं थे, ऐसी दशा में जायसी की भाषा के विषय में इनसे भूलें होना 

स्वाभाविक था। इनमें व्याकरण के विषय में उतनी भूल नहीं मिलती 

जितनी शब्दावली फे विषय में मिलती हैं। 'पदमावत” फे मूल पाठ के 

अनुसंधान में जायसी के प्रतिलिपिकारों की भाषा--शब्दावली और ब्या- 

करण-संबंधी ऊपर बताई गई कमज़ोरियाँ इसलिए, महत्त्व की हैं। 


११३, द्वि० ४ के भ्रतिरिक्त समस्त में । १४, द्विं० ७, तृ० २, च० १। 7१५%, प्र० 
३२, २, द्वि० ३, ४, तृ० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ११६, प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ६, ७ 
तृ० २, १, च० १। ११५, प्र० २, तृ० २, ३, के भ्रतिरिक्त समस्त में ।१८, प्र० १, 
द्वि० १, ४ के अतिरिक्त समस्त में। १0+%, द%4० १, ५, ६, तृ० २, ५० १। १२०, 
द्वि० १, ६, में 'त*, द्वि० २, ४, ५, तृ० १, २, च० ९ में (त! तृ० १ में 'तो!॥ १२१, 
प्र १, २, द्विी० ३, ४ के अतिरिक्त समस्त में। 


भूमिका ४१ 


६ आदि प्रति की छंद-योजना 


जायसी के छुंद चोपाई और दोहा हैं, किंतु इनके विषय में उन्होंने बढ़ी 
स्वतंत्रता दिखाई है। नीचे के स्थलों से, जो केवल उदाहरण-स्वरूप ग्रंथ के 
पूवांद्ध से लिए गए हैं, यह बात भली-भांति स्पष्ट हो जावेगी, क्योंकि 
इन स्थलों पर शब्दों के निक्राले अ्रथवा रक्‍खे जाने पर अर्थ पूरा-पूरा 
नहीं लगता है । फिर भी प्रतिलिपिकारों श्रोर संपादकों ने इन समस्त स्थलों 
पर उक्त दोनों छुंदों के श्रपने साँचों में ही जायसी के छुंदों को भी बैठाने का 
यज्ञ किया है :-- 
मुहमद तहाँ निचित पथ जेहि सँग मुरसिद पीर। 
जेहिं रे नाव 'करिश्रा श्री खेवकः”” बेगि पाव सो तीर ॥ १६ ॥ 
तीसरे चरण में मात्राश्नों श्रोर शब्दों का आधिक्य है । 
सेवरा खेवरा “बानपरस्ती?”* सिध साधक अवधूत | 
ग्रासन मारि बैठ सब जारि आतमा भूत ॥ ३० ॥ 
प्रथम चरण में मात्राधिक्य है, और तृतीय में मात्राएं कम हैं । 
चरपट चोर धूत गँठिछोरा मिल्लेरद॒ई्दिं तेहि नाँच । 
जो तेहि हाट सजग भा अगुमन? गथ ताकर पे बाँच ॥ ३६ ॥ 
प्रथम ञ्रोर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है । 
हिय न समाइ दिस्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमे*। 
कह लगि कहों उँचाई “ताकरि'* कद लगि बरनों फेद || ४० ॥ 
प्रथम ओर तृतीय चरणों में मात्राधिक्य है ) 
कुंवरि बतीसो लक्वबनी अ्रसि सब माहँ अनूप । 
जावेत सिंघलदीपइ”" सत्रै बखानें रूप ॥ ४६॥ 
तृतीय चरण में मात्राएं कम हैं । 
अ्रानि धरी श्रागे बहु साखा । भुगुति “न मिटे जौलहिं विधि! राखा | ६६.४ 
दूसरे चरण के “मिटे? के “ट? को हस्व के रूप में पढ़ना पड़ता है। 
होइ निचित बैठे तेहि अड्ाः” | तब जाना खॉँचा हिय गड़ा। ७१५ 
दोनों पंक्तियों के दोनों चरणों में एक-एक मात्रा कम है। 





१, द्वि० १, ५ त० २, पं० १ के अतिरिक्त समस्त में । +. द्वि० २, ३, ४ तृ० २, ३ के 
अतिरिक्त समस्त में । 3. प्र० १, द्वि० १, ७ के भतिरिक्त समस्त में । ४. प्र० १,२, द्वि० 
४, ६, ७, तृ० १, ९, ५० १। ५, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, 
पं०१। ६. द्वि० १, ३, ७, तृ० १। “. प्र० २६ि० ३ के भतिरिक्त समस्त में। 


४२ जायसी-ग्रंथावली 


कहेसि पंखिलाघुक 'मानवा?* | निठुर तेक हिआ्र जे पर “मसुखवा!" | ७८ ३ 

दोनों चरणों में एक-एक मात्रा कम है | 

जो जो सुने 'धुने सिर राजा?" प्रीति क होहइ श्रगाहु। 

अस गुनवंत 'नाहि मल सुश्रटा?! ” बाउर करिहे काहु ॥ ८२ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएं अधिक हैं। 

जौ लहि जिश्नो 'रातिदिन सुमिरोौं?१" मरों तो श्रोहि लै नाउँ । 

मुख राता तन (इरिश्रर कीन्ददे ११९ ग्रोह्ट जगत ले नाऊँ ॥ ६३ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ श्रधिक हैं | 

तीनि लोक “चौदह खँड””3 सब्रै परे मोहिं सूमि | 

पेम छाड़ि किलछ्ु शरु न लोना जॉं देखों मन बूमि ॥ ६६ ॥ 
प्रथम चरण में मात्राएं कम किंतु तृतीय चरण में श्रधिक हैं । 

तीतिर गीवबेँ जो फाँद हैं नितहि पुकारे दोख। 

सकति हँकारि 'फाँद गिये मेलै?"* कब मारे होइ मोख ॥ ६७ ॥| 
केवल तृतीय चरण में मात्राएँ अधिक हें | 

भ्रस फंदवारे केस वे राजा परा सीस गियें फाँद | 

अष्टो कुरी नाग श्रोरगाने!!" भे केसन्हि के थाँद ॥ ६६ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएं अधिक हैं। 

कंठसिरी 'मुकुताइल माल।??* सोहे अ्रभरन गीवेँ। 

को होह हार कंठ श्रोहि लागे के तपु साथा जीव ॥ १११ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हें । 

सिर करवत तन 'करसी ले ले!!० बहुत सीमे तेदि आस | 

बहुत घूम 'घूँटत में देखें?!“ उतरु न देइ निरास ॥ ११४ ॥ 
प्रथम औ्रौर तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक है। 


किस्न कै करा! चढ़ा श्रोहि माथे | तब सो छूट श्रव छूट न नाथें। ११५४ 
प्रथम चरण का कै? हस्व की भाँति पढ़ा जाता है। 


<, द्विी० २६, त० १, २, ३, च०१, प०१। ९. द्वि० ३ के शअ्रतिरिक्त 
समस्त में । १९ प्र० १, तृ० ३ के अतिरिक्त समस्त में । ११, द्वि० १, ४, ७, तृ० 
३, प० १ । १२ दि० ३, ४, ५, ६, त० २, १ १५।  2ै)3, प्र० १, २ के शअ्रतिरिक्त 
समस्त में । १४ प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में । १०, प्र० १, द्विं० १ के अतिरिक्त 
समस्त में । १६, प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में । १७, द्वि० २, ३, ६, ७, तृ० 
१, २, ३२, १० १। १८, द्वि० १, ४, ५, 5, ७, 0० १, २, ३, प॑० १। १5, द्वि० 


१, 5, 7० १, २ | 
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बेधि रहा जग बासना परिमल मेद सुगंधि। 

तेहि अरघानि भवँर सब लुबुधे!  तजहिं न नीवी बंध ॥ ११७ ॥ 
तृतीय चरण में मात्राएं अधिक हैं। 

पंथ 'सूरिन्ह कर” उठा अँकूरू | चोर चढ़े कि चढ़े मंसूरू। १२४,४ 

पंथ! को पंथ! की भाँति पढ़ना पड़ता है । 

देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्‍न्ह उपदेस । 

सिंघल दीप “जाब में!** माता मोर अदेस | १३० ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएं कम हैं । 

सार खीर दधि उदधि 'सुरा जल?*3 पुनि किलकिला श्रकूत | 
को चढ़ि नाँधहि समुद ये सातो?** है काकर अस “बूत? ॥ १४१ ॥ 

प्रथम और ततीय चरणों में मात्राधिक्य है । 

रावन चहा सोह 'होह हेरा!ः" उत्तरि गए दस माँथ । 

संकर धरा लिलाट भुईं और को जोगी नाँथ॥ १६१ ॥ 
प्रथम चरण में मात्राएँ श्रधिक हैं । 

चारिदूँ चक्र फिरे मन खोजत डंड न रहे थिर मार! 

होइ के भसम पवन संग धावों?* ९ जहाँ सो प्रान अधार ॥ १६७ | 
प्रथम और ततीय चरणों में मात्राएँ अधिक हें | 

जस मरजिया समुँद धैंसि मारे हाथ आव तब सीप। 

दूँढ़ि लेहि श्रोहि 'सरग दुश्रारी?** झो चढ़ तिंघलदीप ॥ २१५ ॥ 
प्रथम और तृतीय चरणों में मात्राएँ अधिक हैं! 

रूप तुम्हार 'जीव के ग्रापन”** पिंड कमावा फेरि | 

आपु हेराइ रहा तिहि खंड होइ!** काल न पावे देरि ॥ २५६ ॥ 
प्रथम और ततीय चरणों में मात्राएं अ्रधिक हैं । 

गए जो बाजन बाजते 'जिन्हहि?3” मारन रन माह। 

फिरि बाजन तेइ बाजे मंगलचार ओऔओनाहई ॥| २७४ ॥ 





.. २० िं० ७ के अतिरिक्त समस्त में मात्राएँ अधिक हें, यद्यपि भिन्न-भिन्न ढंध से। 
२१, प्र० १, द्वि० ३, ६, च० १ के अतिरिक्त समस्त में। +*, त० २ के अतिरिक्त 

समस्त मेँ ।. ३३, प्र० १, द्वि० ६, तृ० १ के अतिरिक्त समस्त में। . *४ प्र० १, 
२, द्वि० ७ के अ्रतिरिक्त समस्त में । १७, ग्र० १, २, द्वि० ७ के अतिरिक्त समस्त में । 
२६, प्र० १, २, द्वि० ४ के अतिरिक्त समस्त में। 3४, प्र० १ के अतिरिक्त समस्त में । 
२८, तृ० १, ५० १ के अतिरिक्त समस्त में। +*, तृ० १, पं० १ के अ्रतिरिक्त समस्त में । 
3०, ध्र० १, द्वि० १, ४ के अतिरिक्त सम्स्त मैं । 


और जायसीनप्रथावली 


द्वितीय चरण में मात्राधिक्य तथा है, तृतीय चरण में मात्राएं कम हैं । 


सखि हिय हेरि द्वार 'मैन!3? मारी | हृहरि परान तजे अब नारी । ३४२४ 
प्रथम चरण के 'मैन! का "मैं मात्राधिक्य के कारण हस्व की भाँति पढ़ा 
जाता है। 


ऊपर के स्थलों पर मात्राओ्ों की जो श्रधिकता ओर कमी बताई गई है, वह 
'दोहे की चौबीस और चोपाई की सोलह मात्राएँ मान कर बताई गई है, जिसके 
अनुसार प्रतिलिपिकारों ओर संपादकों ने पाठों के शुद्ध करने का यत्न किया 
है | किंतु श्न समस्त स्थलों पर यदि उनके पाठांतरों को देखा जावे तो ज्ञात 
होगा कि उनका पाठ किसी प्रकार भी मान्य नहीं हो सकता। फलतः यह 
भली-भाँति प्रमाणित है कि जायसी दोनों छुंदों की मात्राश्रों के संबंध में 
'पर्यास स्वतंत्रता रखते थे। उनके पूरे अंथ के संपादन और उसके पाठ- 
निर्धारण में उनकी इस प्रवृत्ति का यथेष्ट ध्यान रखना पड़ेगा । 


७, प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध 


किसी भी ग्रंथ की विभिन्‍न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध ऐसे पाठांतरों से 
निर्धारित होता है जिन्हें निर्विवाद रूप से भूलें माना जा सके। “पदमावत? 
की प्रतियों में ऊपर इमने जो आदश-बाहुल्य और पाठ-विक्ृति की प्रवृत्तियाँ 
देखी हैं, उसके अनंतर यह कल्पना करना हमारे लिए स्वाभाविक होगा 
कि प्रतियों में ऐसी भूलें बहुत कम रह गईं होगी जिन्हें प्रतिलिपिकार 
अशात भाव से कर बैठते हैं, और जिन्हें उनके उत्तराधिकारी प्रतिलिपिकार 
भी बराबर उसी प्रकार 'मत्तिका स्थाने मक्तिक्रा? न्याय से करते जाते हैं । 
फिर भी इस प्रकार की जो भूलें समान रूप से एक से अ्रधिक प्रतियों में 
'पाई जाती हैं, उनके संबंध में ज्ञातव्य विवरण और विवेचन नीचे प्रस्तुत 
किया जा रहा है। 


(१) ८१.६ सामान्य पाठ है; 'गुनी न कोई आपु सराहा। जा सो 
'बिकाइ कहा पे चाहा । प्र० १,२ में इसके स्थान पर है, 'सुर्वे सो 
आपन गुन दरसावा | हीरामनि तब नाउँ कहावा |!पाठांतर का दूसरा चरण 


अंथ में श्रन्यत्त इस प्रकार श्राया है :--- 


3१, दि० १, प॑ं० १। 
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दमनदहि नल जसहंस मेरावा । तुम्द दीरामनि ना कहावा । (२४५.७) 
औ्रौर इन प्रतियों में भी वहाँ पर दूसरा चरण यही है । विवेचनीय 
स्थल पर पाठांतर प्रसंग-विरुद्ध भी हे--वह घटना के उल्लेख के रूप में 
है, किंतु पूरे छुंद में प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हीरामनि का 
कथन चलता है, इसलिए प्रसंग में सामान्य पाठ द्वी लग सकता है. 
पाठांतर नहीं । 

(२) ८७.२,७ द्वितीय पंक्ति का सामान्य पाठ है; 'रानी उतर मान 
सों दीन्दा | पंडित सुआ मेंजारी लीन्हा।' द्विी० २२ म॑ इसके स्थान पर 
है 'बेगि सुवा लै ग्रावहु रानी। नींद परे कछु कहे कहानी।? छुंद की. 
तीसरी पंक्ति है : 'मैं पूँछा सिंघल पदुमिनी | उतरु दीन्ह तूँ को नागिनी |! 
सामान्य पाठ के साथ ही इस तीसरी पंक्ति की संगति लगती है, उसके 
अभाव में इसकी कोई संगति नहीं रहती है, इसलिए सामान्य पाठ की शुद्धता 
और पाठांतर की अ्रशुद्धि प्रकट है । 

सप्तम पंक्ति का सामान्य पाठ है: “रहिर चुश्रे जब-जब कह बाता । 
भोजन बिनु भोजन मुख राता ।? तृ० २ में इसके स्थान पर हैः 'श्रेस भएउ 
तूँ नहिं उठि आ्रानी। नींद परै कछु कहे कहानी ।? इस पंक्ति के पूर्व ओर 
पश्चात्‌ की पंक्तियों में नागमती द्वारा राजा से की हुई हीरामनि की' 
शिकायत है । उस शिकायत के बीच पाठांतर की पंक्ति स्पष्ट ही असंगत है। 

और भी ध्यान देने की बात यह है कि उपयुक्त द्वितीय पंक्ति के पाठांतर 
का दूसरा चरण वही है जो इस सप्तम पंक्ति के पाठांतर का है । इससे शातः 
होता है कि पाठांतर की पंक्ति द्वि० २ और तृ० २ के सामान्य पूर्वज में 
हाशिए. में लिखी हुईं थी जिसको कुछ हेर-फेर के साथ दोनों प्रतियों श्रथवा. 
उनके अपने-श्रपने पूवजों के लिपिकारों ने इस प्रकार दो विभिन्न पंक्तियों 
के संशोधित पाठ के रूप में ग्रहण किया । 

( ३ ) १५०-६ सामान्य पाठ है ; 'डोलहिं बोहित लहरे' खाहीं। खिन. 
तर खिनहि होहिं उपराहीं |! द्वि० ४,५ में इस पंक्ति के दूसरे चरण का पाठ 
है : 'सहस कोस एक पल महं जाहीं ।? किंतु यह चरण अन्यत्र भी आया हे: 
धावहिं बोह्दित मन उपराहीं | सहस कोस एक पल मह जाहीं ।” (१४७.२)ओऔर 
द्वि० ४,५ में भी वहाँ दूसरा चरण अभिन्न है। प्रसंग में पाठांतर का पाठ 
उक्त अन्य स्थल पर ही संगत है, जहाँ बोहितों की गति का उल्लेख किया 
गया है। विवेचनीय स्थल पर बोहितों के लद्रों द्वारा ककोले खाने का 
वर्णन है, इसलिए सामान्य पाठ ही संगत होगा। 


दे जायसी-ग्रंथावली 


(४ ) १४३.२-३ सामान्य पाठ है; आगि जो उपनी श्रोहि समंदा। 
'लंका जरी श्रोहि एक बंदा | बिरह जो उपना श्रोह हुत गाढ़ा । खिन न बुकाइ 
जगत तस बाढ़ा | प्र० १, २, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० ६ में उद्धत प्रथम 
अद्धाली के 'श्रागि जो उपनी? के स्थान पर है 'बिरह जो उपना! और उद्धत 
द्वितीय श्रद्धांली के बिर्ह जो उपना के स्थान पर है 'आ्रगि जो उपनी”, और 
इसके अतिरिक्त दूसरी श्रद्धांली के गाढ़ा? तथा “ाढ़ा? के स्थान पर है “गाढ़ी? 
तथा बाढ़ी' | लंका आग? से ही जली थी, 'बिरह? से नहीं, और “बिरह! 
और “आग” में 'बिरह” ही न बुकने वाला है, आगि? नहीं। ठीक यही भाव 
-अन्यत्र भी इस प्रकार आए हें : 

लंका बुकी श्रागि जो लागी। यद्द न बुके तस उपज बजागी। २५३-३ 

बिरह बजागि बीच का कोई । श्रागि जो छुश्रे जाई जरि सोई 

अ्ागि बुकाइ ठोह जल कांदृहि | ओह न बुकाइ शआ्रागि श्रति बाढ़इ । 

१८०,१-२ 
,विवेचनीय के बाद की पंक्ति है: जेहि सो बिरह तेहि श्रामि न डीठी। 
*सोहँ जरै फिरि देइ न पीठी ।? यह पंक्ति भी सामान्य पाठ का ही समर्थन 
'करती है । इसलिए, पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है । 


( ४ ) १५६,२ सामान्य पाठ है; “एहि ठाउें कहें गुरु सेंग कीजै। 
'गुरु संग होइ पार ती लीजै |? द्वि० २, ४, तृ० २, च० १, ५० १ में इसके 
स्थान पर है: 'एड्टी पंथ सब कह है जाना । होइ दुसरे बिसवास निदाना ।? 
द्विी० ६ में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है : 
'खाँडे चाहि पैनि पैनाई। बार चाहि पातरि पतराई।? १५६,७ 


प्र० १, २, में यही पाठांतर निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर है ; 
"तीस सहस्त कोधत के पाटठा | अश्रस साँकर चलि सके न चाँटा ।? १५४६.६ 


प्रसंग यहाँ पर भझ्रनेक पंथों में से किसी एक पंथ के चयन का नहीं है, 
'बरन्‌ पंथ की दुर्गमता का है, इसलिए सामान्य पाठ ही सर्वन्न संगत है 
पाठांतर किसी भी स्थान पर संगत नहीं है। ऐसा शात होता है कि उपयक्त 
'पाठांतर इन प्रतियों के सामान्य पूव॑ज में हशिर में लिखा हुआ था, जिसे 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न ठंग से संशोधन समझ कर इन प्रतियों श्रथवा इनके 
अपने-श्रपने पूर्वजों ने ग्रहण किया । 


भूमिका ४७ 


तृ० १ में उपयेक्त पाठांतर की पंक्ति अतिरिक्त पंक्ति के रूप में हे । 

द्वि० ७, में प्र० १, २ की भाँति १४६.६ के स्थान पर है : 

“्रोही पंथ जाना सब काहू | ओही पंथ महँ होइ निबाहू | 
अ्रन्य पाठांतर श्रौर इस पाठांतर की शब्दावली प्रायः एक ही है, केवल 
द्वितीय चरण में वह किंचित्‌ भिन्न है, इसलिए द० ७ को भी उपयक्त प्रतियों 
के सामान्य पूर्वज की परंपरा में लेना चाहिए। 

(६ ) २०३.२ सामान्य पाठ है : 'जौ? पहिले श्रपुने सिर परई। सो 
का काहु के धरहरि करई |? प्र० २ में इसके स्थान पर है; 'जबहीं आगि 
अपुने सिर लागा। श्रानि बुकावै कहाँ को जागा ।! और तृ० १ में सामान्य 
पाठ की भी पंक्ति है, श्लोर पाठांतर की भी--्रर्थात्‌ छुद में सात श्रद्धालियों 
के स्थान पर आठ अद्वांलियाँ हैं| सामान्य पाठ को सगति प्रकट है--उसमें 
अपुने सिर परने! का कर्म “गाज? है, जो पूववर्त्ती पंक्ति में आया है; 
पाठांतर में 'अ्रपुने सिर! में श्राग लगने! का कथन है | 'सिर पर गाज 
पड़ना! ह्टी लोक-सम्मत है, 'सिर मं श्राग लगना” नहीं। इसके अ्रतिरिक्त 
“अआगि! स्त्रीलिंग कर्म के साथ 'लागा' पुलिंग क्रिया व्याकरण से अ्रसंमत है| 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है | ऐसा ज्ञात द्ोता है कि प्र० २ तथा 
तृ० १ के सामान्य पू्॑ज में पाठांतर की पंक्ति हशिए में लिखी थी, इसी से 
प्र० २ तथा तृ० १ अ्रथवा उनके अपने-अपने पूवजों ने पाठांतर को इस 
प्रकार विभिन्न ढंग पर ग्रहण किया | 

(७) ८ २१२.७-६ सामान्य पाठ है : 

कै जिय तंत मंत सों देरा। गएउ हेराइ जबहिं भा मेरा । 

विनु गुरु पंथ न पाश्झ भूले सोइ जो मेंट। 
जोगी सिद्ध होइ तब जब गोरख सों भेंट ॥! 
इन पंक्तियों के स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ में हैं : 

“जो? भमलि होति लब्छिमी नारी | तजि महेस कित ोत मिखारी | 

जो जो सुने सो रोवे दुरहिं रकता के आँसु । 
रोम रोम तन रोबे सोत सोत भर माँसु ॥! 

छुंद २१२ की पंक्तियाँ उस अवसर की हैं, जब परीक्षा लेने के लिए आए 
हुए महेश और पार्वती को रक़्सेन उनके सिद्धों के लक्षण से भाँप लेता है। 
२१२.७ के पाठांतर में महेश और लक्ष्मी के विच्छेद की बात कद्दी गई है । 
२१२,८-६ के पाठांतर में सुनने ओर सुन कर रोने का कथन है। यह दोनों 
ही कथन असंगत हैं | लक्ष्मी ओर महेश का कोई युग्म नहीं है; श्रोर लाक्षणिक 


पर जायसी-ग्रं थावली 


अर्थ में भी लक्ष्मी ( धन-संपदा ) महेश के पास कभी थी, इसकी कोई कथा 
शात नहीं है, न यहाँ लक्ष्मी के अच्छे-बुरे होने श्रथवा उसके संचय या त्याग 
का कोई प्रसंग है। यहाँ किसी के सुनने और सुन कर रोने का भी प्रसंग नहीं 
है| इसलिए छंद २१२ के पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है | 
(८ ) २१३,८-६ सामान्य पाठ है : 
“(तस रोवे जस जरै जिउ जरै रकत ओर माँसु । 
रोवें रोवेँ सब रोवहिं सोत सोत भरि आँसु ॥! 
इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ में २१२८-०६ के सामान्य पाठ का ऊपर 
दिया हुश्रा दोहा है । 
कुल छंद २१३ तथा छंद २१४,४ तक में रक्नसेन के रोने का प्रसंग है । 
प्रकट है कि इनके बीच सामान्य पाठ ही संगत है, बिना गुरु के पंथ की 
प्राप्ति अ्रथवा साधना की सिद्धि के उल्लेख का पाठांतर नहीं | इस स्थलों 
पर भी पाठांतर की अशुद्धि श्रतः प्रकट है । 


(६ ) २३१.४ सामान्य पाठ है; "ना जनहूँ भएउ मलैगिरि बासा | ना 
जनहेुँ रबि होइ चढ़ा अ्रकासा !? तृ० २ में यह पंक्ति नहीं है, और इसकी पूर्ति 
शेष अर्द्धालियों के अंत में निम्निलखित पंक्ति देकर की गई है : 

ना जेहिं श्रस्थिर भा रंग राता। ना जेहिं हम जिउ भा वह गाता ।? 

पाठांतर की यह पंक्ति द्वि० २ में किसी पंक्ति के स्थान पर नहीं वरन्‌ 
एक अतिरिक्त श्राठवीं पंक्ति के रूप में दी हुई है । 

विवेचनीय स्थल पर पद्मावती के वह कथन दिए गए हैं, जो उसने 
हीरामसनि को संबोधित करके रक्षसेन की पत्रिका पाने पर रक्षसेन के संबंध में 
किए हैं, श्रोर पाठांतर के कथन छुंद की निम्नलिखित पंक्तियों में भी श्राते हैं जो 
समान रूप से विवेचनीय प्रतियों में भी मिलती हैं : 

हों जानति हों अ्रवहूँ काँचा । ना जनहु प्रीति रंग यिर राँचा | २३१.३ 

ना जनहुँ करा भ्र्गिं कै होई | ना जनहुँ अबहुँ जिश्रे मरि सोई। २३१.६ 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । ऐसा ज्ञात होता है कि पाठांतर की 
पंक्ति तृ० २ तथा द्वि० २ के सामान्य पूवज में हाशिए में लिखी हुईं थी, 
जिसके कारण उक्त दोनों प्रतियों श्रथवा उनके श्रपने-श्रपने पूर्वजों ने उसे 
इस प्रकार विभिन्‍न ढंग पर ग्रहण किया । 


( १० ) २३६.४ सामान्य पाठ है : 'तोहि अ्लि कीन्ह आपु भट्ट केवा | 
हों पठवा कै बीच परेवा |” 6० १, ३, ५ तृ० ३ में यह पंक्ति नहीं है, श्र 


भूमिका डह्‌ 


इसके स्थान पर छुंद की अंतिम अ्रद्धांली के रूप में निम्मलिखित पंक्ति दी 
हुई है : 

औ अस कहै हों नेन पसारे | दरसन चाहों रूप तुम्हारे ।? 
द्वि० २ में पाठांतर की यही पंक्ति किसी श्रन्य पंक्ति के स्थान पर नहीं, वरन्‌ 
एक श्रतिरिक्त, आठवीं पंक्ति के रूप में दी हुई है। किंतु प्रायः इसी उक्ति की 
पंक्ति छंद में एक अन्य भी आई हुई है, जो इन प्रतियों में भी शेष प्रतियों' 
की भाँति मिलती है: 

“पवन स्वाँस तो सों मन लाए। जोवबे मारग दिष्टि बिछाए।? (२३६.५४) 
इसलिए पाठांतर की शअ्रशुद्धि प्रकट है। ऐसा ज्ञात होता है कि एक श्रोर 
ढ्वि० १, ३, ५, तृ० ३े तथा दूसरी ओर द4० २ के सामान्य पूवज में पाठांतर 
की उपयक्त पंक्ति हशिए में लिखी हुई थी, जिसका उपयोग इन प्रतियों: 
अथवा इनके अपने-अपने पूव्जों ने इस प्रकार विभिन्न ढंग से किया। 


(११) २५५४.६-७ सामान्य पाठ है: 'दसईं अ्रवस्था श्रसि मोहि भारी । 
दसए लखन होहु उपकारी | दमनहिं नल जस हंस मेरावा | तुम्ह हीरामनि 
नाउँ कहावा / द्वि० २, ४, ५, तृ०३ में छठी पंक्ति के स्थान पर, तथा: 
द्विी० ६ में उद्धत सातवी पंक्ति के स्थान पर पाठ है; 

“ुम्ह सो मोर खेवक गुरु देऊ | उतरीं पार तेहि बिघि खेऊ।! 
इस पाठांतर का 'सो? निरर्थक है ओर केवल भरती के लिए लाया हुश्रा है; 
इसी प्रकार इसका खिऊ'--खेउ? “गुरु देऊ'"--'गुरुदेव” के लिए अनादरा« 
त्मक है | पाठांतर की कुछ प्रतियों में 'गुरुदेवा! श्रोर खिवा? पाठ है | खिवा”' 
क्रिया का भूतकालिक रूप हे--यदि उसे क्रिया का रूप माना जाये तो--विधि 
का रूप नहीं है जो होना चाहिए था। इसलिए पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट 
है| ऐसा ज्ञात होता हे कि एक ओर द्वि० २, हे, ४, ५ तथा दूसरी ओर 
द्विी० ६ के सामान्य पूवज में पाठांतर हाशिए में लिखा था, जिसे इन प्रतियों. 
अथवा इनके अपने-अपने पुवजों ने इस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंग से लिया | 


(१२) २६६.१ सामान्य पाठ है; 'राबन गरब बिरोधा रामू । श्रौ 
झोहि गरब भएउ संग्रामू ।” इसके स्थान पर द्वि० ६, तृ० ३ में है : “बोले 
भाँट फुरदि हम भूठे । जों एह गरब देखि तोहि रूठे ।! द्वि० २ में यह पंक्ति. 
अतिरिक्त पंक्ति के रूप में छंद के प्रारंभ में ही दी] हुई है । पूव के दोहे की: 
प्रथम पंक्ति है : 


“धोला भाँट नरेस सुनु गरब न छाज्ञा जीव ।! 


५० जायसी ग्रंथावली 


यहाँ पर “ला भाँट' कहने के अ्रनंतर पुनः एक ही पंक्ति के अंतर पर 
बोले भाँट' कहने में पुनरुक्ति प्रकट हे। पुनः 'तोहि रूठे” अर्थद्वीन है, और 
“वरब देखि? 'भूठे? होने में श्रसंगति भी स्पष्ट है। इतलिए पाठांवर की 
अशुद्धि प्रमाणित है। ऐसा ज्ञात होता है कि द्वि० ६, तृ० ३ एक श्रोर, श्रौर 
द्वि० २ दूसरी ओर, के सामान्य पूर्व में पाठांतर की पंक्ति हाशिए में लिखी 
हुईं थी, जिससे उसका उपयोग इन प्रतियों ने श्रथवा इनके अ्रपने-श्रपने 
'पूवंजों ने इस प्रकार विभिन्न ढंग से किया | 

(१३) २७०,५ सामान्य पाठ है: “अस्तुति करत मिला बहु भाँती । 
राजें सुना भई हिए साँती |! इसके स्थान पर प्र० १| द्वि० ७, तृ० ! में है : 
“हीरामनि है पंडित परेवा | कीन्द्ेसि पदुमावति कै सेवा ।” छंद की अगली 
पंक्ति है : 'जानहुँ जरत अगिनि जल परा। होइ फुलवारि रहस हिएँ भरा |? 
प्रकट है कि इस पंक्ति के साथ संगति सामान्य पाठ की ही है, पाठांतर 
'की नहीं । 

ढद० ६ में ऊपर का पाठांतर छुंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर दिया 
हुआ है : 'राजें मिलि पूँछी हँसि बाता। कस तन पीत भएउ मुख राता !? 
(२७०,७)। किंतु श्रगले छंद की सातवीं श्रद्धांली इस प्रकार है : (जो श्रोहि 
संबरे एके तुँदी । सोई पंखि जगत रतमुँही।” इसमें 'भएउ मुख राता? का 
-उत्तर स्पष्ट है, इसलिए इस स्थल पर भी सामान्य पाठ ही प्रसंग-सम्मत है, 
पार्ठातर नहीं | 


इसके श्रतिरिक्त पाठांतर को उपयक्त पंक्ति अ्रन्यत्र इस प्रकार आर चुकी 
है : 'हीरामनि जो तुम्हार परेवा । गा चितउर ओौ कीन्हेसि सेवा ।! (२६६.३) 
और उपयक्त पाठांतर की समस्त प्रतियों में भी उक्त पंक्ति का पाठ अभिन्न है । 
इसलिए, भी पाठांतर की अशुद्धि निविवाद रूप से प्रमाणित है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १, द्वि० ७, तृ० १ एक ओर, ओर द्वि० 
दूसरी श्रोर, के सामान्य पूवज में उक्त पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था, 
जिससे उक्त प्रतियों अथवा उनके श्रपने-अपने पूर्वजों ने उसे इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ढंग से लिया । 

(१४) २७२.४ सामान्य पाठ है; 'तहं चितउर गढ़ देखेउँ ऊँचा । ऊँच 
राज सरि तोहि पहुँचा | प्र० १, द्वि० ७ में इस के स्थान पर है: “तहँवाँ मैं 
पचितठर गढ़ देखा | महाराज नहिं जाइ बिसेखा ।” दोनों पाठ प्रसंग में खप 
सकते हैं। किंतु पाठांतर के दूसरे चरण की शब्दावली श्रन्यत्र भी श्राई हुईं है 
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धग्रति निर्मल नहिं. जाइ ब्रिसेखा | जस दरपन महँ दरसन देखा।? 
( २८६.५ ) और विवेबनीय प्रतियों में भी उसका पाठ अ्रभिन्न है । इसलिए, 
पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है । 

( १५४ ) २७६,१ सामान्य पाठ है; 'रतनसेनि कहँ कापर आए। 
डीरा मोंति पदारथ लाए ।? इस पंक्ति के दू।रे चरण के स्थान पर तू» २ 
में पाठ है; 'लिद्ें जो आए श्राइ सिर नाए ।? और द्वि० २ में सामान्य पाठ 
के दोनों चरणों के बीच निम्नलिखित दो चरण श्राते हैं: (लिईं जो आए 
आइ सिर नाए | पाठ पटंयर सुरंग सुदहाए |? कपड़ों का उल्लेख करते समय 
उनकी बहुमूल्यता का वर्णन प्रसंग में आवश्यक है, क्‍योंकि वे एक राजा 
द्वारा दूसरे राजा के लिए, जो दूलइ भी है, भेजे गए हैं--उन्हें लाने वालों 
के नमस्कार का उल्लेख करना उतना आवश्यक नहीं माना जा सकता। 
इसलिए तृ० २ के पाठांतर को अशुद्धि प्रकट है| द्वि० २ के पाठांतर में 
लाने वालों के नमस्कारोल्लेख के अ्रतिरिक्त कपड़ों के भेदों का भी उल्लेख 
हुआ है | कितु उसका 'पटबर! अन्य में श्रन्यत्र नहीं आया है, और “पाट? 
तथा 'पटम्बर' में परस्पर पुनरक्ति भी है| इसलिए दिि० २ का पाठांतर भी 
अशुद्ध शात होता है । ऐसा ज्ञात होता हे कि तृ० २ श्रौर द्वि० २ के सामान्य 
पूर्वज में पाठांतर हवाशिए में लिखा हुआ था, जिससे दोनों प्रतियों अथवा 
उनके अपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार यिभिन्न ढंग से लिया । 

( १६ ) २७७,५ सामान्य पाठ है; 'सब दिन तपा जैस हिय माहाँ। 
तैसि रात पाई सुख छाहाँ |? प्र० १, द्वि० ७ में यह पंक्ति नहीं है। किंतु इस 
पंक्ति के अ्रभाव को पूर्ति छुंद के प्रारम्भ में द्वी निम्नलिखित पंक्ति रख कर 
की गई है : 'भोग चढ़ाउ उतारहु जोगू | जो तप करै सो मानै भोगू।? इस 
पाठांतर में पूर्ववर्तों छुंद की निम्नलिखित पंक्ति का भाव दुहराया गया है : 
जिह्दि लगि तुम्ह साधा तप जोगू | ल्लेहु राज मानहु सुख भोगू।? (२७६.३) 
इसलिए, पाठांतर में पुनरुक्ति स्पष्ट हे । 

२७६.३ के स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ में निम्नलिखित पंक्ति है: 'लीजै 
खसज साज तुम्ह जोगू | श्रव सो संवरि उतारहु जोगू।? इस पाठ के साथ 
विवेचनीय स्थल पर पाठांतर में पुनरक्ति और भी स्पष्ट है। 

इसके श्रतिरिक्त विवेचनीय स्थल के पाठांतर में रत्नसेन को संबोधन 
है, जो पिछले छुंद में मोर बाँध कर दूलह के वेष में घोड़े पर सवार होने के 
ल्षिए. रक्सेन से की गई प्राथेना के साथ समाप्त हो चुका है। इसलिए और भी 
धाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है । 
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(१७ ) २८३. ८-६ सामान्य पाठ है : 'पाँति पाँति सब बेंठे भाँति भाँति 
जेवनार | कनक पत्र तर धोती कनक पत्र पनवार | प्र० १, २, द्वि० ७ में 
इसके स्थान पर है; 'मंड़ए केर सराहना ( प्र० २ करहिं रहस रस मंडप ) 
छत्तीस ( प्र० २ एकतीस ) कुरी सब जाति | धनि राजा सिंघल कर ( प्र०२ 
धनि रानी सिंघल कै, द्वि० ७ धन्नि राज राजा कर ) जाकर असि बरात।* 
मंडप वर्णन का प्रसंग आगे छंद २८५ में श्राया है, जब जेवनार के श्रनंतर 
विवाह के लिए दुलद मंडप में जाता है | जेवनार मंडप में होता भी नहीं है । 
ओर इसके अतिरिक्त पाठांतर की दूसरी पंक्ति में पूर्व के एक छुंंद की निम्न- 
लिखित पंक्ति, जो विवेचनीय प्रतियों में भी पाई जाती है, दुहराई गई हैः 

“धनि रानी पदुमावति जाकरि ओसि बरात |? ( २७४.६ ) 

इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

( १८ ) २६१.१-२ सामान्य पाठ है; "सात खंड ऊपर कबिलासू। 
तह सोवनार सेज सुख बाधू | चारि खंभ चारिहुँ दिति धरे। हीरा रतन पदारथ 
जरे! | प्र० १ में इसके स्थान पर है ; 'पुनि तहँ रतनसेनि पगु धारा । जहँ 
नवरतन सेज सोवनारा । पुतरी गढ़ि गढ़ि खंभन्द काढ़ीं। जनु सजीव सेवा 
सब ठाढ़ीं ।! किंतु पाठांतर की यह पंक्तियाँ पूर्व के छुंद की प्रथम श्रोर द्वितीय 
पंक्तियों के रूप में समस्त प्रतियों में--इस पाठांतर की प्रति में मी--श्राती हैं | 
इसलिए पाठांतर की अशुद्धि प्रकट है । 

द्वि० ७ में विवेचनीय पंक्तियों के स्थान पर है 

धचचारि खंभ साजे चौबारा | का बरनों उत्तिम सोवनारा। 

खंभन्ह लागे पदारथ सोई । बरहिं दीप उजियारा होई।' 
“धचौवाराः--चार दरवाज़ों के कक्ष में” चार खंभों का सजना निरथंक 
लगता है, और इसी प्रकार 'पदारथ” के साथ लगा हुआ 'सोई? भी 
निरा भरती का है। खंभों का उल्लेख पाठांतर में एक बार कर लेने के 
अनंतर पुनः उसका वर्णन करना भी कुछ असंगत सा लगता है। इसलिए 
इस पाठांतर की भी श्रशुद्धि प्रकट है | 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १ तथा द्वि० ७ के सामान्य पूर्वज में छुंद 
की प्रथम दो पंक्तियाँ अपाठय थीं, इसलिए उनके अ्रभाव की पूर्ति दोनों 
प्रतियों अथवा उनके अपने-अपने पूर्वजों ने इस प्रकार भिन्न-मिक्न 
ढंग से की | 

(१६ ) ३१६.१ सामान्य पाठ है: 'कद्दि सत भाउ भएउ कठ लागू) 
जनु कंचन मों मिला सोहागू? | च० १ में इसके स्थान पर है: 'रतनसेनि 
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सो कंत सुजानू | प्रटरस विंदक सो रति मानू |! द्वि० ४, ५, ६ में पारठातर 
को यही पंक्ति एक शअ्रतिरिक्त छुंद में श्राई है। विवेचनीय छंद में बाद की 
पंक्ति का एक चरण है ; 'प्रटरस त्रिंदक चतुर सो भोगी |? इसलिए पाठांतर 
में पुनरक्ति प्रकट है। ऐसा ज्ञात होता है कि एक ओर च० १ तथा दूसरी 
ओर टद्वि० ४, ५, ६ के सामान्य पूवज में उक्त अतिरिक्त छंद हाशिए में 
दिया हुआ था, जिसके कारण इन प्रतियों अयवा इनके अ्रपने-श्रपने पूवजों 
ने इस प्रकार का पाठ दिया । 

कदाचित्‌ पुनरुक्ति को बचाने के लिए ही द्वि० ५, च० १ में उक्त बाद की 
पंक्ति के उपयक्त चरण का पाठ इस प्रकार कर दिया गया है; “घटरस 
रसिक चतुर रस (च० १ सो) भोगी।? हितु फिर भी पुनरुक्ति बनी हुईं है | 

(२० ) ३२३,२ सामान्य पाठ है; 'रानी तुम्ह ओसी सुकुंआरा। 
फूल बास तन जीडठ तुम्हारा |? द्वि० ३, तृ० २ में दूधरे चरण का पाठ है: 
पान फूल के रहहु अधारा ।! किंतु समस्त प्रतियों में यही पाठ अ्रन्यत्र 
भी आया हँ--ओऔर इन प्रतियों में भी यह वहाँ पर है-- खीर अ्रह्दर न कर 
सुकुआरा । पान फूल के रहें अधारा ।! ( १३४.२ ) खीर श्रद्दार? के प्रसंग 
में वहाँ पर 'पान फूल के आधार पर रहना? प्रासंगिक ही है, किंतु यहाँ पर 
आहार का प्रसंग नहीं है, विहार का प्रसंग है जैसा निम्मलिखित पक्ति से 
शात होगा--सहि न सकेउ हिरदे पर हारू। कैसे सहिद्दु कंत कर भारू । 
अतः प्रकट है कि विवेचनीय स्थल पर पाठांतर अशुद्ध है, श्रोर स्मृति के 
कारण भूल से आर गया है। 

(२१ ) ३३७.४ सामान्य पाठ है: 'रँगराती पिउ संग निसि जाग 
गरजे चमकि चौंकि केठ लागै।? दि० ६ में यह पंक्ति नहीं है | इसके स्थान 
पर यथा ३३७.२ निम्नलिखित पंक्ति आई है : 'पबुमावति चाहत रितु पाई । 
गेंगन सुहावन भुम्मि सुहाई ।? द्वि० ४ में यह पंक्ति छुंद में एक श्रतिरिक्त 
पंक्ति के रूप में है--सामान्य पाठ की शेष पंक्तियाँ तो उसमें हैं ही । 

यह छुंद पद्मावती-रक्षसेन के संयोग शंगार-संबंधी घट ऋतु-वर्णन 
में से है | प्रकरण में इसके अतिरिक्त पाँच छुंद श्राते हैं, श्रौर पाँचों में 
एक न एक ऋतु का वर्णन करते हुए किसी न किसी पंक्ति में नायक- 
नायिका पारस्परिक सन्निकर्ष से विशेष श्रानंद-लञाभ करते हुए बताए जाते 
हैं। प्रस्तुत छुंद में नायक और नायिका के पारस्परिक सन्निक्ष का उल्लेख 
केवल विवेचनीय पंक्ति में हुआ्ना है, श्रोर उसके पाठांतर में नहीं हुआ हे । 
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इसलिए पाठांतर अ्प्रामाणिक शात होता है। ऐसा ज्ञात द्ोता है कि द्वि० ६ 
और द्वि० ४ के सामान्य पूर्वज में पार्ठातर की उपयंक्त पंक्ति ह्शिए में लिखी 
थी, जिससे दोनों ने श्रथवा दोनों के अपने-अ्रपने पूवजों ने उसे इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न ढंग से लिया । 


( २२ ) ४१४-३ सामान्य पाठ है; 'ततेहि चढ़ि अलक भुअंगिनि डसा। 
सिर पर रहै हिएँ परगसा |? प्र० १,२, पं० १ में द्वितीय चरण है: 'सीस चढ़ी 
मानुस कहूँ डसा |? पाठांतर में प्रथण चरण की पुनरुक्ति प्रकट है, ओर दोनों 
चरणों का तुक एक ही “डसा? हो, यह भी चिंत्य है| इसलिए पाठांतर की 
अशुद्धि स्पष्ट है। 

( २३ ) ४४१.३ सामान्य पाठ है; 'मंछ कच्छ दादुर तोहि पासा | बग 
पंखी निसि बासर बासा |? प्र० १, द्वि० २, पं० १ में द्वितीय चरण है : 'बग 
श्री पंखि रहहिं ( प्र०१ बग कर पाँति रहे ) तुव पासा ।? प्रथम चरण के 
त॒क के रूप में 'तोहि पासा? श्राता है, इसलिए पुनः द्वितीय चरण के तुक के 
रूप में आए हुए “तुव पासा” पाठ में अशुद्धि प्रकट है । 


( २४ ) ४४३. १ सामान्य पाठ है; “का तोहि गरब पिंगार पराएँ। 
अबहीं लेहिं लूसि सब ठाएँ. ।! इसके स्थान पर प्र० १,२, द्वि० ४ का पाठ है 
“रं तोहि चाहि ऊँचि नागेसरि। निसिदिन हिए. चढ़ावों केसरि |! पूर्ववर्त्ती 
छुंदों की श्रंतिम पंक्ति है: 'तूँ नागिनि मोरि श्रासा लुबुधी मरसि कि हरकां 
जाइ |? जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त छंद में पद्मावती का कथन है। 
विवेचनीय के परवर्ती छुंद की प्रथम पंक्ति हे; 'पदमावति सुनि उतर न 
सही । नागमती नागिनि जिमि गही । जिससे यह स्पष्ट हे कि विवेचनीय 
बीच के छुंद में नागमती द्वारा पद्मावती के पूर्वाक्त कथन का उत्तर होना 
चाहिए । ओर विवेचनीय छुंद में ही बाद की पंक्ति है हों साँवरि सलोनि 
सुभ नेना ।” यह भी उसी परिणाम की पुष्टि करती है - क्ष्योंकि नागमती 
ही साँवली थी | किंतु पाठांतर की पंक्ति में नागेसरि->नागमती को संबोधन 
है, और वह पद्मावती के कथन के रूप में है | इसलिए पाठांतर की अशुद्धि 
प्रकट है । 

कुछ छंद पूर्व पाठांतर का कथन प्रायः उन्हीं शब्दों में इस प्रकार 
आया है : 'कंवल के हिय रोवाँ तौ केसरि । तेहि नहिं सरि पूजै नागेसरि ।? 
इसलिए पाठांतर में पुनरुक्ति भी है, श्रौर वह निविरवाद रूपसे श्रप्रामाणिक है | 


द्विी० २, १० १ में ऊपर दिया हुआ पाठांतर छुंद की निम्मलिखित पंक्ति, 
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के स्थान पर आता हैः 'साँवरि जहाँ लोनि सुठि नीकी | का गोरी सरबरि कर 
फीकी ।? (४४३,७) ऊपर दिए हुए कारणों से यहाँ पर उक्त पाठाँतर प्रस॑ग- 
विरद्ध है ओर उसमें पुनरुक्ति प्रकट है । 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्र० १,२, द्वि० ४ एक ओर तथा द्वि० २, पं० १ 
दूसरी ओर, के सामान्य पूर्व में यह पाठांतर हाशिए में लिखा हुआ था | 
जिससे भिन्न भिन्न पंक्तियों का संशोधित पाठ समझ कर इन प्रतियों अ्रथना 
इनके अपने-अपने पूवजों ने उसे इस प्रकार ग्रहण किया । 

( २५ ) ४४३.१ सामान्य पाठ है: 'भएउ चेत चेतन तब जागा। बकत' 
न ग्राव टकटका लागा ।' द्वि० १,२,३,४,५, तृ० १,२,३, पं० १ में इसके 
स्थान पर हैः 'भश्उ चेत चेतन चित चेता। नेन मरोखे जीव सकेता |? पाठांतर 
का पहला चरण इन प्रतियों में भी ४५७.१ का प्रथम चरण है, और 
पाठांतर के दूसरे चरण का 'नेन मरोखा” प्रस्तुत छुंद की दूसरी ही पंक्ति के 
दूसरे चरण में आता है| ऐसी दशा में पाठांतर की अ्रशुद्धि प्रकट है । 

( २६ ) ४८१.५ सामान्य पाठ है: 'पुनि तेहि ठाउँ परी तिरिरेखा । 
नैन ठाउ जिउ होइ सो देखा ।' प्र० १,२ में दूसरा चरण है: घूँटत पीक 
लीक श्रस देखा ।? अ्न्यत्र आया है: 'पुनि तेहि ठाउ परी तिरिरेखा | 
घूटत पीक लीक सब देखा ।' (१११.६ ) और प्र० १,२ में भी वहाँ 
पर पाठ अभिन्न है। ऐसी दशा में विवेचनीय स्थल पर प्र० १,२ के पाठ 
में पुनरक्ति श्रोर इसलिए श्रशुद्धि प्रकट है । 

(२७ ) ५१३.४ सामान्य पाठ है; बरन बरन पखरे शअ्रति लोने 
सार सँवारि लिखे सब सोने | द्वि० ४, ५ में दूसरा चरण है : “जानहुँ चित्र 
सँवारे सोने !” किंतु यही चरण द्वि० ५ ओर च० १ को छोड़कर समस्त 
प्रतियों में ३१.७ का दूभरा चरण हे | 

द्वि० ५, च० १ में वहाँ पाठांतर है; 'खनि पतार पानी तेहिं काढ़ा । 
खीर समुँद निकसा हुत बाढ़ा !” प्रसंग वहाँ सिंघल के सरोवर--मानसरोवर 
--के बशणन का है। उसके जल के विषय में उक्त छुंद की प्रथम दो पंक्तियों 
में कद्टा गया है : 

मान सरोबरु देखिश्र काह्दा | भरा समुँद अ्रस श्रति अवगाहा | 
पानि मोति अ्रस निरमर तासू। अंब्रित बानि कपूर सुबासू ।! 


इसके बाद की पंक्तियों में उक्त छुंद में सरोवर के घाटों, उनकी सीढ़ियों, 
उसमें खिले हुए. कमलों, उसमें होने वाले मोतियों, श्रोर उनको चुगने 
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वाले हंसों का वर्णन किया गया है। यह सब करने के बाद सरोवर के जल 
के विषय में पुनरावर्तन, और बहुत कुछ पूर्व के ही शब्दों में, पुनरुक्तिपूर्ण 
है, ओर वहाँ पर द्वि० ५, च० १ की श्रशुद्धि प्रकट है। अतः विवेचनीय 
स्थल पर भी पाठांतर की श्रशुद्धि प्रमाणित है। 


( २८ ) ४५३०.४ सामान्य पाठ है: 'सित फटिक सब लागे गढ़ा। बाँघ 
उठाइ चहूँ गढ़ मढ़ा । द्वि० १, तृ० १ में इकके स्थान पर है ४ खंड पर खंड 
होत उठाइ तस जाहीं । जानहूँ चढ़ा गगन उपराहीं ।? छुंद कीश्रगली पंक्ति है: 
धखंड ऊपर खंड होहिं पटाऊ। चित्र अनेग श्रनेग कटाऊ ।” श्रौर समस्त प्रतियों 
में--पाठांतर की प्रतियों में भी--इस पंक्ति का पाठ श्रभिन्न है। श्रतः पाठांतर 
में पुनरुक्ति प्रकट है। इसके श्रतिरिक्त पाठांतर के द्वितीय चरण में “चढ़ा” 
क्रिया का कोई 'कर्तताः भी नहीं है । इसलिए अ्शुद्धि प्रमाणित है । 


( २६ ) ५३०.५ सामान्य पाठ है: 'खँंड ऊपर खंड होहिं पट!ऊं। चित्र 
ग्रनेग अनेग कटाऊ | तृ० १ में इतके स्थान पर है खंड पर खंड जो 
खंड सँंवारे | कनक बान तेहि ऊपर धारे |” 'खैंड पर खेंड जो खंड? में 
“जो खंड” की निरथैकता और पुनरुक्ति श्रति प्रकट है, और युद्ध में, इसके 
अतिरिक्त, 'कनक बान? धारण करना भी श्रसंगत ज्ञात द्वोता है | द्वि० १ में 
पंक्ति छूटी हुई है । ऊपर ५३०,४ के संबंध में हम देख घुके हैं कि तृ० १ 
और द्विं० १ में अ्रशुद्धि-साम्य है। ऐस। ज्ञात होता है कि यह अशुद्धि- 
साम्य भी दोनों के सामान्य पूर्वज के कारण है। हो सकता है कि सामान्य 
पूर्वज का पाठ अ्पाख्य रद्द हो, श्रौर इसलिए एक में वह उतारा ही न गया 
हो और दूसरे में उसके स्थान पर दूसरा पाठ रख दिया गया हो। ओर यह 
भी अ्रसभव नहीं कि द्वि० १ के पूर्वज में भी तृ० १ का पाठांतर रहा हो 
किंतु उसमें पूर्व की पंक्ति तथा यह पंक्ति दोनों एक ही शब्दों “खंड पर 
खैंड' से प्रारंभ होती थी, इसलिए भूल से दोनों में से एक पंक्ति द्वि* १ 
में छूट गई हो । 


( ३० ) ५३७.५ सामान्य पाठ है: 'पपै ब्िनु सपत न अ्रस मन माना । 
सपत के बोल बचा परवाना ! प्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर है ; “जो 
घरनी दे राखद्दि जीऊ | सो तो ञ्राहि निपुंसिक पीऊ ।” पूर्व की एक पंक्ति 
है; 'जौं येह बचन तौ माथे मोरें | सेवा करों ठाढ़ कर जोर |” श्रौर यह 
वाक्य रत्नसेन का है। सरजा ने इसके उत्तर में कहा है 'नाइत माँ 
भंवर हति गीवाँ | सरजें कहा मंद यहु जीवाँ | खंभ जो गरुव लेहिं जग 
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भारू | ताकर बोल न टरै पहारू !! और श्रागे सरजा ने छलपूर्वक 
शपथ भी ली हैः 'सरजें सपत कीन्ह छुर...? | इसलिए प्रसंग में पाठांतर नहीं, 
सामान्य पाठ ही संगत है | 
फाठांतर की पंक्ति अ्रन्यत्र झा भी चुकी है ( ४३५.७ ), केवल प्र० १, 
२, पं० १ में वहाँ पर भी अन्य पाठ है: “जों येहि बीच डरै नहिं कोई। 
देखु कालि धां काकर होई ।? इस स्थल पर पूर्व की पंक्ति है: 'तेहि दिन 
चाँचरि चाहों जोरी | समर्दों फायु लाइ के होरी ।! और बाद की पंक्ति है : 
'श्रब हों जोहर साजि कै कीन्ह चह्टीं उजियार । 
फाशु गएँ होरी बुर्मकें कोड समेटहु छार ॥? 
“जौहर! के हस प्रसंग में डर की श्राशंका अथवा विजय की कल्पना श्रसंगत 
लगती है, और इतलिए पाठांतर अ्रप्रामाशिक ज्ञात होता है । 


( ३१ ) ६१६.६-७ सामान्य पाठ है ; 'पकु पिय दिष्टि समानेउ चालू | 
हुलसा पीठि कढ़ाबै सालू। कुच तुंबी अब पीठि गड़ोवों | कहेसि जो हक 
कढ़ि रस ढोवों |? प्र०« १, २ में इनके स्थान पर है ; 'तब मुख मोंछु जीउ 
पर खेलों | स्यामि काज इन्द्रासन पेलौं | पुरुष बोलि के टरै न पाक्क | दसन 
गयंद गीवें नहिं काछू |! कितु पाठांतर की यह पंक्तियाँ अ्रन्यत्र ६१८.६-७ 
होकर आई हुई हैं, और इन प्रतियों में भी वहाँ पर हैं । छंद ६१६ बादल 
की सत्रीकी उस मानसिक ऊहापोह का वर्णन करता है जो बादल के 
उसकी ओऔऔरोर से मुँह फेर लेने पर हुई है, श्रोर छुंद ६१८ बादल का श्रपनी 
स्त्री से उस राज-संकट के समय अ्रपने स्वामिधर्म संबंधी कथन प्रस्तुत 
करता है। अ्रतः छुंद ६१६ में सामान्य पाठ की पंक्तियाँ ही प्रासंगिक मानी 
जा सकती हैं, ओर छुंद ६१८ में भी इसी प्रकार सामान्य पाठ की ही पंक्तियाँ 
ग्रासंगिक मानी जा सकती हैं । अतः पाठांतर की श्रशुद्धि प्रकट है । 


६१८.६ का पाठ प्र० १, २ में भी वही है जो शञ्रन्य प्रतियों में हे, केवल 
£ १८.७ का पाठ बदला हुआ हैः “आजु करों रन भारथ सोई | श्रस रन करों 
करे नहिं कोई ।? इस पाठांतर में 'श्राजु करों रन! और “श्रस रन करों? में पुनरुक्ति 
तथा 'भारथ सोई?--विशेष रूप से 'सोई'- की निरथैकता प्रकट है | श्रोर 
इसलिए, यह पाठांतर भी ग्राह्य नहीं दो सकता । 

( ३१२ ) ६२३.४ सामान्य पाठ है; 'बिनैे करे आई हों ढीली | चितउर 
की मो सिउें है कीली / द्विी० ३, ६, ७, तृ० २ म॑ इसके स्थान पर है 5 
>बिनती करे जहाँ पै पुंजी । तब भंडार की मो तिडें कुंजी |! द्वि० ४, ५ में 
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(५३३,५) 'पाइन कर रिप पाइन दीरा । बेधों रतन पान दे बीरा ।? 
(रिपु? के स्थान पर दोनों में 'करब” है । 

(४३५,६) “तेह दिन चाँचरि चाद्दों जोरी । समदों फागु लाइ कै होरी ।”' 
पतेहि! के स्थान पर दोनों में “नहिं? है। 

(५३५.७) “जो दे गिरिह्दिनि राखत जीऊ | सो कस आहि निपुंसिक पीऊ ।” 
“निपुंसिक! के स्थान दोनों में पर “नभिठसिकः है | 

(४३८.६) 'भोर होइ जों लागैे उठहिं रोर के काग। 
मसि छूटे सब रैनि कै कागा कार्य अभाग! ॥ 
कार्य” के स्थान पर दोनों में गाय” है। 

(४५४.,३) 'कुवाँ बावरी भाँतिन्द भाँती | मढ़ मंडप तहँ भे चहूँ पाँती ।?' 
“बहु” के स्थान पर दोनों में “चठ' है | 

(७५४४,७) “जावँत कहिओ्रें चित्र कटाऊ | तावँत पर्वेरिन्द लाग जराऊ ।? 
कट्टिश्रे' के स्थान पर दोनों में “लीन्हे? हे । 

(४५४७,४) 'नट नाटक पंतुरिनिश्रो बाजा । आरानि अखार सब तहँ साजा।? 
“हूं? के स्थान पर दोनों में 'महँ” हे । 

(५६० .५) “मारहिं धनुक फेरि सर श्रोहीं | पनघट घाट ढंग जित होहीं ।?' 
'पनघ्रट” के स्थान पर दोनों में 'बनघट' है । 

(५४६४.२) पानी देहिं कपूर क बासा | पिश्ने न पानी दास पिश्चासा 
“न! के स्थान पर दोनों में 'तेहि' है । 

(५७२.८) 'राघो आघो होत जों कत आछत जियें साध । 
आोहि बिनु आाघ बाघ बर सके त ले श्रपराघ ।॥।* 
“ग्रोहि बिनु श्राघ! के ध्यान पर दोनों में श्रोदहि तन राधि' है। 

(५८६.३) 'ले पूरी भरि दाल अ्रछूती | चितडर चली पैज के दूती।? 
'दैज” के स्थान पर दोनों में 'बीच' हे । 

(५४८६ .२) 'कुम॒दिनि कंठ लाइ सुठि रोई | पुनि लै रोग वारि मुख घोई।* 
धवारि' के स्थान पर दोनों में 'डारि! है । 

(५६६.३) 'दोख भरा तन चेतन केसा | तेहि क संदेस सुनावद्दि बेसा।” 
'केसा', 'बेसा' के स्थान पर दोनों में क्रमशः (किया, (पिया है| 

(६०६.७) “मन माला फेरत तेंत ओही । पाँची भूत मसम तन होहीं ।”' 
ध्रसम! के स्थान पर दोनों में पाठ 'भम' है । 
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(६२६.६) 'छुपुरस भागि न जाने भएँ भीर भुदंलेह। 
असि बर गहं दूहूँ कर स्यामि काज जिडउ देइ ॥' 
“अ्रसिबर' के स्थान पर दोनों में 'सूर! है । 
(६४४.६) 'बास फूल घिउ छीर जस निरमल नीर मँठाईं । 
तस कि घटे घट पूरुष ज्यों रे अगिनि कठाहेँ ।।' 
“तस कि घंटे घट पूरुष” के स्थान पर दोनों में 'निघटे घट सब पौरुष” है | 
द्वि० ४, और द्वि० ५ की यह सामान्य शअ्रशुद्धियाँ उनके सामान्य पूर्वज 
की ओर अत्यंत स्पष्ट रूप से निर्देश करती हैं, ओर निश्चित रूप से उस 
सामान्य पू्बज में प्रायः लिपि प्रमाद से उपस्थित हुई हैं यह बात उद्‌ 
'लिपि की प्रवृत्तियों के साधारण ज्ञान से भी जानी जा जकती है | इस प्रकार 
का अशुद्धि--साम्य दो चार स्थलों पर बिना सामान्य पूर्वज के भी संभव है, 
किंतु इतने बाहुल्य के साथ अन्यथा श्रसंभव है | फिर उदाइरण के लिए 
जान बूक कर ऐसे स्थलों को ऊपर लिया गया है जहाँ बिना किसी तक- 
वितक के श्रशुद्धि देखी जा सके श्रौर निर्विवाद रूप से स्वीकार की जा सके | 
अन्यथा दोनों प्रतियों में पाठ-साम्य इतना है जितना ऊपर आई हुई किन्ही 
भी दो प्रतियों में नही है, और यह बात संपादित पाठ के साथ दिए हुए 
'टिप्पणी के पाठांतरों से स्वतः देखी जा सकती है। 
विभिन्न प्रतियों में उपयेक्त स्थल इस प्रकार बंटे हुए हैं :-- 
च० १--१५३ .२, ३; १५६. २; २३१६.१ 
तृ० १--१४३.२, ३; १४६.२; २०३.२; २७०.४५; ४५३ .१; ५३० .४,५ 
तृ० २--८७.२,७; १४६.२: २३१.४; २७६.१; ३२३.२; ४५३.९१. ६२३.४ 
पं० १--१५४६ .५; ४१४.३; ४४१.३; ४४३.१,७; ४५४३.,१; ५३७.,५ 
द्वि० १--२३६.४; ४५३१; ५३० .४,५ 
'तृ० ३--२३६.४; २५४४.६,७; २६६.१; ४५३. ९ 
द्वि० ३---२३६.४; ३२३.२; ४४३. १; ६२३.४ 
द्वि० २--८७.२,७; १४६.२; २३११.४; २३६.४; २५५.६,७; २६६. १; 
२७६.१; ४४१.३; ४४३.१,७; ४५३. १ 
द4ि० ४५--१५०.६; २३६.४; २५५४.६,७; ३१६.१;४४२,१;५१३.४; ६२३, ४ 
'द्वि० ४--१५३.२,३; १५४५६.,२; २५५.६,७; ३१६.१; २३३,७; ४४३.१,७; 
४४५३.१: ६२३ .४ 
८द्वि०. ६--१४३.२, १; १५६.२; २२६.६,७; २६६.१; २७०,५४; २१६.१; 
३३७.४ 
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द्वि०ग ७--१४६.२; २१२.७,६; २१३.८,६; २७०,४; २७२.४; २७७.५, 
र२८३-८,६; २६१.१,२; ६२३.४ 
प्र" १--१५४३.२,३; १४६.२; २१२.७,६; २१३.८,६; २७०.४; २७२,४; 
२७७.५; २८३.८,६; २६१.१,२; ४४१.३, ४४३.,१,७ 

प्र» २--१५३.,२,३; १५४६.२; २०३.२; २८३.८,६; ४४३.१,७ 

और इनके आधार पर विभिन्न प्रतियों का जो प्रतिलिपि-संबंध निर्धारित 
द्वोता है, उसे श्रन्यत्र दिए हुए चित्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। 

इस प्रतिलिपि-संबंध के अनुसार विभिन्न प्रतियाँ निम्नलिखित पीढ़ियों में: 
बाँटी जा सकती हैं :--- 

( १ ) पं० १, तृ० १ तृ० २, तृ० ३, च० १, 

(२ ) द्वि० १, द्वि० २, द्वि० ३ 

( ३ ) द्वि० ४, द्वि० ५४, द्वि० ७ 

(४ ) द्वि० ६, प्र० १, प्र० २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्रायः स्वतंत्र प्रतिलिपियाँ, अथवा स्वतंत्र 
प्रतिलिपियों की परम्परा में हैं | दूसरी पीढ़ी की प्रतियाँ प्रथम पीढ़ी की उक्त 
प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा में हैं | इसी प्रकार तीसरी दुसरी की, और 
चौथी तीसरी की प्रतिलिपि-परम्परा में हैं । 

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि सबसे अधिक महत्त्व की प्रतियाँ प्रथम 
पीढ़ी की हैं। वे परस्पर प्रायः स्वतंत्र हैं, ओर मूल के निकटतम हैं, इसलिये. 
पाठ-निर्धारण में प्रायः प्रयास होनीं चाहिएँ। श्रावश्यकता पड़ने पर दूसरी 
पीढ़ी की प्रतियों की भी, किंतु उनके संबंधों को समक कर सहायता ली जा 
सकती है; तीसरी की सहायता पाठ-निर्धारण में यथासंभव न लेनी चाहिए, 
और चौथी पीढ़ी की तो अवश्य ही न लेनी चाहिए | 

र् ० 
८ प्रतियों का प्रक्ष प-संबंध 

“धदमावत? की विभिन्न प्रतियों में कुल मिला कर ८८४ छुंद पाए जाते 
हैं। प्रश्न यह है कि इनमें से कितने प्रामाणिक और कितने प्रत्नित्त हैं। प्रयुक्त 
चौदद् प्रतियों में उनकी स्थिति इस प्रकार है । 

एक प्रति में न मिलने वाले छुंद : 

प्र०१---रे८६, ४३७, '१८६ 

प्र०२--१२२, २२१ २-२८२,१, ३१३.८-३१४.७, ४८७,८-४८८,७,. 

५४८६-४६ २ 
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द्वि०१--२३७०, ४२१, ४२४ 

६ऋ०२--२७४ 

६4०७--६६, ६७, २६०, ५०४, ५०३, ६१३-६१६, ६३७-६१६ 

तृ०१-- ४८६, ४८७, ५०५, भर८् उ 

तृ०२---१३ १, १८०,३-१८१,२, ५४२ 

च०१--२६६, &६ ४-५६ ७ 

पं०१---१४,८-१६,७, ४६.,८-४४६,७ 
दो प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

द्विग ६, तृ० ३--२६३, २६७, २६८ 

द्वि०६, च०१--४ १८ श्र 

तृ०२, तृ० ३--१८० अर 
'तीन प्रतियों में न मिलने वाले छुंद ; 

प्र०२९, दूवि० ७, च०१--१५६ श्र 

द्वि० २, च० १, पं० १--३६ १ श्र 
'पाँच प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

द्वि० ३, तृ० १, २, च० १, पं०१--१८७ श्र 
छुे प्रतियों में न मिलने वाले छुंद : 

प्र० २, द्वि० १, ७, तृ० २, च० १, पं०१--२६२ श्र 
शेष छुदों में ऐसे ही रह जाते हैं जो या तो सात या सात से अ्रधिक प्रतियों 
में नहीं मिलते, या समस्त प्रतियों में मिलते हैं । 

विभिन्न प्रतियों में न मिलने वाले छंद दो प्रकार के हो सकते हैं, वे जो 
'प्रतिलिपिकार की भूल से छूट गए हों, और दूसरे वे जो प्रक्षित हों। इन 
दोनों को एक-दूसरे से अलग करने का केवल एक मार्ग है--वह है अ्रंतर्साक्ष्य 
की सहायता से--प्रसंग, कवि के प्रयोग, प्रबंध की श्रावश्यकताश्रों, व्याकरण 
-आदि के समस्त दृष्टिकोणों से उनका निरीक्षण । 

ऊपर एक प्रति में न मिलने वाल्ले छंंदों में से समस्त इसी प्रकार के हैं 
'जो अंतर्साच्य की दृष्टि से अनवाये श्रथवा श्रावश्यक हैं-- केवल एक छुंद 
'॥२८३ ऐसा है जो न केवल इस प्रकार श्रनिवायं या आवश्यक नहीं है वरन्‌ 
प्रसंग, प्रयोग, प्रबंध, व्याकरण आदि की सभी दृष्टियों से प्रक्षित शात होता 
है | इसका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है। 

दो प्रतियों में न मिलने वाले छुंदों में से केवल तीन २६३,२६७,२६८ 
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इस प्रकार के हैं जो अंतर्साक्ष्य की दृष्टि से अनिवाय हैं । 

प्रसंग रत्नसेन को शूली देने का है- उसे बधस्थल पर ले जाया गया 
है। रलसेन सिर नीचा किए हुए है। उसका दर्सोधी भाँट उसकी यह दशा 
देख कर उसे पुरुषार्थ करने के लिये प्रोत्साहित करता है, और इसके अनंतर 
गंधवंसेन के सामने जा कर उसे बाएँ हाथ से नमस्कार करते हुए 
कहता है कि भाँट महेश की मूर्ति हुआ करता है ( उसका कथन मान्य 
होता है ), योगी ( रत्नसेन ) और वह ( गंघवंसेन ) पानी और आग के 
समान हैं, दोनों में युद्ध होना ठीक नहों है, रत्नसेन उससे भिक्षा माँग रहा 
है, जिसे उसे देकर युद्ध का निवारण करना चाहिए | छुंद २६३ में यही कहा 
गया है । 

छुंद २६५ में कहा गया है : 

भइ अग्या को भाँट अमाऊ । बाएँ हाथ देइ बरम्हाऊ । 
को जोगी अ्रस नगरी मोरी । जो दे सेंघ चढ़े गढ़ चोरी । 

प्रकट है कि २६३ में आए हुए विवरणों के श्रभाव में २६४ की ये पंक्तियाँ 
नितांत असंगत हैं । २६४, २६५, २६६ में उक्त भाँठ और गंघव॑ंसेन का 
कथोपकथन है। वह २६३ की भूमिका के बिना सभी दृष्टियों से अंसभव है | 
इसी प्रकार छुंद २६६ में जो कुछ कहा गया है, वह २६७, २६८ की भूमिका 
के बिना असंभव है। इसलिये छंद २६३, २६७, २६८ की अनिवार्यता 
प्रकट है । तृ० ३ तथा द्वि० ६ के प्रक्षिम छुदों का मिलान करने पर ज्ञात 
होता है कि द्वि० ६, तृ० ३ की प्रक्षेप-परंपरा में है। असंभव नहीं कि तृ० ३ 
में न होने के कारण ये छुंद द्वि० ६ में भी न श्राये हों । 

दो प्रतियों में न मिलने वाले शेष छुदों की स्थिति इनसे भिन्न है। 
उनका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है। उससे ज्ञात होगा कि अन्तर्साक्ष्य 
की दृष्टि से उनमें से कोई भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 

तीन, पाँच, ओर छः प्रतियों मेंन मिलने वाले छुंदों के विषय में यह 
कल्पना करना सामान्यतः उचित नहीं होगा कि वे भूल से इतनी--ओऔर 
जैसा आगे चल कर हम देखेंगे एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न शाखाओं की-- 
प्रतियों में एक साथ छूट गए हैं; ओर नीचे अ्रन्य छुंदों के साथ इनका जो 
विवेचन किया गया है, उससे भी यही ज्ञात होगा कि अरन्तर्साक्ष्य की दृष्टि 
से इनमें से कोई भी न केवल श्रनिवार्य या श्रावश्यक नहीं है, वरन्‌ प्रामाणिक 
भी स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

जो छुद चोदह में से सात या अधिक प्रतियों में नहीं मिलते, उनके संबंध 
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में व्हिसाक्ष्य का ही विरोधी साक्ष्य उन्हें प्रत्षित मानने के लिये पर्याप्त होना 
चाहिए, किंतु अंतर्साक््य भी उसका समथन करता है। और जो छंद 
समस्त प्रतियों में मिलते हैं, उन्हें प्रक्तित मानने अथवा प्रामाणिक न मानने 
का कोई कारण नहीं रह जाता है। 

ग्रंथ में उपयुक्त रीति से निर्धारित कुल प्राप्त प्रक्षेपों की संख्या २३० है। 
उन सब के संबंध का विस्तृत विवेचन न यहाँ संभव है, और न आवश्यक | 
इसलिए उदाहरण-स्वरूप केवल ऐसे प्रत्षित छंदों का विवेचन किया जा 
सकता है, जो प्रक्षेप-संबंध निर्धारण के लिये सब से अधिक महत््व के हैं, क्‍योंकि वे 
निर्धारित पाठ-परम्परा में सभी दृष्टियों से आदि या मूल प्रति के निकटतम 
पड़ने वाली आठ प्रतियों में से किसी में और उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य 
प्रति में आते हैं | इस प्रकार के प्रद्निप्त छुंद केवल ४६ हैं । और आधे दर्जन छुंद 
ऐसे भी लिये जा सकते हैं जो यद्यपि उपयु क्त आ्राठ प्रतियों में से किसी एक ही में 
पाए जाते हैं, अन्य किसी प्रति में नहीं पाए जाते हैं | इन ५२ प्रज्ञिप्त छुंदों का 
विवेचन नीचे किया जा रहा है । 

(१)६० अ-यह छुंद प्र० १, २, ४, ५, ६, ७, पं० १ में नहीं है । 
इसमें पूर्ववर्ती मूल के छ'द के भाव दहराए गए हैं, यथा : 

जो लहि अहै विता कर राजू | खेलि लेहु जो खेलहु आज | ( ६०.४ ) 

भूलि लेडु नैहर जब ताई । पुनि कत भूलन देइहै साईं। (६० अ.३) 

कत आवन पुनि अपने दहाथाँ । कत मिलिके खेलब एक साथाँ | ( ६० .३ ) 

कत नैहर पुनि आउन कत सासुर यह केलि । ( ६० श्र.८ ) 


सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं | दारन ससुर न आये देहीं। ( ६०.७ ) 

सासु ननद के भौंह सिकोरे | रहब सकोचि दुओ कर जोरे। (६० अ.६ ) 
साथ ही पूर्ववर्तों मूल का छंद सभी प्रतियों में मिलता है, इसलिए इस 
अतिरिक्त छ'द का प्रद्चिप्त होना प्रकट है । 

( २ ) १४६ अ्र--यह छुंद्‌ प्र० २, द्वि० ७, च० १ में नहीं है। प्रसंग 
में यह अनावश्यक है | इसके अतिरिक्त इसकी प्रथम पंक्ति में रत्नसेन श्रपने 
साथियों को 'सुपुरुष होने? और “धीरा करने”! के लिए “बीड़ा! देता है। किंतु 
बीड़ा किसी असामान्य परुषार्थ का कार्य संपादित करने के लिए दिया और 
लिया जाता है, 'सुपुरुष होने? या 'धीरा करने? के लिए नहीं । पुनः इस छंद 
में दो बार राजा का कथन श्राता है: एक बार प्रथम वैक्ति में, और दूसरी 
बार चौथी पंक्ति में; किंतु दोनों में से एक भी €थान पर यह नहीं कहा जाता है 


मूमिक्रा हे 


कि वह कथन राजा का है, और यह दोष स्पष्ट खटकता है। इन कारणों से 
यह छुंद भी प्रद्धिपत ज्ञात द्ोता है । 

(३ ) १६३ अ्र--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ६, तृ० १, २, हे, चं० १, 
पं० ९, में नहीं हैं। मूल के पूर्ववर्ती छुंद में रसेन ने कहा है ; 

राजें कहा दरस जौं पावों। परवत काह गेंगन कहँ धार्वों। 

जेहि परबत पर दरसन लह्दना | सिर सीं चढ़ौँ पाय का कहना । 

मोहिं भाउ ऊँचे सो ठाऊँ। ऊँचे लेउे पिरीतवम नाऊँ। 


श्ौर इसी प्रसग में वह ऊँचे के संग का भी समर्थन करता है। नीच के संग 
का यहाँ का प्रसंग नहीं है | किंत॒ प्रस्तुत पूरे छुंद में ऊँचे संग की प्रशंसा की 
तुलना में 'नीच संग” की निंदा की गई है। साथ ही उक्त पूववर्ती छुंद की: 
प्रायः शब्दावली तक ले ली गई है। इसलिए, यह छुंद प्रक्षित शात 
होता है । 

(४ ) १८० श्र-- तृ० २, ३ में यह छंद नहीं है। पश्चात्‌ के 
छुंद की पहली पंक्ति हैः 'हीरामनि जो कही रस बाता |...” जिससे यह प्रकट है 
कि उसके पूर्व हवीरामनि की बात आई है | किंतु प्रस्तुत श्रतिरिक्त छुंद में 
पद्मावती की बात श्राती है, हीरामनि की बात इसके पूववर्तों छुंद में श्राती 
है । फिर प्रस्तुत अ्रतिरिक्त छुंद में पूववर्ती और परवर्ती छुंदों की शब्दावली: 
ही नहीं, पंक्तियाँ तक श्राती है; यथा उसकी निम्नलिखित पंक्ति : 

हीर/मनि जौं कद्दी रस बाता | सुनि के रतन पदारथ राता । 
जो समस्त प्रतियों में“-ओऔर इन प्रतियों में भमी--निरपवाद रूप से १७६.१ है॥ 
इसलिए यह छंद स्पष्ट ही प्रत्षित है । 

(५ ) १८४ अर -यह छुंद द्वि० ३, तृ० १, २, च० ९, पं० १ में नहीं 
है । प्रसग में यह अनावश्यक है | मूल के पूववर्ती छंद में कवि ने पद्मावती 
के साथ विश्वनाथ पूजा के लिए. जाती हुई कतिपय जातियों की कन्याओं 
का उल्लेख किया है | उसी धूची को प्रस्तुत अतिरिक्त छुंद द्वारा बढ़ाया 
गया है । किंतु इस छुंद की सूची में वेश्याश्रों तक को विश्वनाथ पूजा के 
लिए श्रग्नतर किया गया है, ओर उक्त पूजा के वातावरण को उन्हें 'मूँदी” 
आर “बिकर्सी' “कला” कह कर दूषित किया गया हे ; 

कै तिंगार बहु बितवा” चलीं | जह लगि 'मूँदां बिकसी कलों?। (.४) 
वबवेसवा' शब्द भी चिंत्य है। जायसी ने “बेसा' शब्द का प्रयोग किया है, 
धबेसवा' का नहीं 

॥ 
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के सिंगार जहँ बैठीं बेसा | ( १८.१ ) 
तेहि क संदेस सुनावसि बेसा | ( ५६६.३ ) 

इसलिए, यह छुंद स्पष्ट ही प्रक्षित है । 

(६ ) २३१ श्र--यह छुंद प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, तृ० १, २, 
च० १, पं० १ में नहीं है । इस छुंद का सारा सदेश रक़सेन का है, जिसे 
हीरामनि पदमावती को सुना रहा है | किंतु हीरामनि का समस्त कथन छुंद 
२२७ से प्रारंभ हो कर २३० पर समाप्त हो जाता है। छंद २३१ में पद्मावती 
रतसेन के उक्त संदेश का उत्तर मौखिक रूप में, श्र २३२-३४ में वह उसके 
संदेश का उत्तर लिखित रूप में देती है । श्रतः २३१-२३२, २३२-२३३ श्रथवा 
२३३-२३४ के बीच में इस अ्रतिरिक्त छुंद की अ्रसंगति प्रकट है। पुनः इस 
अतिरिक्त छुंद में कहीं यह भी नहीं कद्दा गया है कि कथन रक्सेन का है, 
जैसा कि वह वास्तव में हे, न किसी अन्य प्रकार से इस प्रबंध-त्रुटि का 
परिहार किया गया है| इसलिए यह अ्रतिरिक्त छुंद भी प्रक्षित ज्ञात होता है | 

(७-८) २६२ श्र, श्रा--२६२ श्र प्र० २, द्वि० १, ७, तृ० २, च० १, 
'पं० १ में नहीं हैः झौर २६२ श्रा, प्र० १, २, द्वि० १, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं है। इन दोनों छुंदों में नायक के 'सत' की थाहव 
'कैने के लिए महादेव और पावती अग्रधर होते हैं : 

आइ गुपुत दहोइ देखन लागे। दह;ँ मूरति कस सती सभागे। (२६२श्र.७) 

पारबती सुनि सत्त सराह्द। ओर फिरि मुख महेस कर चाहा। (२६२आ.५) 
किन्तु इसके पूर्व ही छुंद २०६-२१० में पावंती जी भर कर रल्नसेन के प्रेम 
ओर एकनिष्ठा की परीक्षा ले चुकी हैं, और उस परीक्षा में रतनसेन को सफल 
'पाकर महेश से उसके प्रेम और एकनिष्ठा की प्रशंसा भी कर चुकी हैं| पुनः 
उन्हें इन अ्रतिरिक्त छुंदों में उसी काय के लिए प्रस्तुत करना किसी श्रन- 
घिकारी व्यक्ति की ही कल्पना लगती है, ग्रंथ के लेखक की नहीं । 

( & ) २६२ इ--यह छुंद प्र० १, २, छि० १, २, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १९, पं० १ में नहीं है । इस छुंदर में कहा गया है कि होरामनि वध-स्थान 
पर गया है और उसने रत्नसेन से पदमावती की दशा कही है : 

कहि संदेस सब बिपति सुनाई | ब्रिकल बहुत किक्कु कह्टा न जाई । 

काढ़ि प्रान बैठी लेइ हाथा। जिश्रे ती जिश्नों मरहिं एक्र साथा। 

(२६२ इ. ५-६) 
ओर इसके अनन्तर वह भाँट-वेशधारी महेश के साथ गंघवसेन के पास 


५हुँचा है : 


मूमिका ६७ 


हीरामनि औओ भाँट दर्सोधी भए जिउ पर एक ठाठ। 
चलि मो जाइ अ्रब देख तह जहाँ बैठ रह राव ॥ 
किंतु, आगे रक्नसेन की श्रोर से उसके भाँट ने हीरामनि को बुला कर उससे 
रक्षसेन के कुल श्रादि के बारे में पंछने के लिए गंधवंसेन से अनुरोध किया 
है (२६८, ४-५), जिस पर हीरामनि बुलाया भी गया है ( २६६. २-३ )। 
वहाँ ह्वीरीमनि मजूषा में हे, जिसमें से वह खोलकर निक्राला जाता है, औ्ौर 
गंधवंसेन के सामने पहली बार आता है : 
खोला श्रागे आनि मेजूसा । मिला निकसि बहु दिन कर रूखसा | (२६६.४) 
फलतः उपयुक्त श्रतिरिक्त छंद का कथन स्पष्ट ही अ्रसंगत और प्रद्तिस है । 
(१०) २६४ आ-ण्द छुंद प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० १, २, च० १, पं० १ में नहीं है | इसके पूव॑वत्तों मूल के छुंदों में भाँट 
ने गंधवसेन से कहा है कि उसे रक्सेन से युद्ध न करना चाहिए, और पर- 
वर्त्ती मूल के छुंद में गंधवंसेन ने भाँठ की उस बात का उत्तर दिया है। बीच 
के इस अ्रतिरिक्त छंद में कहा गया है; 
राजा रिस्िं सुनी नहिं बाता । श्रति रिसि भरा कोह भा राता |, , . 


काहू कद्दा न माने राजा राजहि अति रिसि कीन्ह | 

धरि मारहु सब जोगी राइ रजायसु दीन्ह॥ 
अतिरिक्त छुंद का यह समस्त कथन पूववर्ती मूल छंंदों में किए गए कथनों 
के विपरीत पड़ता है, ओर इस वैषम्य का कोई समाधान भी प्रस्तुत अ्रतिरिक्त 
छुंद में नहीं है, इसलिए वह भी प्रत्तित ज्ञात होता है। 


(११) २६४ श्रर--केवल द्वि० २ में यह छुंद है, शेष किसी प्रति 
में नहीं है। इसमें कहा गया है कि भाँट-वेषधारी महेश ने जब गंधर्वसेन से 
रत्नसेन को अ्रपनी कन्या देने के लिए कहा, तो इनुमान ने तत्ल्ण गड्ढी हुई 
शूली को उखाड़ कर मूली की भाँ.त अपने मुख में रख लिया (२६४ श्र २. 
१-२), और अ्रपनी लंगूर से ऐसा महायुद्ध किया कि रुधिर के पनारे बहने लगे 
( २६४अ्र. ३-४ ); साथ ही दोनों ओर के योद्धा मिड़े, सवार से सवार और 
पैदल से पैदल भिड़े, ओर खड॒ग, धनुष-वाण, सेल, साँगी और गोला चले 
(२६४ श्र२. ५-७) । मूल के छुंदों में रत्नसेन की श्रोर से जो अ्रह्िंसात्मक 
सत्याग्रह प्रस्तुत किया गया है, श्रपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उप्तके आत्म- 
बलिदान की जो कथा उपस्थित की गई हे, उध्का पूरा निराकरण इस छुंद 
की पंक्तियों में होता है । श्रतः इसका भी प्रक्षित्त होना प्रकट है। 
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(१२-१७) २६८ अर, श्रा, इ, $, उ तथा २७४ अ--ये समस्त 
छुंद प्र० १, २, द्वि० १, ७, तृ० १, २, न० १, पं० १ में नहीं हैं। इन 
छुंदों में मी महादेव जी की भाँट वेश में श्रवतारणा की गई है, और दोनों 
झोर से महाभारत करा दिया गया है । 

रध८्श्र में प्रायः वही बातें दुह्॒राई गई हैं जो अन्य छुंदों में कही 
गई हैं, यथा : 

आगि बुकाह पानि सों ते राजा मन बूमु । 

तोरे बा! खपर है लीनहें भिष्या देहि न जूकु ॥ ( २६३. ८-६ ) 

माँगै भीख खपर लेइ मुए न छाड़ेबार। 

बूकहु कनक कचोरी भीखि देहु नहिं मार ॥ (२६८श्न, ८-६) 
जंबू दीप चित्तउर देखा। चित्रसेन बड़ तहाँ नरेसा। 

रतनसेनि यह ताकर बेटा | कुल चोंहान जाइ नहिं मेंटा । (२६८. २-३) 

राज कवर यह होइ न जोगी । सुनि पदुमावति भएउ बियोगी | 

जंबू दीप राज घर बेटा | जो है लिखा सो जाइ न मेंटा। 

( २६८ अर, ४-५ ) 
हीरामनि जो तुम्दार परेवा | गा चित उर ओर कीन्हेसि सेवा । 

तेहि बोलाइ पूँछहु वह देसू | दहुँ जोगी की तहँक नरेस । 

( २६६. ३-४ ) 
तुम्हरह सुझ्ला जाइ श्रोहि आना | श्रो जेहि कर बर कै तेह माना । 
( २६८ श्र. ६ ) 


उसमें निम्नलिखित पंक्ति भी, जो अन्य प्रतियों के साथ ही इन प्रतियों में भी 
२६३.६ है, और केवल तृ० ३ में नहीं है, श्रक्षरशः दुश्राई गई है : 

गंश्रपसेन तू राजा महा। हौं महेस मूरति सुनु कहा । (२६८ श्र. २) 
फलतः यह प्रकट है कि यह छुंद भी प्रत्षिप्त हे । 

श्६८ आरा में छुंद २६५ की बातों का सारांश आया है। २६५ में 
गंधवंसेन कद्दता है कि इद्र, कृष्ण, ब्रह्मा, बलि, बासुकि, धरती, मंदर, 
मेर, चंद्र, सूर्य, गगन, कुवेर, मेघ, कूर्म अदि सभी उससे डरते- हैं, और 
यदि वह चाहे तो उन्हें उनके केश पकड़ कर भंग” कर सकता है, फिर उसके 
सामने कीट और पतंग जैसे राजा क्‍या हैं १ यहाँ वह कहता है : 

जेद्दि श्रस साध होइ जिउ खोवा | सो पतंग दोपक तस रोवा। 

सुर नर मुनि सब गंभ्रप देवा । तेहि को गने करहिं नित सेवा । 

( २६८ श्र, ६-७ ) 
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अतः यह छुंद भी प्रतक्तिप्त शात होता है । 

२६८ ह में रणत्षेत्र में हअंगद शअ्ाते हैं, (रामकथा की भाँति ) वे 
सभा में पैर रोपते हैं ( १६८ इ. ५ ), ओर उनके आगे विपक्ष के जो पाँच 
हाथी आते हैं, उन्हें वे सेंड पकड़ कर ऐसा फेंकते हैं कि वे प्रथ्वी पर गिरते 
तक नहीं | ( २६८ इ, ६-७ ) 

२६८ ई में हनुमान जी भी पघारते हैं, और उनके श्रागे जब हाथी 
बढ़ाए जाते हैं, तो वे सारी विपक्ष की सेना को श्रपनी पूँछ में लपेट कर 
बहुत कुछ समाप्त ही कर डालते हैं । 

२६८ उ में इनुमभान जी की पूँछ लोक, ब्रह्मांड, स्वगं, पाताल, श्रादि 
को लपेटे हुए दिखाई पड़ती है ( २६८ उ. २-३ ), बलि, बासुकि, राहु, 
नक्षत्र, सूये, चंद्र, समस्त दानव, राक्षस, तथा ग्राठी (या 'अश्रहटो  ) 
बज्र रणत्षेत्र में झा शुटते हैं ( २६८ उ. ४-५ ) | इतना ही नहीं, महादेव 
ली भी रणत्षेत्र में खड़े दिखाई पड़ते हैं, और उनको देख कर राजा उनके 
चरणों में पड़ता है, श्रोर कहता है कि कन्या उन्हीं की है, वे उसे जिसे 
चाहें उसे दें | ( २६८ उ. ८-६ ) 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन कारणों से २६४ अ २ प्रत्षित है, 
उन्हीं कारणों से ये श्रतिरिक्त छंद भी प्रत्षित शात होते हैं । 

जिन प्रतियों में ये अ्रतिरिक्त छुंद हैं, उनमें परवर्ती मूल के छंद २६६ 
के प्रथथ चरण का पाठ भी इन्हीं छुंदों के अनुसार है। सामान्य पाठ है 

'सोइ ( माँठ ) बिनती सिउँ करे बसीठी? (२६६.१) । 
औझोर इन प्रतियों में हे! 'तब महेस उठि कीन्द बसीठी! । 

२७४ श्र--मह।देव जी की इस बसीठी के श्रनंतर भी गंधवसेन उनकी 
बातों की जाँच हीरामनि को बुलाकर करता है, ओर श्रंत में जब वह पूरा 
निश्चय कर लेता है कि रत्नसेन योगी नहीं राजक्रुमार है, वह मद्दादेव जी को 
संबोधित करके कद्दता है : 

बोल गोसाईं कर में माना | काह सो जुगुति उत्तर कह अआ्राना । 

(२७४ अभ्र, १ ) 
जब वह एक बार महादेव जी से कह चुका था 

जेहि चाहिय तेहि दीजिय बारि मोसाई केरि। ( २६८ उ. ६ ) 
तब न तो महादेव जी को उठ कर बसीठी करने की आवश्यकता थी, ओर 
न भमद्दादेव जी की बसीठी में किए गए कथनों की सचाई का उसे हीरामनि 
से पता लगाना था। महादेव जी की बिदाई की भी कोई बात इन छुंदों में 
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नहीं आ्राती, न मूल के छंदों में श्राती है । इसलिए यह स्पष्ट हे कि बसीठी 
के रूप में महादेव जी की सारी कल्पना ही प्रश्नित्त है । 
पुनः २७४ श्र में सभी प्रतियों में मूल में श्रन्यत्र आई हुई कुछ 
पंक्तियाँ तक भी दुद्दराई हुईं मिलती हैं, यथा ; 
भा बरोक श्री तिलक सेवारा | ( २७४.२ ), ( २७४ श्र, २ ) 
दोबार बरोक और तिलक होना तो किसी प्रकार संभव नहीं माना जा सकता । 
इसलिए २७४ श्र का भी प्रक्षिप्त होना प्रमाणित है। 

( १८ ) २६८ अ्र १--यह छुंद केवल द्ि०२ में है, और किसी प्रति में 
नहीं है । इस छुंद का भाव वही है जो अन्यत्र इसी प्रति के एक अ्रन्य 
प्रत्षित छुंद २६४ था में श्रा चुका हे, जिसका विवेचन ऊपर हो चुका है | 
उन्हीं कारणों से, और पुनः एक ही भावों की पुनरावृत्ति होने के कारण, यद्द 
छुंद भी प्रद्धित है । 

( १६-२१ ) र८४ अर, शा, इ--ये छुंद प्र०२, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, 
पं० १ में नहीं है । इनमें से प्रथम में कद्दा गया है कि जेबनार के समय 
बीन नहीं बजा, इसलिए दूलह रत्नसेन ने भोजन करना नहीं प्रारंभ किया; 
दूसरे में कारण पूछा जाने पर रक्सेन ने नाद की महिमा निरूपित की है, और 
पूछा है कि इस अवसर पर नाद का निषेध क्‍यों किया गया; तीशरे में उसके 
इस प्रश्न का समाधान यह कह कर किया गया है कि नाद-भ्रतव॒ण से उन्माद 
होता, जिस प्रकार मद-पान से होता है, इसलिए उसका निषेत्र किया गया। 

विवाह के इस समस्त प्रसंग में बाजों के बजने का वणन हुश्रा है: 

गए जो बाजन बाजते जिन्हृहि मारन रन माह । 
फिरि बाजन तेइ बाजे मंगल चार उनाहँ ॥ ( २७४ ) 

बाजन बाजे कोटि पचासा । भा अनंद सगरों कबिलासा। ( २७५.२ ) 

साजा राजा बाजन बाजे। मदन सद्दाय दुवो दर गाजे। ( २७६.१ ) 

बाजत गाजत भा असवारा । सब सिंघल ने कीन्ह जोहारा । ( २७७.३ ) 

बाजत आ।वै राजा मंदिर कह होइ मंगलाचार। _ ( २७७.६ ) 

तुम्द जानहु पिश्र आवे साजा | यह सब सिर पर धम धम बाजा | ( २८१.४ ) 

आ्राइ बजावत पैठि बराता। पान फूल सेंदुर सब राता। ( २८२.१ ) 

यदि नाद से उन्माद की उत्पत्ति होती थी, तो जेबनार के समय ही 

उसका निषेध क्‍यों किया गया, अन्य अवसरों पर उसका निषेध क्‍यों 
नहीं किया गया ! 
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फिर, पंडित और विद्वाना? ( “विद्वान ग्रंथ में श्रन्यत्र कहीं नहीं आया 
है ) जिन शब्दों में उस दूलह राजा से भोजन करने के लिए. “विनय” करते 
हैं, वह भी ध्यान देने योग्य है : 
भूख तो जनु अब्रित है सूला | धूप तौ सीअ्रर नींत्रै रूखा । 
नींद तौ भुईं जनु सेज सपेती | छाँटहु का चतुराई एती। 
उद्धत पंक्तियों से ध्वनि यह निकलती है कि तुम्हें मूल ही नहीं है, नहीं तो 
इतने सुस्वादु भोजन की क्या बात, रूखा-सूखा भी तुम खाते ।? 'छाँटहु का 
चतुराई एठी? कहना तो इस “विनय”ः ओर ५“विद्वत्ता की पराकाष्टा है। यदि 
दूलह चुपचाप बैठा था, और भोजन नहीं कर रहा था, तो उसे ऐसा कहने के 
लिए कौन सा अ्रवसर था १ इससे अधिक 'अविनय” और “मूखंता? की बात' 
कदाचित्‌ ही दूसरी हो सकती थी। इसलिए यह छुंद भी प्रक्षित शत 
होता है । 
(२२-२३) ए८्८ शअ्र, आ--ये दोनों छुंद प्र० १, २, द्वि० १,५४८, 
७, तृ० १, २, च० १, ५० १ में नहीं है। इनमें धोराहर के सात खंडों का 
वण न किया गया है। किंतु छुंद २८६,१ में कहा गया है : 'सात खंड सातों' 
कबिलासा | का बरनों जग ऊपर बासा ।? और इसके पश्चात्‌ उनका वर्णन 
किया गया है | छंद २८६ की शब्दावली ही नहीं पंक्तियाँ भी इनमें दुदराई 
गई हे ४ 


हीरा इंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा। 


(२८६.२) 

पाँचव हीरा इंटि गढ़ावा। औ सब लाग कपूर गिलावा। 
(रट८ शआरा, ३) 

चूना कीन्ह श्रोटि गज मोती । मोंतिहु चाहि अ्रधिक तेहि जोती | 
( र२८६.३ ) 

छुठएँ लाग रतन गज मोती | होइ उजियार जगत तेह्दि जोती । 
(२८८ श्रा, ४) 

अति निरमल नहिं जाइ बिसेखा | जस दरपन महं दरसन देखा । 
(२८६.५) 

जस दरपन महँ देखे देहा। तैस साज सब कीन्ह] उरेहा | 
(र८ण् अर. ४) 


भुदँ गच जानहेँ समेंद हिलोंगा। कनक खंभ जनु रचा हिंडोरा | 
(२८६,६) 
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जगर मगर सब खंभे करहीं। निसिंसव जनहेुँ दिया अ्रस बरहीं । 


(र८्ट ब्रा, ५) 

रतन पदारथ होइ उजियारा। भूले दीपक आओ मसियारा। 
(२८६.७) 

तहाँ न दीपक झो मतियारा । सव॒ नग॒ जोति होइ उजियारा । 
(र॒८्८ शआ्रा, ७) 


पुनः, कहा जाता है । 
देखि बखाने राजा भीवेंसेन का राज। 
धन्नि चक्कवे राजा जेई रे मंदिर अ्रस साञ ॥ 
यह “भीमसेन' कोन है ! यह पंथ में अ्रन्यत्र तो कहीं आया नहीं है। श्रतः यह 
प्रकट है कि ये दोनों छुंद भी प्रत्षिप्त हैं | 
(२४-२६) ३१५४ श्र, श्रा, इ--ये अ्रतिरिक्त छंद प्र० १, २, द्वि० १, ३, ७, 
तृ० १, २, च० १, पं० १ में नहीं है, और द्वि० २ में इनमें से केवल दूसरे 
ओर तीसरे नहीं हैं | प्रथम में पदूमावती रक्षसेन से पश्न करती है कि उसने सिंघल 
और उसके विषय में कैसे जाना, और ऐसे दुगम (प्रेम के) मार्ग को मह्ठादेव 
जी ने उसे कष्टाँ दिखाया। दूसरे में पद्मावती के इन प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए. रखसेन कहता है कि तिंघल के श्रोर उसके बारे में उसे सुवे ने बताया, 
किंतु प्रेममाग संबंधी उक्त प्रश्न का कोई उत्तर भी रकसेन के कथनों में 
नहीं है। तीसरे छंद में रक़सेन के उत्तर से पदुमावती संतुष्ट होकर 
उसके प्रति अपने श्रनुराग का कथन करती है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्मावती के प्रश्नों का जो उत्तर 
रक्षसेन ने यहाँ दिया है, वह द्वीगामनि ने पद्मावती को श्रपनी पहली ही 
मेंद में बहुत पूर्व दिया था ( छुंद १७७, १७८ ) | सारी कथा हो जाने के 
साद रक्षसेन से पद्मावती का यह प्रश्न करना वैता ही लगता है जेसे सारी 
रामायण” हो जाने के बाद भरत राम से प्रश्न कर रहे हों कि उनका 
वनवास क्‍यों हुआ था ! 
पुन५, छंद ३१४, ३१४ की तथा इन छुंदों क्री निम्नलिखित पंक्तियाँ भी 
तुलनीय हैं: 
बिहँंसी धनि सुनि कै सत बाता | निस्‍्चे तूँ मोरे रंग गता। 
(३१४.,१) 
विहँंसी धनि खुनि कै लत भाऊ। हों रामा तूँ रावन राऊ। 
(३१५ इ.१) 
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निस्चे भर्वेंर केवल रस रसा | जो जेहि मन सो तेहि मन बसा | 


(३१४.१) 

रहा जो भँवर कंवल की झासा | कस न भोग माने रस बासा। 
(३१५४ इ. २) 

जब हीरामनि भएउ संदिसी। तुम्ह हुत मंडप गइउ परदेसी । 
(३१४३) 

जब हुँत कह्टि गा पंखि संदेसी | सुनिठः कि आवा है परदेसी। 
(३१४ इ. ४) 

बिनु जल मीन तपी तस जीऊ | चातकि भइरऊँ कहत पिठ पीऊ | 
(३१४.२) 

तब हुँत ठुम्द बिनु रहे न जीऊ | चातकि भइउँ कद्दत पिउ पीऊ। 
(३१५ इ. ५) 

जरिउ बिरह जस दीपक बाती | पैंथ जोबत भइठ सीप सेवाती | 
(३.६४. २) 

भइउ चकोरि सो पंथ निद्दारी | समूँद सीप जस नैन पसारी। 
(३१५४ इ. ६) 

डारि डारि जेउः कोइलि भई | भइउ चकोरि नींद निसि गई | 
(३१५.३) 

भइउ बिरह दहि कोइलि कारी | डारि डारि जिमि कूकि पुकारी। 
(३१४ ३. ६) 


श्रतः इन अतिरिक्त छुंदों भी का प्रच्चित होना भली भाँति प्रमाणित है । 
(२७) ३३२ श्र--यह छुंद द&० २, ६, तृ० १, २, रे, च० १, १० १ 
में नहीं हे। पद्मावती ने इसमें शिव को कलश चढ़ाया है। ऊपर छुंद 
१६१ में पदमावती ने महादेव से कहा था : 
“'बर सेंजेग मोहि मेरवह्ुु कलस जाति हाँ मानि। 
जेहि दिन इंछा पूजे बेगि चढ़ावहूँ आनि॥! 
उम्नी मनौती का पूर्ति पद्मावती से प्रस्तुत अतिरिक्त छुद में कराई गई 
है| प्रश्न यह है रि क्‍या यह पूर्ति कवि द्वारा कराई गई हो सकती है ! 
इस सबंध में उपयेक्त मनौती के प्रसंग की निम्नलिखित पंक्तियाँ 
देखने य्ठय हैं : 
इंछि इंद्धि त्रिईं जसि जानी | पुनि कर णोरि ठाढ़ि भह रानी | 
उतर को देइ देव मरि गएऊ | सबद अकूट मंडप महँ भएऊ। 
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काटि पवारा जैस परेवा।| मर भा ईंस और को देवा।... 

भल हम आइ मनावा देवा ।गा जनु सोइ को माने सेवा! 

को इंछा पूरै दुख खोवा | जोदि मानै आए सोइ सोवा। 

( १६२.१-७ ) 
इन कथनों के बाद भी जायसी की पद्मावती ने अपनी मनोती पूरी की होगी, 
यह संदिग्ध है। इसके श्रतिरिक्त पूर्वोक्त स्थल पर तो देवता को पद्मावती के 
दशन से प्राण विसर्जन करते हुए दिखाया गया है, और यहाँ वह उसे 
देख कर हिलता-डुलता तक नहीं । श्रतः यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है। 

इस श्रतिरिक्त छुंद में निम्नलिखित प्रयोग भी चिंत्य है: 'मेक', (दुंदुमि', 
ओर 'प्रनाम! । ये रूप ग्रन्थ में अन्यत्र नहीं आ्राते हैं। 'माँक', और “दुंदु” 
रूप तो मिलते भी हैं, 'प्रनाम” का कोई श्रन्य रूप भी नहीं मिलता । 

( २८ ) ३६१ अ--यह छुंद द्वि० २, च० १, पं० १ में नहीं है। पत्नी 
के द्वारा नागमती ने इस छुंद में पद्मावती के पास भी संदेश भेजा है, जिसमें 
उसने प्रार्थना की है : 

अबहु मया करू कर जिउ फेरा । मोहि जियाउ कंत देइ मेरा । 

(१६१ अर. ६ ) 
किंतु यह प्रार्थना भी पद्मावती के 'बेरिनि! कहते हुए की गई है, यह देखने 
योग्य है : 

सवति न होसि होसि तूँ “बेग्नि! मोर कंत जेहि हाथ । 

आनि मिलाउ एक बेर कैसेहुँ तोर पाय मोर माथ ॥ 
श्रसंगति स्पष्ट है| इसके अ्रतिरिक्त, न उस पक्षी ने सिंघल पहुँच कर 
पद्मावती को नागमती का कोई संदेश दिया है, न उससे मिला ही है, 
और न दोनों सौतों के मिलने पर कहीं इसकी चर्चा आई है। कुछ प्रयोग भी 
इस छंद में नित्य हैं, यथा ; चेन! और "मेरा! | ग्रंथ में ये दोनों प्रयोग 
अन्यत्र नहीं मिलते | अ्रतः यह छुंद भी प्रक्षित ज्ञात होता है । 

( २६-३१ ) ३८३ आ, इ, ई--ये छंद द्वि० १, ३, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं» १ में नहीं हैं । छंद ३८२, रे८रे में यात्रा-विचार सम्बन्धी कुछ 
बातों का उल्लेख किया गया है।इन अतिरिक्त छुंदों में उन्हीं का और 
विस्तार क्रिया गया है। अितु छुंद श्पर के अंत में--दिशाशूल और 
योगिनी चक्रों का श्रलग-अलग विचार प्रस्तुत करके कद्दा गया है : 

यह गति चक्र जोगिनी बाँचदु जो चाहहु सिधरि होन । 
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इस शब्दावली से ऐसा लगता है कि उस प्रकरण को समाप्त कर दिया 
गया है | किंतु इन अतिरिक्त छुंदों में छुंद रे८घर के विचार भी-किंचित्‌ 
मेद के साथ--पुनः दुद्दराए गए हैं, यथा दिशाशूल के सम्बन्ध में : 

आदित यूक पछिउडे दिसि राहू। बिहफे दखिन लंक दिसि डाहू। 

( रे८२.१-२ ) 

सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुध उतर दिति कालू । 

आदित होइ उतर कहें कालू। सोमकाल बाइब नहिं चाहल्नू। 

भौम काल पछिऊेँ बुध निरिता । गुरु दक्खिन औ सुक अगनोीता | 

पूरब काल सनीचर बसे | पीठि काल देइ चलैत हसे। 

( ३८३ आा. ५-७ ): 

ब्रतः यह स्पष्ट है कि ये छुंद भी प्रत्ञिप्त हैं । 

( ३२ ) रे८५ अ-यह छुंद प्र० १, २, द्विग १, २, ४, ९, ९, ७, तृ० 
१, हे, पं० १ में नहीं है | इसमे ,हीरामनि समस्त रानियों, चित्तौर के कुवरों, 
और विंघल के भी कुवेरों का रक्सेन के साथ चित्तोर के लिए. प्रस्थान 
वरणित है | हीरामनि कथा में पुनः कहीं नहीं आता, सिंघल की रानी के 
रूप में केवल पद्मावती मिलती है, ओर सिंपल के कुर्वेर भी पुनः कहीं नहीं, 
मिलते। इस छुंद की क॒छ पंक्तियाँ भी इसके अतिरिक्त निरर्थक-सी 
लगता हैं : 

ञ्रौ जत गवन चार के आथी | ( .१ ) 
तह पहुँचाइ चले भलि सेवा । ( .२ ) 

पुनः चित्तोर के लिए 'देस' शब्द आया है, जो ग्रथ में श्रन्यत्र नहीं: 

मिलता हे ५ 
से सब कुवैर 'देस” के अहे | ( .५ ) 

इन कारणों से यह छुंद भी प्रत्षित शञात होता है । 

(१३ ) ४१८ श्र-यह छंद द्वि० ६, च० १ में नहीं है। इसमें पूर्ववर्ती 
मूल के छंद की ह्वी बातों को कुछ संशोधन-परिवधन के साथ दुहराया गया 
है; ओर यहाँ भी पद्मावती रज्नप्तेन के पैरों में पड़ती है : 


पाय परी धनि पिय के नैनन्दि सों रज मेटि । ( ४१८.८ ) 


के नेउछावरि जीउ उवारी । पायन्ह परी 'घालिगिय? नारी | (४१८श्र.३)* 
किंतु इतना ही नहीं, इस अतिरिक्त छुंद में रक़्सेन को भी पद्मावती के 
पैरों में गिराया गया है : 
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राजा रोव “घालि गियें पागा। पदुमावति के पायन्ह लागा। (४१८: ऋ,५) 

पद्मावती का रमसेन के पैरों में पुनः गिरना, और उससे भी श्रधिक रक्षप्रेन 
का पदमावती के पैरों में गिरना, प्रक्षित ही ज्ञात होता है| 'पालि मियं' भी 
“इस छुंद में एक विचित्र पहेली है--पद्मावती रकसेन के पैरों में (गिय फालि” 
'गिरती है, श्रौर रक्षसेन पद्मावती के पैरों में 'गिय पाग घालि” गिरते हैं । 
'यह्द प्रयोग ग्रंथ में भ्रन्यत्र नहीं आए हैं, इसलिए चिंत्य हैं। 

इस छूुंद के दोहे में 'मुहम्मद' नाम अवश्य आता है ; 

“ुहमद' मीत जो मन बसे तेहि मिलाव विधि आनि । 
(किंतु अश्रमेक प्रद्धिस दोहों में ऐसा हुआ है, यथा : 
२२ श्र--जो केवल द्वि० १ में है ।) 
५७६ अ्र--जो केवल प्र० १, २ में है । 
६४८ अर--जो केवल प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १) में है । 
६५८ इ--जो केवल प्र० १, २, ( तृ० १) में हे । 
६५३ इ--जो केवल प्र० १, २, द्वि० ७, ( तृ० १) में है। 
इसलिए यद्द बात छुंद के प्रक्ञिप्त प्रमाणित होने में बाधक नहीं होती है । 
(३४,३२५) ४१८ ई, उ--ये छुंद प्र० १,२, द#ि० १,२,३,६,७, तृ० १, 
-३, च० १॥ पं० १ में नहीं हैं | इनमें पद्मावती लक्ष्मी से श्रपना ,सारा खोया 
हुआ घन लौटाने को कहती है, जिसे वह नवीन रक्षादि के साथ उसे लौठा 
देती है। यह विस्तार वर्णित कथा के विरुद्ध है, क्योंकि आगे के ही एक छुंद 
'में रक्षसेन कहता है : 
राजें पदुमावति सों कहा | साठि नॉँठि कछ्ु गाँठि न रहा | ( ४२०.२ ) 
-और पद्मावती इसका समर्थन करते हुए कहती है: 
अहा दरब तब लींन्ह न गाँठी | पुनि कित मिले लच्छि जा नाँठी। 
(४२१.२ ) 
- अतः यह छुंद प्रत्षिम ज्ञात होता है। 

(३६,३२७) ४१६ श्र, आ--दोनों छंद प्र* १, २ 5&० ३, ७ में हैं, और 
द्वि० ४, ५ में इनमें से केवल दूसरा है। पहले छंद में जगन्नाथ जी के 
मंदिर की परिचर्या तथा प्रसाद के विस्तार हैं, और दुसरे में रक्षसेन के साथी 

:कुवैंरों का जगन्नथपुरी में आ मिलने का वर्णन है। 

पहले छुंद में कहा जाता है कि एक ही दिन में करोड़ भोग लगते हैं, 
लाखों व्यंजन बनते हैं और इतना ही नहीं 'लाखन” के साथ “बहुत अपारा” 
“विशेषण भी प्रयुक्त होता है : 
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लाखन “जँवन बहुत अ्रपारा ।! (.२) 
छुंद में व्याकरण श्रोर भाषा संबंधी और भी विचित्रताएँ हैं। कहा गया है : 
जो जन गा सो भोजन “पावहिं? | सो जेवहिं पड़ि सीस “चढ़ावहिं!। (.३% 
“जो? सो? एक वचन कर्ता के साथ बदृवचन क्ियाएँ 'पावहिं? “चढ़ावट! हैं। 
पुनः, कहा गया है : 
झ्ौर विकाईइ जो हॉँड़िन्द ऊँच नीच सब लेद । 
भाँतिन केहु काहु के फोरे टूक टूक 'होह? 'तेइ? || 
तेइ'>रते हीं! बहुबचन कर्त्ता के साथ 'होह! एकवचन क्रिया रक्खी हुई है (' 
और , “जपी” 'तपी? के स्थान पर “जप? तप”? आया है : 
पहिले भोग गोसाईं चढ़ावहिं | तेहिं पाछें (तप जप? सब पावहिं। ( .३ ): 
ब्रत३ यह निर्तात स्पष्ट हे कि उक्त छुंद प्रत्निप्त है । 
दूसरे छुंद में शाब्दिक पुनरुक्तियों की भरमार है : 'बेकारार! के साथ 
“बिकल?, अचेत” के साथ 'चेत नहिं नेक), श्रोर 'पदुमावति? के साथः 
धदुमिनी! में यह पुनरक्ति श्रपनी भदगी की पराकाष्टा को पहुँच गई है : 
केंपरन्ह जो बद्दि घाटन्ह लागे। बहु 'बेकरार! मुए जनु जागे। 
“ब्रिकल” “अ्रचेत” 'चेतनहिं नेकोँ' | संग सखा नहिं देखो एकौ। 


सोइ हीरामनि रतन रबि सोइ “दुमावति! लाल । 
सोइ कुर्वेर सोइ 'पदुमिनी” सोइ प्रेम प्रतिपाल । 
ग्रंथ में अन्यत्र कहीं ऐसी भद्दी पुनरक्तियाँ नहीं मिलतीं | इसलिए यह छुंद 
भी प्रत्षित ज्ञात होता हे । 
( ३८-४० ) ४४५ अर, आ, इ--इन तीन छुंदों में से प्रथम और तृतीय 
द्वि० १, २, तृ० १, २, रे, च० १, ५० ! में नहीं हैं, और द्वितीय तो द्वि० इ 
के अतिरिक्त किसी प्रति में नहीं है । 
प्रथम छुंद में नागमती ओर णद्मावती में जो कलह हुश्रा, उसको केवल 
शब्दों द्वारा शांत न करके मोजन-शयन आदि के द्वारा रक़सेन ने शांत किया 
है | साथ ही इसमें कुछ प्रयोग भी चित्य हैं : 
सीमी 'पाँच अंब्रित' जेबनारा । ओ भोजन छुप्पन परकारा। (.३ ) 
धपंचामृत' का भोजन से कोई संबंध नहीं रहा है । 
हुलसीं सरस खजहजा खाई | भोग करत “बिहसी! “ रहसाई' ' | (.४> 
“हसा कर! छ आनंदित होकर! बिहँसना? की परस्पर असंगत लगते हें |. 
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सभा सो सबे सुभर मन कहा | सोई अ्रस जो गुरु भल कहा | ( «७ ) 
इस पंक्ति का कोई श्रर्थ--कोई संगति--नहीं ज्ञात होता है । इस पंक्ति का एक 
'पाठांतर यह भी है: 

एकेक रैनि देइ रति दानू। दुदुँ क संतोष रहस सनमानू। 
'घुरुषों के लिए 'रतिदान' देना भी प्रयोग-सम्मत नहीं शांत होता है । 

द्वितीय छुंद में केवल पद्मावती ओर नागमती की विशेषताओं का 
उल्लेख करते हुए उनके संग में रक़्सेन के एक वर्ष ब्यतीत करने का 
उल्लेख किया गया है| इस छुंद की प्रायः सभी पंक्तियों में निरथैक शब्दों 
'की पुनरावृत्ति और भरमार है : 

पदम नाग पदम श्रंग सुह्दाए | चंदन मलेगिरि अ्रंग लगाए । ( .२ ) 

पदम पदारथ पदिक नवेलीं | कारी सैन बनी अ्रलबेली | ( .३ ) 

गोरी साँवरि नवल सलोनी | कोकिल चातक कंठ बिलोनी | ( .४ ) 

छुट्द रिठु बारह मास गँवाने | पदम नाग कर आरस माने । ( .७ ) 

पुहुप बास रस माह भरि जोवन सीस सुबंध | ( .६ ) 

तृतीय छुंद में पद्मावती श्रोर नागमती के एक-एक पुत्र कर्वेैलसेन और 
नगसेन के उत्पन्न होने ओर उनकी जन्मपन्नी के फलादि सुनने का उल्लेख 
है | इन दोनों पुत्रों का यहाँ के श्रतिरिक्त संपूर्ण कथा में नाम तक नहीं 
झाया है| इसके अतिरिक्त इसमें श्रनेक चित्य प्रयोग भी हैं : 

कहदेन्द्रि बड़े दोउ राजा होहीं | ऐसे पूत होहिं सब “तोहीं! 
५तोहीं? किसके लिए है--पदुमावती के लिए या नागमती के लिए ! या 
रकसेन के लिए, जो छुंद में कहीं नहीं आता है ? 

नवो खंड के राजन्द 'जाहीं?। श्रो किछु दंद होइ दल माई ं । 

“जाहीं? के क्या श्रथे हैं, ओर “दल? किसका है, यह भी ज्ञात नहीं होता है । 
खोलि भेंडारद्दि दान देवावा । दुखी? सुखी करि 'मान बढ़ावा? | 
*दुखी” एकवचन से दुखियों” का श्रर्थ नहीं लिया जा सकता, फिर दुखियों 

के मान बढ़ाने का क्या श्रर्थ है ! 

फलतः ये तीनों छंद भी प्रत्ञित शात होते हैं । 

(४१ ) ४४७ भ्र-यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, ३, च० १, 
'पं० १ में नहीं है । राघवचेतन ने अमावस्या को द्वितीया बता कर चंद्रदश्शन 
करा दिया है। उसी के संबंध में इस छुंद में पंडितों का कथन है कि यह 
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चंद्रमा केवल सात कोस तक दिखाई पड़ता है, आगे नहीं, और इसकी जाँच 
सरलता से की जा सकती है, यदि चारों श्रोर घुड़सवार मेजे जावे जो सात 
कोस की सीमा के बाहर जाकर देख गश्ावें। ऐसा ही किया जाता है, और 
पंडितों का कथन सत्य निकलता है । इस छुंद में भी अनेक चित्य प्रयोग हैं : 
पवन पाव जो तुरे पलानहु। चहूँ झोर श्रसवार “'धवावहु? | ( .३ ). 
चहूँ ओर अतधवार 'घवाए? | एक निमिष महँ देखत आए | ( .४ ) 
दुइजि क चाँद छीन “सब? चीन्द्ा। “भूठा” मठ 'फूर! फुर कीन्हा । 
. धधवाना? ग्रंथ भर में कहीं श्रन्यत्र नहीं आया है। “सब ने” के अथे में (तब! 
का प्रथोग शुद्ध नहीं शात होता है, अ्रन्यत्र सबहिं! आया है, यथा : 
सबहिं सराहा सिघलपुरी । ( २७२.७ ) 
“कूठा? और “फूर! भी कर्म के रूप नहीं हैं। 'फुर' का 'फूर! करना भी 
जायसी की भाषा-संबंधी प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं शात होता--उसमें कुछ 
भोजपुरी की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । 
इन कारणों से यह &ंद भी प्रद्षित ज्ञात होता है| 
(४२,४३ ) ४४८ श्र, श्रा--ये छंद द्वि० १, २, ४, ५, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं हैं। इन दोनों छुंदों में राघवचेतन ने रत्नसेन को 
एक और चमत्कार दिखाया है। वह प्रलय का दृश्य प्रस्तुत करता है, जो 
क्षण भर रहता है, ओर पुनः उसका जल तक नहीं दिखाई पड़ता है; 
राषरो श्रेस दिस्टिबंघ खेला बहुरि न देखा नीर । 
राधव का यह चमत्कार दिखाना--चंद्रदशन वाले चमत्कार-प्रदर्शन के 
अनंतर--अपने विरोधी पंडितों के कथन को स्वतः प्रमाणित करना और अ्रपने 
लिए निर्वासन बुल्ञाना था, क्‍योंकि पंडितों ने चंद्रदर्शन संबंधी विवाद के 
प्रसंग में अ्रसत्य पक्त वाले को निर्वासन मिलने की बाज़ी द्वी लगाई थी : 
तेहि बर भए पैज कै कहा | मूठ होइ सो देस न रह | ( ४४७.७ ) 
भाषा और प्रयोग संबंधी विचित्रताई इसमें भी प्रकट हैं; यथा ६ 
“अति परलौ” श्रावा । ( ४४८ आ्रा. २ ) 
बूड़दिं हय 'फरकत'” सिर काढ़े । ( ४४८ आ. २ ) 
धदोते' खादी । ( ४४८ आ- ३ ) 
बूडहिं कोट बुरुज 'घहराने!। ( ४४८ आरा. ४ ) 
बूड़ नगर सब 'जलइर? छावा । ( ४४८ आरा. ५ ) 
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राघौ श्रेस 'भगल” देखरावा | ( ४४८ आ. ५ ) 
चढ़ि पंडित लिे (वीर! | ( ४४८ था. ६ ) 
अतः ये दोनों छुंद भी स्पष्ट रूप से प्रत्तिप्त ज्ञात होते हैं । 

( ४४ ) ४८४ श्र--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २, ३, 
च० १, पं० १ में नहीं है । इसमें पद्मावती के शरीर का वर्णन है। उसकी 
उपमा कमल से दी गई है| शरीर के धर्ण का उल्लेख पद्मावती की समस्त 
रूप-चर्चा के प्रारंभ में ही है ( छुंद ४६८ ), और इन प्रतियों में भी वह 
स्थल निरपवाद रूप से मिलता है । फलतः इस अतिरिक्त छुंद में पुनरुक्ति 
प्रकट है, ओर यह छुंद प्रद्धित श्ञात होता है । 

(४४ ) ५२८ उ--यह छुद केवल तृ० १ में नहीं है, शेष समस्त 
प्रतियों में है । किंतु इसमें मूल पाठ के पूववर्ती छुंद ५२८ की कतिपय 
पंक्तियों की पुनरावृत्ति मिलता है : 

छुदठ राग गाए भल गुनी | औ गाई छुत्तिस रागिनी। ( ५२८,५ ) 

छुद्उ राग नाची पातुरिनी | पूनि तिन्हके लीन्हेसि रागिनी। (५२८३१) 
रागों के गाए जाने के स्थान पर उनका दृत्य करना अवश्य इस छुंद में 
विशेष ,है कितु यह उसी प्रकार कदाचित्‌ अशतापूण भी है। पुनः इसमें 
छुत्तीस रागिनियों के भी दत्य का विस्तार किया गया है, किंतु नाम उनमें 
से कुछ ही के दिए गए हैं। इस सबके अतिरिक्त इसमें भरती के शब्दों, 
ओर व्याकरण-अ्रसंमत प्रयोगों की भी भरबार है : 

भा कल्यान कान्हरा कीन्हे!। केदारा बिद्दागरा लीन्हे । 

ललित बंगाला गावहिं 'सोई”। श्रासावरी भएउ “तब कोई! | 

धनासरी सूहो सो “कीन्हे! | भएउ बेलावल मारू “लीन्हे' । 

( ४२८ उ. २, रे, ४ ) 
ब्रत; यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है। 

(४६ ) ५४३४ अ--यह छुंद केवल द्वि० १ और तृ० २ में है, शेष 
प्रतियों में नहों हे । इसमें पूर्ववर्ती तथा परवर्ती छुंदों की बातें दुद्दराई गई हैं, 
यथा ९४ 

जो दे गिरहिनि राखत जीऊ | सो कस आदि निपुंसक पीऊ | (५३४५.७) 

जो धरनी देकै धर राखा । पुरुष न कह्श्रि निपुंसक भाषा । (४३४ अ्र.३) 

भल्तेह्टि साह पुहुमी पतिभारी | माँग न कोइ पुरुष कै नारी। (४८६.३) 

दान मान सुमिरत संसारा | माँग न कोह पृरुष कै दारा। (५४३४ श्र.२) 
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दरब लेइ तो बयानों सेव करों गहि पाउँ। ( ४६१.८ ) 
जो यह बचन तो माथे मोर | सेवा करों ठाढ़ कर जोरें। (१३६५४) 
जाँवत कद्टिश्र सेव सेवकाई | ताँवत करों माँयथ भुद लाई । 
अरथ दरब झ्रो हस्ति तोखारा । रतन पदारथ देहूँ भंडारा। 
देस कोस ओो राज दोहाई | जो माँगे सो देउऊं सबाई। 
ओऔ कर जोरे सेवा सारों। पै एक घरनी देह न पार्रो। 

जहँ लगि लब्छि परापति राज काज ब्योहार | 

सब पाएन्ह तर व वारों जो रे अरथ भंडार ॥ ५१४ श्र ॥ 

फलतः यह छुंद स्पष्ट ही प्रज्षित ज्ञात होता है। 

( ४७-४६ ) ६११ श्र, श्रा, इ--ये छुंंद्र केवल तृ० २ में हैं, ओर किसी 
प्रति में नहीं हैं | इनमें पद्मावती और गोरा-बादिल के संवाद का वह अंश 
कुछ और खींचा गया है, जिसमें पद्मावती की ओर से साधुवाद और गोरा- 
बादिल की ओर से उसके संबंध में स्वामिभक्ति के कथन हैं। इनमें कुछ 
पंक्तियाँ अ्रन्य छुंदों से प्रायः ज्यों की त्यों ले ली गई हैं ; 

हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई | सेवा करों जिश्नों जब ताई। ( २७०,४५ ) 
हम सेवक तुम्ह दोइ गोसाईं | अ्रस्तुति कोन करों कहँ ताईं । (६११श्र.१) 
सत्त जहाँ साहस सिधि पावा | श्रो सतवादी पुरुष कहावा | (६२.४ ) 
साहस सिर लच्छुन सिधि होई | साइस करत न बहुरे कोई । 
साइत करत अहो मोहि ताई। विधि श्रब तुमही देउ गोसाहं | 

साहस जहाँ सिद्धि तहँ लब्छुन देखहु बुकि | ६११ ३ । 

तुम्ह चिरजिवहु जो लहि महि गगन ञ्रो जौ लह्ि हम श्राउ । (३७६.८) 

तुम्द जिश्र जौ लह्दि सेस औ घुबहू श्रचल अडोल | (६११ अ. ८ ) 
और निम्नलिखित पंक्ति जो समस्‍्ष्त प्रतियों में--श्रौर इन श्रतिरिक्त छुंदों की 
प्रतियों में भी--६०७,७ है, ज्यों की त्यों इस श्रतिरिक्त छुंद-समूह में श्राई है: 

उलटि बहा गंगा कर पानी । सेवक बार श्राइ जो रानी । 


प्रयोगों की दृष्टि से भी नीचे की पंक्तियों के चिह्ित पद चित्य हैं, पूरे ग्रंथ में 
ये श्रन्यत्र नहीं मिलते : 
तुम्द परसाद त्रिधि कीन्द्द 'परारा' | 
माथे छ॒त्र सोहाग का बिहँसि चेरि 'कल्लोल' । 
सेवा लागि जीव पर 'खेवा?। 
यह जिउ नेवछावरि 'पहिं रानी! | 
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जुग जुग जगत “राज राजधानी । 
जुग जुग नाथ श्राव तुम्द राज साज सुख 'मेव । 
विधि “प्रसाद! थझ्राव घर सोई। 
अतः इन छुंदों का भी प्रत्षित होना प्रकठ है। 

( ४० ) ६२६ अ--यह छुंद द्वि० १, २, ४, ५, ६, तृ० १, २, ३, 
च० १,पं० १ में नहीं है। इसमें रक्सेन का पीछा करती हुई श्रलाउद्दीन 
की सेना को रोकने के विषय में गोग के पौरुषपूर्ण वाक्यों का विस्तार किया 
गया. है । इसमें पूर्ववर्ती छंद के दोहे की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है ; 

होइ नलनील आजु हों देह समुद्र महँ मेह़ । 
कटक साहि कर टेकों होइ सुमेर रन बेंड़ ॥ ६२६॥ 

आजु सुमेर होइ रन कोपीं | श्राजु समुँद श्रगस्ति होइ रोपी । (६२६शअअ.७) 

इस श्रतिरिक्त छंद में भी ऐसे प्रयोगों की भरमार है जो ग्रंथ में अ्रन्यत्र 
नहीं मिलते : 

बंदिदोँ ताहि छुड़ेहे ठाऊं।(.१) 
अ।जु 'दुसहस” बाहु बल बाढ़ा । ( २) 
श्राजु हनुवँत होह 'मारों हाँका'। ( .३ ) 
रसना 'सेर' सहज जनु ताका | ( ,३ ) 
मारि साहि को घालों 'कीसा' | ( .४ ) 
जीतों साहि श्रलावदि 'कीता' | ( ,५ ) 
भारत माह “करों सिव माला! । ( .६ ) 
श्रानि बिश्राहों दल दलों सीस सामि के “काम! | ( .६ ) 
पलतः यह छुंद भी प्रन्षित शात हता हे | 

(५१ ) ६३७ श्र १-यह छुंद द्वि० १,२,३,४,५,६,७, तृ* २,३, च० 
१, पं० १ में नहीं है, और तृ० १ में भी बाद को जोड़े गए अंश में है | इसमें 
गोरा फे रणतक्षेत्र में मारे जाने के बाद उसके भाँट दलपति और सरजा के 
खवास अखितियार के परस्पर वीरता-पूर्वक लड़-मरने का वर्णन है। इसमें 
भी श्रनेक प्रयोग ऐसे हैं जो ग्रंथ में अन्यत्र नहीं आ्राते हैं, यथा : 

तुरुक कह्टै गोरा सिर काटा | मारों ताहि 'सीस लहु फाटा!। (.४) 

जेह्दि कसामि सरजा श्रस जूमे। तेद्ि कहँ जिश्रन कौन विधि 'जू भे!। (.६) 

झखतियार सरजा क सवासू | एके तेग गने रन तायू! । (.७) 


भूमिका ध्ब्रे 


'ट्यदबाइ”? दलपति कह दौर 'लटपटाइ” रहे खेत | 
सामि काज जूमे दोठ "के राता मुख सेत” ॥ ६३७ श्र१॥ 


अ्रत; यह छुंद भी प्रच्षित शात होता है । 

(५२ ) ६४७ अ१--यह छुंद केवल द्वि० १ तथा (तृ० १) में पाया 
जाता है, शेष किसी प्रति में नहीं है। यह श्रतिरिक्त छुंद रत्नसेन की मृत्यु 
पर उसकी महानता-द्योतन के लिए. रक्खा गया है। इसमें भी श्रनेक प्रयोग 
ऐसे हैं जो ग्रंथ में श्रन्यत्र नहीं पाए जाते हैं, यथा + 

अ्रजु सीस के “टरि गइ रती' । (.१) 

आजु चतुभुज “चकता करों?। आजु चलाए 'सदना सरौ!। (,४) 

आजु सुमेर डोल भा द्ाला! । आआजु 'तयार होह” घों काला | (.५) 

आ।जु पतन 'श्रो होइहि कटा । (.७) 
आजु महा परलौ भा आजु जगत जनु “मेंट' । (.८) 
इसलिए, यह छुंद भी प्रत्षित ज्ञात होता है । 
विभिन्न प्रतियों में प्राप्त प्रज्ञिप छुंदों की तालिका नीचे दी जाती है। 
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ह, ३, उ, ऊ, ४०२ श्र, ४०४ श्र, ४१८ श्र, ४९६ अर, आ, ४२७ 
अर, अर, ४२६ अर, श्रा, ४४५ श्र, इ, ४४६ अर, आ, इ, ई, ४४७ 
अर, ४४८ अर, श्रा, ४४६ अर, आ, इ, ई, उ, ४६१ अर, ४६६ अर, 
ड४ेल४ अर, ४६४ श्र, अआा, ४६६ श्र, ५०० श्र, ५०२ अर, ४०३ अ, 
झा, ३, ई, ४२८ उ, ५३३ श्र, ग्रा,५१७ श्र, आरा, ३, ई, ५५१ श्र, 
५७४ श्र, ५७६ अर, श्रा, ३, ई, उ, श८३ श्र, आ, इ, ४६३ श्र, 
आरा, १५ डे, उ, ऊ, ए, ऐ, ६०० अ्र, शत्रा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, 
६०३ अ, ६०८ श्र, अआा, ६, ६९९११ अ्र९, ६१६ श्र, ६२१ अर, 
६२६ श्र, आ, र, $, उ, ऊ, ६२६ अर, आर, ६३७ अ्र१, ६४० 
आ, थ्रा, इ, ६४१ श्र, ६४४ श्र, आरा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओर, 
श्री, अं, अ्रः, ६४५ श्र, आरा, ६४६ अर, ६४७ अर, श्रा, ३, 


पद जायसी-ग्रंथावली 


६४८ अ, ६४० श्र, ६५१ श्र, अर, ३, ई, उ, ऊ, ए, ऐ., श्रो, 
श्रो, अं, ६५१ श्र१, ६५२ अ्र, आ, इ, ई, उ, ऊ 
(तृ० १)--११३ अ, ५८रे श्र, आ, ई, ६२६ श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ६३७ 
अ्१, ६४० अर, आ, ३, ६९४१ श्र, ६४७ श्र १, ६४८ श्र, ६४० श्र, 
६५१ अर, श्रा, ६, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, श्रो, श्रो, अं, ६४१ अ्र१, 
६५४२ अर, आ, इ, ई, उ, ऊ ( यह ध्यान देने योग्य है कि ६४७ 
श्र १ के श्रतिरिक्त ये सभी प्रत्षिप्त छुंद प्र० १ में, श्रोर उसके तथा 
१३३ श्र के श्रतिरिक्त सभी प्रक्षिप्त छुंद प्र० २ में मिल जाते हैं। ) 
यदि सम्यक्‌ रूप से व्यक्त करना चाहें, तो 'पदमावत' की उपयुक्त 
विभिन्न प्रतियों के प्रक्ञेप-सम्बन्ध को हम गञ्रन्यत्र प्रदर्शित चित्र द्वारा व्यक्त कर 
सकते हैं| यह देखने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रतियों का यह प्रक्षेप- 
सम्बन्ध कितना उलमा है। इतना उलमा हुआ प्रक्षेपसम्बन्ध बहुत कम 
ग्रंथों का मिलिगा । इस उलमन का कारण यह है कि 'पदमावत' की प्रतियों 
में आदान-प्रदान मुख्यतः प्रक्षेप के क्षेत्र में बहुत पहिले से और बहुत 
ब्रधिक होता आया है | 
सुगमता के लिए. किंचित्‌ स्थूल रूप से उपयक्त प्र्षेप-संबंध को हम 
इस प्रकार भी प्रस्तुत कर सकते हैं ; 


| 
| | | | | 


तृ० १ तृ० २ च० १ तृ० हे पं० १ 
०..--- | | । 
द्वि०ग३ >»अद्वि०२ द्वि० १ 
द्वि० ६8 ५-७ -+- 


| 
| | | 
द्वि०७ द्वि०४ द्वि० ४ 
| 
| | | 
(तृ० १) प्र० १ प्र०२ 


झौर इस चित्र के अ्रनुसार विभिन्न प्रतियों को हम निम्नलिखित पीत्यों 
में बाँद सकते हैं; 


भूमिका प्प्ऊ 


( १ ) पं० १, च० *, तृ० १, तृ० २, तृ० ३ 

(२) दढ4ि० १, २, ३ 

( ३ ) द्वि० ६, ७, ४, ५ 

(४) प्र० १, २ 

प्रथम पीढ़ी की प्रतियाँ प्रायः स्वतंत्र प्रक्षेप-परम्परा में हैं। दूसरी पीढ़ी 
को प्रतियाँ श्रमिश्रित श्रथवा मिश्रित क्रिंतु प्रथम पीढ़ी की प्रतियों की प्रक्षेप- 
परम्परा में है। तीसरी पीढ़ी की प्रतियाँ दूमरी पीढ़ी की प्रतियों की श्रमिश्रित 
अथवा मिश्नित प्रक्षेप-परम्परा में हैं। चौथी पीढ़ी की प्रतियाँ, इसी प्रकार, 
तीसरी पीढ़ी की प्रतियों की प्रक्षेपन्यरम्परा मे हैं । 

कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि सब से श्रधिक महत्त्व की प्रतियाँ यहाँ 
भी प्रथम पीढ़ी की हैं; वे प्रायः स्वतंत्र हैं, और मूल के निकटतम हैं | उनके 
अनंतर मद्दत्् की प्रतियाँ दूसरी पीढ़ी की हैं। तीखरी पीढ़ी की प्रतियाँ 
अपेक्षाकृत बहुत कम महत्त्व की हैं, और इसी प्रकार चतुर्थ पीढ़ी की प्रतियाँ 
प्रायः महत्त्वहीन हैं | 

यह ध्यान दिलाना ग्रावश्यक होगा कि प्रक्षेप-संबंध पाठ-निर्धारण 
में उतना निणुयात्मक नहीं होता जितना प्रतिलिपि संबंध हुआ करता है, 
इसीलिए संपादन-शाख्त्र में प्रतिलिपि-संबध को 'मुख्य संबंध” और प्रक्षेप-संबंध 
को “गोण संबंध” कहा गया है । किन्ही दो प्रतियों का प्रक्षेप-संबंध सिद्ध केवल 
इतना करता है कि प्रक्षेप के आदान-प्रदान के संबंध में दोनों परस्पर श्राबद्ध 
हैं, यद्यपि वह इस बात की संभावना अ्रवश्य सामने रखता है कि उनमें 
प्रंथ के सामान्य पाठ के संबंध में भी आ्रादान-प्रदान हुआ होगा । 

ऊपर प्रतिलिपि-संबंध के अनुसार जो पीढ़ियाँ हमने निर्धारित की 
हैं, उनसे तुलना करने पर ज्ञात होगा कि यहाँ प्रच्षेप-संबंध के अनुसार जो 
पीढ़ियाँ हमने निर्धारित की हैं, वे बहुत कम भिन्न हैं। मुख्य मेद यही है कि 
प्रज्ेप-परम्परा की तीसरी पीढ़ी की द्वि० ६ प्रतिलिपि परम्परा की चौथी पीढ़ी 
में है। ऐसे मेद की अवस्था में सामान्यतः नीचे वाली पीढी ही अधिक 
मान्य होनी चाहिए | 


£ प्रतियों का पाठांतर-संबंध 


विभिन्न प्रतियों में ऐसे भी पाठांतर मिलते हैं, जिनकी प्रामाणिक होने 
की अ्रसंभावना उतनी स्वतःसिद्ध नहीं है जितनी प्रतिलिपि-संबंध 
स्थापित करने वाले पाठांतरों की हमने ऊपर देखी है। ऐसी दशा में उनके 


प््ल्ड जायसा-+प्रयावना 


आधार पर प्रतियों का पाठ-संबंध तभी माना जा सकता है जब ग्रशुद्धि- 
साम्य के ये स्थल बह्ुतायत से हों, और अ्रशुद्धियाँ यदि सवंथा कवि द्वारा 
असंभव नहीं तो कम संमव अवश्य मानी जा सके । नीचे इसी प्रकार के 
पाठांतरों का विवेचन किया जा रहा है । 

(१ ) १३.७ निर्धारित पाठ है; औ अति गरू पुद्दुमिपति भारी। 
टेकि पृद्दुमि सब सिस्टि सभारी ।' प्र० १, द्वि० ७, तृ० २ में इसके स्थान 
पर है: “श्रोही सकइ पुहुमिपति भारी। पुहुमिभार सब लीन्ह समारी ।! 
इस पाठांतर का प्रथम चरण श्रर्थहीन ज्ञात होता है । 

(२) ३१.७ निर्धारित पाठ है; 'कनक पंखि पैरहिं श्रति लोने। 
जानहूँ चित्र सँवारे सोने |? द्वि० ५, च० १ में इसके स्थान पर है: खनि 
पतार पानी तेहिं काढ़ा | खीर समुँद निकसा हुत बाढ़ा |! इस छुंद में 
सिंघल के सरोवर--मानसरोवर का वर्णन किया गया है। उसके जल के विषय 
में छुंद की प्रथम तथा द्वितीय पंक्तियों में इस प्रकार कहा गया है : 

मानसरोदक देखिञ्र काहा | भरा समुँद अ्रस श्रति ओगाहा। 

पानि मोति अश्रस निरमर तासू | अंग्रति बानि कपूर सुवासू। 
बाद की पंक्तियों में उक्त सरोबर के घाटों, उनकी सीढ़ियों, सरोवर में खिले 
हुए कमलों, सरोवर में होने वाले मोतियों, श्रोर उनको चुगने वाले हंसों 
का वर्णन है | इन सब वर्णान के अ्नंतर पुनः सगोवर के जल के वर्णन 
के लिए लोटना, और प्रायः उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में छंद के प्रारम्भ 
में उसका वर्णन किया गया है कवि-सम्मत नहीं शात होता है; उससे कहीं 
अधिक कवि-सम्मत हंसों के वणन के श्रनं।र श्रन्य सरोवर के पक्षियों का 
वणन शात होता है | 


(३) ६१.४ निर्धारित पाठ है : 'सँवरिहि साँवरि गोरिहि गोरी। 
आपनि आपनि लीन्हि सो जोरी |? प्र० १, २, तृ० १ में इस पंक्ति के दूसरे 
चरण के स्थान पर है: 'जो जेहि जोग सो तेहि कर जोरी | ? पुलिंज् 
संबंधवाचक चिह्न “कर'--का” स्त्ीलिंग संशा जोर --जोड़ी? के साथ 
नहीं लग सकता | इसके शअ्रतिरिक्त पाठांतर को स्वीकार करने पर वाक्य॑ 
में क्रिया का सवंथा श्रभाव हो जाता है। और--कर' का श्रर्थ यदि “हाथ! 
लिया जावे, तो “कर जोरीः--'हाथ जोड़कर” प्रसंग में अ्र्थद्वीन होता है। 

(४ ) ६४.५ निर्धारित पाठ है: 'नैन सीप श्राँसुन्द तस भरे । जानहेँ 
मोंति गिरहिं सब ढरे।? दूसरे चरण का पाठ द्वि० २, तृ० २ में हैं; 'सीपि 
फूटि जिमि मोती मरे |? 'नैन सीप? में श्राँसू 'तस”- इस प्रकार! “भरें+- 


मामका ध्न्द 


आए! के 'तस” का उत्तर निर्धारित पाठ में ही मिलता है, द्वि० २, तृ० 
२ के पाठ में नहीं | और, इसके अ्रतिरिक्त 'सीप के फूटने? में श्राँखों के 
फूंटने की भी व्यंजना हो सकती है, जो कवि-श्रभीष्ट नहीं हो सकती | 


(५४ ) १४२.४ निर्धारित पाठ है; ' श्रब एहि समुँद परों होइ मरा। 
पेम मोर पानी कै करा ।' द्वि० ४, ६ में दूसरे चरण का पाठ हैं 'मुए केर 
पानी का करा ।? किंतु पाठांतर में “करा? “किया? के श्रर्थ में श्राया है, जो 
व्याकरण के अनुसार अशुद्ध है, और कवि के प्रयोभों के भी विरुद्ध है। 
“करा” शब्दग्रंथ के बहु-प्रयुक्त शब्दों में से है, किंतु सवंत्र 'कला” के लिए 
वह प्रयुक्त हुआ है, “किय,? के लिए नहीं | 

(६ ) १७४.२ निर्धारित पाठ है: 'नींद भूख अ्रह निसि गे दोऊ। 
हिए. माँक जस कलपै कोऊ |! द्वि० १, ५, तृ० २, रे में द्वितीय चरण 
का पाठ है: 'सेज केवाँछु लाव जनु सोऊ । नींद के लिए तो प्रथम 
चरण में कह्दा ही जा चुका है, वह 'सोऊ! कोन है जो सेज में 'केवाँछ! 
लगाता हे, यह स्पष्ट नहीं है । 


(७ ) २२१.६ निर्धारित पाठ है: गढ़ के गरब खेह मिलि गए। 
मंदिल उठहि ढद॒हिं भे नए ।? द्वि० ४, ५, ६, तृ० हे में इसके स्थान पर 
हैं: 'जो गरुए गढ़ जाँतचत भए | जो गढ़ गरब करहिं ते गए ।” दोनों 
पाठों के द्वितीय चरण प्रायः समान हैं, किंतु पाठांतर के प्रथम चरण का 
पाठ भी द्वितीय चरण से ही लिया गया प्रतीत होता है, और वाक्‍्य- 
विन्याश्ष की दृष्टि से पाठांतर का पाठ श्रपूण ओर निरथेक है। 

(८ ) २६४-१-२ निर्धारित पाठ है; “जोगी न होहि झ्राहि सो भोजू । 
जाने भेद करे सो खोजू। भारथ दह्ोइ जूक जों ओधा। होहिं सह्दाय श्राइ सब 
जोधा ।? द्वि० ३, ६, तृ० १, हे में पाठ है; 'भाँठ भेश ईसुर जब भाषा । 
इनुवंत बोर रहे नहिं राखा। लीन्हि चूरि श्रोइ ततखन सूरी | धरि मुख 
मेलेसि जानहुँ मूरी ।? 'लीन्हि! और “मेलेसि? क्रियाओं के रूपों में वैधम्य प्रकट 
है। 'मेलेसि' के साथ सुगमता से “लीन्दरेसि! अथवा 'लीन्हि! के साथ उसी 
प्रकार 'मेली? पाठ रक्‍खा जा सकता था। हसके शग्रतिरिक्त जब शूली को 
हनुमान जी ने इस प्रकार मुँह में रख लिया, तब तो गंधवसेन को समझ आा 
जानी चाहिए, थी। किंतु प्रकरण में कथा इसके बिलकुल विपरीत है | 


(६ ) २६४.८-६ निधांरित पाठ है ; “बोला भाँट नरेस सुनु गरबन छाजा 
जीवें | कुंभकरन की खोपरी बूड़त बाँचा भीवेँ।? इभके स्थान पर द्वि० ६, 
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तृ० ३ में हैं: 'तासों को सरबरि करे अरे श्रे भूठे भाँठ | छार होसि जौ चालों 
गज हस्तिन्द के ठाट |? विवेचनीय पंक्तियों के पूर्व गंधवंसेन की गर्वोक्तियों की 
पैक्तियाँ हैं, जिनमें से अंतिम है: 'चहों तो सब भाँगी धरि केसा। ओर 
को कीट पतंग नरेसा ।? आगे के छुंद में भाँट द्वारा दिया हुआ इस गर्वोक्ति 
का उत्तर है, और उसकी पहली पंक्ति है : 'रावन गरब विरोधा रामू | श्रौ 
ओोहि गरब भएउ संग्रामू ।? इन दोनों पंक्तियों के बीच कहीं न कहीं यह आना 
चाहिए कि गंधवंसेन की बातों के उत्तर में भाँट ने कहा। निर्धारित पाठ में 
यह आता है, ओर पाठांतर में नहीं आ्राता। इसके अतिरिक्त पाठांतर के पाठ 
में भरती के शब्द आए, हैं श्रोर शब्दोंकी पुनरावृत्ति भी हैः 'श्ररे अरे! और 
वज हत्तिन्ह! उनके ज्वलंत उदाहरण हैं । 


( १० ) २६५.१ निर्धारित पाठ हैः मे अ्रग्याँ को भाँट अभाऊ | बाएँ 
हाथ देह बरम्हाऊ ।! इसके स्थान पर द्वि० ३,६, तृ० ३ में है 'अ्रनरथ होइ रे 
भाँट मिखारी | का तूँ मोहिं देसि अ्सि गारी |” इसके पूव भाँठ का कथन 
आया है| उसे सुन कर राजा ने यह कददना श्रारम्भ किया है, इस प्रकार का 
उल्लेख प्रसंग में ग्रावश्यक है। निर्धारित पाठ के "मै शञ्रग्याँ' द्वारा यही 
उल्लेख हुआ है, ओर पाठांतर में इस प्रकार की कोई शब्दावली नहीं है । 
इसके अ्रतिरिक्त पाठांतर में राजा से जो यह कहलाया गया है कि भाँट ने 
उसे गाली दी है, वह भी किसी श्रथें में ठीक नहीं माना जा सकता। 

(११ ) २६५.२ निर्धारित पाठ हैः 'को जोगी श्रस नगरी मोरी | जो दे 
सोध चढ़े गढ़ चोरी ।? इसके स्थान पर द्वि० ६, तृ० ३ में है “को मोहि जोग 
होह जग पारा | जासों हेरों होइ जार छारा।' 'होइ जग पारा? में एक प्रकार 
से दुरान्वय दोष तो है ही, गंधवसेन के 'जोग”'"---'योग्य” होने का कोई श्रर्थे 
नहीं शात होता है, ओर न अपने योग्य होने के विरुद्ध किसी पर उसे ऐसा 
रुष्ट ही होना चाहिए कि उसे वह देख कर भस्म कर दे | > 

(१२ ) २६७१ निर्धारित पाठ हैः “और जो भाँट उ्ाँ हुत आगें । बिने 
उठा राजहि रिसि लागें ।! इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है : 'सुनि 
कै भाँट भाँट जत जाती | राजा कहँ उठि कीन्दि बिनाती | भाँटों की जाति 
मात्र का उठ कर गजा से बिनती करना असंभव और अ्रसंगत लगता हे, 
क्योंकि भाँटों की पंचायत वहाँ कोई हो नहीं रही थी। श्रौर बिनती भी किसी 
“कहँ'---को? नहीं की जाती है, 'लो?--'से' की जाती हे। 

( १३ ) २६८.१ निर्धारित पाठ है: “जी सत एछट्ठु गंघरव राजा। 
सत पे कहीँ परै किन गाजा । प्र० १,द्वि० ७ में इसके स्थान पर है: जो 
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राजा तुम्ह पूँछहु अंतू | सत्ते कह्ौँ जोहि परजंतू।” “अंतूृ” की संगति कदाचित्‌ 
किसी प्रकार लग भी जावे, पाठांतर के 'परजंतू”( पर्यत )>--तक' की 
संगति किसी प्रकार नहीं लग सकती है 

( १४ ) २७६.३ निर्धारित पाठ है ; जिहि लगि तुम्ह साधा तप जोगू। 
लेहु राज मानहु सुख भोगू ।? इसके स्थान पर प्र० १, द्वि० ७ का पाठ है £ 
नललीजै (कीजै-द्वि० ७) राज साज तुम्द जोगू | श्रव सो सँवरि उतारहु (चढ़ावहु- 
द्वि० ७) जोगू |? पाठांतर के दोनों चरणों में तुक 'जोगू! 'जोगू! का है, जिससे' 
एक भद्दी पुनरुक्ति आ्राती हैं| उसके 'लीजे? (या कीजे? ) के रूप भी चिंत्य 
हैं; पूरे छंद में विधि की कियाएँ हु? अंत हैं : “करहुग, “'उतारहु!, 'सारहु!, 
'कादृहु', 'पहिरहु', छोरहु', 'मारहु', 'लेहु , 'देहु', 'तजहु', बाँधहु', 
तानह?, और 'होहु'; उनके साथ “लीजै' या 'कीजै' रूप ग्राक्ष नहीं है | पुनः 
पहवरि'--'स्मरण करके” का कोई प्रसंग नही है, एवं जोंग का उतारना" 
भी अ्रसंगत लगता है, ओर उससे भी भ्रधिक जोग का “चढ़ाना! । 

(१५) ३३६.१, ३४०.१ निर्धारित पाठ है : श्राइ सितिर रितु तहाँ न 
सीऊ | अगहन पूस जहाँ पर पीऊ ।”' और 'रितु हेवंत संग पीउ न पाला । माघ 
फागुन सुख सीउ सियाला | प्र० १, २, द्वि० ७ में प्रथम स्थल पर 'सिसिर 
के स्थान पर 'हेम' तथा द्वितीय स्थल पर 'हेव॑ंत” के स्थान पर “सिसिरों 
है। किंतु श्रगहन-पूस के महीने 'हेमंतः और माध-फागुन के महीने 
“शिशिर! के माने गए हैं। प्रश्न यह है कि यहाँ पर कौन सा पाठ मान्य 
होगा। यदि प्र० १, २, द० ७ फे पाठ को प्रामाणिक माना जावे, तो 
परिणाम में यह मानना पड़ेगा कि शेष समस्त प्रतियाँ निश्चित रूप से एक ही 
प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिंसमें प्रारम्म में ही पाठ-विक्ृति हुई है, ओर प्र० 
१, २, द्वि० ७ उससे भिन्न प्रतिलिपि-परम्परा में है, जिसमें पाठ-विक्ृति नहीं 
हुई है, अथवा प्र० १, २, द्वि० ७ शेष समस्त प्रतियों से पाट-परम्परा में पूर्व 
झाती हैं। किंतु अ्रन्यत्र हम सवंत्र देखते हैं कि जो पाठ केवल प्र० १, २.. 
द्वि० ७ में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता, वह अप्रामाणिक ठहरता है, श्रोर 
ग्रतिलिपि-परम्परा तथा प्रक्षेप-परम्परा--दोनों में ये प्रतियाँ सब से नीचे की. 
पीढ़ी में श्राती हैं। ऐसी दशा में इन दोनों स्थलों पर भी प्र० १, २, द्वि० ७ 
के पाठ को अप्रामाणिक और अन्य समस्त प्रतियों में समान रूप में मिलने 
वाले पाठ को प्रामाणिक मानना होगा । कवि से भूलें होना भी असंभव नहीं: 
माना जा सकता | 

( १६ ) ३६६.८-६ निर्धारित पाठ है ; (काया जीउ मिलाइ के कीन्हेसि 
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अनँद उछाहुँ। लवटि बिछोठ दीन्ह तस कोउ न जाने काहुँ ।? दोहे के तीसरे 
चरण का पाठ प्र० १, २, द्वि० ७ में है “'बिछुरे आ्रापु आपु कहँ पल महँ 
(श्रापु आपु कहँ--प्र० २, आपु श्रापु कह दोऊ--द्वि० ७) ।? यह शब्दावली 
छुंद की छठी पंक्ति के दुसरे चरण में इस प्रकार आ्राई हुई हैः “पल महँ श्रापु 
श्आपु कहँ भए ।' इसलिए पाठांतर में पुनरुक्ति है। दोहे के प्रथम दो चरणों में 
जो कुछ कह्दा गया है, उसके ध्यान से निर्धारित पाठ पाठांतर की श्रपेज्ञा 
अधिक सगत भी लगता है | 

( १७ ) ३६६.८-६ उपयक्त दोहे का पाठांतर द्वि० २,४, ४,६ तथा पं०१ 
में हे “काया जीउ मिलाइ के मारि करे दुएइ खंड | तन रोवत धरती परा जीउ 
'चला ब्रह्म ड।? मारनेमरने श्रथवा जीव के ब्रह्मांड जाने का यहाँ कोई 
प्रसंग नहीं है | 

द्वि० ७ में इस पाठांतर के शेष चरण ज्यों के त्यों ले लिए गए, हैं, 
केवल चौथा चरण इस प्रकार है; “एक पलक एक दंड” । शेष ररणों के 
पाठांतर के स_म्बन्ध में ऊपर विचार हो चुका है| चोथये चरण का इस प्रति 
का पाठांतर और भी अ्संगत शात होता है । 

( १८ ) ४२४.१ निर्धातित पाठ है; अब लगि सखी पवन हा ताता। 
आजु लाग मोहिं सीतल बाता ।' द्वि० ४, ५ में प्रथण चरण के 'हा हाता'-+ 
तप्त था? के स्थान पर पाठ है 'श्रा हाता', जो स्पष्ट ही निरथेक शात 

होता है । 


( १६ ) ४३७.८-६ निर्धारित पाठ है; “छुरुज क्रिरिन तोहि रावै सरवर 
लहरि न पूज | करम बिहून ये दूनों कोउ रे घोबि कोउ भूँज ॥ द्वि० ४, ५ 
में दुसरी पंक्ति का पाठ है ; 'भँवर इद्ाँ तोहि पावे धूप देह तोरि भूँज ।! 
प्रथम पंक्ति में जो 'सुरुन किरिन तोहि रावै? कहा गया है, 'धूप देह तोरि भूँज! 
में उसका ठीक विपरीत कथन है, इसलिए पाठांतर की असंगति 
प्रकट है । 

( २० ) ४४३.५ निर्धारित पाठ है; “बिद्रुम श्रधर रंग रस राते | जूड़ 
अमी अ्रस रबि परभाते |? द्वि० ७, पं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है: 
“जो दामिनी श्रमर बिनु ताके !! और द्वि० १ में है 'चूव श्रमी रस और हो 
'ताते ।” दोनो ही पाठांतर अशतः उदूँ लिपि की त्रुढियों से उत्पन्न तो हैं 
'ही, वे अ्रसंगत भी लगते हैं । 

(२१ ) ४४७.७ निर्धारित पाठ है; '(रावो करत जाखिनी पूजा। चहत 
सो रूप देखावत दूजा | तेहि बर भए पैज के कह्दा। भूठ होइ सो देस न 
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रहा ।! दूसरी पंक्ति का पाठ प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, पं० १ में है : 
-शतोहि ऊपर राधो बर खाँचा | दुश्ज आज तो पंडित साँचा | पाठांतर में आए, 
हुए (ऊपर की असंगति और निर्धारित पाठ के 'बर८">'बल' की संगति 
प्रकट है | पाठांतर का 'बर खाँचना 5-'बल खींचना” भी श्रर्थदहीन लगता 
है | इसके अतिरिक्त, रमसेन ने श्रागे चलकर राघवचेतन का जो देश- 
निकाला किया है, उसके लिए भी निर्धारित पाठ प्रसंग में आवश्यक है। 


( २२ ) ४४७.६ निर्धारित पाठ है; पंथ गरंथ न जे चलहिं ते भूलदिं 
बन माँक ।' प्र० १, २, पं० १ में इसके स्थान पर है: 'पँंडितहि पंडित ने 
देखइ भएउ बैर दुुल माँफ |? प्रसंग में राघवचेतन और शेष पंडितों में 
बैर तो हुआ है, किंतु (पंडितों! ओर राघवचेतन को “दुह्ु' शब्द से व्यक्त 
करना समीचीन नहीं है | इसके स्थान पर 'तिन्ह' शब्द सुगमता से रकक्‍्खा जा 
सकता था। अ्रन्यथा भी निधारित पाठ पाठांतर से अधिक संगत 
शात होता है। 

( २३ ) ४८७.४ निर्धारित पाठ है : 'तीसर पाइन परस पाना | लोह 
छुश्रत कंचन होइ बाना | द्वि० ३, ७ में द्वितीय चरण का पाठ है 'पूज 
सो कनक दुश्रादस बाना।! 'पूज”--“'पूरा होता है” यहाँ अ्रसंगत है । 
यदि उसका शञ्र्थ “पूरा करता है? लिया जावे, तो यह नहीं कहा गया है कि 
वह किस प्रकार पूरा करता है। 

( २४ ) ४६१.२ निर्धारित पाठ है; “जिश्रें लेह घर कारन कोई | सो 
घर देश जो जोगी होई | प्र० १,२, द्वि० ७, पं० १ में पाठ है: “जियते 
लेइ घर कारन भोगी | घरनि सो देइ होइ जो जोगी ।” पाठांतर का प्रथम 
चरण अथहीन ज्ञात होता है। 


( २४ ) ५१५.४ निर्धारित पाठ है; चढ़ा बजाइ चढ़े जस इंदू। 
देव-लोक गोहन सब हिंदू दुसरे चरण का पाठ प्र० १,२ में हे “जहाँ 
इनिवंत बैठ होइ इंदू ।? पाठातर की असंगति प्रकट है । 


( २६ ) ५२७.२ निर्धारित पाठ है; 'सौहँ साहि जहँ उतरा आछा | 
ऊपर नाच अ्रखारा काँछा ।' द्वि० १, तृ० १ में पाठ है: 'सोहें साहि 
केरि जहँ दीठी । धातरि नारि चूर दे पीठी ।! पाठांतर के दूसरे चरण में 
पपातर! के साथ “नारि! निर्थंकर है, श्रौर 'चूरां को मी कोई संगति नहीं 
शात होती है | 
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( २७ ) ५२८.५ निर्धारित पाठ है; 'छव॒ठ राग गाएनि भल गुनी । 
आओ गाएनि छुत्तिस रागिनी | प्र० १,२, &० ७ में पाठ है : 'छुवठ राग ये 
श्रथमहिं गाए | पुनि तीसो भारणा सुनाए।? कर्म 'भारजा? स्रीलिंग है, 
इसलिए उसको क्रिया भी स्लीलिंग की 'सुनाई! होनी चाहिए थी, पृल्लिग 
“धघुनाए? नहीं। पाठांतर को श्रशुद्धि फलतः प्रकट है । 


( ए८ ) ४२८७ निर्धारित पाठ है; (सरस कंठ भल राग सुनावहिं। 
सबद देहिं मानहुँसर लागहिं | प्र० १,२, पं० १ में यह्द पंक्ति नहीं है । 
इसके स्थान पर निर्धारित पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के बीच 
निम्नलिखत पंक्ति है; 'छुबउ राज नाचहिं जस तारा। सगरो कटक होह 
मनकारा ।! तारा! प्रस्तुत प्रसंग में निरथक है, और रागों का नृत्य भी 
प्रयोग-सम्मत नहीं ज्ञात होता हे । 


( २६ ) ५२८.८ निर्धारित पाठ है : सुनि सुनि सीस धुनहिं सब 
कर मलि मलि पछिताहिं ।! दोहे के प्रथम चरण का पाठ प्र० १, २ में है : 
“घनुक बान तह पहुँचहिं नाहीं? । वाणों का न पहुँचना तो संगत है, किंतु 
“धनुष! का न पहुँचना स्पष्ट ही श्रसंगत है, क्‍योंकि वे तो वाण चलाने 
वाक्षे के हाथों में बने रहते हैं । 

द्वि० ७ में पाठ है 'घनुक बान तह पहुँचे? दोनों का पहुँचना, जैसा 
इस पाठांतर में है, और भी श्रसंगत है; यदि दोनों पहुँच रहे थे, तब 
हाथ मल-मल कर पछताने की क्‍या आ्रावश्यकता थी ! 


(१० ) ५२८,८-६ निर्धारित पाठ है; 'धुनि सुनि सीस धुनहिं सब कर 
मलि मज्ञि पछिताहिं। कब हम हाथ चढृहिं ये पातरि नैनन्द के दुख 
जाहिं ! च० १, पं* १ में इसके स्थान पर है: 'पाछें नाच होई भल 
नाचत होइ भिनुसार | बाजे तुरुक तरातर ( तुरुक श्रौ तुर्र--च० १) 
आहछे जस बनिजार ?? नाच 'पाछें? नहीं, सामने हो रहा था : 'पतुरिनि नाचे 
दिद्दें जो पीठी । परि गौ सौंह साहि के डीठी /! ( ५२६ १ ) और 'आछेर 
जस बनिजार! को भो कोई संगति नहीं शात होती है | 


(३१ ) ४५२६.२-३ निर्धारित पाठ है; 'देखत साहि सिंहासन गेजा। 

कब लगि मिरिंग चंद रथ भूजा | छाड़हु बान जाहिं उपराहीं। गरब केर 
सिर सदा तराहीं |! प्रथम पंक्ति के द्वितीय चरण का पाठ प्र० १, २, पं० १ 
में है; साहि सिंहासन ऊपर गूजा। देखा चाँद सरग भा दूजा / दूसरी 
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पंक्ति में बादशाह उस की औझोर पीठ करके नाचती हुई नतंकी को लक्ष्य 
करके वाण चलाने की आ्राज्ञा देता है, इसलिए उसे देखकर उसके विषय 
में स्वरग॑ में दुसरे “चन्द्रमा' की कल्पना करना बादशाह के लिए संगत नहीं 
माना जा सकता | 


(३२ ) ४५२६.७ निर्धारित पाठ है; 'उदसा नाँच नचनिश्ना मारा। 
रहसे तुरूक बाजि गए तारा । प्र० १, २, द्वि० ६, पं० १ में यह पंक्ति 
नहीं है, और इसके स्थान पर सामान्य पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के 
बीच में हे 'जबहि ताल दे बेठी चूरी | देखा साहि भई रिसि पूरी ।? पाठां- 
तर का 'बैठो चूरा? श्रर्थद्वीन शञात द्वोता है। इसके श्रतिरिक्त बाद की 
पंक्ति में पुनः देखना? किया आती है, जिससे पाठांतर में पुनरक्ति भी 
शात होती है । 


(३३ ) १३०.३ निर्धारित पाठ है; “इनिवंत होंइ सब लाग गुहारा। 
आवदिं चहूँ दिसि के? पहारा ।! द्वि० १, तृ० ! में पाठ है : “चले पान 
चहूँ दिसि आवहिं | गढ़ि गढ़ि कारे करि बैसावईं !! पाषाणों का ( स्वतः ) 
चला आना, और 'बैताना” क्रिया का लुप्तकर्ता युक्त होना-दोनों ठीक 
नहीं लगते हैं, और 'कारे करि तो श्रर्थद्वीन ज्ञात द्ोता है । 


( ३४ ) १३०.५ निर्धारित पाठ है; खंड ऊपर खँड होइ पट'ऊ। 
चित्र श्रनेग अ्नेग कटाऊ। प्र० १,२ में प्रथम चरण का पाठ है; 'खँड 
पर खंड भाउ पर भाऊ।' 'भाउ पर भाऊं प्रवंग में सवंथा अरथहीन श्ञात 
होता है । 

(३१५ ) ५३०,७ निर्धारित पाठ है: “भा गरगच श्रस कहदत न 
ग्रावा। मनहुँ उठाइ गगन कहूँ लावा । द्वि० १, तृ० १ में पाठ है, 
“चित्तरसारी होहिं श्रनेका | लिक्खहिं मोकल मे श्रौ बेका |” पाठांवर के 
'मोकल मेरु श्रौ बेका? नितांत निर्ंक लगते हैं । 


(३६ ) ४४५.३ निर्धारित पाठ है; “बहुतै सोंधे घिरित बधारा । श्रौ 
तह कुहं कु पीसि उतारा ।' प्र० १,२ में पाठ है; “वहुतै सोंधे घिउ महू तरे | 
कस्तूरी केसर पीति उतारे |! 'तरे! औ “उतारे! में असाधारण तुक-वैषम्य 
प्रकट है, ओर 'पीखसि उतारे! भी श्रसंगत लगता है । 


(३७ ) ४५४.१ निर्धारित पाठ है; “चढ़ि गढ़ ऊपर बसगति देखी। 
इंद्रपुरी सो जानु बिसेखी |? प्र० १,२, पं० १ में पाठ है; 'पुनि देखा 
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हो नाहँ ।! पूरे छृंद में और विवेचनीय पंक्ति में भी संबोधन “नाहँ? को 
है : 'तुम्द बिनु कंत को लावै तीरा |! ( .४ ); 'कवने जतन कंत तुम्द पावों ।? 
( .७ ), 'कहाँ मिलहु हो नाहँ।? ( .८ ), “बसहु तो हिरदे माह ।? ( .६ ) 
सबि! को जो संबोधन पाठांतर में क्रिया गया है, वह इसलिए श्रसंगत 
लगता है। इसके अतिरिक्त पाठांतर में गुर) के होते हुए “अ्रगुवा” 
अनावश्यक है, ओर 'कुकुरा कौवा? की असंगति तो स्वतः प्रकट है । 


(४३ ) ४६६.३ निर्धारित पाठ है; “लोना सोइ जहाँ मसि रेखा। 
मसि पुतरिन्द निरमल जग देखा।! प्र० १,२ में इस पंक्ति का पाठ है ; 
“प्सि सोमा केतेहु जग देखा | मसि कोटी (गौनी--प्र ० २) रोमावलि रेखा ।? 
पाठांतर के “केतेहुँः:-'कितना भी? (४१) और 'ोटी! ( अथवा “गौनी? - 
प्र० २ ) का प्रसंग में कोई अ्रथ नहीं ज्ञात होता है। 


( ४४ ) ६०४,४ निर्धारित पाठ है $ “का सो भोग जेहि अंत न कोऊ। 
एहि दुख लिए भई सुख देऊ |? प्र० १, २ में पाठ है; “का सो भोग जेहिं 
अत न खेवा । जेहि दुख लिएँ भई मह्िि देवा |? पाठांतर के 'खेवा? श्रौर 
महिदेवा? प्रसंग में अर्थहीन शात होते हैं। 


( ४५ ) ६१२.३ निर्धारित पाठ है  “कंवल चरन भुईं धरत दुखावहु । 
चढ़हु विधासन मदिल सिधावहु ।? प्र० १, २, पं० १ में पाठ है $ “साजि 
सिंघासन आगे आने । केवल चरन घरि भुईँ कुम्हिलाने ।? पूर्व की पंक्ति 
है “साजि सिंधघासन तानहिं छातू | तुम्द माथे जुग जुग श्रह्चिबातू ।” इसके 
द्वितीय चरण में गोरा-बादिल द्वारा पद्मावती को संबोधन है। निर्धारित 
पाठ में विवेचनीय पंक्ति के भी दोनों चरणों में पद्मावती को संबोधन है, 
किंतु पाठांतर को पंक्ति के प्रथम चरण में पुनः सिंहासन सजा कर उसे आगे 
लाने का उल्ज्ेख है, जो पूववर्ती पंक्ति में हो चुका है, जिससे उसमें पुनरुक्ति 
स्पष्ट हे, श्रीर तब पुनः पद्मावती को संबोधन है। इसके अतिरिक्त पाठांतर 
का दूसरा चरण अ्रथंद्वीन लगता है | “धरि” के स्थान पर “धरिश्र” द्वोता तो 
भले हो किसी प्रकार संगति लग सकती थी । 


(४६ ) ६१४,७ निर्धारित पाठ है; 'हनिवँत सरिस जंघ बर जोरों । धँ्सों 
समुंद स्यामि बंदि छोरों |? प्र० १, २, पं० १ में पाठ है; 'हनिवेत जस राघो 
बँंदि छोरी। धँसों समुंद करों तसि जोरी (पोरी--प्र « २)। पाठांतर के “जोरी? 
(श्रथवा 'पोरीः--प्र ० २) का कोई अर्थ नहों ज्ञात होता है। यदि “जोरी? “जोर? 

 । 
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के लिए आ्राया है तो वह स्पष्ट ही अशुद्ध है, ओर अप्रन्यत्र ज्ञायसी में कहीं 
भी इस प्रकार नहीं प्रयुक्त हुआ है | 


(४७ ) ६१५.१ निर्धारित पाठ है; 'बादिल गवन जूकि कहेँ साजा | 
तैसेदिं गवन आाइ घर बाजा !? प्र० १, २ में पाठ है: “जा दिन बादिल चले 
सिधावा | श्रोही देवस गौना गढ़ आवबा ।? “चल्लना” और “सिधारना? 
समानार्थों है; “चलने के लिए चलाः--(अ्रथवा “गया?) निरथंक है, फिर 
बक्टाँ चलने के लिए गया १! इस प्रश्न का भी कोई उत्तर पाठांतर में 
नहीं है । 

( ४८ ) ६१७.१ निर्धारित पाठ है; “मान कि जो पिश्रहिं न पारवों | 
तजों मान कर जोरि मनावों |? प्र० १, २, पं० ! में इसके स्थान पर है; “ठाढ़ि 
ठाढ़ि मन कीन्ह तेवानू (गियानू--पं० १) | जौ पै पीठि भाव असमानू (जौ 
पिय जाइ न भावै सानू--4० १)। "तेवानू! प्रसंग में अर्थदीन है, ओर अ्न्यत्र 
जायसी में नहीं श्राया है; पीठ भाव अ्रस मानू? भी अ्रथद्वीन ज्ञात होता है । 
थं० १ के पाठ का “भावै? भी अ्रठ॑गत ज्ञात होता है-प्रियतम के जाने पर 
मान का भाना, न भाना कोई अथ नहीं रखते हैं। 

( ४६ ) ६१७,७ निर्धारित पाठ है : तह सब आस भरा हिय केवा । 
मेंवर न तजै बास रस लेवा ।”? यह्द पक्ति प्र० १, २, पं० १ में नहीं है | इसके 
स्थान पर निर्धारित पाठ की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के बीच निम्नलिखित 
पंक्ति है; “तजौं लाज कर जोरि मनावौं। करों ढिठाइ पीठि जौ पार्वो | 
पाठांतर के 'पीठि जौ पार्वों? का प्रसंग में कोई श्र नहीं शात द्ोता है। 'बीठ 
पाना! तो पराडमुख करने के श्रथ में प्रयुक्त होता है, यथा : “जिन्‍्हके लह॒हिं 
न रिपु रन पोठी |” ( मानस, बाल० २३१ ) , जो यहाँ प्रसंग-विदुद्ध 
भी होगा । 

(४० ) ६१८,७ निर्धारित पाठ है; पुरुष बोलि के ट्रेन पाछू। 
दसन गयंद गाँवें नहिं काछू । प्र० १, २ में इसके स्थान पर पाठ है: आजु 
करों रन भारथ सोई । अ्रस रन करों करै नहिं कोई |! पाठांतर का 'सोई? 
निरा भरती का है, और इसके अ्रतिरिक्त आज करों रन! और “अस रन 
करों! में पुनरुक्ति भी है । 


(५४१ ) ६१८५८ निर्धारित पाठ है: तूँ श्रबला धनि मुगुध बुधि जाने 
जाननिशार । जहूँ पुरुषन्ह कह बीर रस भाव न तहाँ सिंगार।! प्र० १, २, 
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पं० १ में द्वितीय चरण का पाठ है अजहुँ समुमि पगु धारि!। “अजहुँ समुम्ि' 
आर “पु धारि!-दोनों प्रसंग में अ्रर्थहीन ही नहीं अ्रसंगत भी हैं । 


(५२ ) ६२०-२ निर्धारित पाठ है; “उठे सो घूम नैन करुआने। 
जब ही आँसु रोइ बेहराने |? प्र* १, द्वि० ७ में दूसरे चरण का पाठ हे; 
“चुवहिं आँसु रोबहिं बिहसाने |! “'बिहसाने” का प्रसंग नहीं हैं--उसमें 
प्रसंग -विरोध फलतः स्पष्ट है। प्र० २, पं० १ में इसी चरण का पाठ है: 
<हिआ्न (ए--पं ० १) दो लाइ कंत (लागि कठ--पं०१) बिहराने |? वाद की 
पंक्तियों में हवर चीर आदि के भीगने का उल्लेख हुश्रा है, जिसके कारण यह 
पाठांतर श्रसंगति-कारक भी है । 


(५३ ) ६२०.३ निर्धारित पाठ है: 'भीजे द्वार चीर हिय चोली। 
रही श्रक्भुतत कंत नहीं खोली |? ग्र० २, पं० १ में इसके स्थान पर पाठ है : 
“चले आँसु धनि बहुरि न बोली | भीजेउ हार चीर उर मेली / “बोली! 
आर 'मेली” का तुक--वैषम्य तो प्रकट है ही '्रीर! पुल्लिंग है, यथा: 

'हार चीर अ्ररुफाना जहाँ छुआइ तह काट ।! ( १८८.६ ) 


इसलिए, उसके साथ "मेली' स्त्रीलिंग क्रिया किसी प्रकार भी व्याकरण-प्रम्मत 
नहीं मानी जा सकती | पूर्व को पंक्ति में आँसुश्रों के गिरने का उल्लेख श्रा 
चुका है; 'जब ही आँसु रोइ बेदराने ” इसलिए पाठांतर के पाठ में पुनरुक्ति 
भी है। प्र» २ तथा पं० श में उक्त पंक्ति का भी पाठ भिन्न है, जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, इसलिए प्र० २ तथा पं० १ के दोनों पंक्तियों के पाठ-मेद 
परस्पर संबंद्ध शात होते हैं | 


( ५४ ) ६२०,४ निर्धारित पाठ है; 'भीजी अ्रलक चुई कटि भंडन। 
भीजे भेँवर कँबल सिर फंदन। प्र० १, २, द्वि० ७, पं० १ में पाठ है 
धमीजै श्रलक चुवै गति मंदे | भीजे भंवर कवल रस बंदे |” श्रलकों का 
भमंद गति? से चूना, और भँवरों का केवल के रस का “बंदी? होना--अ्रथवा 
बंदा' होना--दोनों निरथेकर लगते हँ। यह पाठांतर अंशतः उदू लिपि 
की त्रटियों के कारण भी हुआ ज्ञात होता है । 


( ५५ ) ६२०.६ निर्धारित पाठ है: 'छाड़ि चला दिरिदे दे डाहू। निद्धर 
नाहँ आरपन नहिं काहूँ। प्र० २, पं० १ में पाठ है; “जो तुम्ह कंत जुक 
झब साधा | तुम्ह किए साका में सत बाँघा ।? “जूक! का साधना न जायसी 
में ही अन्यत्र आया है, और न श्न्यथा प्रयोग-सम्मत लगता है। इसके 
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ब्रतिरिक्त प्रथम चरण का जैसा पाठ इन प्रतियों में है, उसको लेते हुए 
दूमरे चरण के त॒म्ह किए साका! में पुनरुक्ति भी है | 

(५६ ) ६२०.८६ निर्धारित पाठ है; 'रोए कंत न बाहुरै तेहि रोए 
का काज | कंत धरा मन जूमि रन धनि साजे सब साज | प्र० २, पं० १ में 
पाठ है : (तुम्द ले गै रन साहस मोहिं दे माँग सिंदूर । देह्ु पँवारे हे सखी बाजै 
मंदिर तूर ।' रन साहस” को ुम्द ले गे! कहना अ्रसंगत लगता है, शोर 
इससे भी अ्नहोना यह कि रणत्षिेत्र में जाने के श्रपने पति के निश्चय से किसी 
प्रकार समझोता करने के श्रनंतर कोई भी स्त्री बाजे बजवाने की श्राश्ञा दे | 


प्र» १, छ्ि० ७ में केवल दोहे को द्वितीय पंक्ति का पाठ भिन्न है. 
ओर वह इस प्रकार है: 'देहु पँवारे ( बधावा--द्वि० ७ ) है सखी मंदिल 
बाजहि आज |? यहाँ भी मंदिल का 'बजना' श्रसंगत लगता है, और पति 
के रणु-प्रयाण के उपलक्ष में पत्नी का पँवार। या बधावा बजवाना उतना ही 
अनहोना लगता है । 

(५७ ) $२१,४ निर्धारित पाठ है : सजग जे नाहि काह बर बाँधा । 
बधिक हुतें हस्ती गा बाँधा |? प्र० १, २, १० १ में पाठ है; 'सुबुधि सिआ्ार 
सिंघ कह मारा | कुबुधि जो सिंघ कूप परि मर । पाठांतर के दूसरे चरण में 
भी वद्दी बात कही गई है जो उसके प्रथम चरण में है - अतः पुनरुक्ति 
उसमें स्पष्ट है। 'मारा' श्र “मरा! का तुक-वैपस्य भी चिंत्य है। 

( ५८ ) ६२३.४ निर्धारित पाठ है: 'बिने करे आई हों ढीली। चितउर 
की मो सिउँं है कीली |! प्र० १, २, पं० १ में पाठ है : 'बिनती करे भाँति 
सो केती | चितउर की कुंजी मोहिं सेती ।' पाठांतर के दुसरे चरण का वाक्य 
अपूण है । 

( ५६ ) ६२३.६ निर्धारित पाठ है: “बिनवहु पातिसाहि के आगे। 
एक बात दीजै मोहिं माँगे |? द्विी० ३, तृ० ३ में दूसरे चरण का पाठ है 
थग्रब सो थाति आवै संग लागें।” 'थाति' छ्लीलिंग कर्त्तां के लिए 'लागें' क्रिया 
अ्रशुद्ध है, 'लाथी' शुद्ध दोगा | फिर थाती का संग लगी हुईं श्राना भी संगत 
नहीं लगता । 

( ६० ) ६२७.२ निर्धारित पाठ हे: (पिता मरै जो सारे साथें । मींचु न 
देइ पूत के माथे !! द्वि० ६, तृ० २ में इसके स्थान पर हे: “पिता बरोक भरे 
जो ( जिउ--द्वि० ६ ) लिए | आपन मींचु भएउ तेहि (न पूँछहि--द्वि० ६) 
दिए |--पाठांतर की सारी पंक्ति ही श्रथहीन ज्ञात होती है । 
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(६१ ) ६३३.५ निर्धारित पाठ है : 'लोटहिं कंध कबंघ निनारे | माँठ 
मजीठि जानु रन ढारे |? प्र० १,२ का पाठ है 'सेल कि भभकि उठे अ्रसरारा । 
माँठ मेजीठि जानु रन ढारा।” पाठांतर का पहला चरण अ्थद्वदीन 
लगता है । 


( ६२ ) ६३८,७ निर्धारित पाठ है; 'देखि चाँद असि पदुमिनि रानी । 
सखी कमोद सबै ब्रिगसानी ।' प्र० १, २, तृ० ३, पं० १ में इसके स्थान पर 
है ; दिनकर गहन सो कीन्ह पयाना । निसि कर गहन श्राइ निश्नराना ।? पूर्व 
की पंक्ति है “अस्तु अ्रस्तु सुनि भा किलक्रिला | श्रागें मिलइ कटक सब चला ।* 
ओर बाद को पंक्तियाँ हैं: “गहन छुटइ दिनकर कर ससि सौं होइ मेराउ | 
मेंदिल सिंघासन साजा बाजा नगर बधाउ |! प्र० १, २, द्वि० ३, पं० १ का 
पाठ मानने पर पाठांतर के प्रथम चरण में पुनरुक्ति होती है, क्योंकि दोहे के 
प्रथम चरण में वही शब्दावली श्राई है, श्र प्रसग से विरोध भी होता है, 
क्योंकि निसिकर के गहन की गंभीर विभीषिक्रा सामने श्रा जाती है, जो उत्त 
हर्ष के प्रसंग में कवि-श्रभीष्ट नहीं ज्ञात द्ोती है। भाषा की दृष्टि से भी 
पाठांतर श्रशुद्ध है ; गहन! “दिनकर कर! और “नित्तिकर कर होता है, 
“दिन कर +ददिन का श्रथवा “निसि कर'--“निसि का नहीं । 

(६३ ) ६४०,८-६ निर्धारित पाठ है; “'जों सूग्ज सिर ऊपर तब सो 
कवल सुख छात । नाहिं त भरे सरोवर सूखे पुरइनि पात ।' द्वि० २,३, च० १ 
में पाठ है : “तुम्द बिनु हों किछ नाहीं जो तुम्ह तो सिर छात । जौ तुम्ह करहु 
सुदिष्टि पिय तो मोहि होइ श्रहिबात ।? “तुम्ह बिनु हों किल्लु नाई! श्रोर “जो 
तुम्द करहु सुदिष्टि पिय'--विशेष रूप से दूसरा--प्रतंग में श्रसंगत लगते हैं। 
रक्तसेन की सुदिष्टि तो पद्मावती पर सदेव ही थी--जब वह अ्रलाउद्दीन के 
बंदीशह में था तब भी थी। 


उपयंक्त में से निम्नलिखित संख्याश्रों के बीस पाठांतर दोनों -प्रतिलिपि 
तथा प्रक्षेय--संबंधों से सिद्ध हैं: 
प्र०« १, २: (२५), (१४), (२६), (४२), (४२), (४४), 
(४७), (५०), (६१) 
प्र० १, २, छि० ७: (१४), (१६), (२७), (२६) 
द्वि० ६, तृ० ३, : (६), (११) 
द्वि० ४, ५ : (१८), (१६) 
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द्वि० ३, तृ० ३ ४ (५६) 
द्वि० ३, द्वि० ६, तृ* ३: (१०१ 
प्र० १, २ द्वि० २, ४, ५, ६, ५० १; (२१ ) 
निम्नलिखित सत्ताईस केवल प्रतिलिपि-संबंध से सिद्ध हैं: 
प्र० १, २, ५० १६४ (२२), (२८), (३१), (३२७), (३८), (३६ 
(४१), (४५), (४६), (४८), (४६), (५१), 
(४७),(५८) 
प्र० १, द्वि० ७: (१२), (१३), (१४), (५२) 
द्वि० १, तृ० १६४ (२६), (३३), (२५) 
प्र० २, पं० १ : (५३), (५५) 
द्वि० ४, ६ : (५) 
द्वि० २, तृ० २: (४) 
द्वि० ६, तृ० २५ (६०) 
द्वि० ५, च० १: (२) 
निम्नलिखित दो केवल प्रक्षेप-संबंध से सिद्ध हैं ; 
द्विी०२, ४, ५, ६, ७: (१७) 
द्वि० ४, ५, ६, त० ३ (७) 
शेष चोदद निम्नलिखित हैं : 
प्र० १, २, द्वि० ७, ५० १: (२४), (५४), (५६, 
द्वि० ७, १० १५ (२०) 
प्र० १, २, तृ० १६: (३) 
प्र» १, २, द्विी० ६, पं० १: (३२) 
प्र० १, २, तृ० १, पं० १: (४०) 
प्र० १, २, तृ० ३, पं० १: (६२) 
द्वि० २, ३, च० १: (६३) 
द्वि० ३, ६, तृ० १, ३ : (८) 
च० १,१५० १४ (३०) 
प्र० १, दछि० ६, ७, तृ० २: (१) 
द्वि० ३, द्वि० ७: (२३) 
द्वि० १, ५, तृ० २, ३ : (६) 
श्नमें से केवल प्र० १, २, द्वि० ७, १० १ के पाठांतर-ताम्य के स्थल 
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एक से अधिक हैं, ओर इसलिए विचारणीय हैं। प्र० १, २, द्वि० ७ का 
प्रतिलिपि एवं प्रक्षेप-संबंध ऊपर देखा जा चुका है ; प्रस्तुत पाठांतर--संबंध 
को मानने के लिए केवल यह मानना होगा कि पं० १ का प्रतिलिपि-संबंध 
द्वि० ७ से भी है; श्रोर यह्द मान लेने पर द्वि० ७, पं० १ के पाठांतर-साम्य 
का स्थल ( २० ) भी सिद्ध हो जाता है। 

चौदह स्थलों में उपयक्त तीन-+-एक८-चार स्थलों के सिद्ध हो जाने पर 
केवल दस स्थल उपयक्त प्रकारों से श्रसिद्ध ठहरते है। हाशियों में पाठांतर 
लिखने की जो प्रवृत्ति हमने 'पदमावत' की प्रतियों में सामान्यतः देखी है, 
उसके ध्यान से इतने असिद्ध स्थल--तिरसठ में केवल दस--नितांत 
स्वाभाविक हैं। 

शेष तिरपन में से बीस-+सत्ताइस--चार८>-इकक्‍्कावन प्रतिलिपि-संबंध से 
सिद्ध हो जाते हैं, ओर बीस--दो>--बाइस प्रक्षेप-संबंध से सिद्ध होते हैं। इससे 
विभिन्न प्रतियों के प्रतिलिपि और प्रक्षेप-सबंध के जिन परिणामों पर हम 
ऊषर पहुँचे हैं, उनकी मान्यता प्रमाणित होती है | प्रतिलिपि-संबंध और 
प्रच्नेपसंबंध के सापेकज्षिक महत्त्व में इस प्रकार का अन्तर होना भी स्वाभाविक 
है, और इस दृष्टि से भी सम्पादन-शार्त्रियों ने प्रतिलिपि-संबंध को मुख्य 
संबध' ओर प्रक्षेप-संबध को 'गोण संबंध” माना है। 

इस शीषेक के अंतगंत केवल पाठांतर के ऐसे स्थल लिए गए हैं, जो 
किसी न किसी प्रकार अशुद्ध ठदरते हैं | किंतु ग्रंथ में अ्रनेकानेक ऐसे स्थल भी 
हैं, जहाँ के दोनों या उसस अधिक भी पाठ विभिन्न दृष्टियों से--कुछ कम या 
अधिक--सम्मत श्रोर संगत ज्ञात होते हैं। श्रौर यह श्रसम्भव भी नहीं है कि सभी 
स्थलों पर कवि ने जा पाठ दिया हो उससे भिन्न किंतु उतना ही सम्मत और 
संगत पाठ न दिय्रा जा सकता हो | 

इसलिए प्रतियों के प्रतिलिपि-संबंध श्र प्रक्षेप-संबंध के विषय में अंतिम 
रूप से ऊपर जिस परिणाम पर हम पहुँचे हैं, उसी के श्राधार पर इसमें ग्रंथ 
के समस्त पाठमेदों का निराकरण करना होगा। वस्तुत: इन संबंधों का 
निर्धारण स्वतः साध्य नहों है, साध्य तो है प्रामाणिक पाठ की प्राप्ति, श्रोर 
उसी के लिए. इन समस्त संबंधों का निर्धारण साधन रूप में अनिवार्य 
हुआ है | 


१०, ग्रथावली के अन्य ग्र थ 
“(पदमावत” के अतिरिक्त जायसी क्ृत माने हुए दो श्रन्य ग्रंथ भी प्रात थै-- 
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*ग्रवरावट”! और “आखिरी कलाम? | पं० रामचन्द्र शुक्त को इनके उदू 
भ्रक्तरों में मुद्रित एक-एफ संस्करण मिले थे | उन्हीं से लेकर अ्रपनी जायसी- 
ग्ंथावली में शुक्कनी ने इन ग्रंथों के पाठ दिए थे। मुमे भी इन ग्रंथों की 
कोई प्राचीन प्रतियाँ नहीं मिल सकीं, इसलिए वहीं क्रिया मुके भी करनी पड़ 
रही है। इनपग्रंथों का पाठ अ्रसंतोषजनक है। भविष्य में यदि प्राचीन 
प्रतियाँ उपलब्ध हो सकीं, तो इनका भी संपादन संभव हो सकेगा | 

लपयक्त के अतिरिक्त खोज में मुके जायसी की एक श्रन्य कृति मिली 
है, जिसे इस संस्करण में पहिली बार प्रकाशित किया जा रहा है। यह है 
'महरी बाईसी”' | यह नाम मेरा दिया हुश्आा है, स्पष्ट नामोल्लेख कृति 
में नहीं है । केवल 'महरी” गाने का उल्लेख कृति में जहाँ-तहाँ हुआ है, और 
इस कृति में कुल बाइस गीत हैं, इसलिए यह नाम दे दिया गया है। 
संभव ही नहीं, श्राशा भी है कि आगे को खोजों में इस कृति का ठीक नाम 
ज्ञात हो जावेगा । 

यह कृति केवल सन्‌ ११६४ ह्विजरी की एक प्रति के श्राधार पर संपादित 
हुई हे, जो ऊपर वर्णित द्वि० २ के प्रारंभ में उसी जिल्द में दी हुई है । 
लिखावट प्रायः शिकस्त है, और रिया हुआ्आा पाठ अत्यत कठिनतापूवक उससे 
प्राप्त किया गया है | प्रति में कद्दी-कहीं शब्द और पंक्तियाँ छूटी हुई हैं। उन 
स्थलों का यथास्थान निर्देश कर दिया गया है। भविष्य में यदि और 
ग्रतियाँ प्राप्त हो सकीं तो इस रचना का भी ययथेष्ट संपादन संभव 
हो सकेगा । 


इन तीनों कृतियों की प्रामाणिकता के बारे में मुझे संदेह है, किंतु 
वेशानिक रीति से पाठ-निर्धारण के बिना उस संदेह का निराकरण असंभव 
है। मुमके विश्वास है कि जिन सज्जनों के पास भी इन ग्रंथों की हस्तलिखित 
या मुद्रित प्रतियाँ होंगी, श्रथवा उनके कहीं भी होने की जानकारी होगी, वे 
उनके संबंध में मुके सूचित करके इन कृतियों के भी प्रामाणिक पाठ- 
ईनर्धारण में मेरे सहायक होंगे । 


११ ग्रंथावली के अन्य संस्करण 
पदमावत' के निम्नलिखित संस्करण ज्ञात हैं ; 


१-- रामजसन मिश्र द्वारा संपादित, चन्द्रप्रभा प्रेस काशी से, १८८४ में 
प्रकाशित | 
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२--नवलकिशोर प्रेत, लखनऊ से श्८८१ में प्रकाशित, ( सम्पादक 
श्रश्ञात ) | 

३--मोलवी श्रलीहसन द्वारा सम्पादित, मुंशी नवलकिशोर द्वारा प्रका- 
शित (तिथि अजशात ) । 

४--शेख अश्रहममद श्रली द्वारा सम्पादित, शेख* मुहम्मद श्रज़ीम उल्लाह 
द्वारा कानपुर से प्रकाशित, ( तिथि अ्रज्ञात ) । 

५--सर जाज (० ग्रियसन और महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी 
द्वारा सम्पादत, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, कलकत्ता द्वारा 
१८६६-१६११ में प्रकाशित । 

६--प० रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
द्वारा, १६२४ में प्रकाशित । 

७--डा० सूर्यकांत द्वारा सम्पादित,पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर से १६३४ 
में प्रकाशित । 

८--पं०भगवती प्रसाद द्वारा सम्गादित; नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 
द्वारा प्रकाशित, ( तिथि शअ्रज्ञात ) । 

६--डा० लक्ष्मीघर द्वारा सम्पादित, लूजक एंड कंपनी, लंदन द्वारा 
१६४६ में प्रकाशित । 

१०--बंगवासी फ़र्म द्वारा १८६६ में प्रकाशित, (सम्पादक श्रशञात) । 

इनमें से रामजसन मिश्र द्वारा सम्पादित संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी के पुराने सूचीपन्नों में दिया हुआ है, किंतु सभा को लिखने पर ज्ञात 
हुआ कि वहाँ वह नहीं है | बंगवासी फ़र्म वाले संस्करण का पता भी नहीं 
लग सका कि वह कहाँ मिल सकेगा । 


नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित १८८१ के संस्करण की छुठी श्रावृत्ति वहाँ 
से प्राप्त हुई | उसे देख कर बड़ी निराशा हुई। न उस पर सम्पादक का नाम 
है, ओर न यदह्द लिखा हुथ्रा है कि किन प्रतियों के श्रनुसार उसका पाठ 
निर्धारित किया गया है। मंगलमूर्ति गणेश जी का चित्र मात्र देकर ग्रंथ 
प्रारम्भ करना यथेष्ट समझा गया है। इसके पाठ से परिचय कराने के लिए 
नीचे उन्हीं नो पंक्तियों का पाठ दिया जा रहा है, जिनका पाठ श्रन्यत्र 
विभिन्न प्रतियों के चित्रों में दिया गया है: 


नाभी कुण्ड सो मलय समीरू । समुद्र भेंवर जस भवै गँभीरू | 
बहुते भवर बॉडर भये ढै पहुँच न सके स्वर्ग कहँ गये। 
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चन्दन माँक कुरंगिन खोजू । वेदिं को पाव को राजा भोजू। 

को वहि लागहिवंचल सीमा । काकहिं लिखी ऐस को रीमा । 

सोहे कमल सुगन्ध शरीरू ।ममुद्र लहर सोहे तन चीरू। 

भूलहि रतनपाट के मोपा । साज मदन वहिका कह कोपा। 

अबहिं सो अहै कमल को करी। न जनों कोन भँवर कह धरी। 

बेध रही जग बासना, निर्मल मेद सुगन्ध । 
तेहि श्ररघान भंवर सब लुब्घे, तजहिं न दिये बन्ध॥ 

इसे देखने पर ज्ञात होगा कि ग्रंथ के पाठ को शोध करके शुद्ध कर देने में 
पंडित जी ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है । टिप्पणी में उन्होंने शब्दार्थ भी 
दिये हैं | उसके सम्बन्ध में हमें विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं है। 

मोलवी श्रलीहसन शोर शेख अहमद श्रली खाँ के संस्करणों में भी 
प्रतियों का कोई उल्लेख नही है, किंतु सम्पादक ज्ञात हैं। इनमें पाठ प्राय 
अछूता छोड़ा हुआ्आा ज्ञात होता है--ऊम से कम किन्हीं पंडित जी को बैसी कृपा 
इन पर नहीं हुई है, यह प्रकट है, जैसी उपयक्त नवलकिशोरे प्रेस के 
संस्करण पर हुई है। इसलिए इन दोनों प्रतियों का पाठ उपयोगी है, और 
प्रस्तुत संस्करण में उनका उपयोग भी किया गया है। उपयक्त पंक्तियों के 
चित्र इन प्रतियों से अ्रन्यत्र दिये जा चुके हैं । 

शेष संस्करण ज्ञात रूप से सम्पादित संस्करण हैं। उनके संबंध में 
नीचे क्रमशः विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 

ग्रियसन का संस्करण--यह प्रस्तुत संस्करण के छुंद २७४ तक ही है। 
विभिन्न पीढ़ियों की हमारी निम्नलिखित प्रतियाँ ग्रियसन को प्राप्त थीं 


( १ ) तृ० १, ३ 

( २ ) द्वि० २, रे 

(३ ) द्वि० ४, ५ 

(४) प्र० १ 

इनके अतिरिक्त उन्हें तीन कैथी लिपि की तथा एक उदयपुर की 
नागरी लिपि की भी प्रतियाँ प्राप्त थीं।! कैथी की प्रतियों में से केवल 
एक के पाठांतर उन्होंने अ्रपने संस्करण में दिये हैं, शेष दोनों कैथी' 


न आ 


१--खेद है कि यल कर ने पर भी इनमें से कोई प्रति प्राप्त नहीं हो सकी । 
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प्रतियों के पाठांतर न देते हुए लिखा है कि इनका पाठ भी इसी प्रति से 
मिलता-जुलता है । 


उन्होंने यह भी लिखा है कि ये दोनों कैथी की प्रतियाँ बहुत भ्रष्ट पाठ 
की हैं, ओर पाठ-निर्धारण में इनका उपयोग भी प्राय; नहीं किया है। उदय- 
पुर की प्रति के पाठांतर उन्होंने दिए हैं। उक्त कैथी की ओर उदयपुर की 
प्रतियाँ पाठ की दृष्टि से प्र० १ की या उस से भी किंचित्‌ नीचे की पीढ़ी की 
जात होती हैं । 


संपादन के संबंध में ग्रियसन ने दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
तो यह कि उन्होंने प्रायः प्रतियों का बहुमत अहण किया है, ओर दूसरा' 
यह कि द्विी० ३ के पाठ को उन्होंने सामान्यतः ग्रहण किया है, और उसे 
आधार-प्रति माना है। इन दोनों सिद्धान्तों के द्वारा प्राप्त परिणामों पर 
विचार कर लेना चादिये। 


उदयपुर की तथा कैथी की उपयक्त प्रतियों को लेने पर बहुमत तीसरी, 
चौथी श्रोर पाँचवीं पीढ़ियों का ही रहता है, और द्वि० ३ को श्राधार-प्रति 
मानने पर भी वह दूसरी पीढ़ी से आगे नहीं बढ़ता । किंतु इन सिद्धान्तों का 
भी यथेष्ट उपयोग उन्होंने पाठ-निणुय या प्रक्षेप-निर्णय में नहीं किया है।, 
यह निम्न- लिखित उदाहरणों से प्रकट होगा । 


ऊपर विभिन्‍न प्रतियों का पाठ-संबंध निर्धारण करने में हमने प्रतिलिपि- 
संबंधी जिन भूलों का निरीक्षण किया है, उनमें से ११वीं संख्या की भूल 
इस संस्करण के मूल पाठ में भी पाई जाती है | जैसा वहाँ बताया गया है, 
कि द्वि० २, ४, ५, तृ० ३ में २५५.६ के स्थान पर तथा द्वि० ६ में २४१,७ 
के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति पाई जाती है ; 

तुम्ह सो मोर खेवक गुरु देऊ । उतर्ों पार तेही बिधि खेऊ। 

जिससे ज्ञात यह होता है कि यह पाठ दोनों प्रकार की प्रतियों के सामान्य 
पू्व॑ज में हाशिए पर लिखा हुआ था, जिससे द्वि० २,४, ५, तृ०३ के पूर्वज ने 
उसे एक पंक्ति और द्वि० ६ के पूव॑ज ने उसे दूसरी पंक्ति का ठीक पाठ मान 
कर उसे इस प्रकार भिन्न-भिन्न ढंगों से ग्रहण किया । ग्रियसन को द्वि० ६ 
प्राप्त नहीं थी । इसलिए वे इस ढंग से विवेचनीय पंक्ति के संबंध नहीं सोक्त 
सकते ये | किंतु यह पाठान्तर उनकी प्रतियों में से केवल दो में--द्वि० २, 
तृ० ३ में था--शेष समस्त प्रतियों में मूल पाठ की ही पंक्ति थी, इसलिए 
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प्रतियों का बहुमत उसके पक्ष में था, श्रोर द्वि० ३ में भी मूल पाठ की ही 
'पंक्ति थी, इसलिए उनकी श्राधार-प्रति का भी साक्ष्य इसी के पक्ष में था। 
फिर भी ग्रियसन ने उक्त पाठान्तर की ही पंक्ति को ग्रहण किया । 
पुनः ऊपर जिन छुंदों को विभिन्‍न प्रतियों में प्रज्ञित माना गया हे, उनमें 
से निम्नलिखित प्रियसन के संस्करण में मूल पाठ के रूप में सम्मिलित कर 
लिए गए हैं : 
६०शञ्र, १४६शञ्न्‍, १८०ञअ, १८५ श्र, २६२ श्र, २६२ त्रा, २६२३, २६८श्र, 
२६८ श्रा, २६८ इ, २६८ ई, २६८ उ । 
इनमें से ६० ञ्र उनकी केवल तीन प्रतियों--द्वि० ३, तृ० ३, तथा एक 
केथी की प्रति--में था, और प्रतियों का बहुमत इसके विपक्ष में था। फिर 
भी प्रियसन ने इसे मूल में ग्रहण कर लिया। 
इनके अतिरिक्त एक और प्रक्षित छद भी ग्रियसन ने मूल पाठ में रख लिया 
है, वह है ५५ श्र, जो मुमे प्राप्त किसी भी प्राचीन प्रति--हस्तलिखित या मुद्रित 
--में नहीं मिला है। ग्रियसन की प्रतियों में भी यह केवल एक केथी की प्रतिमा 
में था, श्रोर उत्ती के प्रमाण पर उन्होंने इसे मूल पाठ में ग्रहण किया है। 
यहाँ तक तो ग्रियर्सन के श्रपने द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार 
उनके पाठ के विषय में हुआ । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उनके ये दोनों 
सिद्धान्त वेज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं थे | प्रामाणिक पाठ-निणय के संबंध 
में संपादन विज्ञान के जो शिद्धान्त हैं, उनसे ग्रियर्सन श्रपरिचित ज्ञात होते 
हैं। प्रतिलिपि-संबंध, प्रक्षेप-संबंध, अथवा पाठान्तर-संबध के आधार पर 
विभिन्‍न प्रतियों के पाठां की स्थिति निर्धारित करके पाठ-निर्धारण का कोई 
प्रयास उन्होंने नहीं किया है। 
ग्रियर्सन की टिप्पणियों को देखने पर यह तो ज्ञात होता है कि उनका 
ध्यान प्रतियों के सामान्य उर्दू-लिपि में लिखे गए. पूबंज की श्रोर था। किंतु, 
ऊपर हम देख चुके हैं, पदमावत” की आदि प्रति नागरी लिपि में थी, 
जिसके उदू-लिपि के रूपांतर से प्रस्तुत प्रतियों की विभिन्‍न परपराएँ निकलीं । 
इसलिए और भी ग्रियर्सन का संस्करण आदि प्रति के पाठ तक न पहुँच 
कर बीच ही तक रह गया हे। उन्हें जायसी की भाषा तथा उनकी 
'छुद-योजना के भी स्वरूपों का ठ।क-ठीक परिशान नहीं शात होता है। 
शुक्क जी का संस्करणु--पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने संस्करण के 
वक्तव्य में लिखा है कि उनके देखने में 'पदमावत' के चार संस्करण आए, 
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थे---एक नवलकिशोर प्रेस का, दूसरा पं० रामजसन मिश्र का, तीसरा कानपुर 
के किसी प्रेस का, और चौथा ग्रियर्सन का | उन्होंने लिखा है, “प्रथम दो' 
संस्करण किसी काम के नहीं हैं | एक चोपाई का भी पाठ शुद्ध नहीं। शब्द 
बिना इस विचार के रक्‍्खे हुए हैं कि उनका कुछ श्र भी हो सकता है या 
नहीं |”? इन दोनों के संबंध में ऊपर लिखा जा चुका है । शेष दोनों के संबंध 
में उन्होंने लिखा है, “कानपुर वाले उदू संस्करण को कुछ लोगों ने अच्छा 
बताया । पर देखने पर वह भी इसी श्रेणी का निकला | उसमें विशेषता 
इतनी ही है कि चौपाहयों के नीचे श्रर्थ भी दिया हुया है ।?? इस संस्करण से 
इसके अनंतर शुक्ल जी ने अर्थों के कुछ उदाहरण दिये हैं, पाठ से कोई 
उदाहरण देकर उसके विषय में ओर कुछ नहीं कहा है। ग्रियर्सन के 
संस्करण के संबंध में पहले उन्होंने सुधाकर जी की दी हुईं टीका-टिप्पणी की 
आलोचना को है, उसके अ्रनंतर पाठ के विषय में कहा है, “कहीं- 
कहीं श्र्थ ठीक बैठाने के लिए. पाठ भी विकृत कर दिया गया है, जैसे 

(१ ) कतहुँ चिरहेंटा पंखिन्द लावा! का “कतहुँ छरहटा पेखन्द लावा? 
कर दया गया है, ओर “छरहटा' का अ्रर्थ किया गया है “क्ञार लगाने वाले, 
नकल करने वाले । 

(२) जहाँ गथ? शब्द आया है ( जिसे हिंदी कविता का 
साधारण ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं ) वहाँ “गंठि! कर दिया गया है। 

(३ ) इसी प्रकार अरकाना” ( अरकाने दौलत श्रर्थात्‌ सरदार या 
उमरा ) का “अ्ररगाना”? करके अलग होना' श्रथै किया गया है |? 

टीकाओ्रों और टिप्पणियों के संबंध में जो कुछ शुक्क जी ने कहा है.. 
उससे हमारा यहाँ प्रयोजन नहीं है। केवल पाठ के संबंध में हमें विचार 
करना है । 

(१ ) ३६,५ निर्धारित पाठ है ; 'कतहुँ छरहटा पेरवन लावा।* शुक्ल 
जी का कहना है कि छुरहटा' के स्थान पर “चिरहँटा! श्रौर 'पेखन” के 
स्थान पर “पंखिन्द! होना चाहिए। किंतु शुक्ल जी का बताया हुआ यह 
पाठ न ग्रियर्सन को किसी इृस्तलिखित प्रति में भिला था और न मुझे मिला 
है । शुक्ल जी को यद्यपि उन्होंने कद्दा नहीं हे, यह पाठ नवलकिशोरे प्रेस वाले 
उक्त संस्करण में मिला था जिसकी थाकश्रष्ठता की स्वतः उन्होंने निदा की 
है। और “चिरहँटा? का श्रर्थ उन्होंने “बहेलिया? किया है। यह अर्थ भी 
उन्होंने किस प्रमाण पर किया है, यह श्रज्ञात हे; न लोक भाषा में यह अर्थ 
मिलता है, श्रीर न जायसी ने ही श्रन्यत्र कहीं इस श्र में शब्द का प्रयोग: 
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किया है | “बहेलिया' के श्रर्थ में जायसी ने “चिरिह्वरंं शब्द का प्रयोग 
किया है ; 

कत चिग्हिर ढुकत लेइ लासा। ( ७०.४ ) 

सुनि बाम्हन बिनवा चिरिहारू | ( ७८.१ ) 
यदि “बहेलिया? श्र्थ के लिए जायसी को कोई शब्द रखना होता, तो वे 
“(चिरहंटा? के स्थान पर कदाचित्‌ 'चिरिहरा? रखते : 

कतहुँ 'चिरिहरा” पंखिन्ह लावा। 
किंतु लिपि की संभावनाओं के ध्यान से 'चिरिहरा? का चिरहंटा! या 
'छुरहटा? नहीं हो सकता, इसलिए. “चिरिहृरा! पाठ भी मान्य नहीं हो 
सकता । 

'पंखिन्ह' का श्रर्थ तो चिड़ियाँ? होता ही है, श्रोर उदू लिपि की संभावनाश्रों 
के अनुसार 'पंखिन्ह! का 'पेखन्ह” हो भी सकता है। किंतु प्रतियों में 'पेखन 
ही मिलता है; न “पंखिन्द' मिलता है, ओर न 'पेखन्ह! । नवलकिशोर प्रेस 
वाले उक्त सस्करण में शुक्ल जी को पाठ मिला “पंखी? और ग्रियसन में 
मिला 'पेखन्ह?, इसीलिए. कदाचित्‌ शुक्ल जी ने 'पंखिन्ह” पाठ कर दिया, 
यद्यपि कानपुर वाले संस्करण में पाठ 'पेखन! था। 

अथे की दृष्टि से भी छरहटा पेखन लावा? विचारणीय है। “छुरहट! 
शब्द यद्यपि 'पदमावत” के मूल पाठ के छुंदों में नहीं मिलता है, एक प्रक्षिसत 
छुद में मिलता है, जिसे ग्रियसन श्रोर शुक्ल जी--दोनों ने अ्रपने-अपने 
संस्करणों में मूल पाठ में सम्मिलित कर लिया है। ग्रियसन में वहाँ 
पाठ है ; 

खिन इक महँ 'छुरहट”! होश्बीता । दर महँ छरहि रहे सो जीता । 
ओर शुक्ल जी में है 

खिन इक महं “मुरमुट? होहइ बीता । दर महँ चढ़ि जो रहे सो जीता । 
इस प्रसंग में उक्त नवलकिशोर प्रेत तथा कानपुर वाले संत्करणों का पाठ 
भी द्रष्टव्य है। नवलकिशोरे प्रेस में है: 

खिन इक महू 'मुरमुट” हो बीता । दर महेँ चढ़े जो रहै सो जीता । 
कानपुर में है : 

खिन इक महँ “मरमुट? हो बीता | दर महँ चढ़ें जो रहे सो जीता। 
ऐसा ज्ञात होता है कि प्रतियों का बहुमत और शब्द की सार्थकता देख कर 
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शुक्ल जी ने छरहँट” के स्थान पर 'मुरमुट”ः पाठ को ही ग्रदण किया। 
“मुरमुट” का अ्रथ शुक्ल जी ने किया है अंधेरा? । अधेरा-'संध्या का विरल 
अंधकार--“भुटपुटा? कहलाता है, “मकरमुट” नहीं । 'मुरमुट” शब्द छोटी 
माड़ी! के श्रथ में ओर प्रायः “माड़ी' के साथ प्रयुक्त होता है | किंतु यहाँ 
पर न अघेरा! का कोई प्रसंग है, और न 'माड़ी' का। और एक क्षण में 
अंधकार! होकर समाप्त भी नहीं हो जाता, जैसा 'होई बीता' से नितांत 
स्पष्ट है | प्रसंग 'छुरहट” का ही है। और 'छुरहट' की ब्युत्पत्ति है 'छल-+-दृष्? 
“छुल'--'इंद्रजाल' की “हृष्ट-'हाटा । वहाँ पर अंगद श्रोर हनुमान के 
पराक्रम के जो दृश्य श्राते हैं, महेश के घटे श्रोर विष्णु के शख के जो नाद 
सुनाई पड़ते हैं, समस्त दानव, राक्षस, “अ्रहुठो बज्र' जो जुटे हुए दिखाई पड़ते 
हैं, वे सब इस “छलदइृट्ट' के ही अंग हैं। यही 'छुरहट'! या 'छलहृद्ठ” वहाँ 
सिंघल-वर्णन में भी आया है । 
पपेखन!ः शब्द के सबंध में ग्रधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । 

पिखना'--'देखना”! तो जायसी में बराबर श्राया ही है, तुलसीदास में 
'पपेखन' शब्द का भी 'तमाशे' या दृश्य के श्रथ में सुंदर प्रयोग हुआ है : 

जग पेखन तुम्ह देखन हारे । बिधि हरि संभु नचावन द्वारे। 
शुक्ल जी 'पेखन! और उसके इस अर्थ से कदाचित्‌ परिचित रहे होंगे, और 
उनके पास के कानपुर के संस्करण में 'पेखन” पाठ के साथ ही “तमाशा! 
उसका अथ भी दिया हुआ था। इन श्रर्थों को ध्यान में रखते हुए यदि 
पंक्ति का अ्रथ दिया जावे, तो वह होगा : “कहीं 'छुल की हाट” और “खेल- 
तमाशे' लोगों ने लगा रबखे हैं; श्रौर दूसरे चरण के 'कतहुँ पखंडी काठ 
नचावा' के प्रसंग में यही श्रथ विशेष संगत भी ज्ञात होगा । 

(२ ) 'गथ! शब्द ग्रियसन के संस्करण में निम्नलिखित दो स्थलों पर 

ही आया है : 

चेटक लाइ हर॒हिं मन जो लहिं “गथ! होइ फेंट | ( शे८.८ ) 

जो तेद्टि हाट सजग मा “गथ” ताकर पे बाँच। (३६.६ ) 
ग्रियसन के श्रतिरिक्त उक्त नवलकिशोर प्रेस तथा कानपुर वाले संस्करणों में 
भी इन स्थलों पर पाठ “गठि' है। यद्यपि शुक्ल जी ने कहा नहीं है, श्रसंभव 
नहीं कि उन्हे 'गथ' पाठ पं० शमजसन के संस्करण या कैथी की उक्त 
प्रति में मिला हो, जिसका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, क्‍योंकि इन 
स्थलों पर “गथ? पाठ मुझे भी हिंदी श्रौर उदूं लिपियों की श्रनेक हस्तलिखित 
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प्रतियों में मिला हे। इन स्थलों पर पाठ “गथ'" ही होना चाहिए, यह 
मान्य है | 

किंतु, ग्रियसन द्वारा यह पाठ-विक्ृति नहीं हुई है; ग्रियसन ने जिन 
प्रतियों का उपयोग किया था उनमें से अधिकतर में, श्रौर जिस प्रति को 
उन्होंने श्राधार-प्रति माना था, उसमें पाठ गठि! ही था, अतएव “गठि? 
पाठ स्वीकार करने में उन्होने कोई पाठ-विकृति न कर श्रपने द्वारा निर्धारित 
सिद्धांतों का पालन ही किया है। उन प्रतियों में भी गथ?” का “गठि! 
पाठ की गई पाठ-विक्ृति के रूप में नहीं हुआ है, वरन्‌ उदूं लिगि की विशेष- 
ताश्रों के कारण हुआ है, क्योंकि गथ और “गठि! दोनों प्राचीन उर्दू लिपि 
में एक ही प्रकार से लिखे जाते थे । 

(३ ) प्रियसन में 'अरगान।' शब्द निम्नलिखित स्थल पर आया है : 
जावँत अहृहिं सकल अरगाना । साँबर लेहु दूरि है जाना। ( १२८०२ ) 
'अरगाना! के स्थान पर “अ्रस्काना? पाठ हैंने के संबंध मे शुक्ल जी का 
प्रमाण 'अरकाने-दोलत' उसकी व्युत्पत्ति पर श्राधारित है | अरकाना? णढ 
श्रौर उसकी “श्ररकाने-दोलत' व्युपत्ति दोनों शुक्ल जी को उक्त कानपुर 
वाले संस्करण से मिले हैं, यद्यपि शुक्ल जी ने यह लिखा नहीं है-- 
उक्षमें मूल में पाठ 'अरकाना' तथा अनुवाद में अरकाने-दौलत' 'दिए 

हुए हैं। 

किंतु भाषा को संभावनाओं की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया-- 'श्रर- 
काना? का भाषा! में 'अरगाना' ओर “अश्ररगाना' का 'उरगाना? या ओरगाना? 
हुआ होना स्वाभाविक है, यथा शोक से “निसोगा! ( ४२.७ ) (( ५८.८ )? 
अनेक! से अनेग” (३७.३) “बिकसे? से “बिगसै (३२६,८) । 'पदमावत” 
में यह शब्द अ्रन्यत्र इसी रूप में आया भी है | एक स्थान पर है; 

राधवचेतन चेतन महा | आईं “ओ्रोरगि? राजा के रहा। ( ४४५.१ ) 
ओरग! शब्द की इस व्युत्पत्ति को न समझ कर शुक्ल जी ने वहाँ पाठ 
दिया है ; 


श्राऊ सरि राजा के रहा । 
यद्यपि नवलकिशोर प्रेस, ओर कानपुर वाली उक्त प्रतियों में पाठ “श्रोरकि? 
था--जो “श्रोरिग” का ही उदूं लिपि की विशेषताओं के कारण विक्ृत पाठ है। 
दूसरे स्थान पर है; 
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अष्टौ कुरी नाग ओरगाने? भे केसन्दि के बाँद | ( ६६'६ ) 

आओरगाने? के स्थान पर नवलकिशोर प्रेस वाक्ते में पाठ “'ठरकै? था, कानपुर 
वाले में 'अ्रुके! था, और प्रियर्सन में 'संब? पाठ स्वीकृत किया गया था। कदाचित्‌ 
कानपुर वाले संस्करण का ही अनुसरण करते हुए शुक्ल जी ने भी पाठ अरुमे? 
दिया । किंतु यदि ग्रियस न द्वारा दिये हुये पाठांतरों पर उन्होंने ध्यान दिया द्वोता, 
तो उन्हें ज्ञात होता कि प्र० १ तथा तृ० १ के श्रतिरिक्त उनको सभी प्रतियों में 
इसके स्थान पर “उरगाने” 'उरगानेउ' ओओरगाएन? 'अश्रडरगे” पाठ है। ग्रियलन 
ने स्वतः इस स्थल पर--कदाचित्‌ ओओरगाने? शब्द से अ्रपरिचित होने के 
कारण--प्रतियों के बहुमत एवं श्राधार-प्रति विषयक अपने दोनों सिद्धान्तों 
का उल्लंघन किया था | शुक्ल जी शब्द से तो परिचित थे, किंत॒ उन्होंने 
कदाचित्‌ ग्रियसन के संस्करण में दिये हुए पाठांतरों पर कोई ध्यान नहीं 
दिया, अन्यथा कदाचित्‌ वे भी “ओ्रोरगाने? पाठ ही स्वीकार करते । 

इन सबसे भी अधिक विचारणीय यह है कि शुक्ल जी ने पूबवर्ती 
संस्करणों के विषय में इस प्रकार के आरोप किसी भी हस्तलिखित प्रति के 
प्रमाण पर नहीं किए हैं, वरन्‌ या तो किसी मुद्रित संस्करण के आधार पर किए 
हैं, और या तो अपने अनुमानों के प्रमाण पर | इस्तलिखित प्रति के नाम पर 
केवल एक प्रति का उपयोग उन्होंने किया था, जिसके विषय में उन्होंने 
केवल इतना कहा है कि वह कैथी लिपि में थी | उन्होंने यह नहीं बताया है 
कि वह उन्हें कहाँ से मिली थी, .किस तिथि की थी, किसकी लिखी हुई थी, 
किस आकार-प्रकार की थी, ओर उसका पाठ कैसा था। पूर्ववर्ती संस्करणों 
के पाठों के बारे में तो उन्होंने इतना लिखा, उक्त इस्तलिखित प्रति फे पाठ 
के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहों लिखा । 

शुक्व जी के संस्करण का पाठ जैसा है, उसे भी हमें देखना है। उसमें 
निम्नलिखित तेंतालीस छुंद भी पाए जाते हैं, जो प्रस्तुत संस्करण में प्रक्षित 
माने गए हैं: 


धूप अर, ६० अर, १५६ श्र, १८० श्र, २६२ अर, २६२ आ, २६२ इ, 
२६८ श्र, २६८ आर, २६८ ३, २६८ ६, २६८ उ, २७४ श्र, २८८४ श्र, २८४ आ,, 
शुष४ढ हे, २६३ अ, ३१५ अर, ३१४ आरा, २१५ १, ३१६ श्र, रे३े२ अ, 
३६१ श्र, ३८३ अ, ३८३ झा, ३८३ इ, ३८३ ई, ४१८ अर, ८१८ हैं, ४१८ उ, 
४२६ अर, ४४५ श्र, ४४५ इ, ४६८ अर, *रे८ 3उ, ४७४ अर, शपरे श्र, 
प्रण्३रे श्रा, शन्र इ, ५६३ अ१, ६०३ अ, ६११ अर९१, १३३ अ। 

ष्प 
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विभिन्न प्रतियों का प्रक्षेप-संबंध निर्धारित करते हुए इनमें से अधिकतर 
का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है, केवल दो के संबंध में यहाँ कुछ 
कहना श्रावश्यक है | एक है ५५ श्र, जो प्रस्तुत संस्करण के लिए प्रयुक्त किसी 
भी प्रति में नहीं,मिलता है| ग्रियसन के संस्करण में अवश्य यह छुंद है, ऊतु 
उन्हें भी केवल एक कैथी की प्रति में मिला था, जो, जैसा बताया ना चुका 
है, पाठ की दृष्टि से उनके और मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों से नीचे की 
पीढ़ी की थी | शुक्न जी ने केवल ग्रियसन के प्रमाण पर इसे स्वीकृत किया, 
या कोई और प्रमाण उन्हें इसके पक्त में प्रात हुए थे, यह अज्ञात है। 

दूसरा, ऊपर दिया हुआ ११३ श्र है। यह शुक्ल जी के संस्करण में प्रायः 
अंत में आता है, श्रोर कथा के गूढार्थ का निरदेश करता है--चित्तोर को 
तन, राजा को मन, सिंइल को दृदय, पद्मिनी को बुद्धि श्रादि बताता है। यह 
छुंद शुक्व जी को नवलकिशोर प्रेस, ओर कानपुर वाक्ने संस्करणों में मिला 
था, कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने इसे प्रामाणिक मान कर गअंथ के मूल पाठ में 
स्थान दिया । मुझे केवल दो हस्तलिखित प्रतियों में यह छुंद मिला है, प्र० १, 
तथा (तृ० १ )। ऊपर हम यह देख चुके हैं कि यट्ट प्रतियाँ पाठ परम्परा में 
सब से नीची पीढ़ी में आरती हैं। इसलिए यदह्द छुंद निश्चित रूप से प्रद्धिम है। 
किंतु इस छुंद को प्रामाणिक मान लेने के कारण जायसी के रूपक-निर्वाह के 
विषय में शुक्ल जी ने और उनके पीछे के जायसी के समस्त समालोचकों ने 
कितना बड़ा वितंडावाद किया है ! 

प्रज्षित छंंदों की उपयक्त तालिका को देखने पर ज्ञात होगा कि ग्रंथ के 
उस श्रंश में जो ग्रियसंन के भी संस्करण में आता है, १८५ श्र को छोड़ कर 
सभी उक्त संस्मरण के हैं, क्योंकि वे श्रन्यया किसी भी एक प्रति में नहीं 
मिलते; शेषांश के समस्त प्रन्षिपत छुंद यदि किसी एक प्रति में मिलते हैं तो वह 
हे द्वि० ४, श्रर्थांत्‌ कानपुर का वह संस्करण जिसके विषय में शुक्ल जी के 
विचारों से हम ऊपर परिचित हो चुके हैं। इस अंश में उन्होंने द्वि० ४ का 
केवल एक शअ्रतिरिक्त छुंद छोड़ा है, वह है ४१६ ञ्रा । फलतः दोनों संस्करणों 
क्रा ऋण शुक्ल जी पर प्रकट है, और कम से कम प्रक्षित और प्रामाणिक-छुंद- 
निणंय में रुपये में सवा पंद्रह आने है। जिनका इतना ऋण शुक्ल जी पर है, 
उनकी जिन शब्दों में खबर शुक्ल जी ने अपनी प्रस्तावना में ली है, वह 
शुक्ल जी जेसे समालोचक के लिए ही संभव था । 

ग्रियसन के संस्करण के पाठ पर विचार क़रते हुए हमने ऊपर देखा है 
कि उसमें प्रतिलिपि की उन भूलों में से एक--ग्यारहवीं--श्रा गई है जिनके 
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आधार पर हमने विभिन्न प्रतियों का प्रतिलिपि-संबंध निर्धारित किया है। वह 
भूल शुक्न जी के संस्करण में भी श्रा गई है | ग्रियसन के शञ्रतिरिक्त वह 
द्वि० ४--अश्रथांत्‌ कानपुर के संस्करण--में भी मिलती है। दोनों संस्करणों का 
जेसा ऋण शुक्ल जी के ऊपर है, उससे यह स्वाभाविक ही था। 

प्रतिलिपि-परम्परा, प्रक्षेप-परम्परा, पाठांतर-परम्परा श्रादि के आधार पर 
ग्रंथ के पाठ-निर्धारण की बात ही शुक्ल जी के संस्करण के विषय में न 
सोचनी चाहिए, क्योंकि प्रति के नाम पर केवल एक हस्तलिखित प्रति का 
उन्होंने उपयोग किया, ओर वह भी किस अंश तक--यह बताने की उन्होंने 
श्रावश्यकता नहीं समम्री | 

उदूं लिपि के कारण पाठ-विक्ृति की संभावनाओं पर उन्होंने श्रवश्य 
कुछ ध्यान दिया था, किंतु ग्रियसन ने भी इस प्रकार का ध्यान दिया था; 
ओर दोनों में अंतर अधिक नहीं है | ग्रियमन की भाँति ही शुक्ल जी का 
ध्यान भी इस बात की झोर नहीं गया कि वास्तव में 'पदमावत? की आदि 
प्रति उदूं नहीं, नागरी लिपि में थो | इसलिए वे भी उसी प्रकार मार्ग के बीच 
में ही रह गए जैसे ग्रियसन | जायसी की भाषा ओर छुंद-योजना के स्वरूपों 
का भी ठीक-ठीक परिज्ञान उनके संस्करण में नहीं दिखाई पड़ता है । 

डा० खूयकांत शास्त्री का संस्करण--यह संस्करण भी ग्रंथ के उसी 
अंश तक का है, जिसका ग्रियसन का है, श्रौर इसके सम्पादक ने प्रस्तावना 
में यह भी कहा है कि इस संस्करण का पाठ उन्होंने सावधानी के साथ 
ग्रियसन के संस्करण पर श्राधारित रक्‍्खा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 
ग्रियसन का पाठ उन्हें प्रामाणिक ज्ञात हुआ है, क्‍योंकि वह पंजाब ( अब 
पश्चिमी पंजाब ) यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में सुरक्षित एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के पाठ से मिलता है।' उन्होंने इस प्रति का कोई परिचय 
नहीं दिया है, इसलिए उनके इस कथन पर विचार करना असम्भव है। 
ओर शुक्न जी के संस्करण का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
“यह ग्रियसन के संस्करण से बहुत मिन्न हे, और उसकी यह भिन्नता भी 
ग्रंथ के पाठ ओर उसकी भाषा--दोनों के बिषय में ग़लत दिशा में है।” 
ऊपर ग्रियसंन और शुक्ल जी के संस्करणों के संबंध में प्र्यात्त रूप से विचार 
हो चुका हे। इसलिए संपादक के इस कथन पर भी विचार करने की 
बआवश्यकता नहीं हे। 


१ छेद दे कि यद्द प्रति यल करने पर भी नहोँ प्राप्त दो सकी। 
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डा० सूर्यकांत के संस्करण का पाठ डा० ग्रियसन के पाठ पर ही 
आधारित है, इसलिए ग्रियसन के संस्करण पर विचार कर लेने के अ्नंतर 
उसके विषय में अ्रलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। डा० 
सूर्यकांत के संस्करण का महत्त्व वस्तुतः उनके द्वारा प्रस्तुत की गई 'पदमावत' 
की शब्द-सूची ( 770०5% ) के कारण है, ओर प्रस्तुत संस्करण में उसका 
यथेष्ट उपयोग किया गया है। 
प० मगवती प्रसाद पांडेय का संस्करण--सम्पादक ने अपने 
दीबाचे में ग्रंथ के मूल पाठ के चार संस्करणों का उल्लेख किया है--एक 
नवलकिशोर प्रेत लखनऊ का, दूसरा कानपुर का, तीसरा प्रियसन का, 
ओर चौथा शुक्ल जी का। इन पर श्रलग-अलग कोई विचार न करके, 
उन्होंने लिखा है “इसमें कोई शक नहीं कि पंडित जी ( पं० रामचन्द्र शुक्न ) 
मौसूफ़ ने तसनीफ़ात जायसी की तालीफ़ फ़रमा कर जो एहसान श्रदबी 
दुनिया पर फ़रमाया है, उसकी तारीफ़ करना श्राफ़ताब को चिराग़ दिखाना 
है | ...“जायसी-ग्रं थावली” के सिदाएं जितने भी नुस्खे “पदमावत” के मित्ते 
वह सब बेहद मशकूक और गलत हैं।'” इसीलिए. इस संस्करण का पाठ 
उन्होंने शुक्न जी के संस्करण के ही अ्रनुसार रक्खा है। पांडेय जी ने जिन 
प्रतियों का उल्लेख किया है, उन पर ऊपर विचार किया जा चुका हे, 
श्रोर पांडेय जी का संस्करण पाठ की दिशा में कोई नया प्रयास नहीं है, 
इसलिए उसके संबंध में श्रलग से विचार करने की आवश्यकता 
नहीं हे । 
डा० लक्ष्मीघर का संस्करण- यह ग्रियसन की ही दिशा में प्रस्तुत 
संस्करण के छुद २७५ से ३७३ तक के अंश का संस्करण है। इसके 
लिए प्रयुक्त इस्तलिखित प्रतियाँ निर्धारित पीढ़ियों के अनुसार निम्न- 
लिखित हैं ; 
( १ ) तृ० १, २, रे 
(२) ६० २, ३ 
( ३ ) प्र० १ 
इन प्रतियों के अ्रतिरिक्त संपादक ने शुक्ल जी के संस्करण का भी उपयोग 


किया है | 
प्रस्तावना में संपादक ने कहा है कि उन्होंने भी ग्रियर्सन की भाँति द्वि० ३ 
को आधार-प्रति माना है। इससे अधिक प्रकाश उन्होंने अपने संपादन- 
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रिद्धान्तों पर नहीं डाला है । यह श्रतः सम्पादन किस प्रकार का हुआ है, यह 
हमें बहुत कुछ श्रपने ही यत्ञों से समझना होगा । 

इस संस्करण की छुंद-संख्या १०६ है, किन्तु इसमें ऐसे भी सात छुंद 
सम्मिलित कर लिए गए हैं जिन्हें ऊपर हमने प्रत्षित पाया है। इनमें से चार 
ही-- २८८ श्र, २८८ श्रा, २३२ श्र, ३६१ अ--ऐसे हैं जो कुछ श्रन्य प्रतियों 
के साथ द्वि० ३ में भी मिलते हैं, ओर कदाचित्‌ मुख्यतः द्वि० ३ के प्रमाण पर 
मूल पाठ में अहण कर लिए गए हैं। शेष तीन--२८४ श्र, आ, इ--अ्रन्य 
प्रतियों में ही हैं, 6० ३--आपधार-प्रति--में नहीं है, श्रौर फिर भी मूल पाठ 
में सम्मिलित कर लिए गए हैं। ञ्रतः यह प्रकट है कि ग्रियसन की भाँति 
इन्होंने भी आधार-प्रति के सिद्धान्त का यथेष्ट निवाह नहीं किया है। 

दूसरी ओर संपादक ने ग्रंथ के परिशिष्ट में इस अंश के उन छुंदों का 
भी पाठ दिया है जिन्हें उन्होंने प्रत्षिम माना है। इन छुंदों में उन्होंने प्रस्तुत 
सेस्करण में मूल पाठ में रकक्‍खे गए छुंद ३७७ को भी रक्‍्खा है, जो उनके 
ओर मेरे द्वारा प्रयुक्त समस्त प्रतियों में पाया जाता है, ओर अन्य समस्त 
संस्करणों में मी मिलता है । उनकी इस भूल का कारण यह है कि उनकी 
दृष्टि केवल उपयक्त अंश की सीमा के भीतर संकुचित थी । उन्हें यह छंद 
द्वि० ३ में छुंद ३१२७२ और ३७३ ( प्रस्तुत संस्करण ) के बीच मिला, श्रोर 
यहीं पर उन्होंने उक्त छंद को श्रपनी श्रन्य प्रतियों में दूँड़ा, ओर जब वह 
श्रन्य प्रतियों में यहाँ न मिला, तो इसे प्रत्षित मान लिया | श्रपनी सीमा से 
केवल चार छुंद बाहर तक यदि संपादक ने दृष्टि ड'ली होती, तो उन्हें वहाँ 
यह छंद उनकी अ्रन्य समस्त प्रतियों में मिल जाता | 

जिन छुंदों को उन्होंने इस परिशिष्ट में दिया है, ऐसा ज्ञात होता है कि 
चैंसे भी उन्हें पर्याप्त ध्यान से नहीं देखा, क्‍योंकि छेद २८४ और २८५ 
( प्रस्तुत संस्करण) के बीच में आने वाले तीन प्रत्षिप छुंदों का पाठ उन्होंने 
एक बार शुक्क जी के संस्करण के प्रक्तिप्त छुंदों के रूप में, ओर पुनः तृ० ३ 
के प्रज्षिप्त छुंदों के रूप में दिया है । 

इस संस्करण में भी ग्रियसन के संस्करण की भाँति द्वि० ३ को आधार- 
थ्रति मानने के कारण उसकी अशुद्धियाँ श्रा गई हैं। ऐसी केवल एक भूल 
की शोर ध्यान श्राकृष्ट करना यथेष्ट होगा, जो ऊपर प्रतियों के प्रतिलिपि- 
संबंध निर्धारित करने गली भूलों की सूची में सम्मिलित की यई है--वह है 
उस सूची की बीसवीं | निर्धारित पाठ है 'रानी तुम्ह श्रेसी सुकुआरा। फूल 
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बास तनु जीउ तुम्हारा ।! ( ३२३.२ ) दूसरे चरण का पाठ इस संस्करण में 
है ; (पान फूल के रहृहु अधारा ।? यह चरण समप्ष्त प्रतियों में १३४.२ का 
दूसरा चरण है, ओर उसी प्रकार द्वि० ३ में भी है, और जैसा हम देख चुके 
हैं, प्रसंग की दृष्टि से भी वहीं उपयुक्त है, यहाँ नहीं | इसलिए श्रशुद्धि 
प्रकट है । 

इस संस्करण के लिए संपादक ने इंडिया ऑफिस, लंदन फे बाहर की दी 
नहीं, इंडिया श्रॉफ़िस लंदन की भी कुल प्रतियों को देखने की आवश्यकता 
नहीं सममी । पाठ की दृष्टि के ऊपर हमने देखा है पं० १ का विशेष महत्त्व 
हैः संपूर्ण ग्रंथ में उसमें सब से कम--केवल तीन--प्रक्षिप्त छंद हैं, ओर 
ग्रंथ के इस अंश में कोई भी नहीं हैं । यह प्रति भी इंडिया श्रॉफ़िस, लंदन 
की है । किंतु इसका उपयोग संपादक ने नहीं किया है। 

संपादक ने यह पाठ लंदन यूनिवर्सिटी की पी-एच०डी० की थीसिस के रूप में 
संपादित किया है, किंतु न इसमें उन्होंने उद्‌ या हिंदी लिपियों की विभिन्न 
प्रवृत्तियों के कारण ग्रंथ की पाठ-विक्ृृति की संभावनाओं पर कोई विचार 
किया है, न प्रतियों की प्रतिलिपि-परम्परा, प्रक्षेप-परम्परा, श्रोर पाठांतर-परम्परा पर 
विचार किया है, ओर न जायसी की भाषा और छुंद-योजना पर पाठ- 
निर्धारण में यथेष्ट ध्यान दिया है। फिर भी आश्चये यह है कि इसी को 
समालोचनात्मक संपादन कहा गया है, ओर इसी पर संपादक को लंदन 
यूनिवर्सिटी की पी-एच० डी० उपाधि मिली है। 

संपादित पाठ के श्रतिरिक्त डा० लक्ष्मीधर ने इस अंश का अंग्रेजी 
अनुवाद श्रौर शब्द-सूची ( ७08$9 ) भी दी है, श्रौर इसके श्रतिरिक्त 
जायसी और नानक की भाषाओं की तुलनात्मक समीक्षा की है। उनकी 
शब्द-सूची से ही प्रस्तुत संस्करण में कुछ सहायता ली जा सकी है। 


पद्मावत 


[ १ | 
संवरों आदि एक करतारू | जेईँ जिड दीन्ह कीन्ह संसारू। 
कीन्ह्देसि प्रथम जोति परगासू | कीन्द्ेसि तेहिं' पिरीति! कबिलासू | 
कीन्हेसि अगिनि पवन जल" खेहा | कीन्हेसि बहुतइ रंग एरेहा'। 
कीन्हेसि धरती सरग पतारू। कोन्हेसि बरन बरन अवतारू। 
कीन्द्रेसि सात दीप* ब्रह्मंडा' | कीन्द्ेसि भुवन चोदहड” खंडा। 
कीन्हदेसि दिन दिनअर  'ससि राती। कीन्हेसि नखत तराइन पाँती”" | 
कीन्द्देसि धूप सीड ओ"'* छाहाँ। कीन्देसि मेघ बीजु तेहि?? माहाँ | 


कीन्ह सबइ”* अस जाकर दोसरहि छाज न काहु। 
पहिलेहिं तेहिक' नाऊँ लइ कथा कहाँ'* अवगाहु* | 


[ २ |] 
कीन्हेस हेवें समुंद्र अपारा'। कीन्हेसि मेर खिखिंद पहारा। 
फीन्हेसि नदी नार ओ मरना। कीन्द्रेसि मगर मंछ बहु बरना? । 


[ १ ]).प्र० २ करतारू 3, प्र० १, (त० १), च० १ तिन्दहि. 3. प्र०२ 
प्रिथिमी, द्विीण २, ३ परबत ४, (तृ०१) कैलासू ०“. प्र०२ 
अरु ६, द्वि०३ भ्री रेहा ४, द्वि० २ सात सरग, द्वि० ४ सपत मदहदी, 
तृ० २ सपत प्रस्त, तृ० १सत्त सत्त “८, ढ%० ५ महिमंडा, द्वि० ६ नौखंडा 
3९ प्र० २ चतुदंस १", द्वि० ४ दिनेस ११, प्र०२ धूप दीप वहु 
भांती ३ प्र०२ रुहु 33 प्र०१जल १४, (तृ० १), तृ० २ 
वन्हेसि सब १७५, प्र० १, द्वि० ४ ताकर, दवि० १ तैदि के, द्वि० ३, 
तृ० २, ५० १ तैहिका. ९, 54० ६, ५० १ करी १४, प्र० १, द्ि० 
६ भरु काह, दि ० ५, (त० १ ), १० २ भ्रकाह, तृ० ३ भरिगाहु | 

[ २ ]". ६० २ भौर स्मुद्र अपारा, द्वि० ३ सातउ समुद अपारा, द्वि० ४ बहम 
(हेमा ) समुंद अपारा, 6० ५ सात समुंद अ्पारा, दि० ६ भुवन समुंद अ्रपारा, 
३, प्र० २ महिषउ मेरु, तृ० १ मेरु खंड खंड. 3, ० २ तरना 
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कीन्हेसि सीप माँति बहु भरे । कीन्द्रेसि बहुतइ नग निरमरे॥ 
कीन्द्रेसि बनखंड औ जरि मूरी | कोन्द्रेसि तरिवर तार खजूरी। 
कीन्देसि साउज आरन रहहीं ।कीन्हँसि पंखि जड़हिं जहँ* चहहीं। 
कीन्हेसि बरन सेत ओ स्यामा । कीन्हेसि भूख नींद बिसरामा। 
कीन्ह्देसि पान फूल बहु* भोगू। कीन्हेसि बहु ओषद बहु” रोगू। 
निमिख न लाग कर ओहि सबइ कीन्ह पल एक। 
गगन अंतरिख* राखा' बाज 'खंभ बिनु"" टेक ॥ 


[ ३ ] 
कीन्हेसि मानुस विहिस! बड़ाई। कीन्द्देसि अन्न भुगुति तेहिं पाई 
कीन्हेंसि राजा भजहिं राजू । कीन्द्देसि हस्ति घोर तिन्हसाजू। 
कीन्हंसि तिन्ह कह बहुत” बेरासू' । कीन्हेसि कोइ ठाकुर कोइ दासू। 
कीन्हेंसि दरब॒गरब जेहिं होई। कीन्हेसि लोभ अघाइ न कोई। 
कीन्हेसि जिश्रन” सदा सब चहा | कीन्हेसि मीचु न कोई रहा। 
कीन्हेसि सुख ओ कोड“ अनंदू। कीन्हेसि दुख चिता ओ'" दंदू"'[ 
कीन्हेंसि कोइ भिखारि कोइ धनी । कीन्हेंसि संपति बिपति पुनि' घनी। 
कीन्हेसि कोइ निभरोसी"* कीन्हेंसि कोइ बरिआर। 
छार हुते! सब कीन्द्ेसि पुनि कीन्हेसि! सब" छार ॥ 


[ ४ ] 
कीन्हेिसि अगर करतुरी बेना। कीन्हेंसि भीवंसेन ओ चेना। 


४ प्र० १पंथि. +. प्र० २ उड़न कहे, ६4० ७ उड़े जा $, तृ० ३ 
ग्री ०“, द्विी- २ ओऔ :. प्र० १ अ्रंतरछ ०. प्र० १ राखेउ, द्वि० १ 
राखेसि, १०, ६० १, तृ०२ बाभ, दढि० ६ बाल ११, ट्विं० ६ 
पुनि १), प्र० २ में श्म छंद के पूव छंद २ की पाँच पंक्तियाँ दुदराई 
हुई हैं । 

[ ३ ]१. प्र०१, द्वि० १, तृ० ३ दीन्दि._ १. द्वि० ३, ५ तेहि' खाई, तृ० ३ तिन्द 
जाई 3, ढि० ३ घोर बहु, दव० ६ घोरन्द ४. द्वि० १ तिन्दृद्दि 
च० १ बहु गुन॒ ४. च० १ भोग 5. द्विी०५ परासू ४, तृ० ३ 
जीव ८५, द्वि० ५, (त०१)कोटि "'. तु० २, ह बहु ४*, 
द्विी० १, ५, (ठ०१ )थ॑ंदूं. ११. द्वि० १, ३ ,६, च० १ बहु, द्वि० ५ 
तृ० ३ संग, प्र० १, २ अति. ९, तृ० ३ भरोसा १3, दि० ३ छार हुते' 
१४, च० १ अंत कीनद. %, प्र० २, तृ० २, भार, ०० हे तिन्‍्ह । 


पदमावत ,. ११२३ 


कीन्हसि नाग मुखह्ि बिष बसा कीन्हेसि मंत्र हरइ जेहिं ड्सा ! 
कीन्हेसि श्रमिश्न जिअन जेहि पाए | कीन्हेसि बिष जो मीचु तेहि खाए | 
कीन्हेंसि ऊखि मीठि रस भरी । कीन्हेसि करुइ बेलि बहु फरी)।॥ 
कीन्हेसि मधु लावइ लइ माखी | कीन्हेसि भवर पतंग ओ पाँखी । 
कीन्हँसि लोवा उंदुर" चॉटी' | कीन्हेसि बहुत रहृहिं खनि माँटी | 
कीन्हेसि राकस भूत परेता। कीन्हेंसि भोकस देव दयंता” | 


कीन्हदेसि सहस अठारह बरन बरन उपराजि। 
भुगुति दिद्ेसि पुनि सब कहूँ सकल साजना साजि॥ 


[ ४# | 
धनपति' लहइ३ जेहिक संसारू। सबहि देइ नित घट न भडारू !। 
जावंत जगति हस्ति ओ चाँटा | सब कह भुगृति रात दिन बाँटा ! 
ताकरि दिस्टि सबहिं उपराहीं। मित्र सत्र कोइ विसरइ नाहीं। 
पंखि' पतंग न बिसरइ कोई | परगट गुपुत जहाँ लगि होई। 
भोग भुगुति बहु भाँति उपाई। सबहि खियावइ आप न खाई। 
ताकर इहइ सो खाना पिअना। सब कह देइ" भुगुति औ जिअना । 
सबहिं आस ताकरि हरि स्वॉसा'। ओह न काहु कइ आस निरासा ! 


जुग जुग देत घटा” नहिं डभे हाथ तस कीन्ह। 
अडर जो वेहि" जगत मह सो सब ताकर दीन्‍न्ह।॥ 





[ ४ ] ". द्विं० ४ जिश्न९, द्वि० ६, तृ० ३ जीव. द्वि० १ पाएँ, जो खाश मर जाएँ, 
दवि० ५ पाएदि, मीचु तेदि खाएहि', तृ० ३ पाई, मीचु तेद्दि खाई. 3.दवि० २ 
तूँबरी, (त०१) बिष भरा ४5, द्विं० १, ३, ६, १० १ पंखि, तृ० ३ 
नाग, द्वि० ७ फुनिंग. “. प्र०१ एऐंदुर, द्वि० ७ इंदुर *,तृ० २ कीन्हेसि 
मधु लावश चाँटी. *, द्िं० ६, तृ०२ कीन्दैसि राकस देव दयंता। 
कीन्दैसि भोकस भूत परेता ( तृ० २ दयंता)। 


[ ५ ]". द्वि० ७ पनश्त  ), (त०१) फनिग 3. द्वि० २, ३ खबा« 
वह ४, प्र०२, द्विं० २, ३, ४ जो ५, द्विी० ५ सबरिन्द्द देश 
तृ० २, पं० १ सब ही दोन्द् &, प्र०१ सबहि सो ताकरि देरश आसा # 
द्वि० ५ सबश आस हर ताकरि आसा _*, द्वि० ७, ५० १ न निघटेउ, 5५4० & 
घटइर नहिं', तृ० रखाश नि  “. द्वि० १, २, ५ देत, ० ३ 
(दे )श। 


१२४ जायसी-मंथावली 


[ $ ] 


आदि सोई बरनों बड़" राजा । आदिहूँ' अंत राज जेहि छाजा। 
सद्ाय सरबदा राज करेई | ओ जेहिं चहइ राज तेहिं देई। 
छत्रहि अछतः निछत्रहि छावा । दोसर नाहि जो सरबरि पावा। 
परबत ढाह देख सब लोगू। चाँटिहे करइ हस्ति कर जोगू। 
बजञ्ाहि तिन के मारि" डड़ाई' | तिनहि बञ्च की देइ बड़ाई। 
ताकर कीन्ह न जानइ कोई । करे सोइ जो मन चित” होई। 
काहू भोग भुगुति सुख सारा | काहू भीख भवन" दुख भारा"। 


सबइ नास्ति वह अस्थिर अइस साज जेहि केर”। 
एक साजइ अड भाँजइ चहइ संवारइ फेर ॥ 


[ ७ | 
झलख अरूप' अबरन सो करता | वह सब सों सब ओहिसों'* बरता 7 | 
परगट गुपत सो सरब बियापी”" | धरमी चीन्ह चीन्ह नहिं* पापी" 
ना ओहि पूत न पिता न माता। नाओहि कुटैब न कोइ” संग नाता । 
जना न काहुन कोइ ओइ“ जना । जहँ लगि सब ताकर सिरजना | 
आओइई सब कीन्ह जहाँ लगि कोई | वह न कफीन्ह काहू कर होई। 
हुत' पहिलेईं ओ श्रब*" है सोई | पुनि सो रहहि रद्दिहि नहिं कोई। 


[६ ] १, 5०५ प॑ं० १, एक बरन सो, ढ्विं० ६एक बरनों बड़ ,द्वि० २ 
आदि 3, प्र० १ छत्र श्रदछ्धत्र, प्र०२ छत्रिहि मारि, द्वि० १ छतन्रपति 
अछश्त, द्विीए २, ३, (त०१) छत्तर अछत, द्वि० ६ छत्रहि छत्न॒ ४० 
द्वि० १ राजजो पावा, तृ० १ निछत्तर छावा ४, तृ० २ वह्षेकेर ६. 
प्र० १ लड़ाई ४, प्र० १ करै सो जो मन चिंता, च० १ जो मन चिंत करे 
सो, पं० १ करे सोश्मन चिंत “९, पं० १ भवन “. प्र० १ भंख भीख, 
द्वि० १ भीख भोग; द्विॉं० ३ भीख भवन, द्वि० ५ भूख भवन, प० १ भोग भुवन 
१९, च० १ फारा १, द्वि० ६ तोरि। 

(७ ] ). ढ्वि० १, ३, ४, तृ० १ रूप -. द्वि० ३, तृ०२ महँ. 3. 6ि० १ यह 
संसार सो शोहि सों बरता ४, तृ० १ जो. +, पं० १ जहाँ लगि पाए, 
नहिं पाए $. ६6० ५ चीन्द्र न चीन्द१, 6० १ जिश्रे जिश्नेश्रो. ०, 
प्र०१्झ्ोहि, द्वि० ४ कोड. ४, प्र० १ न कोई +, प्र० १ हुता, द्वि० १ 
रहा १", प्र० १ सो पहिलद्दि सो 


पद्मावत १२४७ 


अडर जो होइ सो” बाउर अंधा। दिन हुई चार मरइ करि"* धंधा 
जो ओइ चहा? सो कीन्हेसि करइ जो चाहइ कीन्ह। 
बरजन हार न कोई सबद चहइई४ जिअ दीन्‍न्ह।। 


[ ८ |] 
एहि बिध"' चीन्हहु करहु गिआनू। जस पुरान महेँ लिखा बखानू। 
जीड नाहिं पे जिअइ गोसाईं | कर नाहीं पै करइ सबाई )। 
जीभ नाहिं पे सब किछु बोला | तन नाहीं जो डोलाव सो* डोला | 
स्रवन नाहिं पे सब किछु सुना। हिअ नाहीं गुनना सब" गुना। 
नेन नाहिंपे सब किछु देखा | कवन भांति अस* जाइ बिसेषा । 
ना कोइ है” ओहि के रूपा।न ओहि काहु अस तइस अनूपा। 
ना ओहि ठाउे नओहि बिन ठार्ऊं। रूप रेख बिनु निरमल नाऊ।. 


ना वह' मिला न बेहरा' अइस रहा है भरपूरि । 
दिस्टिवंव कहें. निशअरं अंध मुरुख कह?” दूरि ॥ 


[ ६ ] 
अडर' जो दीन्हेसि रतन अमोला | ताकर मर॒म न जानइ भोला। 
दीन्हेसि रसना ओऔ रस भोगू। दीन्हेसि दसन जो बिहसइ जोगूः । 


११, प्र० १ जो होहि', द्वि० ७ जो कहे, तृ० १ होइसो. )*. प्र० १ 
मरहि', (त० १) मरने 3, प्र० १ चाह १४, ह&० १ चाही, द्वि० २, 
४, ५, तृ० ३ चाह । 

[८ |] )« द्वि० ४ तेहि विधि , द्वि० ५ तेहि बुधि २, द्वि० ५, ( तृ० १ ) चीन्दि 
जो, तृ० २ चढ्ढों. 3, प्र० १ सबवै कराही. ४. प्र० १ तन नहि डिगइ 
डोलाव सो, छ्वि० ५ तन नाहीं सब ठझाहर "०. छि० १, (तृ० १) पै गुन 
सब, छि० ५ पै सब कुछ ६, द्वि० २सो ७, दढ्विं० ३ कोइ आहिन 
<, प्र० १, द्वि० ७ ना काहू अस रूप अनूपा, प्र० २ वह सब से है रूप अनूपा, 
द्वि० २ में यह अर्थाली नहों है, द्वि० ४ ना श्रोद्दि अस कोइ तश्स अनूपा, &० ५ 
ना श्रोहि सों कोइ आहि अनूपा, द्वि० ६ ना कोई वह अश्स अनूपा  *., दवि० 
४है. १", द्वि० ४, ६ विछुड़ा, १, प्र० १ मुगुध कहें, ६० १ मुक्ख 
पहँँ, द्वि० ५ मूरखदि । 

[ ९ ] १, द्वि० २ पुनि, तृ० ३, पं० १ सबदि *. प्र० १, छि० ३ विहसे लोगू,. 
तृ० ३ बिहुसो जोगू, द्विं० ४ विदसन जोगू 


१२६ जायसी-ग्रंथावली 


दीन्ह्देसि जग देखइ कहे नेना। दीन्हेसि स्वन सुनइ कहँ? बैना। 
दीन्द्रेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि कर पल्लौ बर* बाहाँ। 
दीन्देसि चरन अनूप चलाहीं। सोई जान जेहि दीन्‍्हेसि नाहीं" । 
जोबन मरम'* जान पे बूढ़ा।मिला न तरुनापा जब” ढ़ढ़ा । 
'सुख कर मरम न जानइ' राजा | दुखी जान जाकह दुख बाजा। 


कया क मरम जान पे रोगी भोगी रहइ निर्चित । 
सब कर मरम गोसाईं जानइ"' जो घटघट मह ”' निंत)* ॥ 


[ १० ] 
अति अपार करता कर' करना । बरनि न कोई पारइ* बरना । 
सात सरग जजों कागरः करई”। धरती सात समुँद" मसि भरई"। 
जावँत जग साखा बन ढाँखा। जावँत केस रोवं पँखि पाँखा। 
जावँत रेह खेह जहाँ ताई5।मेघ बंद” ओ गगन तराई। 
सब लिखनी कइ लिखि*” संसारू | लिखि न जाइ गति समुद' अपारू । 
एत कीन्ह सब'' ग़ुन परगटा | अबहू समुद” बंद नहिं घटा। 
अइस जानि सन गरब न होई”' | गरब करइ सन बाडर सोई"* | 


ली ऑिजतजल 





बन-कीन-न+नततत+त++5+++5 





3 द्विी० २ चह ४ तृ० २ दुइ, तृ० ३ कर ७५ तृ० ३ मरम जान 
जेहि नाहों. 5. द्वि) २ जरम ४, प्र० १ नाहि' तरु नापा, द्ि० २ 
न तरुनापा सब, द्विी० ६न तरुनापा चाहे. <, द्वि० २ पेमक, तृ० ३, 


च० १ दुख कर 5 तृ० २ न जाने, द्वि० १, ६, च० १, पं० १ जान 
होइ 7", द्वि० ३ जान पै करता 7", ह० १ है, &० २, च० १ बर 
१२, तृ०३ बित्त । 


[ १० ]), द्विं० ३, ४, तृ० १के . ). प्र० १, द्वि० ५, ६, (तृ० १) बरनिन 
कोई पावइ, प्र० २ बरनि न कोई सके अस, द्वि० १ करे न कोई पारे, द्वि० २ 
बरनि न पार काहु किन, द्वि० ३, ४ बरनि न काहू पारै 3. प्र० १, २, 
द्विी० १, २, ४, ५, ६, ( तृ०१ ) कागद, द्विी० ७ कागज ४. द्वि० ७सरग 
७, हि० २ होई, होईर. $. दूि० ५, ६, ७, (तृ०१) पं० १ दुनिशआआाई 
७, द्वि० ३ परन “. द्विॉ० ५ लिखश +, प्र० १, (तृ० १), तृ०१ कबि समुद, 
&० २ श्रति समु द, द्वि० ७ विधि चित्र १९, प्र० १ एते गुनन्द्द, प्र० २ एते 
गुन अहुगुन, &ि० ३ अइस कीन्द सब तृ० ३ एक गुनन्हि सब, ११, द्वि० ४ दीन्द 
समुद तेदि, &ि० ५, तृ० २ श्रबहु समुद महँ, द्वि० ६, पं० १ श्रबहुँ समुद तेहि, 
द्वि० ३ तबहूं समुंद ११, द्वि० १ उठा, झूठा. १३, द्वि० ३ बहु । 


पदमावत १२७ 


बड़? गुनवंत गोसाई चहइ सो होइ तेहि* बेगि । 
ओ अस गुनी संवारइ जो गुन करइ " अनेग |। 


| 00 «| 


कीन्दरेसि पुरुष एक निरमरा। नार्ड मुहम्मद पूनि् करा। 
प्रथम जोति बिधि तेहि के! साजी। ओर तेहि प्रीति सिस्टि उपराजी। 
दीपक लेसि* जगत कह 3 दीन्हा। भा निरमल जग मारग चीन्हा। 
जो न होत अस* पुरुष” डज्यारा | सुकि न परत पंथ अँधियारा। 
दोसरइईँ ठाँव * दई” ओई लिखे। भए धरमी जो पाढ़ित* सिखे। 
जगत" बसीठ दई” ओईं कीन्ददे | दोड जग तरा नाड़ें ओहि" लीन्हे । 
जेईं नहिं लीन्ह जरम सं।** नाऊ । ताकहँ कीन्ह नरक मह ठाऊँ। 


गुन अवगुन बिधि पूछत!3 होइहि लेख अड जोख। 
ओबन्‍ह बिनडब आगे होइ करव'* जगत कर!" मोख ॥ 


| १२ ] 


चारि मीत जो मुहमद्‌ ठाऊ । चहुँक' दुहूँ जग” निरमर नाऊ। 
अबाबकर सिद्दीक सयाने? | पहिलई सिदिक दीन ओई४ आने। 
पुनि जो" उमर खिताब सुहाए। भा जग अदल दीन जों* आए। 
घुनि उसमान पँडित बड़” गुनी | लिखा पुरान" जो आयत सुनी। 


१४, द्विी० ३ कर सो, &० ५ रुवारइ १७, द्वि० ३, ५, चहश । 

[११ ] १, प्र० १ उन्हे कई, पं० १ ताकरि २ द्ि० ३, ४ अइस 3, 
प॑ं० १ महँ. 5४ प्र० १, तृ० ३, पं० १ नदि' होत ५, पं० १ जात 
६, तृ० १ नाउँ ७, प्र० १ दुनी <, प्र० १ पढ़ता 3, द्वि० 
४, ७, तृ० २ उम्ति. !*, ६6० ७ दीन्ह 7), द्वि० १ तेहि', द्वि० 
६ जिदि. 5, प्र० १, द्विी० ६ जनम ओ्रोहि, दूि० २ जरमन्ह सो. 3, 
प्र० १, २, छिं० ३, ४, 5, (तृ० १) पेंछेव ४, द्वि० ५ करइ, द्वि० ४, तृ० 
१ करत १७, पं० १ सबहि कर । 

[ १२ ]". प्र० १ चहूँ, &ि० ५ जिहिंका, द्वि० ६ सवदि *. प्र० १ दीन्ह जग, 
द्विी० ६ चहूँ कर. 3. पं० १ बखाने. ४ प्र० १ दीन तब, द्वि० १ दौन 
तिन्ह. ५, प्र० १, ढ्वि० ६ सो, (तृ० १) तेहि'. 5, तृ० २ बोई जो, द्वि० 
शदीनवै. ४. द्वि० १ भ्रति, द्वि० १ बहु. “., प्र० १, तृ० २, पं० १ 
कुरान । 


श्श्द जायसी-अंथावली 


चौथई अली सिंघ बरियारू' | सोह न कोई रहा जुमारू" 
चारिड एक मतईं एक बाता। एक पंथ” ओऔ एक संघाता। 
बचन जो एक सुनाएन्हि साँचा। भए परवान" दुहूँ जग बाँचा३॥ 
जो पुरान बिधि पठवा* सोई पढ़त" _ गिरंथ। 
अडर जो भूले आवत"* ते सुनि लागत तेहि/* पंथ ॥| 


[ १३ ] 

सेरसाहि. ढिल्‍ली सुलतानू! | चारिड खंड तपइ जस भानू। 
ओही' छाज छात* ओ पादू। सब राजा भ३४ धरहिं लिलादू। 
जाति सर ओऔ खौडइ सरा। औ बुधिवंत" सबइ गुन' पूरा । 
सूर नवाई नवड खंड भई। सातड दीप दुनी सब नई । 
तह लगि राज खरग बर'*लीन्हा | इसकंदर जुलकराँ जो कीन्हा। 
हाथ सुलेमा केरि अंगूठी । जग कह जिअन दीन्ह' तेहि मूठी । 
आओ अति गरू पुहुमिपति" भारी | टेकि पुहुमि सब सिस्टि सँभारी"*। 

दीन्ह असीस मुहम्मद! करहु जुगहि'* जुग राज । 

पातसाहि'" तुम्ह जग के जग तुम्हार मुहताज ॥। 








3, प्र० १ बरित्रारां_ *, प्र० २६०२, ३, ५, ((० १), ठ० २, 
'चू० १ चढ़इ त काँपइश सरग पतारू, द्वि० ४ जिन्ह डर काँपइ सरग पतारू, द्वि० ६ 
बल सो कॉपश सरग पतारू.. 0), प्र० १ संग. ९, द्वि० ५ भणए पुरान, 
द्वि० ३, (त० १), भा पुरान १3, (यथा-२) द्वि० ६ चारि मीत का करों बड़ाई। 
आदि अंत जैसी चलि आई । १४, द्वि० ७ निरमैवा १५, ग्र० १२ 
पढ़ १5, प्र० १, (त० १) आवहि , 64० १ आवतहि द्वि० ३ अउर तेईं 
१७, प्र० १, (तृ० १) ते सुनि लागहि , द्वि० ५, पं० १ सो सुनि लागे, तृ० ३ ते 
सब लागे , तृ० २ ते सुनि लागत, द्विी० ४, ६, (8० १) सो सुनि लागत, 
च० १ सो सुनि पावत । 

[ ११३१ ] ), प्र० १ सुरतानू ), द्वि० ३ भश्रोहि कहूँ 3, प्र० १, २, दि० २, 
६, (ठृ० १) राज, तृ० ३ दत्र ४. तृ० श्सुनि “५. प्र०१ गुनवंत 
5, द्वि० ३ विधि, तृ० ३ निधि ४, प्र०१ बल, द्वि० २पर ८, प्र०१ 
न कीन्हा, &० १ सो कीन्दा ५, द्वि० ५ दान दियो, द्वि० ६ जीव दीन्ह 
१९, ढ्वि० ३ चहशइ १], द्विी० २ बहुत ६, प्र० १, दवि० ६, ७, तृ० २ 
ओ ही सकश पुद्ढमि पति भारी | पुह्मि भार सब लीन्द संभारी। ( तृ० २ है 
सीस संभारी) ऐउ, टद्वि० ३ सत्श मिलि डे, प्र० १ चहूँ १०, 
प्र० १, द्विी० ५, (त० १) बादसाहि । 





पदमसावत १२६ 


[ १४ ] 


बरनों सूर पुहुमिपति राजा। पुहुमि न भार सहइ जो साजा। 
हय गय सेन चलइ जग पूरी'। परबत टटि' उड़्हिं होइ धूरी। 
रेनु रइनि होइ रबिहि गरास। | मानुस पखि लेहिं फिरि बासा। 
ऊपर होइ छावइ महि मंडा | घट खँड धरति अष्ट ब्रह्मंडा ।* 
डोलइ गगन इंद्र डरि कॉपा | बासुकि जाइ पतारहिं चाँपा ।* 
मेरु धसमसइ समुद्‌ सुखाई। बन खँड टूटि खेह मिलि" जाई।* 
अगिलहि काहिं पानि खर बाँटा' | पछिलेहि काहिंन काँदहु आटा” 


जा गदू नएन काऊझ चलत होहिं सत“चूर । 
जबहि' चढ़इ पुहुमीपति सेरसाहि जगसूर ॥ 


[ १५ ] 
अदल कहाँ जस प्रिथिमी होई | चॉटट्टि' चलत न दुखबइ कोई। 





[ १४ ] ), प्र० १ गय रेनु,द्वि० २,३, ठृ० १ मय सेन । १. प्र० १, तृ०३ फूटि। 3. प्र० 
१ सूर रैनि होश दिनहि गरासा, द्विं० १, ३ दिनदििं रैनि होश रबिदि गरासा, 
द्वि० २ रबी रैनि होश दिनद्दि गरासा, द्वि० ४, ५७ परइ रैनि होश रविदि गरासा, 
तु० १ में यह श्रद्धांली नहीं हे तृ० २ रैनि होश जो रबिह्दि गरासा, 
जु० १ रेनु रैनि होश गगन गरासा, प॑० १ रेनु रैनि होश दिनहि गरासा। 

, प्र० १, २ ऊपर होश छावश महिमंडा । डोलरश धरती ओऔ अजहयंडा । 
द्वि० ४. 9? 7” ब्रह्य॑डा। खांडर घरति सिस्टि नौ खंडा। 
द्विंक २. हह। हक हर ” । खट खॉँड भ्रष्ट भए ब्ह्मंडा। 
द्विं० ६ ” !” ?! महिमंडा। चौदद खंड धघरति अह्यंडा । 
पक की 30 आह जा! ?” ै। षट खेंड धरति अष्ट अह्यंडा । 
द्वि० ४ सत खंड धरती भश पट खंडा । ऊपर भ्रष्ट. भए ब्रह्मंडा । 
द० ५ भुटं उड़े अंतरिख गइ मृतमंडा। ऊपर होश छावइ महिमिंडा। 
द्वि० १ तृ०३ भुईं तजि अंतरिख गयो मृतमंडा। खट खँँड धरति श्रष्ट ब्रह्मंडा। 
तृ०१ भुषं उड़ि अंतरिख मृतमंडा | ” ? 2! ? 3३ | 

७, तृ० ३ भे। ६, ह्िं० ४ घर बाँटा, द्विी० ७ खनन्‍्ह छाटा। ५, तृ० ३ 
पाछे परा सो काँदश चाटठा, द्वि० ६ पद्चिलेहि काहि नकाँदहु बाँय।. ८, प्र० 
१, 6० १, ३,४, ५, सब, तृ० १ सो, च० १ ते। 3, द्वि० १ जब कहूँ 
प॑० १जौदि । * तृ० २ में श्नके स्थान पर १८. ४, ५, ६,७ हैं। 

[ १५ ] )., तृ० १ चींटा । 

&. 


१३० जायसी-प्रंथावली 


नौसेरवाँ जो आदिल कहा। साहि अदल सरि' सोड न अ्रह्म  । 
अदल कीन्ह उम्मर की नाई। भइ अहान” सिगरी* दुनिआई। 
परी नाथ कोइ छुअइ ना पारा | मारग मानुस सोन छछारा"। 
गडव सिंघ रेंगहि' एक बाटा | दूअड पानि पिश्रहिं एक घाटा। 
सीर खीर छानइ. द्रबारा। दूध पानिसो' करइ” निरारा '* 
धरम निआडउ चलइ सत भाषा | दूवर बरिश्र दुनहुँ'' सम राखा। 


सब पिरथिमी असीसइ जारि जारि के हाथ! | 
गाँग' “जरन जो लह्दि जल""तो लहि अम्मर  'माथ * || 


[ १६ | 


पुनि रुपबंत बखानों काहा' | जावेत जगत सबइ सुख चाहा । 
ससि चौदसि जे दृइअ सँवारा । तेहूँ चाहि रूप छ जियारा । 
पाप जाइ३ जाीं दरसन दीसा । जग जोाद्दारि कई* देइ असीसा | 
जइस भान जग ऊपर तपा | सबइ रूप ओहि आगे छपा। 
भा अस सूर पुरुष निरमरा। सूर चाहि दृह”" आगरि करा। 
सौंह दिस्टि कइद्टेरि न जाई। जे३ देखा' सो” रहा सिर नाई। 
रूप सवाई दिन दिन चढ़ा।बिधि सुरूप जग ऊपर गढ़ा। 





२, द्विी० १ साह अदल सम, ठू० २ सेरसादहि सरि। 3, तृ० ३ 
सेठ, तृू० १ सौह'। ४. द्वि० १, तृ० १, ३, पं० १ रद्द 
७, द्वि० २ तृ० १, ३, भई आन, द्वि० ६,७, तृ० २, च० १ फिरो आन । _ $. 
द्वि० ४, तृ० २ सलल। ४. ढवि० ५ से उजिभ्ारा, द्वि० २, ४, तृ० १ सों 
उजियारा। <, दढ्विं० ४, तृ० श्गाय। “१, तृ० २ धरि, द्वि० ४ धर, 
द्वि० १ दोड। १", प्र० १ ६ोइ। 7), दढ० ६ कीरति गई समुंदर पारा। 
१२, द्वि० ३, तृ० २ एक! १3, प्र० १ लाइ लाइ भुईं माथ, दढि० २, 
तृ० २ जोरि जोरे दुश् हाथ। १४, द्वि०३ गगन। १७५, तृ०१ 
जग । १६, द्वि० ४ भ्रमर सो, तृ० १ अमर तो। १७, ह्वि० २, 
तृ० २ नाथ । 

[ १६ ] '. द्वि० ३, 6० २ कहा, चहा। ९, द्वि० २, तृ० २ श्रधिक। उ. द्वि० ३ 

* घटइ। . ४, तृ० २ जगत जोहारै। ४. दढि० २, ३, ६, ७, वहि, प्र० 

१, ४, ५ पूं० ९, च० १ दस। ६. प्र०१ जेइईं जेईं देख, द्वि० ३ जो 
दख ६ सो, तृ० २ जेई हेरा सो।. ४. प्र० १, द्वि० ३ रहे। 


पदमावत १३१ 


रूपबंत” मनि मार्थें चंद्र घाट वह बाढ़ि। 
मेदिनि दरस लोभानी अस्तुति बिनवइ ठाढ़ि।॥ 


[ १७ |] 
धुनि दातार!' दृइअ बड़ कीन्हा | अस जग दान न काहूँ दीन्हा। 
बलि ओ बिक्रम दानिः बड़ अद्दे (| हेतिम करन तिआगी कहे*। 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुँद सुमेर घटहिं नित" दोऊ। 
दान डॉक बाजइ दरबारा।| कीरति गई ससमुद्रह* पारा। 
कंचन बरिस सोर” जग भएऊ | दारिद भागि देसंतर गणएऊ। 
जो कोइ जाइ एक बेर' माँगा | जरमहु होइ” न भूखा नाँगा। 
दस असुमेध जग्गि जेई! कीन्हा। दान पुन्नि सरि सेड” न दीन्हा ३ | 


अइस दानि जग उपना'* सेरसाहि सुलतान। 
ना अस भएड न होइहि ना कोइ देइ अस दान * ॥ 


[ रै८ | 
सेयद्‌ू असरफ पीर! पिआरा। तिन्‍्ह' मोहिं पंथ दीम्ह डजिआरा। 
लेसा हिए पेम कर दिया। डठी* जाति भा निरमल हिया। 
मारग हुत अंधियार असूफा”। भा अंजेर सब जाना बूमा। 
खार समुद्र पाप मोर मेला। बोहित धरम लीन्ह' कइ चेला। 





<, प्र० १, तृ० १, च० १, ५० १ दरपव॑त। 

[ १७ ] ). द्वि० १ श्रवतार । २, द्वि० ५ जग । 3, प्र० १, द्वि० ३ बलि विक्रम- 
दानी।. 5४, द्वि० २,५,७, त० १,२ कहे, अहे, द्वि० ४ अह्दे, अहे, द्वि० १ 
कहे, कंदे।.. ). ढ्वि० ५ भैँडारी दोक 3. प्र०१ समुंदके। | ४. तृ० 
३ परसि सूर। ८, द्वि० ४,६,७ कुलि। “5. प्र० १बार एक, द्वि०५, ५ 
तृ० १, प॑ं० १ एक बर। 7. द्वि० ३, तृ० २ भए्ड । ?), प्र० १ जग्य 
जिन्‍्ह, प्र० २ जगत जिन्हद |), प्र० १ तिन्हहु सूरसरि दान, द्वि० ३ दान 
पुन्नि सरि ताहु, द्वि० १ दान पुन्नि सरि वेहुं। १3, हद4० ४,५ चीन्हा 
१४, द्वि० ४ दौन्हा, द्वि० ७ ऊपर । १५, तृ० २ ना श्रोहि अ्रस कोइ दान । 

( १८ ] ढि० श्जो पीए। ३. प्र० १, द्वि० ५ जिन्ह, तृ० २ वहि। उ. प्र० १ 
लेसेन्दि एक। . ४. द्वि० ३ श्रोष्ठीं, द्वि० १,( तृ० १) भई । “. प्र० १, द्वि० ४ 
हुता अँधेर असूझा, द्वि० १ हुता सो आगे सूका, तृ० ३ हुत अ्रषियार जो सूभा, 
दवि० १ हुत अंधेर जो सूका ।. *.द्वि० ४ कोन्द। 


१३२ जायसी-म्रंथावली 


उन्हं” मोर करिअ" पोढ़ कर गहा | पाएड तीर घाट जे! अह्दा | 
जा कहँ अइस होहिं” केंड्हारा | तुरित बेगि सो पावइ” पारा। 
दस्तगीर गाढ़े के साथी । जहँ”* अवबगाह देहिं तह हाथी। 


जहॉँगीर ओइ चिस्ती निहकलंक जस'” चाँद | 
आई मखदूस जगत के हों उन्हके'* घर बाँद ॥ 


[ १६ | 


उन्ह' घर रतन एक निरमरा। हाजी सेख सभागई' मरा। 
तिन्‍्ह घर दुई दीपक उजिआरे । पंथ देइ कह दइअ संबारे। 
सेख मुबारक पूनिर्ड करा ।सेख कमाल जगत निरमरा। 
दुओ अचल धुव डोलहि' नाहीं। मेरु खिखिंद तिनहुँ” उपराही' ।* 
दीन्ह जाति ओ रूप गोसाई'। कीन्ह खाँम दुहुँ जगत की ताई'। 
दुहूँ खंभ टेकी सब” मही। दुहँ के” भार सिर्टि थिर” रही।'* 
जिन्ह दरसे ओ परसे'* पाया | पाप हरा निर्मल भौ"५ काया। 


महमद तहाँ निचित पथ जेहि संग मुरसिद पीर । 
जेहि रे नाव करिआ्रा श्रो खेबक''बेग पाव" सो तीर ॥ 





७, टि० १तिन्द । “,प्र० २ मोर कर, द्वि० ४ कर मोर। ै&, प्र० १, 
द्वि० ४ जहँ । १", द्विी० १, ३, च० १ होश। ११, प्र० १, तृ० २ 
गहटे बगि है लावइ, द्वि० २,(तृ० १) तादि गहृर है लावइ, ६6० १, ३ तुरित 
बेगिसो उतरइ पं०१ बॉह गहइ लै लावशइ ।5, प्र० १ जो, द्वि० ५ महँ । १3, 
द्वि० ७ रूप जैस नग। "४, द्वि० १ उन्ह, तृ० ३ ्रोन्द्कर । 

[ १९ ] . प्र० १, द्वि० १, २, ४, ७, च० १ तिन्ह ३९, प्र० २ भाग गुन, 
द्वि० २ सभा गुन, द्वि० ४,६,च० १ सभे गुन, ६०३ सोभागइ । 3, तृ०३ ममा- 
रख, द्वि० ४,५ मुहम्मद । *. तृ०३ खेंड खेंड । “ दढ्वि० २ भवा, द्वि० ४ 
न भवा, &० ५ तहँवा, च० १ दुद्दु| जग । ९ प्र० १ परिछाहों, च० १ 
के ताई । ४. ढ० १ मेंरु थसै ओ समुद सुखाहाँ। <. प्र० १, द्वि० ५, ३ 
जग +, तृ० १ खंभर। १”, तृ० २सत”!। ११, द्विी० ७ औतेदि। 
१२, द्वि० ५ सत्र | 3, द्वि० १ पलटि भेस सब सिस्टि सँभारी।_]४, तु 
३ दरसेउ भी परसे3 4 ौ१+, प्र० १६० ५, तृ० २ भइ, द्वि० ७, पं० १ 
तेदि। "६, द्वि० १ करिश्रा होइ, द्विग५ नाव श्रौ खेवक, तृ० २ नाव अस 
खेबक, पं० १ करिश्रा भ्रस खेवक । १७, ६० ५ लाग। 





पदमावत १३३ 


[ २० ] 
गुरु मोहदी' खेबक में सेवा" | चले उताइल जिन्हकरः खेवा । 
अगुआ भणएड सेख बुरहानू | पंथ ल्ाइ जेहिं दोन्ह गिआनू”। 
अलहदाद भल नह कर गुरू। दीन दुनिअ रोसन सुरखुरू। 
सेयद महमद के ओइ चेला | सिद्ध पुरुष संगम जेहिं खेला 
दानिआल गुरू पंथ लखाए | हजरति र्वाज खिजिर तिन्ह पाए । 
मए परसन ओहि“हजरति ख्वाजे । लदइ मेरए जहेँ. सेयद राजे। 
उन्‍्ह सों में पाई जब" करनी | जघरी जीभ" प्रेम कबि!' बरनी । 


ओइ सो गुरु हों चेला निति बिनवों भा चेर । 
उन्ह हुति! देखइ पावों"* दरस गोसाई केर ॥ 
[२१ ] 

एक नेन कबि मुहमद गुनी | सोइ बिमोहा जेईं कबि सुनी। 
चाँद जइस जग बिधि ओतारा | दीन्ह कलंक कीन्ह डजिआरा। 
जग सूका एकइ नेनाहाँ। उवा' सूक' अस? नखतन्ह माहाँ। 
जो लहि अंबहिं डाभ न होई | तौ लह सुगंध बसाइ न सोई४। 
कीन्ह समुद्र पानि जों खारा।तौ अति" भएउ* असूझ अपारा। 
जो सुमेरु तिरसूल बिनासा। भा कंचनगिरि' लाग अकासा। 
जों लहि घरी कलंक न परा | काँच होइ नहिं* कंचन करा'। 











[२० ] ',ढ्वि० १ मुहमद । २. द्विी० ७ कलि महें देखु इद्दे मैं सेता। 3. द्विं० 
६, तृ० १ जाकर । 3, तृ० ३ ताकर । ६. प्र० १, तृ० ३ 
सिद्धन्ह पुरुषन्द सेंग जेहिं खेला, दवि० ४ भण सिद्ध जों तिन्ह संग खेला, 
द्विी० २, ६ जेइ रे सिद्ध पुरुष सेंग खेला । ७, द्विी० २, ४, ३ जिन्द । 
< प्र० १, द्वि० ५ तेहि, तृ० ४ जे। », तृ० ३ सब, तृ० श्जो। ही 
तृ० २ उधर नैन । ११, प्र० १,२, द्वि० २,४, (त०१) तृ० ३ परम छवि, 
च० १ परम गति। )३, प्र० १, प० १ तेहि घर का, द्वि० १, (तृ०१) तेहिं गुरु 
का )डं, प्र० श्ध । 3४, प्र० १, ४, तु०२ पाएउ । 

[२१] ".ढवि० ७हुआ। :ट“:. प्र० १ सुक्र, तृ० ३ सूर। 3. तृ० २ जस 
४. द्वि० १, ४, ५ कोई। +, प्र० १ सुठि, हद4वि० १, ३, ४, तृ० २, प॑० १ श्रस 
९, प्र० १, (तृ० १), त० १, २, प० १ कीन्द। ४.६० ५, ६, (तृ० १), २ 
गदे। “६, दढ ० १, काँच होइतब, तृ० ३ कंचन होश्न, दूि० ४ तौ लद्दि 
द्दोश्न। ९, दविं० १, ४ खरा । 


पद्मावत शक 


कौ बिनती पंडितन्ह'सों भजा" | हट सँवारेहु. मेरएहु सजा” । 
हां सब कबिन्ह केर पछिलगा | किछु कहि चला तबल दु्‌इ डगा" । 
हिआ भंडार नग आहि जो पूंजी | खोली जीभ तारा' के कूजी। 
रतन पदारथ बोलइ बोला । सुरस पेम मधु” भरी अमोला। 
जेहि के बोल बिरह के घाया"' | कहु तेहि भुख”' कहाँ तेहि छाया! | 
फेरे! भेस रहई भातपा | घूरि लपेटा" मानिक छपा। 


मुहमद कबि जो प्रेम” का ना तन” रकत न माँसु। 
जेई मुख देखा तेई * हँसा सुना तो” आए आँसु* | 


[ २४ ] 
सन नौ से सेतालिस' अहै'। कथा अरंभ बैन कबि' कहे *। 
सिंघल दीप पदुमिनी रानी। रतनसेनि चितडर गद आनी” | 
अलाउदीं ढिलल्‍ली सुलतानू। राघो चेतन कीन्ह बखानू। 
सुना साहि' गढ़ छेंका आई | हिंदू. तुरुकहि', भई लराई। 
आदि अंत जसि कथ्था अहे | लिखि भाषा चौपाई कहे । 





3, द्विी०२ कई विनती, द्वि०्४ भी वाइ बिनती, तृ० १ बिनती करि 
डे, द्विी० ४ कबितन्ह। ७५, द्वि० १, ७, त० ३ भाजा, साजा, द्वि० ३ 
भाखे, साखे, प॑ं? १ चहो, सही । ६, ६० १२ पंडितन्हकर प्र० १, द्वि० 
२, ३,४, ५ तृ० १, १ कबितन्द कर । ?. तृ० १गौ। “.प्र० १ नगजों 
कु, द्विी० ३ आहश्जो । १. 6० ३ खोलु जीय तारा, द्वि० १ खोजु जीय 
ताला! )", प्र० १, द&० १, ६ रस, तृ० ३, तृ०१ मद, १० १ बड़ 
११, प्र० १ गाया । १३, द्वि० २, ४, त० १, ते० १, पं० १ कढ़ें तेदि रूप । 
१३, प्र० १, द्वि० १ नींद कहेँ छाया, दि० २ कहाँ कै माया, त० ३ नौंद का 
माया, द्वि० ५ कहाँ तेहि छाया । ४ प्र० १ लाएँ। १०, द्वि० १ लोपे- 
टाँ। १६, द्वि० २, ३, तृ० १परम। ौ१४, तृ० ३भात न, द्िं० श्ना 
तेहि । १८, दि० ४ सो । "", प्र० १, द्वि० ५ सुने तेहि, द्वि० २, ६ तु० 
१, २, पं० १ सुना तौ, तृ० १ मुनतदि, च० १सुनिकबि।. १ द्वि० ६ 
सासु । 

[ २४ ] १. द्वि० ५, ठ० २ पं० १ सत्ताश्स, द्विी० ७, हे पैतालिस *, प्र० १ अहदा, 
कदा । 3, प्र०१ तादहि दिन । ४, तृ० १ कि पदुम्तोेनि। “, तृ० ३ 
राजा । $, द्वि० ४सुनि पदुमिनि । ४. द्वि०्३जाई। ८“. प्र० १, तृ० 
२ कथा जो, द्वि० ७ कया श्रसि, पं० १ बस कश्था ।. *. ६० ४ कह। 


१३६ जायसी-ग्रंथावली 


कबि बिआस रस कॉला पूरी । दूरिहे निअर निश्वर भा दूरी”"। 
निअरहि दूरि फूल सँग कॉटा । दूरि जो निश्चरें जस”' गुर चॉँटा। 


भंवर आइ बनखंड हुति!ः ल्षेहि केवल के बास । 
दादुर बास न पावहि' भलेहिं"* जो श्राछ्वहिं'” पास ॥। 
[ २४५ | 

सिंघल दीप कथ। अब गावां। ओऔ सो' पदुमिनि बरनि सुनावों । 
बरनक' दरपन भाँति बिसेखा। जेहिं जस रूप सो तेसेइ देखा" । 
धनि सो दीप”जहँ दीपक नारी'। ओ सो पदुमिनि दइओं अवतारी” । 
सात दीप बरनहिं सब लोगू। एको दीपन ओद्ि* सरि जोगू। 
दिया दीप नहिं तस* डजिआरा | सराँ दीप” सरि होइ न पारा"। 
जंबू दीप कहों' तस नाहीं। पूज न लंक दीप)? परिछाही'४। 
दीप कुसस्थल' आरन परा'' | दीप महुस्थल मानुस हरा” । 


१९, द्वि० २, ७, च० १ जस, द्वि० ७ जे । "), प्र० १, &० & दूरि जो निश्ररें 
निश्नरे दूरी, द्वि० ५ दूरिद्ि निभ्रगै निभरे दूरी, द्विं० ४, ३, च० १ दूरि सो 
निअर निशभ्र सो दूरी, तृ० २ दूरिदि निअर निश्रर होश दूरो । १९, च० १ 
दूरि सो निभ्वर जैस, द्वि० ४ दूरि न निश्रर सो जस, द० २ दूरि निश्चर जैसे । 
१३, प्र७० १, द्वि० ५, ते० १, एं० है सों, द्वि० २, ७ तै | ४, द्वि० ४, ५ 
फलहदि, तृ० १ सदा। ]५, द्विं० १ जाश जो, 6० २ सो भ्राछ्व३, द्वि० ३ 
आ।छदि वहि । 


(२५ ] "१. ६० ४, तृ० १ सब । २, द्वि) ५ निर्मल दरपन भाँति, दढ्वि० ३ 
परतख दरपन भाँति,द्वि० ७ बदन कु दन जस भान। 3. प्र० १ जो जेहि 
भाँति, दवि० २, (१० १) जो जेद्दि रूप, तृ० १ जो जस रूप। ४ च० १ बरनक 
जस दरपन निरमसरा । तेहि तस दरसन जेद्दि जस करा । ५, तृ० ३ धन्य 
देस।. $, प्र० २,त० ३ जेहि दीपक नारी, द्वि० २,४,५,७, तृ० २, च० १ 
जहाँ दीपक बारी। ४५, प्र० १, 5० १,०,६, (तृ० १) भौ सो पदुमिनि दई 
संवारी, द्वि० ३ ओौ बिधिने पदुमिनि अवतारी,च० १ औ पदुमिनि जहँवा अवतारी। 


६, द्विी० ३, तृ०२ तेहि। ९ द्वि० १ नाहाँ। १९, तृ० ३ सरद दीप, 
६4० ३, ६, पं० १ सरन दीप । ११, ढदूवि० १ दीप कुसस्थल होश्न 
पारा । १३, प्र० १ कहा । १३, तृ० २ सराँ दीप । १४, प्र० १ 


सरि पूज न ताही, द्वि० ५ सरि पूज न छादीं, द० ३, तृ० २ नहिं पूजश छादीँं । 
१५, प्र० १, द्वि० ४, दवि० १ कु भस्थल, ० ५ गुदस्थल । १६, तृ० ३ 
पारा । 


पदमावत १३७ 


सथ संसार परथमेैं* आए सातों"* दीप | 
एको दीप न उत्तिम** सिंघल दीप समीप ॥ 


[ २६ | 
गंधपसेन सुगंध नरेसू। सो' राजा यह ताकर देसू। 
लंका सुना जो रावन राजू। तेहु चाहि बड़ ताकर साजू। 
छप्पन कोटि कटक दर साजा | सबे छत्रपति ओरंगन्ह' राजा। 
सोरह सहस घोर घोरसारा | सावेकरन बालका* तुखारा" । 
सात सहस हस्ती सिंघली। जिमि* कबिलास एरापति बली" ।* 
असुपती क सिरमोर कहावा | गजपती क' आँकुस गज नावा' । 
नरपती क कहाव” नरिंदू। भुअपती क जग” दोसर इंदू। 


अइस चक्‍्कवे राजा चहूँ खंड भे होइ''। 
सब आइ सिर नावहिं सरबरि करे न कोइ* ॥ 


[ २७ | 
जबद्दि' दीप निअरावा' जाईं। जनु कबिलास निअर भा आई। 
घन अ्रबराड़ें लाग चहुँ पासा। उठे पुहुमि हुति* ल्ाग अकासा। 


१७ तृ० ३ आर नपारा।  १<, तृ० ३ सबै सार प्रिथिमी कर, द्वि० 
७ सब संसार पिरिथिमी।. १", प्र० १, ६० ३ श्री सातो सब्र, द्वि० ४ 
है सोसातो।  **?, प्र० १ उपमा, द्वि०२ पा्वों, द्वि० ३ ऊपर । 

[२६ ] १, प्र० शपनि। *. हि० २,५, तृ० ३ और। 3. द्वि० ४,५ और गढ़ 
४, तृ० ३ चाल्लुक, द्विॉ० २,५ जस बक दि० ७ श्र तुरकी, (]० १) द्रवि० ३ 
बाँक । ५, दव० ४ मुखारा, (तृ० १) त॒म्दारा। $. प्र० २, द्वि० ५, तृ० 
१,३, पं० १ इमि, द्वि० ४, च० १ जनु। ४,६6० ३ नित बली। ८, 
द्वि० १ जिमि रूप केला श्री महचली। “५, द्वि० ७ गजपति सिर । १", द्वि० 
७, च० १ आँकुस गहि नागा । ११, प्र० १ कहों जो श्ाहि, दि० २,३,४,५, तृ० 


२, कहो ओर, ( तृ० १) कहवाव, च० १ को आहि।. "३, प्र० १ महेँ। 
१३ तृ० ३ चाहिद्ुु खंड भे होश, तृ० २ चारिदुुँ खंड नहिं कोश ।. "४, 
दि० १ चहू' खंड जे होश । 

(२७ ] ", प्र० १, 5० ३,४,५, च० १, जोदि (दी मूल) । २, द्वि० २ निभर 


जो, द्विी० ५ निभर भा। 3,प्र० १भी। 3४, प्र० १, ढ॥वि० १ तिन 


१३८ जायसी-अंथावली 


तरिवर सबै मलैगिरि लाए। भे जग” छाँह रैनि होइ छाए 
मजे समीर सोहाई” छाहाँ। जेठ जाड़ लागे तेहि* माहाँ। 
श्रोही छाँह रेनि होइ आवै' | हरिअर सबै अकास !दिखावे। 
पंथिक जो पहुँचे सहि!' धामू ' दुख बिसरे सुख होइ बिसरामू। 
जिन्हे वह पाई” छाह अनूपा | बहुरि न आइ सही यह! धूपा । 


अस अबराऊँ सघन घन बरनि न पारों"" अंत । 
फूले फरे छहूँ रितु** जानहु सदा बसंत ॥ 


[ रे८ |] 
फरे आँव अति सघन सोहाए।ओ जस' फरे अधिक सिर नाए। 
कटहर डार पींड सो पाके | बड़हर सोर अनूप अति' ताके । 
खिरनी पाकि खाँड असि मीठी । जाँबु जो पाकि भंवर असि डीठी। 
नरिअर” फरे फरी* खुरहुरी। फुरी" जानु इंद्रासन पुरी। 
पुनि महु चुवे सो'अधिक मिठासू्‌। मधु जस मीठ पुहुप” जस बास। 
थ्ोर खजहजा आव न” न।ऊँ। देखा सब” रावन” अँबराऊ। 
लाग सबे जस”' श्रंत्रित साखा। रहे लोभाइ सोइ जोइ' चाखा । 


लिन न ख।3तणफ3 लिन न्‍.ग_ 


५, तृ० ३ सीतल, द्वि० ६, द्वि० ३ भद तसि। ६, द्वि० १, ४,५, पं० १ 
आए। ४, प्र० १्सोदावन । ८<,(तृ०१)तन। “", तृ०२ 
महा नीक जिमि कोमल छावा। १", प्र०  शसहिं भ्रावै, द्वि. १,२ पहुँसे 
तेहि, द्विं० ४, च० ९१ पहुँचे सदिके। ४, प्र०१ जबहि' पाव वह । 
१२, द्वि० ४, तृ० १ फिरि नि । ?3, प्र० १ सो, द्वि० २ दुख । 
१४ द्वि० १, सघन सो, च० १ सुहावन।. १५, द्वि० १, पारे, तृ० १ 
३ पारदि', तृ० २ पावों। १६, द्वि० २ चहूँ दिसि। 

[ २८ ] १. प्र० १ जो, द्वि० ७ तत4 *. प्र० १ अति अ्रनूष फर, द्वि० १ सोश 
अनूप फर, ६4० ४, च० १ अति अनूप सब, द्वि० ३ फर श्रनूप अस। . 35, 
च० १, जैफर। ४, द्विी०४ड जो फफी । “., द्वि० १ तैहि, द्वि० २ सदा। 
६, प्र० १,२, द्वि० ४,५ महुआ चुवे सो, तृ० ३ पुनि मधु चुवे सो, तृ० १ 
चुवै जो महुआ, द्विी० ३ पुनि महुआ चुवे। ७, च० १ बहुत। ८ 
द्वि० १ अनूप तेहि, द्वि० ४, ५ अनवन (हिंदी मूल) । ). द्वि० ७ जत, (तृ० १) 
जस, पं० १ जनु । १", प्र० १ सोमित। 7), प्र० १, श्रस। १२, प्र० 
१ रदा। १३, प्र० १ सोइ जेईं, दवि० १ कोश जो । 


पद्मावत १३६. 


गुआ”* सुपारी जायफर सब फर फरे अपूरि। 
आस पास घनि इंबिली ओ घन तार खजूरि ॥ 


[ २६ | 
बसहिं पंखि बोलहिं बहु भाषा। करहिं हुलास देखि के' साखा। 
भोर होत बासहिं? चुहचुही।बोलहिं पाँडुक एके तुहीं। 
सारी सुबा सो? रहचह करहीं* | गिरहिं" परेवा औ*' करबरहीं* । 
पिड पिड लागे करें: पपीहा। तुद्दी तुही' कह गुडुरू'' खीहा | 
कुहू कुह' कोइल करि राखा' | ओ भिंगराज बोल बहु भाषा | 
दही दृही'* के महरि पुकारा। हारिल बिनवे आपनि हारा। 
कुहकहिं मोर सोहाबन लागा"। होइ कोराहर बोलहिं कागा"* ।*१ 


जावंत पंखि कद्दे सब” बेठे भरि अँबराडं। 
अआपनि आपनि भाषा लेहिं दअ्आ कर नाजें। 


[ ३० ] 
पेग पेग) पर कुआँ बावरी।साजी बैठक औ'* पॉवरी' ; 
ओरु कुंड बहु" ठाँवहि ठाँड | सब तीरथ ओ तिन्ह के नाऊँ।४ 


१४, द्वि० २, ५, तृ० २, च० १ लॉग । 

[ २९ ] १. च० १ सब ।. +. द्वि० ६, प॑० १ बोलहि । ४“. छ्ि० ४, ५, छिं० हे 
च० १ सुवा जो, पं० शसुबा। ४. द्वि० २ सोर दहु करहाँ, तृ० ३ रहस 
करेह्ीं । ५, प्र०« १ घरिन, प्र० २, द्वि० ४,५,७, तृ० ९ घुरदि, तु० ३ 
दुरद्द', द्विी०ण ३ कठिन, द्विं० ६ लुरदि, द्वि० १ बोल। $. प्र०१ तहें। 
3 तृ० ३ कुरुरेहाँ। ८, द्वि० ५ करे जो लागा । 5, प्र० १, ६० २,४,. 
५, द्वि० ३ तुहीँ तुद्ों करे, तृ० ३ तृद्दी तूहा ।. )*. प्र० १ गुड़रा, द्वि० ४ 
गादुर । ११, तृ०३ बहो बहा, च० १ बहु भागी। १२, च० १ बोल 
कोकिला । १3, च० १ फाग सब मिला | १४, द्वि० ४ दई दई। 
१५ द्वि० १ कुहुकै को'कल रागा। ६, प्र० १ रूगरो बागा । १७, 
द्विी० १ पैठि कोलाहल करहि' जो कागा, तृ०२ ककउर करदि' काग भनु- 
रागा। १९८, प्र०९१ श्ररे सब, दि० १ तृ० १ जगत के, द्वि० ५ बन के, 
चु० १ कहे बन ।. १", द्वि० ४ भाषा बोलहि । 

[ ३० ] ?. द्वि० ७ परग परग । २ तृ० १ साजे पंविक कई जो। उ. प्र० १ 
चौपारी, तु० २ चावरीं।. ४, प्र०१ झूंड सब, प्र० २, द्वि० ३ कुंड सत 


'१४० जायसी-ग्रथावल। 


मद" मंडप चहुँ पास सँवारे। जपा तपा सघ आसन मारे। 
कोइ रिखेस्वर कोइ सन्‍्यासी | कोइ रामजन* कोइ ससवासी”। 
कोई ब्रह्मबचमज पँथ“ लागे। कोइ दिगंबर आछहिं नाँगे। 
कोइ सरसुती सिद्ध कोइ जोगी। कोइ निरास पंथ बेठ बियोगी। 
कोइ महेंसुर जंगम जती” | कोइ एक परखे देबी सती 


सेवरा खेवरा बानपरर्त" सिध”** साधक अवधूत। 
आसन मारि बेठ सब! जारि!“ आतमा भूत!”॥ 


[ ३१ | 
मानसरोदक” देखिअ' काहा। भरा समुंद अस अति अवगाहा । 
'पानि" सोति अस निरमर तासू। अंत्रित बानि' कपूर सुबासू। 
लंक दीप के सिला अनाई” | बाँधा सरवर घाट बनाई”। 
खँडखेंड सीढ़ी भई गरेरी“ । उतरहिं चढ्हिं' लोग चहूँ फेरी । 
'फूला केवल रहा होइ राता | सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता!  । 
डलथहिं सीप मोॉति उतिराही? | चुगहिं हंस आओ" केलि कराहीं । 


७, द्वि० ३ महं । ५, प्र० २, दछ्ि० २ पं०१, रामजनी, द्वि० ५, (तृ० १) राम- 
जति, च० १ रामजपी। ४, प्र० १ द्वि० १,४,५, (तृ० १) कोश बिसवासी । 
<, प्र० श्सी। “५, 64० १, तृ० ३, तृ० २ संत सिद्ध, द्वि० २, प॑० १ सनसंत 
सिद्ध, द्वि० ५ सरसुती संत, ६4० ४,६, छि० ३, च० १ मुनिसंत सिद्ध, द्वि० ७ 
सुन्यी सससी।. १", तृ० १ जोगी। . 7), तृ० ३ बानपर, द्विं० ४ पारथी, 
ह&० २ बान सिख, तृ० २ बान परस, द्वि० ३ नानक पंथी । १२, ६०४,५, 
नू० १, च० १, ५० १ सिख । १3, प्र० १ जंगम जती सन्‍्यासो ।. "४. 
द्वि० ७ पाय । १७५, प्र० १ सेवरा और श्रवधूत, दढ्वि० ३, ५, ६, 
तृ० १५ पं० १ पाँच आतमा भूत । 

[३१] १, प्र० १ सरोवर । . +. प्र० १,२, 5० ४ देखों, द्वि० ५,७, तृ० ३ बरनों, 
च० १ एकजो । 3, प्र० १, द्विी० ३ जल। ह, द्वि० ३१ ६२। 
५, प्रई१ जल। £, द्वि० १, पं० १ पानि, द4ि० २, तृ० ३ भ्रानि, &4० ४ वानि 
( द्विदीमूल ), द्वि० ५, बरन, तृ० १नीर। ४, प्र० १, द्वि० *, तृ० २ 
मंगाई, बनाई, तृ० ३ मेंगाए, सोहाए। “. प्र० १ उपर गरेरी, द&० १ दीन्दइ 
गरेरी, द्वि० ३ बहुतेरी। $, तृू० ३ उतरे लाग।. १", तृ० ३ पाता । 
0), प्र० १ छितराश्ें । १२, ट्वि० ४ बहु। 


पदमावत १४९ 


कनक पंखि पेरहिं!* अति लोने। जानहु चित्र सँवारे!* सोने" ॥ 


ऊपर एाल'* चहूँ दिसि अंशब्रित फर सब रूख । 
देखि रूप सरवर कर गई पिआास ओ भूख ॥ 


[ ३२ ] 

पानि भरइ आवहि पनिहारी | रूप सुरूप पदुमिनी नारी 

पहुम गंध तेन्द्र अंग बसाहीं। भँवर लागि तेन्ह संग फिराहीं। 
लंक सिघधिनी सॉरग नेनी। हंसगामिनी' कोकिल' बेनी। 
आवहिं फंड सो पाँतिहि पाँती । गवन" सोहाइ सो* भाँतिहि भाँती । 
केस मेघावरि सिर ता पाई” | चमकहिं द्सन बीज की नाई। 
कनक कलस मुख चंद दिपाहीं। रहस कोड“ सो" आवहिं जाहीं! * । 
जासों वे हेरहिं. चख नारीं। बाँक नेन*' जनु हनहिं कटारो | 


मानहु मेन मुरति सब** अछरीं बरन”ः अनूप । 
जेन्हिकी ये** पनिहारी सो" रानी केहि रूप | 


[३१]. ४५ 


ताज्ञ तलावरि' बरनिन जाहीं | सूकइ वारपार तेन्‍्ह' नाहीं। 


१३, तृ० शपौरहि । ४, द्वि० १,२, तृ० १, पं० १ कोन्‍्ह सब, तृ० ३ 
लिखा सब, द्वि० ६ कीन्द्र थरि, द्वि० ७, ३, कीन्द्र गढ़ि।  १“.द्वि० ५, च० १ 
खनि पतार पानी जैहि काढ़ा । खीर समुं द निकसा हुत बाढ़ा। १$, द्वि० २,४ 
ताल, द्वि० ७ बेलि, च० १ पानि । 

[ ३२ ] १, च० १ तरुनी सिंघल दीप की बारा। +. प्र० शगवन औ। 3. 
तृ० श्सारँग।.. ४ प्र०१ भुंडढि, द्वि० ४ चहु दिसि। ४ , प्र० १, 
द्विी० १५ चाल। ६, प्र० १, द्वि० ४ सुहावन । ७, प्र० १, द्वि० ७,, 
तृ० ३, पाताई, द्वि० १ बरताई। ८, 6० १, ३, ५, तृ० १ च० १ केलि । 
९, प्र० १ सब, पं० १ सिउं।. “, द्वि० ७ रहसत केलि करत सभ जाहाँ। 
११, द्विी० ४ नेन बान। ।). द्वि० ५ भाँये कनक गागरी, द्वि० ७ मानहु 
मोर मैन तनु, तृ० २ मानहु मैन मूरती । 3, द्वि० ५ शावदि' रूप, द्वि० ७ 
अछरी रूप । १४, प्र० १ जाकरि भ्सि, द्वि० १ जहाँ को असि। १५, 
अ्र० १, द्वि० ३, ४५ ते। 

[ ११ ] ", द्वि० १,७ तलाव, द्वि० ४,५,९७ पं० है तालावा, द&ि० २ तलाव सो,द्वि० ३. 
तलाउइ जो । +. प्र० १ जेहि, 6० ५ कछु, तृ० २सो। 


१७२ जायसी-मंथावली 


फूले कुमुद॒ केत* डजिशआरे | जानहुँ डए गगन महँ तारे। 
उतरहिं मेघ चढ़हिं ले पानी | चमकहिं मंछ बीजु* की बानी। 
पैरहिं" पंखि सो संगहि' संगा | सेत पीत राते बहु” रंगा। 
चकई चकवा केलि कराहीं” | निसि बिछुरहिं'ओ दिनहिं मिलाही' 
कुरलहिं सारस भरे हुलासा'! | जिअन हमार मुअहिं एक पासा! । 
केंबा' सोन'“ ढेक बग लेदी | रहे अपूरि मीन जल भेदी'" | 

नग अमोल तेन्ह तालन्ह? * दिनहिं बरहिं?*जनु दीप । 

जो सरजिआ होइ** तह सो पावइ वह सीप ॥ 


[ ३४ |] 


पुनि जो लाग' बहु अंब्रित बारी | फरी अनूप होइ रखवारी । 
नवरँगः नीबू सुरंग" जभीरा । ओ बादाम बेद" अंजीरा । 
'गलगल' तुरंज” सदाफर फरे | नारंग अति राते८ रस' भरे। 
किसमिस सेब फरे नो पाता" | दारिवें दाख देखि मन राता'? | 


जञ-ज+-+-जत+न+-+++ *५+3््न नमी 
नल का 





3, कि १,च० ४,६ कंवल कुमुद 4. * तृ० 3 मंथे कच्छ, द्वि० १ पंखि 
बौज़ु ०, तृ० ३ पौरदि' , द्वि० ५ तैरहि'। 5. द्वि० १ रदसि एक। ४, प्र० १, 
तु० १,३, पं० १ राते सब, छि० १ सब तिन्दके। “. च० १ कनक पंखि 


पैरदि' श्रति लोने। जानद्ु चित्र सेवारे सोने | ( तुलना० ३१.७ )।  +. प्र० 
१,ढ्वि० १५ ठू० ३ कविछोदा। है तृ०३ करेहीं, दिनहि मिलि लेहीं, 
द० ४,५, करादीं, दिन मिलि जाहीं, च० १ कराहीं, श्री देवध् मिलाहां। ११. 
प्र० १, छि० ५ करदि' हुलासा, द्वि० ४, ठ० २, च० १ जिश्नन हमारा । 
१२, द्वि० २,५ जीवन मरन सो एकददि पासा | ढि ४, ठृ० २, च० १ मुण्हु न 
बिछरै साथ पिआरा। १३. ह6० २ लेना, द्वि० ४ १० ३ बोलहि', द्वि० ३ नकठा 
१४, द्वि० श्सेद । )*, च० २ होश जल जिश्रन मीन रस भेदी | १६, द्वि० २ 
तहेँ नागन्द, द्विं० ४ तहँ उपजदि ।. ४), च० १ जरदि । )“, प्र० १ होइ 
घैंस३, 6० ६, ० ३ तहँ परइ, ढवि० १ भे रदे । 

[ ३४ ]". द्वि० ४,५) च० १ आस पास। २, द्वि० १ तहँ, च० १ सब। 3, प्र० 
१ कागद । ४, प्र० १, द्विं० ५,६५६, ठृ० ३ तुरज । +. प्र० १ बेदान, 
द्वि० २, ५ बहु बेद, द्वि० ४ बहु पेड़, पं० १ बेर। :*, प्र० १, तृ० १ गागल 
७, द्वि० १ तृत, तृ० १ सुरँग।. “ द्विी० ४ श्रौ अनार, तृ० २ तसराते द्वि० 
७ रकत राते। : द्वि० ७ रेंग। १“,प्र० १, द्विी० ५, च० १फर सौ बाता, 
राता, तृ० १ होइ फरे पाता, राता।._, प्र० १, ढद्वि० १ सुदहावनि। 


पदमावत ु १७३ 


लागि साोहाई'' हरपारेडरी | ओनइ रही केरन्ह की घडरी। 
फरे तूत कमरख ओ निर्डेजी | राय करोंदा बैरि!* चिरड्जी"३। 
संखदराउड!*  छोहारा डीठे। ओऔरु खजहजा खादे मीठे""। 


पानी देहिं खेंडवानी कश्रहि' खाँड बहु मेलि । 
गींघरी रहट की सींचहिं अंब्रित बेलि | 
[ ३१५ ] 

पुनि" फुलवारी लागि चहूँ पासा । बिरिख बेधि'* चंदन भेः बासा। 
बहुत* फूल फूली घन बेली।| केवरा चंपा कुद चंबेली। 
सरंग गुलाल कदम ओ कूजा | सुगंध" बकोरी' गंध्रप” पूजा। 
नागेसर सदबरग नेवारी। ओ . सिंगारहार फुलवारी । 
सोन जरद फूली” सेवती' | रूप मंजरी ओऔ मालती"' | 
जाही जूही बकचुन लावा। पुहुप*" सुदरसन लाग”' सोहावा | 
बोलसिरी' बेइलि " “आओ करना । सबहि फूल फूले बहु बरना। 


तेन्ह सिर फूज्ञ चद॒हिं वे जेन्ह : थें मनि भाग | 
आछुहिं सदा सुगंध भे!"जनु बसंत और फाग* ॥ 


| ३६ | 


सिंघल नगर देखु' पुनि' बसा | धनि राजा असि जाकरि दसा।। 





१२ प्र० १ और । १3 द्वि० १ खिरोजी। ४. द्वि०५, तृ० २, च० १ 
सुगंध राव, द्वि० ४ सेंगतरा, छ्वि० १ राय सुगंध।. )+, 56० २ अंबृत फर 
बहु फरे अ्पूरी । अउ तहँलागि सजीवन पूरी (अतिरिक्त पंक्ति के रूप में १६४.४) 
१६, द्वि० १ कूतहि' । 

[ ३१५ ] १. द्वि० ४ वहु।  *.प्र० १ बेलि। 3,तृ० ३ भी, द्वि० ३ पहि। 
४० प्र० १, 6० १,७ पुहुप, तृ० ३१ पूरओ। . “ ० १ सुरेंग। . ४$., 
तृ० ३ बिकौरा। ४. द्वि० १ अंग्रि। ८, द्वि० १ सोन बरन भै फूल 
९ तृ० ३8 सेवाती। १", तृ० ३ श्री मालते जाती । "१, ढविं० १ और 
हि० २,४,७, तृ० ३ बहुत । १२, द्वि० १ दीख | 33, प्र० १, तृ० ३ 
मौलसिरी। 3, प्र० १जो बेइलि, द्वि० १,२,३, बेला। १", प्र० १ भौ, 
द्वि० ३ पहि। १६, च० १ सोई पेड़ सुगंध होश जहाँ पौन बहि लाग । 

[ ३६ ] १, द्वि० ६ दीप नगर, च० १ दीप देखु। 3३. भ्र० १ तस, तृ० ३ किरि, 
द्वि० ४. च० १ गन 3, द्वि० १, बासा, जाकर कबिलासा। 


१४७ जायसी-अंथावली 


ऊंची पंबरी ऊंच अवबासा। जनु कबिलास इंद्र कर बासा। 
राउ रॉक सब घर घर सखी । जो देखिश्न सो हँसता मुखी। 
रचि रचि राखे चंदन चौरा" | पोते अगर मेद ओऔ केवरा। 
सब चौपारिन्ह चंदन खंभा। ओठथि सभापति बेठें सभा:। 
जनहूँ सभा देवतन्द्र के जुरी। परी द्रविस्टि इंद्रासन पुरी। 
सबे गुनी पंडित ओ ग्याता | संसकिरत सब के मुख बाता”। 


ओहिक पंथ“ सर्वारहिं' जस सिवलोक"” अनूप | 
घर घर नारि पदुमिनी मोहहिं दरसन रूप ॥ 


[ ३७ ] 
पुनि देखिअ सिंघल की हाटा | नवो. निद्धि लछिमी सब बाटा' । 
कनक हाट सब्र केंहकेंह लीपी । बेठ . महाजन सिंघल दीपी। 
रचे हँथौड़ाः रूपईं ढारी | कटाड अनेग संवारी । 
रतन पदारथ मानिक मोती | हीर पंवार सो अनबन जोती | 
सोन रूप सब" भएड पसारा | धवलसिरी' पोतहिं घर बारा”। 


कल अजज5 


डे, च० १ दीन्ह बड़ । ५, द्वि० २, तृ० १ खौरा। रे, द्विं० १ श्रोडेंषि 
श्रोटेधि बैठे अब सभा, द्वि० ४ भ तहँ बैठ सभापति सभा,द्विं० ५ ओोडँघधि सभा तब 
बैठयो राजा, तृ० १ठेगि समापति बैठे सभा, च० १ ओडेंधि सभा सब बैठे सभा । 
७, द्विी० ५राता। “.द्वि० १ ओही क गंथ, प्र० १, २, १० १, २, ३, 
च० १ भआाहक पंथ, द्वि० २ नाक पंथ, द्वि० ४ अहनिसि बैठि, द्वि० ५ अश्रलख 
पंथ, द्वि० ३, पं० १ आधक पंथ, द्वि० ६ अंतक पंथ, द्वि० ७ भो अस पंथ । 
३९, प्र० १ सरोज ससि। ]*, प्र० श्सोमित कला। ११, प्र० १ २, 
अनूप , सुभ दरसन सुभ रूप, द्वि० २,०,५६, तठृ० १,२ अनूप, सत्र श्रद्धरी 
के रूप। च० १ भेष, पाप दरै' जो देष । 

[ ३७ ] ), च०१ काबरनों।. ), द्वि० ३, तृ० ३ पाठ। 3, प्र० १ 
हाथ रचे सब, द्विी० ७ रचे हाटसभ। ४. द्वि० २ हीरालाल पना बहु, 
द्वि० ५ हीरा लाइ संवारे, तृ० २ द्वीरा लाल मान बहु, द्वि० ३,४,५, च० १ 
हीर पँवार सो श्रनवन (हिंदी मूल ) । ५, प्र० १, द्वि० २,४,५,७, 
च० १, पं०१ भल।  *£, पं० १ रह्यो बिसरि। ४». द्वि० १ पित- 
वहिं घर बारा, प्र० १ पार्टदि पटसारा, द्वि० ४ पच्छाहिं बनिजारा, द्वि० 
२,३, त० १, च० १ पटवददि' घर बारा, तृ० १ पाटहिं घर बारा, प॑० १ पव« 
नहिं' घर बारा । 


पद्सावत १४५ 


ओ कपूर ब्रेना करतूरी।चंदन अगर रहा भरिपूरी। 
जेइई न हाट एहि लीन्ह' बेसाहा | ताकहँ आन हाट कित” लाहा।. 


कोई करें बेसाहना काह केर बिकाइ। 
कोई चला” लाभ सा” कोई मूर गवाँइ॥ 


[ रे८ ] 


पुनि सिंगार हाट धनि' देसा' | कइ सिंगार तहँ” बेठी बेसा। 
मुख तँबोर तन चीर कुसुंभी | कानन्हू कनक जराऊ खुभी। 
हाथ धीन सुनि मिरिंग भुलाहीं। नर मोहहिं सुनि" पेगु न-जाहीं?। 
भौंद धनुक तह नेन अहेरी। मारहिं बान सान“ सो फेरी!"। 
अलक कपोल डेल हसि देहीं। लाइ कटाख'' मारि!* जिड लेहीं | 
कुच कंचुकि जानहूँ जुग सारी | अंचल दूहि सुभावहिं ढारी **। 
केत खेलार हारि"" तेन्ह पासा। हाथ मारि होइ'* चल्नहिं निरासा |. 


चेटक लाइ हरहिं मन जा लहि गथ है फेंट"ः। 
साँठि नाठ! डठि!"भए बटाऊ” ना पहिचान न भेंट ॥ 





९ प्र० १ अस हाट न लीन्द, द्वि० ६ वहि पहिलेहि' हाट, तृ० २ तेहि वद। हाट, 
पं० १ न लीन्द तैदि हाट । ?, प्र० १,२ नहिं, 5० ३ कस, प॑० १ का । 
११, तृ» ३ चलै। १२, प्र० १, च० १ लै। 

[ ३८ ] ). प्र० १ कश।  +. द्वि०६ पुनि देखिश्र सिंघल के हाटा। उ, द्वि० 
४,६, च० १ सत्। ४ द्वि० २.५, तृ०१ सिर। ४“ प्र०१ मोहित 
होहि,, &ि० १ नर मोदहिं पुनि, तृ० ३ नरमोह॒हि' गुन, द्विं० ३ सुर मोहहि' 
सुनि। ६. द्विी० ६ पर कोट न। ७, प्र० १ पैगु नहि' जाहाँ। 
<द्विं० ४सैन। “-,प्र० १बै। १, द्वि० ५ हैरी। 7११, तृ० 
२ काम कटा । 3२, ०१ काढ़ि। १४, द्वि०२ सारी, द्वि० ३ 
टारी, द्विी०ण ५ ढारी _।१५, प्र० १ केते खेलि रहे, 6६4० १ केते खेलार रहहि', 
तृ० ३ कत खेजार हरे। १६. द्वि० ५ उठि, द्वि० १ कै। १७, 
द्वि० ५ गथ होश फेट, द्वि० ६ गथ भा मेट। १५, द्वि० श घटे।.. १$. 
द्वि० ५ पुनि, द्वि० ७मै।. “१, प्र० १ उठि भागा, द्विॉ० २ भरौं यह भए, 
द्वि० १ नहि पूछहि', द्वि० ४ उठि भागईं, तृ० १ पुनि भेट नपावै।. ११, 
द्वि० है जस । 


१० 


“१४७६ जायसी-ग्रंथावली 


[ ३२६ | 
'लै ले बेठ! फूल फुलहारी'। पान अपूरब धरे सँवारीः । 
सोंधा सबे बेठु ले गाँधी" | बहुल" कपूर खिरौरी बाँधी'। 
कतहूँ पंडित पढृहि. पुरानू | धरम पंथ" कर करहि बखानू। 
कतहूँ कथा कहे कछु कोई | कतहूँ नाच कोड भलि होई। 
कतहूँ छरहटा पेखन लावा | कतहूँ पाखेंड”* काठ नचावा | 
'कतहूँ नाद सबद' होइ भला | कतहूँ नाटक चेटक कला"!*। 
-कतहूँ काहूँ'” ठग बिद्या' लाई | कतहूँ लेहिं मानुस बोराई!? । 


चरपट चोर धूत'* गैंठिछोरा मिले रहहि तेहि नाँच। 
जो तेहि!” नाँच'* सजग भा अगुमन'“गथ ताकर पे “बाँच || 


| ४० ] 
पुनि आइअ सिंघल गढ़ पासा | का बरनों जस लाग अकासा'। 
तरहिं कुरुम बासुकि के पीठी | ऊपर इन्द्रलोक पर डीठी। 
परा खाह" चहुँ दिसि तस बाँका | काँपे जाँघि जाइ नहिं. भाँका। 
'अगम असूक देखि डर खाई। परे सो” सप्त पतार-ह जाई। 
[ ३९ ] १.प्र०२, छवि० ६, तृ० २ बैठ सिंगारहाट, द्वि० ७बैठ सिगारहार, दि० ५ लै के फूल 
बैठ। *.द्वि०७, तृ० ३ फुचवारी । 3.द० १ पुज कपूर सो धरे सेंतरी । ओऑं लै 
बैठझे फूल सेंबारी।. ४. तृ० 8 गंधी, बंधी। ५, प्र० १, द्वि० ७ 
बहुत, द्वि० ४ फूल, द्वि० ६ शातर 6० १ मेलि, च० १ फरे | ६, तु० ३ 
रासि, हि० ३ पाव । ७, ६5० १ पेखन, द्वि3 ४, ६, तृ० २ पखंडी । 
<, द्वि० ५ नॉच नचावा, तृ० २ नांच बनावा । 3 दवि०४ नाव सबद, 
द्वि०७ नाद निरित, 6० ३ नाद बेंद। )7”, तृ० ३ चज्ञा। )), प्र० १, 
द्वि० ५, तृ० १ काईं, प्र०२ कतहुँ। ९, द्वि० २ ठगौरी। . १3, प्र० 
१ मानव कर लेहि' छड़ारै, तृ० २ लेहि' काहू बौराई।. १४, दढवि० ४ 
ठग चरबट लोभ । 3७0, ६० एहि । 3६, प्र० १, ६० १,“,३, 
तृ०२, प॑० १ हाट, प्र० रभांति, द्वि० ६, च०१ रहें। १७, प्र० २ दवि० १,७ 
भा।. )।<, प्र० श्गथ ता कर सो, ६6० ७ अगुमन ग्रंथ पै। 


'[ ४० ] १, तृ०१ जोगी। २, ६० १ अ्रस उत्तिन बासा, द्वि० ४, ५, ठृ० ३ 
जनु लाग श्रकासा। 3. द्वि० १ कंभ शेष प्रतियों में कुकर भ (हिंदीमूल)। 
४, प्र० १ सब, तृ० ३ सों, प० १ बर | ५, प्र० १ खाँवग फेर, ह्िं० ४ 
परा खाव। $. द्विी०ण ५ सत्र। “४,तृ० १ती। 


पदमावत १४७ 


नव ॒ पँवरीं बाकी नव खंडा | नवहूँ जो चढ़े जाइ' ब्रह्मंडा | 
कंचन कोट जरे नग सीसा"” | नखतन्ह भरा बीजु'” अस'* दीसा | 
लंका चाहि उच गढ़ ताका!? | निरखि न जाइ दिस्टि मन थाका । 


हिआ न समाइ दिरस्टि नहिं पहुँचे जानहु ठाढ़ सुमेरु । 
कहँ लगि कहों ऊँचाई ताकरि!* कहूँ लगि बरनों फेरु ॥ 


| ४१ | 


निति गढ़ बाँचि चले ससि सूरू | नाहि 6 बाजि होइ रथ घूरू | 
पंवरी नवो बच्च कइ साजी | सहस सहस  तहँ बेठे पाजी। 
फिरहिँ पाँच कोटवार सो“मँवरी। काँपे पाँय* चंपत वे” पँवरी। 
पंबरिहि पंवरि सिंघ“गढ़े काढ़े | डरपहिं राय" देखि तेन्ह ठाढ़े। 
बहु बनान!” थे नाहर गढ़े। जनु गाजहिं!” चाहहिं सिर चढ़े। 
टारहिं पद्धि पसारहिं जीहा | कजर डरहिं कि गजरि"* लीहा।? 
कनक सिला गढ़ि सीढ़ी लाई | जगमगाहिं. गढ़ ऊपर ताईं। 


नवोी खंड नव पँवरीं ओ तहेँ बज्ज!* केवार | 
चारि बसेरे सों'"चढ़ो सत'“सत सों चढ़े जो पार ॥ 


<, प्र० १ जो तेहि,56० २, दू० २, च० १ तिन्ह कै, द्वि० 3 जो बहि' है 

द्वि० २, तृ० २ चढ़े। १*, प्र० १,ढि० २,३ जरे कौसीरा,द्वि० » जड़ाते 

सीसा, द्वि० ७ जरे नग सीसा, तृ० १ जरा पुनि सीसा । ६6० ४,६ 

गन, ह&० ३ निरखि। ९, प्र० १, छि० २, पं० १ जन, ६&० ३ 

! तहँ। 33, प्र० १, च०१ बाँफक़ा। 0, 5० १, २, ३,५, तृ० २, चु० 
१ उचाई । 

[ ४१ ] . प्र० १ जग । *, तृ० ३ होश वाजि रथ चूरू, &० ७ हो तबाजि 

चक चुरू, तृ० १हो३ बाजि कर चुर। 3. तृ« 2 नवी प्रि। 

७, प्र० १ तेद। 5, तृ० ३ जांघ । ७, प्र० १ जेहि। ८, 

तृ० ३ सिंघल । 3, द्वि० २ हस्ति, द्वि० ४ लाइ, दि० ७ गयंद | १,९१६ 

ह&ि० १ यहे बान, द्वि० २ यदे जान, द्वि० ७, तृ० ३ बहु विनान, द्वि० ३, च० 

१ बहु बनाव॥। है). प्र० १ अ्रस गाजह। १३, प्र०१ लीछै, 

'तु० ३ कू जल । 3, द्विी० २ कोन्हा, तृ० १ खीद्दा । १४, द्विं० 

७ दश7ग, तृ० १ नवो । ५, प्र०१, त० १, च० १ जो। १६, तृ० 


्च्‌ __ ७ 
न्‍र्‌ सिर | 33, प्र० १, च० १ च्द् सो, द्वि० ७५,९ उतरे | 


श्ष्घ जायसी-ग्रथावली 


[ ४२ ] 
नवौं' पँवरि पर” दसों दुआरू | तेहि पर बाज राज घरिआरू। 
घरी सो बैठि”ः गन घरिआरी | पहर पहर सो आपनि* बारी" । 
जबहिं* घरी पूजी वह” मारा | घरी घरी घरिआर पुकारा'। 
परा जो डाड जगत सब डॉड़ा | का निचिंत माँटी कर भाँडा। 
तुम्ह तेहि चाक चढ़े होइ काँचे | आएहु फिरे' न थिर होइ बाँचे'? । 
घरी जो भरे घटे तुम आऊ। का निचिंत सोवहि रे!” बटाऊ | 
पहरहि पहर गजर नित होई'' | हिआ निसोगा जाग न सोई”?। 


मुहमद जीवन जल भरन”< रहँट घरी" की रीति। 
घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जनम गा बीति!'”॥ 
[ ४३ ] 

गढ़ पर! नीर खीर दठुइ नदी । पानी भरहिं जैसे दुरुपदी । 
और कुंड एक मॉतीचूरू। पानी अंब्रित कीच कपूरू। 
ओहि क पानि राजा पै पिआ | बिरिध* होइ नहि जौलहि जिश्ा | 
कंचन बिरिख एक तेहि पासा । जस कलपतरु इंद्र कबिलासा। 
मूल पतार सरग ओहि” स।खा । अमर बेलि को पाच को* चाखा | 


[ ४२ ]", ढ्वि० २,४,५,७, व० श्नव।  “ दि० ५,६ आओ।. उ.प्र० १ 
धरी जो बैठि, द्वि० २ घधरो घरी सो । ४, द्वि० १,४,५, ठे० ३ पहर सो 
अपनी श्रपनी ।. 5. द्वि० ४,५, च० १ जीहि, तृ० २ जौदी (६िंदी मूल) 
७, प्र०»१ तब।. “. द्विी०७ (यथा-७ ) जौलगि देवस श्रंत नहि' 
होई। ती लहि चेत करहु नर लोई। . “. प्र० १ भणएउ सो फेर, तृ० ३ 
आएडु रहैं, द्वि० ३,४, आपहि फिरै, द्वि० ५ अवहि न फिरे, च० १ अबहुँ न 
भरी। १? प्र० १ नाहि फिर बाँचे। ११, प्र० १ अ्रव॒सोवदु, तृ० 
३ ही सोवहु, द्वि० ४५ सोवहु जो । १२ द्वि० २ पुनि। 3,प्र० १ 
हिया बसन काजी गन सोई, तृ० ३ हिय न सुगाश जाग नहि” सोर, द्वि० ४ 
हिया वजर मन जाग न सोई, च० १ तबहु' निसोगा जाग न सोई।. ४. 
दिं० १ तजमरन, द्वि० ७ दिन भरन | १७, प्र० १ जैसि रहट, द्वि० ३ 
गवनइ घरी । 5 प्र० १,२ घरी जो आई मरन की। है है, प्र० 
१ जनम गयो तब बीति, द्वि० ७ जनम गम्ो तिमि बीति। 

[ ४३ ]".प्र०श्तर। “म्रृ०१ छीर । द्वि० १ बास, ठतृ० ३ काँच 
४,च० ३१ बढ़) “.प्र०१ गौ। ६, द्वि० २ अस पाव को, तृ० 
3 पावै को, 5० १ की पाव न । 


पद्मावत १४६ 


चाँद पात ओऔ फूल तराई। होइ डउजिआर नगर जहँ ताई*। 
वह फर पाये तपि के कोई। बिरिध खाइ नव“ जोबन होई। 


राजा भए भिखारी सुनि वह अंब्रित भोग । 
जेइ पावा सो अमर भा ना किछु* ब्याधि न रोग ॥ 


[ ४४ ] 
गढ़ पर बसहिं चारि' गढ़पती | असुपति गजपति ओ नरपती?। 
सब क धौरहर सोने साजा। ओ अपने अपने घर राजा। 
रूपवंत धनवंत सभागे | परस पखान* पँवरि तेन्ह लागे। 
भोग बेरास सदा सब” माना | दुख चिंता कोइ जरम न" जाना। 
मंदिर मंदिर सबके चोपारी | बेठि कुबर सब खेलहिं सारी। 
पाँसा ढरें खेल भलि' होई | खरग दान सरि पूज न कोई। 
भाँट बरनि कहि!” कीरति भली | पावहिं. हस्ति घोर सिंघली | 


मंदिर मंदिर फुलवारी'' चोवा चंदन बास। 
निसि दिन रहे बसंत भा" छह! रितु बारहु मास ॥ 
[ ४५ ] 


पुनि चलि देखा राज दुआरू | महिं धबिञ्॒ पाइअ 'नहिं बारू ।* 
हस्ति सिंघतली बाँधे बारा। जनु सजीव” सब ठाढ़ पहारा। 


», तृ० १ भर सी नखन बरनोां कहें ताईं। ८. तृ० श्ती। ०“. प्र० १, 


द्वि० ७ तेहि । 

[ ४४ ] ). प्र० १,२९२, द्वि० ७, पं० १ मकारी।  3ै&. द्वि० २, च० १ भुश्रपती । 
3, द्वि० ४ अनुपति गजपनि नह नर॒पती- द्वि० ५ असुपति गजपती भुवनपति 
ग्री नरपती। . ६ छदि० ४, च० १ सब। ७, द्वि० ४ पाहन । 
६, प्र० १ पाँव तिन्ह, द्विी० ७ पँँवरन। . ४. तृ० ३ सब केउ, द्वि० ६ सभे 
सुबर। “. 5० ३ कोउ कहूँ न, द&ि० ५, तृ० १ कोई नहि' । १. तू० 
३ खेड भलि , 64० ७ खेल बहु । १? द्वि० ४ सब। 3), प्र०२ 
मंदिर मंदिर सब के फुलवारी। ९, ठतू० २ होइ।. 3, द्वि० ६, 
हो, द्वि० ३ पट । | 

( ४५ ] ). द्विं० ५ मास फेर पाइअ, द्वि० ७ मद्िपति मुखददि पाव। . ४, प॑० १ 


पारू । 3, ६० ६ तेदिपर बाज राज घरिशआ्आरू |(४२९१)४ तृ० १ सेवान ॥ 


१४० जायसो-मअंथावली 


कवनौ"  सेत पीत रतनारे। कबनौ" हरे धूप ओ कारे*। 
बरनहि” बरन गगन जस मेघा | ओ तिन्ह गगन पीठ“ जनु' ठेंघा । 
सिंघल के बरने सिंघली। एकेक"' चाहि सो एकेक”” बली। 
गिरि! पहार पब्बै' गहि!'पेलहिं। बिरिख उपारि "मारि' मुख मेलहिं। 
मात निमत सब गरजहिं बाँधे | निसि दिन रहहिं महाउत काँधे । 
धरती भार न अंगवे!” पाँव घरत डढ"* हालि। 
कुरुम'' टूट“ फन* फाटे तिन्‍्ह हस्तिन्ह की चालि । 


[ ४६ | 
पुनि बाँध रजबर तुरंगा ।का बरनों जस* उन्‍्हके रंगा। 
लील समुंद' चाल जग जाने। हॉसुल भंवर किआह बखाने। 
हर" कुरंग' महुझआ बहु भाँती। गुर कोकाह” बलाह' सा पाँती'। 
तीख तुखार चाँड ओऔ बाँके। तरपहिं तबहि' तायन” बिनु हाँके । 
मन तें अगुमन डोलहिं बागा'? | देत'* डसास गगन सिर लागा। 
५. द्वि० २, च०१ काई कोई। . :. प्र०. १ अति, &० ५ शअ्रस। 
७, द्वि० ३ फेरहि । <, प्र० १ भार बैठि गरन, ६० २,४, ५, ३ उद्दृहि' 
गगन बैठि। ९, द्वि० ७, च० १ गै। १, प्र० १ एकहि । ११, 
प्र» १ एक बड़। १९, च० १ गढ़। 335 प्र० १, द्वि० ५,६, तु० 
१.२, च० १ परबत, द्वि० श१परवै, ६० ३ हस्ती। . १४, प्र० १, द्वि० ४ 
५, च० १ कहें, द्वि० ७ तै। ७5, प्र० १, 64० ४,५,६ उचारि। 35, 
द्वि० ४ छार। (१७,६०७ न लैसके। . ॥८.६० २मार । ९, 
द्वि० ४ गिरहिं, 5प प्रतियो मे कुरूंम है (यथा ४०.२ हिंदी मूल )।._ 5", 
प्र» १ धसै।.. +), च० १ मन । 
| ४६ ] १. द्वि० ७ बरनो । २, तृ० ३ हों। >., प्र० १ च० १ सुरंग, दढ्वि० 
२, तृ० ३ नील ।. ४ द्वि० » चौधर, द्विी० जदा । ४, द्वि० २ माहरे। 
६, प्र० १, व० १ सुपंग । ७. ६० २ सक । <, द्वि० १ बोलै, 
द्वि० २, तृ० १ बोलाक । 5, प्र० १, त० १ सो माती, 5० १ तिसु 
जानें । 37, ढदवि० ४.५, ठृ० २, च० १ तोदि (हिंदी मल ), द्वि० 
६ गदि । 3१, प्र०१ तेज, &० १,६ पाय, द्वि० २ ताय, दछि० ५ 
ताजि, द्वि० ७ जाहि',, तृ० ३ जात । १३3, द्वि० १,३ श्रागा, द्वि० २ 
तुरागा, तृ० १ राजा, तृ० १ रागा; द्वि० ७, च० १ बेरागा, प॑० १ त्रंगा। 
3४, प्र० १, द्वि० ४ लेत । 


जनिननगरगनगनगग 3-० +- 


पदमावत १४९ 


पावहिं साँस “समुद पर धावहिं | बूड़ न पाव पार होइ आवहिं'” 
थिर न रहहिं रिस लोह चबाहीं। भाँजहि' पद्ि सीस उडपराहीं।, 


अस तुखार सब देखे जनु मन के रथवाह'' 
रुून पलक" पहुँचावहिं जहँ पहुँचा कोड चाह ॥ 


[ ४७ ] 
राज सभा पुनि' दीख बईठी' | इंद्रसमा जनु परि गइ डीठी।' 
धनि राजा असि सभा सँबारी | जानहु फूलि रही फुलवारी | 
मुकुट बंध सब बेठे राजा। दर" निसान नित जेन्ह के बध्जा*। 
रूपवंत* मनि दिपै' लिलाटा | माँथें छात'" बेठ सब" पाटा"* | 
मानहु. कंबल सरोवर” फूले। सभा क रूप देखि मन" भूले। 
पान कपूर मेद कस्तूरी । सुगँध बास भरे" रहो अपूरी '” 
माँक उऊँच इंद्रासन साजा | गंधभपसेनि बेठ जहँ* राजा। 


छत्र गगन लहि ताकर सूर तब” जसु आपु। 
सभा केवल जिमि बिगसे माँथे बड़" परतापु ॥ 


[ ४८ ] 


साजा राजमंदिर कबिलासू। सोने कर सब पुहुमि' अकासू ।' 


१०, द्वि० ४पौन समान । १६, द्वि० २ स वहिं, तृू० ३ गगन कहेँ 
धावहिं ! १७  द्वि० ३ पहुँचावा७ । “८, द्वि० ३ धावहि, द्वि० ६ भागी 
ज्हि । १", प्र० १ मनमथ के बाह दि० ४२ इंदर रथवाह । **. द्वि० 
२.६ निर्मिेख । 

[ ४७ ]). द्वि० ५, प० १ सब। 3ौ>, तृ० + बैठी देखी। 3, द्वि० २ असि आवह 
दवि० ३ जनु जुरी सी। ४. प्र० १ बॉपि के, द्वि० ७, १बॉपि सब। “५, द्वि० ७ 
धन, 5० 8 द्वार । $, प्र० १,द६ि० २, ५, ६, तृ० १, ३, पं० १ सव | 
3, द्वि> ५, ७ साजा। ८“, ठ० १ दरपवन्त। >>, प्र० २ पनवंत। १९ 
नु० ३ छत्र। 7), प्र० १, द्वि० ६ निति। ।१*९, द्वि० ५ राजा। १3. 
च० १ हाथ कैवल जस सरवर। १४, द्वि० ७ बरद्दया जस रूप, च० १ भाग 
स्रूप। 35, प्र० १ देवता, दि ० २ देखि जनु, तृ० ३ देखि सब । १६५ 
हदि० ४, त० १, च० १ सब्र, 6० ६ निति।  १७, द्वि० ३ भरिपूरी |: ीह: 
प्र० १, द्वि० २, ५, ६, तृ० १ बैठ तहें, पं० १ बैठ बड़; 0, हद्वि० ५ दिये ॥ 
२१, प्रू० १ मनि | 

[ ४८ ) , प्र० १, तृ० ३ रनिवासू। २ द्वि० ३ घरति, द्वि० ७ मंदिल' 


१४२ जायसी-अंथावली 


सात खंड धोराहर साजा। उहे संवारि सके अस राजा। 
द्वीर॒ इंट कपूर गिलावा | औ नग लाइ सरग ले* लावा"। 
जॉवत सबे उरेह डरेहे। भाँति भाँति नग* लाग डबेहे। 
भा कटाव सब अनबन” भाँती। चित्र होत गा पॉतिहि पाती । 
लागे खभ मनि मानिक जरे। जनहु दिया दिन आछुत”” बरे”। 
देखि धौरहर कर डजियारी | छपि'' गे चाँद सूर ओऔ तारा। 


सुने!! सात बेकुंठ जस तस साजे खँड सात। 
बेहर बेहर भाड तेन्ह** खंड खंड ऊपर!" जात*॥ 


[ ४६ | 
बरनों राज मंदिर! रनिवास | अछरिन्ह भरा जानु* कबिलास | 
सोरह सहस पदुमिनी रानीं।एक एक तें रूप बखानीं । 
अति सरूप ओ अति सुकुवारा । पान फूल के रहहिं अधारा। 
तिन्ह ऊपर चंपावति रानी।| महा सरूप पाट परधानी । 
पाट बैसि रह किए सिंगारू। सब रानी ओहि करहिं जोहारू | 
निति नव रंग सरंगस सोई ।प्रथमी बेस* न सरबरि कोई। 
सकल दीप मह चुनि चुनि आनी” | तेन्ह महँ दीपक बारह बानी" 


3, प्र० १ अबासू। ४. तृ० १ प। ५, प्र०१ मलयागिरि चंदन सब 
लावा। <$, प्र० १, तृ० ३ सत्र। ४. द्वि० ४, ५, च० १ अनवन ( हिंदी 
मूल )। . :£, प्र० १, द्वि० ९, ४, ५, ६, च० १ कटाव सो, तृ० ३ गोटिका, 
प्र० २ उरेदा, तृ०२ अनेग सो।. १. प्र० ?, &ि० २, ६ भॉतिडि भाँती। 
१९, प्र० २ निमि दिन हो दीपक जनु, ठतृ० २ जनहुँ दिया दिन निसि कहाँ 
द्वि० ३ जानहुँ दिया रेनि दिन।._ ), द्वि० ४, ६ धरे।. १२९, च० १ 
भपि।. १3, दढ्वि० ५ साजे। १3४ द्वि० २,३, ५, ६, तस।.. १५, 
द्वि० ६ तस। 3६, द्वि० २, ४, १ छात। 9, तृ० ३ में, ४,. ५ के 
पहले चरण और ६,. ७,. ८५,*९ छूटे हुए है । 

[ ४९ ]"१, प्र० १राजा कर। ), तृ० ३ जनहुँ। 3, दवि० ७ श्रति नौरंग, च० 
१ निति तन रंग । ४, द्वि० ६ प्रथमै बासन, ढ्वि० ७ प्रीति मानहि तोहि, तूृ० 
२ परथम तैसन, च० १ प्रथमी अइस। "७, तृ० ३ होई। ६. द्वि० ४, ५, च० 
१ सिंघूल । ७, द्वि० ४ सुनी जो रानी, द्वि० ५, च० १ जननी रानी, द्वि० 
६ रही जो रानी, तृ० १ जनी सो रानी। ८, द्वि० ५ क॑चन। ९, प॑० ४ 
( यथा-३ ) सकल दीप महं जो उजिआरी। चुनि चुनि लीन्दि भाप सो नारी 


पदसावत १५३ 


कुअरि बतीसो लक्खनी”” अस सब माँह अनूप । 
जॉवत सिंघल दीपइ** सबे बखानइ'? रूप ॥ 


[ ४० | 

चंपावति जो रूप उतिमाद्दाँ। पदुमावति कि जोति मन छाहाँ! । 
मे चाहे असि कथा सलोनी'। मेंटि न जाइ लिखी” जसि होनी। 
सिंघल दीप भएड तब नाऊँ।जों अस दिया दीन्ह" तेहि ठाऊ। 
प्रथम से जोति गगन निरमई। पुनि से पिता मार्थें मनि भई। 
पुनि बह जोति प्रातु घट आई | तेहि ओदर आदर बहु' पाई। 
जस ओधान पूर* हं।इ तासू। दिन दिन हिए* होइ परगासू। 
जस अंचल भीने' महँ दिया। तस डजियार देखाबवे हिया। 

सोने मंदिर संबवारे ओ चंदन!” सब लीप। 

ढिया जो मनि सिव लोक महँ'* उपना'  सिंघलदीप ॥ 


[४१ | 
भए दस मास पूरि भे' घरी | पदुमावति कन्या अतरी । 
जानहु सरुज किरिन हुतिः काढ़ी | सरुज करा घाटि वह बाढ़ी। 
भा निसि माँह दिन क परगासू। सब डजिआर भणएड कबिलासू। 


११९, तृ० ३ बन्त सुलच्छान। "१६. द्वि० २, ३, तु० 3, सिंघल दीप महँ, तू ० 
२ सिंघल दीप है।. १3, प्र० १, द्वि० ७ सरादी', 6० ३ खझुलाने, च० 
१ छुपातई३ । 

[ ५० ]+. प्र० १, &ि० ६ दपावति रूपवती माहों। पदहुमावति कि जोति मन छार्हाँ । 
द्विी० १, ३, ५ चंपात्तति जो रूप मनि ताहाँ । पदमावति सी तोहि की छाँदाँ । 
(द्वि० ५ की जोति की छाडाँ ।) द्वि० ७ चंपावति सो नाव सोदाई । पदुमावति भई 
तेहि की जाई।. 3. प्र० १ कन्या श्रति लोनी, द्वि० ६, त० २ श्रसि कथ्था 
लोनी, तृ० ३१ श्रति कथा सलोनी। 3, न॒ु० ३ कथा। ४, प्र० १ तस। 
७५, द्वि० ४, ६ दीपक भा, ठ० ३ दिया दीप, द्वि० ५ दिया जरा, प॑० १ दिया 
दिपहिं। $. द्वि० श्सो। ४, त०३ रूप। “.च० शेंब । 
द्वि० ५ ४हँ छिपाए।.. १", ठृ० ३ सोने सत्र मेदिर।. १, (० १ सोने 
सव।. 7, प्र० १ मान सेवक मह, द्वि० ६ तिहू लोक महँ। . )3. प्र० 
१, तृ० ३ उपमा | 

[ ५१ ]+. प्र० १ पुजिअब, द्वि० ४ पूरि वह, द्वि० ७ पुनी भौ, प॑० १ पूरि जव। 
२, प्र० १, द्वि० ७तै, ५० १सो।. 3, द्ि० २ दोपक। 


१५७ जायसी-मप्रंथावली 


अतें रूप मूरति* परगटी | पुनिर्ड ससि सो” खीन होइ९ घटी । 
घटतहि घटत 'भअमाबस भई | दुइ दिन लाज गाड़ि” भुईं गई । 
पुनि जो उठी दुइजि होइ नई'। निहकलंक ससि'" बिधि निरमई” । 
पदुम गंध बेधा जग बासा। भंवर पतंग भए” चहुँ पासा। 
अतें रूप”? भइ कन्या!“ जेहि सरि पूज न" कोइ । 
धनि से देस”* रुपवंता जहाँ जनम अस होइ॥ 


[ ४२ | 
भइ छठि राति छठी सुख मानी | रहस कोड सों रेनि बिहानी। 
भा बिहान पंडित सब” आए | काढ़ि पुरान' जनम अरथाए। 
उत्तिम घरी जनम भा तासू। चाँद उवा भुईं दिया अकासू। 
कन्या रासि डदोौ जग किया | पदुमावती" नारे जिसु* दिया। 
सूर परस सों भएड किरीरा”। किरिन जामि डपना” नग हीरा'। 
तेहि तें अधिक पदारथ करा। रतन जोग”” डपना निरमरा"'। 
सिंघल दीप भएर अवतारू'* | जंबू दीप जाइ जम बारू'?। 


रामा आइ अजोध्याँ उपने! * लखन बतीसोौ संग | 
रावन राइ रूप सब” भूले दीपक जैस पतंग ॥ 


४, द्वि० ६ उत्तिम रूप सुरति च० १ अते रूप पदु्मिनिी “., प्र० १ कला। 

६, प्र० १ ओ। ७. प्र० १ लाज पर्करि, द्विी० १ खीन लाज। ८, प्र० १ 

मरि गई, च० १ भुई रहा। -.प्र० १ की नाई, द्वि० ५, दोइ भआवेइ, द्वि० ७ 
दिन आई, तृ० १ होई जोती । 7, द्वि० १ सो, ५० १ अति। . ११, 
तृ० १ निसमीती। १5, प्र० १, 6०३, ४, ५, त० २, च० १ भव द्वि० २ 
फिरहि । 3, प्र० २ श्रति रस॒रूप । १४, द्वि० ७ भइश परगट कन्या। 
१०, द्वि० ५ जेंहि सुरूप नि ।. १६. प्र० १ दीप। 

[ ५२ ]). द्वि० ७, तु० १ जन।. ४. द्वि० ३ कादि गरंथ, तु० २, च० १ पोथा 
काढ़ि । 3 द्वि० २ दो उ, २० १ गरू, च० १ नाऊं। ४, द्वि० ३ 
कोन्हा, दीन्दा। ५ द्वि० १ पदुमावति रासिक, त० १ पदुमिनि रासि। 
3, प्र० १,२ नाऊ भा,द्वि० 3 माना तेहि। ४, द्वि० ४, ५ गुरीरा। 
८, त० 2 उपमा। ०“. प्र० १ निर्मरा। १९ द्वि० १, ६, तु० २ 
जोति।. ), द्वि० ४, पं० १ माथे! मनि बरा। ९, हद्वि० २, ७, ३ 
अवतारा, जमुआरा । 3, प्र० १,द्वि० ७, तु० २, ३ श्राए श्रजोध्या। 
१४, प्र० १, 6० ५ राव्खू्प, तृ० १ देखि सबढि, द्वि० १ राश् रूप ।0०0, प्र॒० 
१, ५० १ तस, छि० ४ सत, तृ० १ बढ़ । 


पद्सावत श्श्र 


[ ४३ |] 

अही जनम पत्री सो' लिखी । दे असीस बहुरे* जोतिषी । 
पाँच बरिस महँ? भई सो बारी “| दीन्ह”" पुरान पढ़ी बैसारी' ।. 
भे पदुमावति पंडित गुनी। चहूँ खंड के राजन्ह सुनी। 
सिंघल दीप राज घर बारी | महा सुरूप देय ओतारी । 
एक पदुमिनि ओ पंडित पढ़ी। दहुँ केहि जोग दैयें असि” गढ़ी । 
जाकहेँ लिखी लब्छि घर“ होनी | असि!” सो पाव पढ़ी ओ लोनी | 
सप्त'* दीप के बर जो ओनाहीं * | डतर न पावहिं फिरि फिरि जाहीं।' 

राजा कहै गरब केहों रे इंद्र सिबलोक । 

को सरि मोसों प.वे कासों करों बरोक ॥ 


[ ४४ | 
बारह बरिस माँह भई' रानी। राजें सुना सजोग सयानी।* 
सात खंड धोराहर तासू | पदुमिनि कह सो? दीन्ह नेवासू।* 
ओ दीन्हीं संग” सखी सहेली | जो सँग* करहिं रहस” रस“ केली । 
सबे नवल पिय संग नसोई'। केवल पास जनु बिगसहिं' कोई' । 
छुआ एक पदुमावति ठाऊँ। महा पंडित छीरामनि नाऊँ। 
देय दीन्ह पंखिहि असि जोती | नेन रतन” मुख मानिक मॉंती।: 


[ ०३ ] के द्वि० १, ७, तस, तृ० रे जो । २५ ह4० ३, ४, +, ३, जि 


आसोस फिरे। 3, प्र० १कश4। 5, 6ढि० ५, जो बारी च० १ जो. 
रानी। ४. द्वि० 2 बद। 5. प्र० १, तृ० १ बैठारी। ४ प्र० १,द्वि० 
५, तृ० २ गोसाई।. “. च० १, तिशो कह। . “5, ह० १ जा कहाँ लिखी 


होश अश्रसि होरी। १, द्वि० १ ससि। १), द्विी० १ सकलल। . १९, द्वि० 
१ बर जो ओरादा, तृ० १ बरेखोी आवर्दि, दछि० ४ बरए आवहिं, द्वि० ६ बरे 
ओनाहीं, द्वि० ७ बर ओदि आवहि , त० २ बर जो अवाहीं ।. 3, द्वि० ४,. 
तुृ० ३ फिरि फिरि जाहिं उत्तर नहिं पावहिं, द्वि० ७ उतर न पावहि फेरि 
सिधावहि । 


५४ ] ), द्वि० ४ म्ँ भईे सो।. *, द्वि० १ बारह बरिस महँ भश से वारी । धुजा 
धौरी और करी सँवारी ।(५५, १) 3. प्र० १ पदुमावति कहँ।. »# द्वि० ५ 
अवास, तृ० १ सुबास। ०. प्र० १ ओ दीन्हों सत्र, द्वि० २ ओनहिन सेंग 
पुनि। ५, प्र० १ निसि दिन। ४, द्वि० ६ रह करहि। “८, द्वि० ४ 
ओर। ९, प्र० १ जस ब्रिगसी, च० १ जैसे सव । १९ च० १ रकत।. 


१५६ जायसी-मंथावली 


कंचन बरन सुआ अति लोना। मानहु भिल्ला सोहागहि सोना । 


रहहिं एक सँग दोऊ' पढ़हिं सास्तर! बेद । 
ब्रह्मा सीस डोलावहिं सुनत लाग तस भेद ॥ 


| #< | 

भइ ओनंत' पदुपभावति बारी | धर धोरें सब करी' संवारी। 
जग बेधा तेई अंग सुबासा | भँवर आइ लुबुधे चहुँ पासा। 
बेनी नाग मलेगिरि पीठी | ससि माँथे होइ दुइजि बईटठी। 
भोहें धनुक साँधि सर फेरी | नेन कुरणिनि भूलि जनु" हेरी । 
नासिक की र* कंबल मुख सोहा” | पदुमिनि रूप देखि जग मोहा“ | 
मानिक अधर द्सन जनु' हीरा । हि. हुलसे कुच कनक जॉँभीरा । 
केहरि लंक गवन गज हरे | सुर नर देखि माथ भुइं घरे। 

जग कोइ द्स्टि न आवबे आछहिं नेन” अकास | 

जोगी जती सनन्‍्यासो” तप साधहिं तेहि आस ॥ 


| ४६ | 
राजे सुना दिस्टि भइ आना | बुधि जो देइ सँग सुआ सयाना। 
भएड रजाएमु मारहु सुआ | सूर सनाव' चाँद जहँ* डजआ। 
सतुरु सुआ के नाऊ बारी | सुनिः धाए जस धाव मॉजारी। 
तब“ लगि रानी सुआ छपावा | जब लगि आइ मजारिन्ह पावा। 





१२, छु० १ दूनी । १33 तृ० ३ सास्त्र श्री । 

[ ५५ ]+, प्र०१ अनंद, द्वि० २,४ अनंत, तृ० १, १ उतपति, 6०५ अतंत, द&०३ अवस्था । 
२ द्वि० ५ रचि रचि विधि सब कला। 3, तू० २ अब उजिआर भई जग 
दीदी।. ४$,द्वि० ४सांतसत। ०“. प्र० १, तृ० ३ जेशई। $६, ढवि० ६ 
सुवा। *, प्र० १, च० १ साभा।  “,प्र० १च० १, लोभा। ०“. प्र० १, 
द्वि.ण ७ नग।. १९, 5० ४ चतुरहें नेन, छि० ५ अद्रिन्ह होइ, तृ० २ 
ध्यार्जों नेंन । ११, द्वि० ३ जोगो जती तपा सन्यासी, पं० १ जोगी तपी 
सन्यासी । 

[ ५६ ]). प्र० १ सुर न सुने, छि० ४ सर न भय, द्वि० ५ सूरह सुना, द्वि० ६ सूर न 
आ्रव, द्वि० ७ सूर नाम। +. द्वि० २ जस, तु० ३१ जेउड। 3. प्र० १ अस। 
४, तु० ३ तौ,जों (हिंदी मूल)। ५, तु० ३ जो लद्दि ब्याधथा 
आइन। 


पदमावत १५७ 


पिता क आएस माँथे मोरे। कहहु जाइ*' विनवै कर जोरे। 
पंखिन कोई” होइ सजानू। जाने भुगुति कि जान जड़ान। 
सुआ जो पढ़े पढ़ाए बेना। तेहि कत बुधि जेहि हिए न नेना* 


मानिक मोति देखावहु हिएँ न ग्यान करेइ। 
दारिवं दाख जानि के अबहिं” ठोर भरि'* ल्ेइ ॥ 


| ४७ | 
वे तो फिरे उतर अस पावा। बिनवा से हिएँ डरु खावा। 
रानी तुम्ह जुग जुग सूख आऊ। हों अब' बनोबास' कह जाऊँ? (४ 
मोंतिहि" जो मल्तीन होइ करा | पुनि सो पानि कहाँ निरमरा 
ठाकुर अत चहे जों* मारा। तहँ” सेवक कहूँ कहाँ जबारा। 
जेहि घर काल मँजारी नाचा | पंखी ना्ें जीर नहिं बाँचा'। 
में तुम्ह राज बहुत सख देखा । जो पंछहु दे जाइ न लेखा ! 
जो इंछा मन कीन्ह सो जेंवा | भा पछिताड चलेडें बिनु सेवा। 


मारे सोइ निसोगा' डरे न अपने दोस। 
केला केलि करे का जों भा बेरि परोस | 


[ ध८ | 
रानी उतर दीन्ह के मया'। जों जिड जाइ रहै किमि कया'। 


६, द्विी० २ कहि न जाइ। ७, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी 
प्रभा)।.. *. त०१जीम। *. प्र०१ रिए कृत नेना, तु० ३ 
हिए हो मेना। 7१*., द्वि० ५ छाड़े कै, द्वि० ७ देख कै। १). प्र० 
१ अजहुँ, प्र० २ १ द्वि० ३, ५ च० १ भ्रंब, द4० २ नॉब, द्वि० ४ ऊभि, द्वि० ७, 
तृ० १ तबहि, प॑० १ आपु। १२, प्र० १ रखि, च० १ कई । 

[ ५७ ] ] द्वि० २, तृ० २ हों पंखी, द्वि० ५ होश अग्याँ।. *, द्वि० ४ दास बनों, 
द्वि० ७ बचलौ बास।. 3 तृ० १ गहि पा७५ँ। ४ द्वि०६ हो रे दास 
तबौं कद बाऊअ।. +, तृ० १ तहें तुम्द। &. प्र० १, द्वि० ४, ५, च० है 
जेढि । ७ द्वि० २ वहि | < टद्वि०२, च०१ न पोंखों, द्वि० ७ 
जीव सो, द्वि० ३ जीउ कहेँ । ९ तृ० ३ न सुअटा, तृ० २ सो का डरे । 
१० तृ० ३ अकेला । 


[ ५८ ] ", प्र० १, द्वि० १, तृ० ३ माया काया। २, प्र० १, ६० २, ४, च० १ 
तोहि सेवा बिछुरत, द्वि० १ तोहितें बिछ रन मै, द्वि० ३ तोहि कौ बिछुरन हों। 


'श्श्प जायसी-म्रंथावली 


हीरामनि त्प्रान परेवा। धोख न लाग करत तोहि सेवा । 
तोहि सेवा बिछुरन नहि आखों | पींजर हिए घालि तोहिं? राखों | 
हों मानुस तूँ पंखि पिआरा | धरम पिरीति तहाँ को मारा। 
का सो प्रीति तन" माहँ बिदाई' । सोइ प्रीति जित्न साथ जो जाई। 
प्रीति भार ले हिएँन सोचु | ओहिं पंथ भल होइ कि पोचु*। 
प्रीति पहार भार जो काँधा | सो कस छूट लाइ जिअ' बाँधा । 


सुआ न रहे खुरुक जिअ अबहिं काल सो आउ | 
सतुरु अहै”' जो करिआ कबहूँ सो” बोरे नाड ॥ 


| ४६ |] 
एक देवस कोनिड' तिथि आई | मानसरोदक'" चली अन्हाई? | 
पदुमावति सब सखी बोलाईं | जनु फुलवारि सबे चलि आईं । 
कोइ चंपा कोइ कुंद सहेलीं* | कोइ सुकेत” करना रस बेली'£ | 
कोंइ सु गुलाल सुदरसन” राती | कोइ बकौरि बकचुन बिहसाती। 
'कोई सु बोलसरि” पुहुपावती | कोइ जाही जूही सेवती” | 
कोइ सोनजरद जेड ' केसरि | कोइ. सिंगारहार नागेसरि । 
कोइ कूजा'* सदबरग च बेली। कोई कदम सुरस रस बेली'* | १५ 


विन 





3 प्र० १, हदि० २, ५,के। ६० १ गयो। ०, द्वि० १ मन, 
तु० ३ छिन, च० १ जहँ। ६. ६० १, २, ४, ५, ६, ७, तु० २, च० १, 
पं० १ बिलाई, द्वि० ३ मिलाई। ४, द्वि० ४ मोचु। ८, द्वि० ४ ततकत | 
5, प्र० १ चित। 0“. प्र० १ होइ। )), द्वि० ४, ५, ६, पं० १ कोौहु 
(बिंदी मूल) सो, छि० १ कहूँ तो, तृ० ३ कहूँ सो, च० १ सोपै । 

[ ५६ ] ). दि० ३, तृ० १ पृन्‍्यो। *. प्र० १, द्वि० १, ५, १५० १ सरोवर। 
प्र० २त० ४ नहाई। ४, च० १ नेवारी, द्वि० १, ७, तृ० २, पं० १ 
चे बली। 5, प्र० २ केत, द्वि० ७, तृ० ३, केतुकि | 5, च्र० १ रस- 
बारी। ४, प्र० २ सद बरगजु। <, द्वि० ३ बकौरि कंचन बिहसाती, दछ्वि० १ 
बकाउरि भुगचुन विहसाती, द्विए ७ बकाउरि कैच बिहसातो। दि० २ 
बकाउरि बकचुन भाती, तृ० ३ विकाउ बकचुन बिदसाती, द्वि० २, ४ सुबकाउरि 
बकचुन भाती।. *, प्र० २, &० ७, तृ० ३, पं० १ भौलसिरि। ११, 
प्र० १ मालती। 5, प्र० १, २ जिम, द्वि० २ जस, तृ० २ जनु । 03, 
द्वि० ७, वृ०३१ कुंद। )४, ढि० ३, ७, त० २, ३ सुरस रस कैली, च० १ 
सुरस रस बेली. पं० १ पनवारी बेली। १७, ढि० १ कोइ से| गुलाल सुदरसन 
कूजा । कोश से। बसंत्र पाव भले पूजा। 


ड ७ 


पद्मावत २५६ 


चलीं सबै मालत्ति संग फूले! कंबल कमोद*। 
बेधि रहे गन गंध्रपः बास परिमलामोद' ॥ 


[ ६० ] 
खेलत मानसरोवर' _गईं। जाइ पालि' पर ठादी भइई। 
देखि सरोवर रहसहिं केली' | पदुमावति सों कहहिं सहेलीं। 
ऐ रानी मन देखु बिचारों। एहि नेहर रहना दिन चारी। 
जौ लहि अहै” पिता कर राजू । खेलि लेहु जा खेलहु' आजू। 
पुनि सासुर हम गौनब काली | कित हम कित एह सरवर” पाली | 
कित आवन ' पुनि अपने हाथाँ। कित मिल्रिके खेलब एक साथाँ। 
सासु ननद्‌ बोलिन्ह जिए लेहों'' | दारुन'' ससुर न आवे' देहीं। 


पिड (पआर सब “ ऊपर सः पुनि करे दहूँ" काह। 
कहूँ सुख राखे की दुख '* दहुँ कस '” जरम निबाहु ।|* 


[ ६१ | 
सरवर तीर. पदुमिनीं आइ | खोंपा छोरि केस मोकराई' | 


१६ प्र० २ फूला, द्विी० १ जानहु। )४, द्वि० १ कुमेद, बेघ।. )“, प्र०२ 
रह7। १९%, प्र० १, तृ० १ परीमल  मोद, द्वि० ६, तृ० ३, प॑ं० १ 
परमदाभोद, हदि० ७ जो परम अमोद । 

[ ६० ] "१, ढि० २, च० १ सरोदक। . +. द्विी० २, ६ ताल, &द्वि० शपार। 3, 
दवि० ४ हँसी कुलेलॉ, द्वि० ५ दिएँ कुलेलीं, तृ० १ करहिं जो केली। ४६. द्वि० 
४तहँ।... ५, प्र० १, २, छि० १ श्रादि। 5. तृ० ३ खेलहु खेलि लेहु। 
७, प्र०१ नेदर एद। . ८, प्र०२ शआली, ढद्वि० २, ४, ६ ताली। 5, 
प्र० १, २ श्राउब, तृ० ३ खेलन।. 7“, ढ्वि० १ खेले पाउब, द्वि० ३, तृ० ३ 
खेलै आउब, द्वि० ५ मिलि के आउब एक। 7), प्र०२ बोलब दुख देई। 
१२, ज० १ देवर। . १3, प्र० १, छवि० ३, ५ निसरे, तृ० १ उत्तर । १४. 
द्वि० १ जग।. १५, द्वि० ४, दृ० ३ सेउ दहूँ करें । )5, प्र० १, २, दविं० 
६ दहुँ सुख राख के दुखी, ठ० ३ कै दुख राखे के सुख, द्विं० ५ तईँ सुख राखै 
कै दुख. १%५, प्र० १ कस होइ। 

*द्वि० ३, तृ० १, २, ३, च० १, में यहाँ पक अतिरिक्त छंद हे, और प्र० 
१, २ में उसमे भिन्न दो अ्रतिरिक्त छं॑द हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 
[ ६१ ] १, &० ४, ५ विखराई, च० १ मुगराई। 


१६० जायसो-पग्रंथावली 


ससि मुख अंग मलेगिरि रानी । नाए्न्ह राँपि लीन्‍न्ह अरधानी? । 
श्रोनए मेघ* परी जग छाहाँ। ससि की सरन“ढीन्ह जनु राहाँ' । 
छपि गे दिनहि” भानु के दसा। ले निसि नखत चाँद” परगसा। 
भूलि चकोर दिस्टि तहँ” लावा । मेघ घटा महँ” चाँद देखावा'* । 
दसन दामिनी कोकिल भाषीं। भोहें धन॒ुक गगन लै राखोीं। 
नेन खॉँजन"”? दुइ केलि करेहीं* | कुच नारंग मघुकर रस लेहीं'*। 

सरवर रूप बिमोहा हिएँ हिलोर करेइ"। 

पाय छुआइ मकु पावों तेहि मिसु* लहरें देइ** ॥* 


[ ६२ ] 
धरीं तीर' सब छीपक _* सारी | सरवर महँ पेठी" सब बारी” । 
पाएं नोर* जानु सब बेलीं' | हुलसी करहिं'” काम के केलीं। 
नवल बसंत सँवारहि” करीं। होइ परगट चाहहिं” रस भरीं। 
करिल केस बिसहर “बिसभरे "| लहरें'* लेहि केवल मुख धरे। 
उठे कॉंप जनु दारिव दाखा। भई ओनंत”” प्रेम के साखा। 





२, द्वि० ४, ६, प० १ बासा, चहुंपासा। 3. प्र० १ कनक सुगंध दुआदस बानी । 
४, द्वि० ५ ओनई घटा। 5. तृ० ३ तहाँ। *, तृ० ३ गा दीन । “. प्र० १ भह 
निसि चाँद नखत। “, प्र० १, २, छ्रि० १, २, ६, तृ० २ मन, दढ&० ३, तृ० ३ 
तेहि, द्वि० ४ मुख। १", तृ० १ आवा। 7), द्वि० १ निसि, तृ० ३, पं० 
१ तर, द्वि० ४ मुख, द्वि० ५ बर, तृ० १ नव। 3, द्वि०१ छपावा। ४. 
प्र० २ आ खजन।. १४, द्वि० २ करादीं | दर्द वढ्द रस कोउ पावा नाहीं । 
१५, ० १ हिलौरो' लेइ। १६, प्र० १, द्वि० २,४, तृ० १ एहि मिस, द्वि० 
५ तनमन, द्वि० ६ एहिं मन । १७, प्र० १, द्वि० ३, ४, तृ० १ लेहें । 

*तु० २ में इसके भनंतर दो अतिरिक्त छंद हैं ।( देखिये पा शिष्ट ) 

[ ६२ ] ), प्र० २ उतारि, च० १ छोरि।  *.प्र० १लै। 3. प्र० १, २, द्वि० 
७ कंचुकि, तृ० २, ५० १ चंपक, द्वि० २, ३, ४, तृ० १, शचुनि कै।. ४. 
द्विी० १ तीर उतारि धरीं सब सारीं। ०, प्र० १, २, द्वि० ४ माँद पैठि। 
६. प्र०» शबर। ४. द्विी० २, ६ नारीं। ८, प्र० १, २, द&० ४, ५, ६, 
च० १ पानी तीर, द्वि० २ ३,पाएँ तीर। “.दढ्वि० १ पानी माँक जो रहीं सद्देलीं, 
द्वि० ७ पाश नीर जइ सबे सहेली। १", द्वि० ३, च० १ हुलसीं कली, द्वि० २ 
हाँसहिं करहिं, तृ० २ रहसी करदि।। १. द्वि० ६ नवल कें। )). द्वि० 
२, ५, ३ जानहु, द्विी०६ जो आहि। ?3, द्वि०२ करले, दवि० ४ काले, 
त० १ करन। ४, तृ० ३ बिहरा। १५, द्विी०ग २ तस। . "६, द्वि०२ बहुरे। 


पदमसावत १६१ 


सरवर नहिं!* समाइ" संसारा। चाँद नहाइ*” पेठ लिए तारा। 
लटकी मय ए ए.. ध्धछ 
धनि सो नीर ससि* तरई उ३२३ | अब कत' 'दिस्टि कँवल ओ कुई २3 


चकई बिछरि पुकारे कहाँ मिलहु" हो नाँह। 
एक चाँद निसि सरग पर दिन दोसर जल माँह।। 


[ ६३ | 
लागीं केलि! करे मँम नीरा | हंस लजाइ बेठ होइ' तीरा। 
पदुमावति कोतुक करि* राखी। तुम्द ससि" होहु तराइन साखी। 
यादि मेलि के खेल पसारा | हारु देइ जो खेलत हारा। 
संवरिदहि साँवरि गोरिह्ि गोरं'। आपनि आ।पनि लीन्हि सो जोरी”। 
बूकि खेल खेलहु एक साथा। हारु न होइ पराएँ हाथा। 
आजुहि खेल बहुरि कित हं.ई। खेल* गए? कत खेले कोई। 
धनि सो खेल खेलहि! रस पेमा | रोताई ओऔ कूसल” खेमा। 


मुहमद बारि” परेम की जेड़े भावे तेज खेलु । 
तीलहि फूलहि''* संग जेडें!? होइ** फुलाण्ल तेल ॥ 


[ ६४ ] 


सखी एक तेईं खेल” न जाना । चित अचेत भइ' हार गँवाना। 


१७, प्र० २, द्वि० २ अनंत, &छि० ४ उतपति, हढ्वि० ५ श्रतिश्नंत। 
१८, प्र० १, २, छ&ि० ४, ६ रूह, प० १ महे न। ). प्र० १ समान। ४". 
लु० २, छि० ३ भन्द्रा३ । २१, द्वि० ७ के। ९. द्वि० २? जस।ा ९३. 
प्र० १, २ उई तराई, उगाई । २४, तृ० १ देखत। २७, द्वि० ४, त॒० 
३ मिलों हो, प्र० १, द्वि० १ मिन्न हो । 

[ ६३ ] ). ठ० ३ केरि। +*. प्र० १ गो, प्र० २, &० २, ३ तेहि । 3,द्वि० २, ७ 
तृ० ३, च० १, पं० १ कहे, द्वि० ४, ६, तृ० २ कह । ४, प्र० १, द्वि० १ 
सीख। . “.प्र० १, २, तृ० १ जो जेदि जोग सो तेहि कर जोरी, द&० १ जेहि 
जस बनी सो तेदि कर जोरी,द्वि० ७ चुनि चुनि लेही सो आपनि जोरी।. £$. 
तु० ३ खेलि। ४७. प्र० २ लेइ । “. द्वि० ४ खेलइ। १, तृ० ३ खेल 
१०, प्र० १ ६द८ि० ५ कूसर । 7), द्विी० ४ बाजी। "*६.ट० ७ कुरलहि । 
१३, प्र० १ संगही, प्र० २ जो संग हे, द्वि० १ संगभा। . ४, द्वि० ३ 
नाउ। 

[ ६४ ] ". प्र० २, ढि० ५ खेलि । +- प्र० २ भद अचेत तब, द्वि० २ भइश अचेत जब. 
तृु० ३ भर अश्रच्रेत मन ! 


११ 





१६२ जायसी-ग्रंथावली 


कंबल डार गहिः मे बेकरारा* | कासों" पुकारों आपन हारा। 
कत खेले आइडें एहि" साथाँ?। हार गँवाइ चलिडें से हाथाँ 
घर पेठत पंछब एहि' हारू। कौनु उतर पाडबि' पेसारू। 
नेन सीप आँसन्ह तस भरे | जानहुमोंति गिरहिं”' सब?" ढरे'३। 
सखिन्ह कहा भोरी कोकिला। कानु पानि जेहि पौनु न मिला। 
हारु गँवाइ सो श्रेसेहिं रोबा। हेरि हेराइ लेहु जाँ खोवा। 


लागीं सब मिल्नि हरे बूड़ि बृड़ि एक साथ। 
कोई डठी" मोंति ले घोंघा" काहू हाथ ॥ 


[ ६४५ | 
कहा मानसर चहा" सो पाई' | पारस रूप इहाँ लगिः आई४। 
भा निरमर तेन्ह पायन्ह परसें"।| पावा रूप रूप के दरसें?। 
समीर बास तन” आई। भा सीतल गे तपनि बुमाई। 
न जनों" कोनु पौन"' ले आवा। पुन्नि दसा'* से पाप गँवावा ३ | 
ततरून हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद बिहसाना। 








3, दढ्वि० ३ सो। ४, तृ० ३ कहे भो किरारा ( उद्‌मूल )। 
७. प्र० २ कास, १० ३ कागु, तृ० १ काहि। $, द्वि० २, 
७, च० १ तेदि, &िं० ५ एक। ४. द्विं० ७ मा्या। “. ढ्वि० ७, तृ० १, 
३ साथा । १, प्र० १ जब, द्वि० ४ तेदि, द्विी० ३ वहँ।. )*, प्र० २ देते, 
द्विं० ४, तृ० १ पाउर, च० १ पाउब। 7). प्र० १ गोंद, प्र० २ करहु, हरि ० 
५ करहि । 73, प्र० २ रस भरे, द्वि० ४ तस ढरे, दवि० ७ हिअ्र ढरे।. 03, 
द्वि० २ त० २--सीषि फूटि जिमि भोंती भरे, ५० १ नेनन्द्र नीर ढरे तेदि' जोती 
जनहु मंद कढि टूटहिं मोती "४, प्र० १ निकरा, प्र० २ उठा, तृ० ३ 
उडै। ५.प्र० १, तृ० २, ३, च० १ घोंघी । 

प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतिरिक्त छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६५ ] )., प्र० १, २ दि० ७ चाह, तृू० १ जहोँ। 3. प्र० १, २ पावा, द्वि० ४ तृ० 
१पानी। 3. द्वि० १ इहवाँ चलि, तृ० ३ इहॉ सी, छि० ४ होइ बैठी, तृ० १ 
इहाँ यक, च० १ इदों लहि, द्वि० २ जदों लगि । ४ ,प्र० १ आवा, द्वि० ४, 
तृ० १ रानी। ”. पं० १ परसन, दरसन। . 5६. तृ० ३ रूप केर, दवि० १ 
आपु जब। ०४, प्र० १त१ह, प्र० २ तब, तृ० १ तस।. “८, तृ० ३ तन। 
९, तृ० ३ जानी । १९, ट्वि० १ पाप, तृ० ३ रूप। _११, तृ० ३ सदा। 
१२, तृ० ३ नसावा। 3, द्वि० ५ बिकसा केवल । 


पदमावत १६३ 


बिगसे कुमुद”” देखि ससि रेखा | भे तेहिं रूप" जहाँ जो देखा"* | 
पाए रूप रूप जस चहे””। ससि मुख सब! दरपन होइ रहे।*। 
नेन जो देखे केवल भए*" निरमर नीर*” सरीर | 
हँसत जो देखे हंस भए** दसन जोति*3 नग हीर ॥ 


[ ९३६ ] 


पदुमावति तहँ खेल धमारी' | सुआ मँदिर महेँ देखिः मेंजारी 
कहेसि चलों जो लहि तन पाँखा | जिर लै डड़ा ताकि बन ढाँखा। 
जाइ परा बनखँंड जिड* लीन्हे | मिले पंखि बहु आदर कीन्हे। 
निधरी आगे बहु" साखा। भुगुति नमिटे जो लहिं बिधि'राखा। 
भुगुति सकक्‍्ख' मन भएऊ। अहा जो दुक्ख बिसरि सब गएऊ | 

ऐ गोसाईं तू अस बिधाता। जाँवत जीउड* सब क' भख दाता | 
पाहन महँँ न पतंग बिसारा। जहँ तोहिं सँवर' दीन्ह तुईं चारा" 


तब लगि सोग”३ बिछोह कर भोजत परा*४ न पेट | 
पुनि बिसरा"” भा संवरना'* जनु सपने भइ “सेंट ॥* 


4 -नननन-3मन-3-+क०+-+०3५ “पक पारी नल किनीयीा-+अ मी लत स++++त+ +++++०ऊ 


१४, हद० १ ससि रूप, छ्वि० २,४, ५ तेडि' ओप, तृ० ३ तहाँ ओय | १५, प्र० १ 
हराजेईं, प्र० २ हार जिन्द, द्वि० १ दरस जिन्ह, तृ० ३ जद्धों लगि । १६, प्र० १, 
२ तेहि तस रूप जैस जे4' चद्ा । १४, द्वि० ४ जनु । १९, प्र० १ दरसन के रहा, 
प्र० २ दरपन के रदा । )*, &० १ पाए रूप अ्रपु जब दरसे, भे ससि रूप दर- 
पन भे विगसे। १, तृ० ३ हंस भे, तृ० १ कल मुख।. ४), प्र० १ 
समीर। ४). प्र० १ कनूभा, प्र० २ केबल । . “3, तृ० १ देखि। 

[ ६६ ] ). द्वि० १ तब, तृ० ३ तेडि । ९, प्र० १, द्वि० २, ५, १ दुलारी, तृ० ३, 
प॑ं० १ दुआरों। ३3, द्वि० २, ४, ६ परो। ४, तृ० ३ डरु। ५, प्र० 
१, २, द्वि० ७ फर, द्वि० २, ३, च० १ सब। *. प्र० १, २, दि० २, ३,४, ५, 
६, तृ० २, च० १, प॑ं० १ न मेटइ जो लि राखा, द्वि० १ न मिट॒इ जौ लगि 
जिउ राखा। ४, तृ० ३सोख।  <“,द्वि० १ जगत, तृ० १ जग। . $, 
प्र० १, २ सबन्हि, द्वि० २, च० १ सत्र कहें, तृ० ३ सब कर, 6० ४, ५, ३ 
सब का। ?*?, प्र० २, तृ० ३ सँवरिं। ।), द्वि० ४तेही कई चारा। 
१२, द्वि० १ पाइन मांके जो कीट पतंगू , जेदि ज्ि दोन्द्र न कबहूँ खंगू। १3, 
च० १ सोच । १४, प्र० १ जब लगि भरइ न पेट। १७, ६&६ विसरावा 
4७, प्र० १ सपना भो, तृ० १ सपने नहीिं। 

+ यह छंद द्वि० ७ में नदीं है, किंतु प्रसंग में अनिवार्य है, यद्द प्रकट है। 


१६९ जायसी-ग्रथावली 


[ ६७ |] 
पदुमावति पहेँ आई” भॉँडारी | कहेसि मँदिर महँ परी मँजारी। 
सुआ जो उतर देत हा* पँडा | डड़ि गा पिंजर न बाले छा । 
रानी सना स$ख सब गएऊ'" | जनु निसि परी अस्त दिन भएऊ | 
गहने गहीं' चांद के करा । आस गगन जनु नखतन्ह” भरा । 
दृटि पालि सरवर बहि' लागे। कंवल बूड़ मधुकर डड़ि भागे। 
एहिं बिधि आँस नखत' होइ चुए। गगन छाँड़ि सरबर भरि” हुए | 
चिह॒र चुवहिं'' मोतिन्ह्‌ के माला । अब हम फिरि' बाँधा चह बाला“ 


उड़ि बह” सश्रटा कहँ “बसा खोजहु सखी सो बास“। 
दहेँ है धरति कि सरग गा पवन न पावै तास* | 


[ ढ८ | 


चहूँ पास समुमावहिं सखी | कहाँ सो अब पाइअ गा' पंखी । 
जो लहि पिंजर अहा परेवा। अझा बॉदि' कीन्हेसि नितिः सेवा | 


[ ६७ ] ). ग्र० १ गई । 5, ग्र० ९ देत छुत, तृ० 8 देत तहाँ, द्वि० ४ दीन्दा। 
3,प्र० १ उड़िगा हंस पॉजर' छूछ्ला । ४. प्र० १, द्वि० १ सथि जिअ गयऊ, तु० 
४ सखि तब गयऊ, दढ्वि० १ दुब्ख जित्र भणऊ, तृ० २ बिसरि सुख गएऊ, पं ० १ 
हरष सब गए 3. प्र०२ खान जां भ्डे |. $ ६&० ४, तु० १ चांद के 
रखा, च० १ चंदन के करा। ४. ग्र० १ आसू ते नखत गगन सत्र, प्र० २ 
आस नखत गगन संब । ४, द्वि० ४, 6० १ पेखा। +. प्र० १, २, &० ६, 
तु० २ डुटि ड्रग परे पाल पर, द्वि० २ डटि द० पर ताल पर, च० १ सरबर बूड़ 
पाल पर पं० १ टूटि पाल सरवर महेँ । ) . अर० २, द्विी० ४ गगन। ११, 
द्वि० ५ महँ।. ।*, तृ० ३ चीर चुण, द्वि० ५ मर्‌दिं चुर्वा<! हद्वि० ३ जनहु 
टूटि।. ड.प्र० १, द्वि० २, ३, ४, *, त० ३, च० १ श्रव सकेत, तृ० १, २ 
पुनि हम भरि। ४. प्र० १ क बाधहु, प्र० २ बाघ चहुं, द्विः १, ४, तृ० १ 
बॉचा चर्दु । १५, प्र० २, द्वि० १, २, ४, ३ पाला | १६, तृ० २ उड़ि 
दर्द, च० १ आनि वह । ॥४, प्र० १ तहं। )<, प्र० १, २ पास, दरि० १ 
ठॉउ, द्वि० ५, च० १ तासु। 75. प्र० १ कौन मिलावा, 6० १ जहाँ पाऊ, 
पं० १ पंखन पावै। ३“, प्र० २, द्वि० २, ४, ५, च० १ बासु, &० १ 
तहाँ जाउ । 

[ ६० ] " प्र० १, २ कह। सो पाइअ उड़िगा, तृ० १गा सो कहाँ पाइअ अब | 

२,प्र० १ रहा बंदि,द्वि० ६, तृ० १, च० १ अहा बॉघ, तृ० ३ श्रह्म बंदि, 64० ३ 

रहा बॉद । 





बज 


पदसावत २६५ 


तेहिं बँदि हुतें जो" छूटे पावा। पुनि फिरि'बाँदि होइ*कित आवा | 
ओइई जड़ान फर तहिशे खाए | जब* भा पंखि पाँख तन पाए | 
पिंजर जेहि क सौंपि! तेहिगएक । जो. जाकर सो ताकर भणएऊ। 
दस बाट जेहि पिंजर माहाँ।'* केसें बाँव मँजारी पाहाँ। 
एईं धरती अस केतन”” दीले। तस पेट गाढ बहुरि नहिं'* ढीले । 
जहाँ न राति न देवस है जहाँ नपोनन घानि" | 
तेहि बन होइ सुअटा बसा”* को रे” सिल्लाव आनि || 


[६६ ] 
सुओ तहाँ दिन दसा कलि काटी | आइ* बिआध ढुका ले टाटी। 
पेग पेंग” भुईआँ चाँपत आवा | पंखिन्ह देखि सबन्हि डर खावा। 
देखहु कछु अचरिजु अनभला' | तरिवर एक आवत है चला। 
एहि बन रहत” गई हम आऊ | तरिवर चलत न देखा काऊ। 
आजु जो तरिवर चल“ भल नाहीं | अ'वहु॒ एहि बन छांड़ि पराहीं। 
वबेतो उड़े ओरु' बन ताका। पंडित सुआ भूलि मन थाका। 
साखा देखि राज जनु पावा | बेठ” निषित चला वह आवा। 


3, प्र० १, २, दढद्वि० १ तोरिं। ४, प्र० १ नेढि बंदितें, तु० ३ 
तेहु बेदि हुति। ४. प्र० १,६6० १ सो। 5. तृ० ३ बंदि होइ, द्वि० ४ 
बंदि होनि। >.द्वि० ६ तेढि दिन खाए, दवि० ५ फुरदरि में खाए, द्वि० ३ भो 
भरहर खाए, च० १ फर हेरि न आए। <, द्विी० ४, ५, वे० १जों 
(दिंदी मल) । 3, द्विी० २, ३१ तन आए, 8० १, ४, ५, ६ 7० १ तन लाए, 
च० १ तेहि जाए। )??, प्र० सी तन। . 7), तृ० ३ पिंजर, प्र० १ 
दुआर। "४. प्र ० २ जेहिं पिंजर महेँ दद दिसि राहा।. 3, प्र० १, २ 
द्विी० २ केतेड, च० १ केतक । ४, प्र० १ अइ्स गाढ़ शअ्रवहूं नहि', प्र० २ 
पेट गार्‌ह नादीं तसु, द्वि० ५ असुपति गजपति असधरि, द्वि० ३ अस बड़ पेट न 
कबहूँ। १०, प्र० १, २, द्वि० १ तदाँ न पौन की घानि, त० ३ जहाँ पौन 


न लेइ अरघानि । ?१$. प्र० १, २, सुत्रटा चलि बसा। ७, प्र० १, २ 
द्वि० १, ४ कोन । 

[ ६९ ] १, तृ० १ दिवस दिन। *. द्वि० २जाइ। 3. प्र० २, 6ि० १ परग 
परग। ४ प्र० १, २, द्वि० ७, च० १६ढिए। ७५, तृ० १ आजु। 
६,ढ्वि ७, तृ० १ नि" भला। ४. प्र० १, २ बसत।  ८“.प्र० १ तरिवर भश्राजु 


चला। ५, प्र० १, च० १ श्रान । 7“, प्र० १, द्वि० ४ रहा, प्र० २ इहाँ। 


१६६ जायसी-अंथावली 


पाँच बान कर खोंचा लासा भरे सो” पाँच | 
पाँख भरे तनु अरुझा कत मारे बिनु बाँच || 


[७० ] 
बंदि भा सुआ करत सुख केली । घूरि पाँख घरि मेलेसिः डेली। 
तहवाँ बहुल पंखि* खरभरहीं | आपु आपु कह रोदन" करहीं। 
बिख दाना कत देय अकूरा' | जेहि भा मरन डहन धरि” घूरा। 
जो न होति चारा के आसा। कत चिरिहार ढुकत ले लासा। 
एड बिख चारे सब बुधि ठगी । औ भा* काल हाथ ले लगी। 
एहि मूठी माया मन भूला। घूरे” पॉख जैस” तन” फूला'?। 
यहु मन कठिन मरे नहिं मारा । जार न देखु देखु पे चारा। 


हम तो बुद्धि गंवाई*" बिख चारा अस खाइ। 
तू सुअटा पंडित हता'* ते कत”” फाँदा" आइ॥ 


छ 


[ ७१ ] 
सुओे कहा हमहूँ अस भुले' | टूट हिंडोर गरब जेहि* भूले? । 
केरा के बन लीन्ह बसेरा ।परा साथ तह बेरी" केरा। 


कीनजीतीनयतण जज जज व लि हजज+ ++ 55 *७ 


११, प्र० १, २दि० ७ तै, 6ि० १ जो। 7६, प्र०२ रे मुए। 

[ ७० ] ), द्वि० ७ फाँदा, च० १ पंडित।4 “5 च० १ रस। 3. प्र० २ नाएसि। 
४, प्र० १ तहाँ पंछि बहुते, प्र० २, द्वि० ५ तहाँ बहुत पंखी, द्वि० २, ३, ७, तृ० 
३ तहदाँ पंखि बहुत, तृ० २ तहवों बहु पंखी। ४. तृ० ३ रोबन। . ५5, द्वि० 
४श्ंगूरा। 2, तृ० १विधि।. :. प्र० १, २, द्विी० ४, ५, ७ आएउ, तु० 
१ओऔ। . 5१, तृ० २ माचु छै, द्विग ३ हाथ कै। १", तृ० १जोए। 
११, तृ० ३ तैस। १९, प्र० १, त्रिन, प्र०२ तिन , 3, द्वि० २ भूला । 
१४, प्र० १, तृ० ३ जाल, द्वि० ५ काल । ]%, प्र० १, २ द्वि० ७, तृ० ३, पं० 
१ कुब॒धि गँवावा। 75, द्वि० १ पंडित अहै, तृ० ३ शअस पंडित, द्वि० ६ पंडित 
ह्ा। १७, प्र० १, २ सो कत, तृ० ३, कहाँ कत, तृ० १, २कत रे । 
१८ प्र० २ फॉदेसि, तृ० ३१ बाभेसि, द्वि०६ बॉधा, तृ० १, च० १ फंदा, तु० २ 
परा फेंद । 

[७१] ), प्र०१,२ तस भूल, च० १ भूले। ५. प्र० १ सो, द्वि० १ जस, द्वि० ३ 

जो। 3. प्र० २ भुलं। ई. द्वि० ४ अब, द्वि०ण ५ तन। “५, प्र० 
१,२, द्वि० ६, ७, तृ० ३, च० १ बेरिन्ह । 


पदमावत १६७ 


सख कुरिआर फरहरी' खाना। बिख भा जबहि” बिआध तुलाना। 
काह्देक" भोग'बिरिख अस फरा । अड़ा” लाइ पंखिन्ह कहँ धरा। 
होइ निधित बेठ तेहि अड़ा” | तब जाना खोँचा हिय"* गड़ा?' । 
सुखी चिंत' जोरब धन' करना | यह न चिंत" आगे है मरना। 
भूले हमहु गरब तेहि माह्दाँ "| सो बिसरा पावा जेहि पाहाँ"*। 


चरत न खुरुक कीन्ह तब*“जब सो चरा"“सख सोइ । 
अब जो फॉद परा गिरय तब” रोए का होइ 


[ ७२ | 
सनि के! उतर आँस सब' पोंछे | कोनु पख बाँधा) बुधि ओछे। 
पंखिन्ह बुधि जो होति जज्यारी | पढ़ा सआ कत धरति मंजारी। 
कत तीतर बन जीभ उघेला" | सकति हँकारि फाँदि गियें मेला" । 
ता दिन ब्याध भएड जिर लेबवा | उठे पाँख भा नाडें परेवा। 
भे बिआ्राधिः तिस्‍ता संग” खाधू। सूके भुगुति न सूक बिआधघू। 
हमहिं लोभ ओई मेला चारा । हमहि गरब* वह चाहे मारा। 
हम निचित वह आउ छपाना। कोनु बिआधहि दोख'" अपाना। 


७3५०५ ५० :>मी-क»-+-- “लक ब०-++---क्‍.+%-९०क०ककब- नानी +८7» जलतज+-+ 


५, प्र० २ कुरुदरो, द्वि० १ खुरुहरी तृ० ३ फुरूरी । ४. प्र० १,२, तृ० ३ 
तबदि, द्वि० ४, ५, च० १ जोदि। (हिंदी मुल)  “. श्र० १, २ काह्दे को, 
तृ० 2 काहे । 5, प्र० २भख, द्वि० ३ फूल । १९, प्र० २, ज० 
१ आई । ), प्र० २, द्वि० ३ शआहइडा, गादा। १२, प्र० १, 
२, द्वि० १ जब।. ०3, द्वि० ६, च० १ सबके चिंत, &4ि० २, तृ० २ सबके 
जीभ, तृ० १ सुख निन्ित। १४. प्र० १, २जो २ बध, तृ० ३ जोरत धन, 
द्वि० ५ जो बंधन, तृ० १ चोर बधन।. "१५, प्र० २ इहे चिंत, द्वि० ७ हम 
निर्चित। 5, प्र० १ पाहों, साहा, च० १ माहाँ, छाहों। १४. ६० २, 
७, च० १ जिश्म।. ।<, प्र० १, २ चारा, तृ० १, च० १ रे चरा। 
प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ तउ | 


( ७२ ]". प्र० १ संगिन, प॑० १ सुनि वद । +. प्र० १, २ तस, द्वि० ४ जब, द्वि० 
५ पुनि, द्विी० १ तो, द्वि० ३, च० शृतब । 3. तृ० ३ बाचे। ४. प्र० १ 
छुले। “४. तृ० ३ उचेले, मेल। . ५. प्र० १ भा ब्याधा, द्वि० २ विभ्राष 
द्वि० 3 मैं व्याधा। “४, प्र०१,२ सन। “८, तृ० है हम गरबी | 
९, द्विी० ३ वहु। !*, ढ&० ६ छावस। 


१्६्द्च जायसी-अंथावली 


सो औशुन कत कीजे जिड दीजे जेहि काज्। 
अब कहना कछु नाहीं'' मस्ट भली पंछिराज" | 


[ ७३ |] 

चित्रसेन चितडर गढ़ राजा । के गढ़ कोटि चित्र जेइ' साखा। 
तेहि कुल रतनसेनि उजिआरा9 | धनि जननी" जनमा अस बारा। 
पंडित गुनि" सामुद्रिक देखहिं* | देखि रूप औओ लगन बिसेखहिं ।* 
रतनसेनि एहि कुल ओऔतरा' । रतन जोति मनि मार्थें बरा'।* 
पदिक  पदारथ लिखो'"सो जोरी | चाँद सुरुत जसि हो" अजोरी”। 
जस मालति कहेँ '* भंवर बियोगी । तस ओहि लागि होइ यह "जोगी | 
सिंघल दीप जाइओहि '* पावा'*। सिद्ध होइ चितड॒र ले“ आवा। 

भोग भोज जस माने! बिक्रम साका कीन्ह | 

परखि सो रतन पारखी "सबे लखन लिखि दोन्‍्ह ॥ 


[ ७४ ] 
चितडर गढ़ को एक बनिजारा | सिंघल दीप चला बपारा। 
बाँभन एक हुत* नष्ट? भिखारी । सो पुन चला चलत बपारी। 


११, तृ० १ अब का कहना वच्यू नहों। ९, प्र० १, २, ढ० २, ३, ५, 
६, तृ० १, २, च० १ वछराज । 

(७३ ] १. प्र० २, तृ० 82 कोट ।  +- प्र० १, २, लंक सम, पं० १ चित्र सन। 3३, 
प्र० १ निग्मरा। ४ द्वि० २, त० १ सो जेईं। ४५, प्र०१, द्वि० २, तृ० 
२, च० १ गुनी, तृ० श गुनि। 5. दढि० ३, च० १ देखा, गिसिषा। ४, 
नु० ३ में अतिरिक्त पंक्ति--अस गर'थ मह् देखु बिचारोी, सिंघल दीप बिश्राइबि 
नारी। ८, प्र० १, द्वि० ५ यह कुल निरमरा, बरा, प्र० २ एह नग 
निरमरा, बरा, तू० २ यहि लगन ओऔतरा, बरा, तृ० ३ यह नग अश्रवतारा, 
बारगा। १. द्वि० १ बरनि न जाइ रू ओ करा । )*", ६6० ४ पदुम। 
3१, तृ० ३ लिखु॥ 3, प्र० १ जगत। ४, द्वि० ४ गुन। १५, 
६5० ४, ६, तृ० १, २ चले होइ। १5, प्र० १,२ सो, द्वि० २ यह।  १७, 
6० है चादा। “८, प्र० १, द्वि० श गढे। 2? तृ० ३ साना। ६९, 
प्र० १ परीखिन्ह, &० २ पारखिन्ह, तृ० ३ पारिखा , 

| ७४ | ). प्र० १,ढ्वि० २, ३, ५, ठृ० शकर। *. ठृ० १एकजी। 3. प्र० 
१, २, दि० २, ७, निष्ठ, तु० ३, पं० १ निसठ, दि० ३ सठ। 


पदमावत १६६ 


रिनि काहू कर लीन्‍्देसि काढ़ी। मकु तहँ गए होइ किछु बाढ़ी। 
मारग कठिन बहुत दुख भए" | नाँघि समुद्र दीप ओहि* गए" 
देखि हाट किछु सूकन ओरा। सबे बहुत किछु दीख न* थोरा। 
प॑ सुठि ऊंच बनिज तह केरा। धनी” पाड निधनी झुख हेरा। 
लाख करोरन्हि बस्तु' बिकाई' । सहसन्हि केर न कोइ ओनाई"” 


सबहीं लीन्ह बेसाहना" ओ घर कीन्ह बहोर | 
बाँभन तहाँ लेइ का गाँठि" साँठि सुठि!ः थोर ॥ 


[ ७५ |] 

भरव ' ठाढ़ कहाँ हा आवा। बनिज न मिला रहा पछितावा। 
भ जानि आएड एहि हाटाँ। मूर गँवाइ चलेड तेहि* बाटाँ। 
का में मरन सिखावन सिखी। आएं मरे मीचु हुति लिखी। 
अपने चलत न" कीन्हि कुबानी' | लाभ न दीख मूर भो” हानी। 
का में बोवा जरम ओहि' भेजी | खाई चल्लेड घरहें के पंजी। 
जेहि बेवहरिआ कर बेवहारू। का लै देव जों छेंकिहि बारू। 
घर केसे पठब में छंछे | कौन उतर देबेडें” तिन्ह पंछें । 

साथ चला सत बिचला” भए”* बिच समेंद पहार । 

आस निरासा”? हों फिरों'* ते बिधि देहि अधार" ॥ 


डतु० ३ वी ५, प्र० १, २, 64० ७, € भणऊ, गणऊ। 5. प्र० १, २ तैहि 


७, प्र० १,२ आहि न, तृ० ३ है नदिं। “.तृ०४३ पनिक ।. * तृ० 
३ बनिज । १०, तु० ३ बिकादों, ओनादों।_). तृ० ३ बेसहनी, छि० 
४ बे सामन ।. 5, प्र० १, &/० छ दाम। ?३3. ढ&० ६ किछु । 


[ ७५ ]१. दि० ४, ५ तृ० ३ भूरै। .+. प्र० १ द्वि० १, कहाँ में, प्र० २ काहे को में, 
द्वि० ४, ३ काहे कहा, तृ० ३, च० १ काहे कह, ५० १ काहे को', दि ० ५ 


काहक। 3 द्विी० 3 लाग। ४, द्वि० ५एहि। “, प्र० १, २ 
द&ि० ७, तृ० १ चलत सो, त० ३ चलत जे, ५० १ चलते ।. $. द्वि० ५, ३५ 
च० १ गियानी । ७, प्र० १, द्वि० ४ भा, प्र० २,६ि० ३, ५, तृ० १, च० 
१ भे। <, प्र० १ यह, तृ०३ जे,द्वि० ४ नि । 3 टढ्वि० शगाँ 
दिउ । १०, द्वि० २, तृ० १ देवौ, तृ० ३ पाउब, ६० ५, ३, चे० १, प॑० १ 
दही, च० १ देउब । ११, दढ्विं० ४सेंग अिछुरा।. 5, प्र० १, तृ० १ 
भा, प्र० २ भो। 3, तृ० ३ अस निरासी । ४, प्र० १ में 


घला । 33, प्र० २ अश्रदार । 


१७० जायसी-अंथावली 


[ ७६ ] 

तबहि' बिआध सुआ ले आवा | कंचन बरन अनूप सोहावा। 
बेंचे लाग हाट ले ओहीं। मोल रतन? मानिक जह * होहीं । 
सुआ को पंछ पतिंग मेदारे"। चलन देखि आछे* मन मारे" 
भिन आइ सुआ सा पंछा। दहुँ गुनवंत कि निरगुन छछा। 
कहु परबते जे। गुन तोहिं पाहाँ। गुन न छपाइअ हिरदे माहाँ। 
हम तुम्ह जाति बराभन* दोऊ। जातिहि जाति प्रछ सब कोऊ। 
पंडित हहु तोः सुनावहु बंदू।बिन पँछे पाइअ नहिं भेदू। 

" बाँभन ओ पंडित कहु आपन गुन सोइ। 

पढ़े के आगे जो पढ़ी दून लाभ तेहि” होइ॥ 


[ ७७ | 
तब गुन मोहि अहा द्वो देवा। जब" पिंजर हूँत* छूट परेवा। 
अब गुन कवन जो बंदि जजमाना  । घालि मेंजूसा बेंच आना। 
पंडित होइ सो हाट न चढ़ा” | चहाँ* बिकाइ” भूलि गा पढ़ा" 
दइ मारग देखो एहि हाटाँ। देय चलाबे दहूँ केहि बाटाँ। 
रोवत रकत भएड मुख राता। तन भा पिश्रर* कहों का बाता । 
राते स्याम कंठ दुइ  गीबाँ। तिन्ह दुइ फाँद' डरों सुठि!'जीवा। 


(७६ ] १. द्वि० २, ५ तोलहि, द्वि० ४, ५ च० १ तोहि (हिंदीमूल )॥।. +*. प्र० २ 
चढि । 3, द्वि० १ मॉति। ४, प्र» १, २ द्वि० २ जोहि। 
७५, तृ० ३ पतंग मदोरे, मोरे, दि० पतंग पंखारे,मार द्वि० ५ पतंग मडारे, मारे, 
द्वि० ७ पतंग निनारे, मार , द्वि० ४ पसखि भेंडारे, मारे, द्वि० ३ बधिक मनढार, 
मारे। . प्र० २ चालु न देखु रहे, द्वि० ३ चलन न देख रहे, च० १ 
चलन न देख शत्राछे । ७, प्र० २ कहँ। <, चृू० १ बराबर | 
९, प्र० १,२ अददृहु, तृ० ३ हु जो, द्वि० ५,३ हो तो,च० १ होहु। १९, प्र० २ 
में। ११, ट्वि० १ पै। 

[७७ ] ". द्वि० ७, तृ० २, च० १वबिनु। -. प्र० १ते' छूट, प्र० २ मह्दँ हुता, 
द्विी० १ महँ श्रह्य, तृ० १ सो छुट । 3, प्र० १ मईआाना । ४, तृ० ३ 
सोजो। ०५, प्र० २ चढ़ई, पदईं।. &, प्र०१ चहै, प्र० २ चढ़ा। 
७, प्र० १,ढि० २, ३, ४, ६, ७, त० १, ३गिकान। “८. ढ्वि० २, ३, 
पीत। . 5, प्र० १, २तेदि डर अधिक, ठतृ० १तछ छुश्जीभ।. १९ 
प्रू० २? डरे सो | 


पद्मावत १७१ 


अब हों” कंठ फाँद गिवँ* चीन्हा। द्ुँ के फाँदः चाह का कीन्हा । 
पढ़ि गुनि देखा बहुत में है आगें डरु सोइ। 
ध'घ जगत सब" जानि के" भूलि रहा बुधि खाइ ॥ 


[ ७८ ] 

सुनि बॉभमन बिनवा चिरिहारू | करु पंखिन्ह कह मया' न मारू । 
क॒त रे निठुर जिड बधसि' परावा । हत्या केर न तोहि डरु आवा। 
कह्देसि पंखि खाधुक मानवा'" | निठुर ते कहिअ"जे पर मेसु खबा * । 
अ वहिं रोइ जाहि के रोबना । तबहूँ न तजहिं भोग सुख सोवना । 
ओ जानहिं. तन होइहि नासू | पोखहिं माँस* पराएँ माँस्‌। 
जोन होत अस पर मँस खाधू। कत पंखिन्ह कहूँ धरत* बिआधू। 
जा रे ब्याध पंखी निति धरई। सो बेंचत' मन लोभ न करई। 

बाँभन सुआ बेसाहा सुनि मति बेंद गरंथ। 

मित्रा आइ के साथिन्ह भा चितडर के पंथ ।॥ 


[ ५६ ] 
तब” लगि चित्रसेनि सिव साजा। रतनसेनि चितडर भा राजा। 


आई थात तेहि' शआगें चली। रजा बनिज आव' सिंघली। 

हहिं गजमोंति भरीं सब? सीपी। ओरु बस्तु बहु सिंघल दीपी। 
११, तृ० ३ अबहूँ, द्वि० ४ अबहीं । 3), प्र०२ कर, द्वि० २, ३ को, द्वि० ४ 
७ दुश। 73, प्र० २ जिश्र फॉद, द्वि० २, ३, तृ० २ जियें बॉँषि, तृ० ३ 
की बंदि, पं० १को बॉँद। . "४. प्र० १, २ जिअ। ५, द्वि० 
२ जायक । 

[७८ ] ). प्र० श"दया। 3, प्र० १, २हतसि। 3. द्वि० २ में यह पंक्ति 
छुटी हुई है। . ४. प्र० १, २ खाधुक मन लावा, खावा, द्वि० ४ खाधुक मावा, 
खावा, 5० ५ का दुक्‍्ख जनावा, खावा, द"० ३,७ खाधुकु मनावा,खावा, द्वि० १ 
खाधुक मन लावा, निठुर अह्द तो पेम सेँतावा। ५ तृ० ३ सोश जा, तृ० 
२ कह्िओ, द्वि० ३तेश। ६, प्र० १, २ श्रठतरि जनकर। ४, द्वि० 
१आपु।  :, प्र० २ किरत, तृ० १ गहें, च० १ परे। १. द्विं० ५, 
च० १ निचित। ११", प्र०२ जिउ। 

: ७९ ] ",द्वि० १तौ (हिंदी मूल )। ३, प्र० १, द्वि० १, ५ राजा बनिज 
आए, तृ० ३ राजा बनिज आवा, द्वि० १ श्रावा बहुत बनिज, पं० १, 
राजा बनिज आएउठ। 3, द्वि० २ ओ, द्विो० ४ सत, दि० ७ नग ६ 


पदमावत १ै७रे 


सो मोहिं लिहें मंगाव!* लावे भूख पिआस। 
जों न होत अस बैरी” तो केहि काहू के! आस ॥ 


[ ८ | 
सुअ असीस दीन्ह बड़ साजू' | बड़ परताप अखंडत राजू । 
भागवंत बड़ बिधि' ओतारा? | जहाँ भाग तह रूप जोहारा?। 
कोड केहु पास आस के गौना। जो निरास दिद आसन मौना । 
कोड बिनु पंछे बोल" जो बोला | होइ बोल माँटी के मोला। 
पढ़ि गुनि जानि* बेद मत” भेऊ | पूछी बात कद्दी सहदेऊ। 
गुनी न कोई! आपु सराहा । जौ सो बिकाइ कहा पे चाहा ।!* 
जो लहि गुन परगट नहिं होई | तो लहि मरम न जाने कोई। 


चतुर/* बेद हों पंडित हीरामनि मोदि नाईें। 
पदुमाबति* सों मेरबों'* सेव करों तेहि'" ठाऊँ॥ 
[ परे ] 
रतनसेनि हीरामनि चीन्हा' | एक लाख' बाँभन कह दीन्हा। 
बिप्र असीसा' कीन्ह पयाना | सुआ सो राजमेंदिर महँ आना। 


.. जलन ना खत ज टैप 55 तन लजः 





१६, प्र० १, २ फिरावि। ४७, प्र० २ पेट अस बे, तृ० ३ अस पतिता । 
१८, प्र० १ कत काहू कं, १० ३ कोउ काहूकत, द्वि० ४ कहेँ काहू के । 
[८१ ]., प्र० १ राजू , साजू । २, तृ० ३ बिधि जेंढि, द्वि० ४ बुध जेहि। डउ« 
तु० ३ अवतारू, गोहारू।. ४. ६&० १ में इस पंक्ति के थान पर निम्रन- 
लिखित दो( यथा १-२ ) हैं : 
देखा सुवा लोन श्रुति राजा । कहा कि परगट करु गुन साजा। 
काहु किपंछि तव न इन कोई । आपुन बताशइ आपुन गुन छोई। 
७, प्र० १, २ अनपूछे बीले। ५. च० १ जढि मं सकल |. ४, तृ० 
३हुति। (६, तृ० ३ कहे 6ि,6० ७ कदै। . १ तृ० ३ वौन कोइ 
जै। १", द्वि० ५ ज्ञान सो जाहा। ४) प्र० १, २ सुब सो आपन 
गुन दरसावा, होरामनि तब नावें कह्वा। ( तुलना २५५.७) ४" “प्र० 
१,२चारि। 3, प्र० २ मधु मालति। हट, तृ० ३ कर सुश्रठा ! 
१७, प्र० १, २ सब तृ० ३ ओडढि, तृ० १ जेंहि। 
[८२ ] ). प्र० २ लीन्हा। *. प्र० १ लाख टका, द्वि० १ एक लच्छ । 
3, तृ० ३ श्रसीस के, तृ० १ असास कि । ४, प्र०१ बिनति औधारा ! 


१७७ जायसी-मंथावली 


बरनों फाह सुआ के भाखा। धनि सो नाडहें हीरामनि राखा। 
जो बोले तो मानिक" मेगा। नाहिंतो मौन* बाँध होइ गेंगा। 
जा बोले राजा भुख जोवा। जनहूँ मोति हिआ हार पिरोवा' । 
जनहूँ मारि मुख अंब्रित मेला | गुर होइ आपु कीन्ह चह!'“चेला । 
सुरुज चाँद के कथ्था कहा"! । पेम के गहन लाइ चित रहा"! | 


जो जो” सुने धुने सिर राजा प्रीति क होइ अगाहु"* । 
अस गुनवंत नाहिं भल सुअटा'" बाडर करिद्दे काहु*॥ 


[ ८३ ] 


दिन दस पाँच तहाँ' जो भए।राजा कतहूँ. छअहेरें गए। 
नागसमती . रुपवंती रानी । सब रनिवास पाट परधानी। 
के सिंगार दरपन कर ली-न्‍हा। दरसन देखि गरब जिय कीन्हा। 
भलेहि सो ओर पिआरी नाहाँ? | मोरे रूप कि कोइ जग माहाँ। 
हँसत सुआ पह आई सो नारो* | दीन्हि कसौटी ओ बनवारी"। 


>अन्‍्ड> न्नननना।ओक. » ऑन्‍लॉजातन-+++..3»०-न नकल जकन-नओी+- 70% 
+-०--.२०कआकन>+ 2र>लनका-- “3५७७. ०७०««»ननज--+-++ 5 ल्ज्जः 


७ तृु० ३ तौ गोती, द्वि० ४ सब मानिक । 5. तृ० ३ पीौन। ४, प्र० १, २, 
द्वि' १ रह। ८, प्र० १, २ चुवे #ति दिश्र हार पिरोवा, तृ० १ मानिक 
मोती माँग पिरोत्र। १. तृ० २, ३ जीभ मारि मुख, दि० ३ चहै ढारि 
विष। "*, द्विी० २, तृ०३ जग। १), प्र० १, २, द्वि० १ कहे, 
चितग हैं, द्वि० ४ कहा, जिउ गहा ।_ १९, द्वि० ४ ज्यों ज्यों।. १३७, 
तृ० ३ सीस धुनै।. १४, प्र० १ परतख होइ अवगाह, प्र० २ परतख होइ 
अगाह, तृ० ३ सुनत पेम होइ ताहि, द्वि० ३ राजा प्रीति अ्रगाह, /पं० १ प्रीतिक 
होइ अगाह।. १७, प्र० १ श्रस गुनवंत। खुवा भल नारों, तृ० ३ श्रस 
गुनव॑ता नरदि भला । १६, प्र० १, द्वि० १ कीन्ह जो चाह, प्र० *, प॑० १ 
किआ चह' काढ, द्वि० २ कर डर काहि, हढि० ३ कीजै काह, च० १ के जिड 
चाह ! 

[| 5३ ]", प्र० २रदश। 3). प्र० २ बहुरि। डे, ग्र० १, २ भलहि सुआ हो 
सौपी नाहाँ, ठृ० ३ भलेहि सोशइ पिश्मारी नाहॉ, दि० ५ बोलहु सुश्रा 
पिश्नारे नाहाँ, द्विी० ६ भलेऊ रुवा सो प्यारी नाहों, द्विी० ३, तृ० १ भलेहि 
सुआ ओर प्यारी नाहाँ, च० १ भलहि सुआ रे प्यारी नाहाँ, तु० २ भलेहँ 
सुआ जो प्यारी नाहाँ। ४, तृ० 8 बारो। ५, द्वि० ५ 
पनवारी । 


पद्मावत १७५ 


सुआ बान दहूँ कहु' कसि सोना” | सिंघ लदीप तोर कस लोना*। 
कोन दिस्टि तोरी* रुपमनी' । दहुँ हों लोनि!” कि वे पदुमिनी' । 


जाँ न कहसि सत सुअ्रटा तोहि राजा के आन। 
है कोई एहि जगत महँ मोरें रूप समान ॥ 


[ ८४ ] 
सेंवरि रूप पदुमावति केरा। हँसा सुआ रानी मुख हेरा। 
जेहि सरवर महँ हंसन आवा। बकुली' तेहि जल हंस कहावा | 
देय कीन्ह अस जगत अनूपा। एक एक तें आगरि रूपा। 
के मन गरब न छाजा काहू। चाँद घटा ओऔ लागा राहू। 
लोनि बिलोनि तहाँ को कहा | लोनी सोइ कंत जेहि चहा। 
का पछुहु सिंघल की नारीए। दिनहिंन"पूजे निसिःअंधिआरी। 
पुहुप* सुगंध सो तिन्‍्ह के काया | जहाँ माँथ का बरनों पाया। 


गढ़ी सो सोने सॉधे भरी सो रूप! भाग। 
सुनत रूखि भ” रानी हिएँ लोन अस लाग ॥ 
[ ८५ ] 


जो यह सुआ मँदिर महँ रहई' | कबहुँ कि होइ' राजा सौं कहई। 
सुनि राजा पुनि होइ बियोगी। छाड़ो राज चले होइ जोगी। 


६, तृ० ३ देखी कसि., ।द्व० २ कसि मुख कस, ढ्ि० ५ तोर कहु कस, द्वि० १ 
तोहि कस्ु जस 6० ३ कसि क्ठु कस। ७. ६&० २ सुनी, लोनी। :, प्र० 


१, २, च० १ सिस्टि मोरी । 5 प्र० १, २ पदुनिनी, रुपमनी। 
१०, प्र० २ कहुु ही' लोनि, तृ० ३ कहूँ दों नीकी। 

[ 5४ ) ), प्र० १, २, द्विी० ५ बकुला। १, तृ० १सर।  उ॒_. प्र० १ घटइ 
जिमि लाग, प्र० २ घटा जीं लागै, ६० ७ घटा कद्द लागा। ४, तृ० ३ 
बारी । ७, प्र० २, ढ्विी० ३, वृ० ३ कि। ६. द्विी० २ २नि। 
७, द्वि० ५ कनक। <, द्विी० १ सुबास सो, प्र० २ जहा लगि । 
९, प्र० १ भरी सो रोकी, तृ० ३ सो रूपे अ्रति । १", प्र० १, २, ६० २, 
४, तृ० २, सूखि गई, च० १ रोक गई, पं० १ रूखि गइ। 

[ ८५ ] ), द्वि० २, ५, ७, तृ० २, ३, व० १, पं० १ अह३। . ४, प्र० २ कवहूँ 


कि बार, द्वि० ५ कौन हो३र, 5०६ कोड होइ («िंदी मूल)। 





१७६ जायसी-अंथावली 


बिख राखे? नहिं होइ अंगूरू' | सवद न देइ बिरह तवचरू"। 
धाइ धामिनी' बेगि हँकारी।ओहि सोंपा 'जिअ“रिसि न सँभारी ५ 
देख यह सुअटा है!” मंदचाल्ा | भएड न ताकर जाकर पाला। 
मुख कह आन पेट बस” आना | तेहि ओऔगुन दस हाट बिकाना। 
पंखिन राखिअ  होइ  कुभाखी | तहँ ले मारु जहाँ नहिं साखी। 


जेहि!* दिन कहँ हों निति डरों”" रैनि'* छपावौं'* सूर । 
ले चह दीन्ह” कंबल कह मोकहँ होइ मेजूर॥ 


[ ८३ ] 


धाइ सुआ ले' मारे गई। समुभ्ति' गिआन हिएँ मति? भई। 
सुआ सो राजा कर बिसरामी | मारि न जाइ चहैे जेहि सामी | 
यह पंडित खंडित बैरागू। दोस ताहि जेहि सूक न आगू। 
जों* तिवाई " के काज' नजाना। परे धोख” पाछें पछिताना। 
गसती नागिनि बुधि ताऊ। सुआ मंजूर होइ नहिं काऊ 


अनकनननग-अम- रत नर 


3, प्र० ९ राखिश्र, तृ० ४ राखों । “, ६० ७जातयं अ्रबद हात मुख मरू । 
० द्विं० १, पं० १ सब शिन दे देश त्वेचुरू। द्वि० २ सब दिन दे बिरद 
तन चूरू. द्विी० ५ संवंद न देह बहुरि तमचूरू, द्वि० ७ जब लगि नाहि 
.रलत तमचूरू, तृ० १ सवद दिए न हाइ तमचूरू, हि० ३ सेंदुर दिए 
रहत तमचूरू, च० १ सत्र दि८ नो रह तमचूरू। ६, प्र० १ जा 
दामिनि, प्र० २ जो «भिनि, पं० १ धाइ को। ४, द्वि० १ भइ किरोध | 
< द्वि० १ अति, द्वि० २ सो, दि० ३ दिय । १, प्र० २, तृ० ३ रोसि समारी । 
१० प्र० १, २, द्वि० १ धाइ सुअटा । 7), प्र० १, २, द्वि० १, ६ कहु, 
द्वि. ४ पै।. १९, प्र० १, <, होखे ( भोजपुरी प्रभाव ) । १३ द्वि० 
२ अहै।. १४. प्र०१ ता, प्र० २ तेह। १५, द० ३ डर औ। 
१६, द्वि० १ दिनदिं। १७, प्र० १, २, छलपावै। १<, ६० २ लै जो 
दौन्ह, द० ५, तृ० २ सो ले देश । 

[ ८६ ] 4, प्र० २ कहे । 5, ग्र० १, २ उपजा। 3, द्वि० २, तृ० ३ डरू | 
४, प्र० १, २, पं० १जेई। ४५. द्वि० ५, ३ तिरिआ, द्वि० १, पं० १ 
तिवानिं।. *, प्र० १, २, ढि० १ मरम। ७, प्र० १, २, च० १ 
दोस।. “८.6० ४ ताही, काही । 3, ग्र० १, २ च० १, ढ० ३, ५, 
७, तु० १ माहों, बादाँ, द्विी० १. माही, नाहों, द्वि० २ माहों, माहाँ। 


पदमावत १७७ 


जो न कंत के आएसु माहाँ' | कौनु भरोस नारि के नाहाँ'। 
मकु एहि खोज होइ निसि" आई । ठुरे रोग" हरि साथें जाई" | 


दुइ सो छपाए ना छुपे एक हत्या ओ पापु। 
अंतहु कराय८ बिनास ये: से '* साखी दे आपु'" ॥ 


[ ८७ ] 
राखा सक्ा धाइ मति! साजा। भएड खाज निसि आएँ' राजा । 
रानी? उतर मान सो दीन्हा। पंडित सआ मँजारी लीन्हा। 
में पंछा सिंघल पदुमिनी | उतरु दीन्ह तूँ को" नागिनी। 
वे जस दिन तनिसि अधिआरी | जहाँ बसंत करील को बारी" 
का तोर पुरुष रेनि को राऊ। डलू न जान देवस कर भाऊ। 
का वह पंखि कोटि मद्द कोटी | अस बड़ बोल जीभ कह" छोटी | 
रुहिर चुओ जब जब “कह बाता | भोजन बिनु भोजन मुख राता ।* 


मार्थे नहिं बैसारिश्र सठहि स॒ुआ जोँ3 लोन। 
कान टूट जेहि अभरन'* का लें करब!” सो सोन ॥* 


>लजस्मिनननानकनन जे टसमन ० 5. अक+ ह७ल>->+ ०+++.. >33७+ 3०+७3-८3+५-.+७००७--+ ७-+०+ज “+++७५+----+-* 


१९, प्र० १ रस, प्र० २ सास, 6हि० १ तस। ५१, प्र० १ दोख। 
छू 5 ७०. 

१२, द्वि० | बिसाई | है 5 द्वि० ३२, ७, पुनि, द्विण ० ते, तृ० ३ ल, तृ ० 

१,२वे। १४ द्विी०ण श सब। . १५, प्र०२ कहे । 

[ ८७ ] ), द्वि० ७ मन । २, प्र० १ जब आएड, द्वि० १ निसि आवा, द्वि० ६ 
आएउ निसि। “. प्र० २पनि। ४, द्विं० २ बेगि सुवा ले आवहु रानी, 
नौंइ परे कछु कहे कहानी। ७, प्र० १, २ क्‍्या। ६, (?) 
अश्स न देखा" तस उजजिश्रारी । ८, प्र० १ बेट महू कोटी, छोटी, 


प्र० २, तृ० ३ बोडि महँ कोटी, छोटी, द्वि० २ खोट महँ खोटे, छोटे, द्वि० १ 
कोटि महँ कोटी, भोटी, द्वि० ७ कोटि महँ गोटी, छोटी । ५६, प्र० १ सठ, प्र० २ 
तेहि, 6० ७ मुख।. 7), 56० २, ५, ६, त० १, पं० १ जो जो ( दिंदी 
मल ), तृ० ३ ज्यों ज्यों। १९, तृ० २ रुरिर चुश्रे जो जो कह बैना। रकत 
आई भरि मोरे नना । १3, ग्र० १, २ जो' सुवटा सुढि लोन, द्वि० * 
अ्रत्‌डु सुत सो लोन, तृ० ३ जै। सुठि सवा बड़ लोन, द्वि० ४ सो तेददि जो 
सवा है लोन, द्वि० ५ का सझठ सुवा सलोन, द्वि० ७ सुठिद्दि सुबा जो लोन ; 
१४, द्वि० ७, तृ० ३ पहिरे। 3७५, द्वि० ४ कर , ठू० १ सरब। 


* तृ० २ में इस छंद में मुल पाठ को .१, २, .३, ५५ .७ तथा अन्य ७ भ्रद्धा- 
लिया आती हैं ।  (देशिए परिशि'ट) 
श्र 





१७८ जायसी-प्रंथावली 


[ ८८ | 


राज सुनि बियोग तस” माना। जैसें" हिएँं? बिक्रम पछिताना। 
वह हीरामनि पंडित सुआ।जों बोल तो आअंत्रित चुश्रा। 
पंडित दूख खंडित” निरदोखा | पंडित हुतें परे नहि धोखा। 
पंडित केरि जीमि मुख सूधी | पंडित वात न कहै निबुधी*। 
पंडित सुमति देइ पथ लावा। जे कुपथ तेहि पंडित न भावा | 
पंडित राते बदन सरेषा। जे हत्यार रुहिर पे देखा। 
के“ परान घट आनहु मती' | के चलि होहु सुआ संग सती | 


जनि जानहु के अंगुन मंदिर होइ** सुख साज । 
आएसु मंटि कत कर काकर भा न अकाज”' || 


[ ८६ | 


चाँद जैस धनि डजिशअरि' अही | भा पिड रोस गहन" अस? गही। 
परम * सोहाग निबाहि न पारी"। भा दोद्ाग सेवाँ जब: हारी। 
एतनिक दोस बिरचि” पिड रुठा । जे पिड आपन कहे सो मूंठा। 
असे गरब न भूले कोई । जेहि डर बहुत पिआरी सोई। 
रानी आइ धाइ के पासाँ। सुआ“ भुआ सेंवर के” आसा??। 


अनीनन---+>- » -०_>न+>-०लाा++ + 


[ ८८ ] १, ढद्विी० १*दुख। +. द्वि० श श्रैसैी । 3, प्र० १, २ जस हिरढे । 
४. तृ० ३ श्राउ। ७५, द्वि० ७ पंडित। ६, प्र० १, २ न कहे 
बिरुद्धी, तृ० ३ कहें निरवृ-, द्वि० ४न कहै निवृद्ी, द्वि० ७, च० १ न कहे निर- 
बूधी, द्वि० ५, ३ न कहै बियोधी, तृ० १ कहे निवृध । ७, प॑ं० १ बरन। 
<. ०३ गए। 3, ग्र० १, २ राखद्दु मतो। है प्र७. १, 
करहु । ११, ढद्विी० ६, तृ० ३ न भएठ श्रकाज, दढ&० ४ भा भल 
काज । 


[ ८९ ] १. प्र० १, २ आछ्वरि। 3३). द्विी०ग ? खता। 3. प्र० शेगा, प्र० २जो । 
४, ग्र० २, तृ० ३ पिरम, तृ० २ पेम । ७, ट्वि० ७ सोशगिनि ना 
पिआरी । ६, तृ० ३ जींति, द्वि० ७ जति | ७, प्र० १ लागि। 
<, प्र० १ भुनग, प्र० २, द्वि० १ सुवा। ९, प्र० १, २, &० २ करि 
सेंबर।. १, द्वि० ३ तस मुख सुख न तन महँ सॉसा। 


पदसावत १७६ 


परा प्रीति कंचन महँ सीसा। बिथरि” न मिले स्याम पे दीसा। 
९३ १ ल्प्छ च््छ 
कहाँ सोनार'' पास जेहि जाऊ। देइ सोहाग करें एक ठाऊँ। 


में पिय प्रीति भरोसे  गरब कीन्ह जिअ माह । 
तेद्दि रिसि' हों परहेलिडें!* निगड़ रोस किअ'" नाह | 


[ ६० ] 


उतर धाहइ तब दीन्ह रिसाई। रिसि आपुहि बुधि औरहि खाई । 
में जो कहा रिसि करहु न बाला | को नगएउ एहि रिसि कर घाला | 
तू रिसि भरी न देखसि आगू। रिसि महँ काकर भएड सोहागू। 
बिरस विरोध रिसिहि पे होई। रिसि मारे तेहि मार न कोई। 
जेहि की रिसि मरिए रस जीजे'। सो रसर्ताज रिसि कबहूँ न कीजै । 
जेहि रिसि तेहि'रस जेगे न जाई | बिनु रस हरदि होइ पअराई। 
कंत सोहाग कि" पाइअ रूाँधा। पावे सोइ जे ओहिं चित बाँधा* । 


रहे जे पिय के आएसु ओ बरते होइ खीन” | 
सोइ चाँद अस निरमरि जरम न होइ मलीन ॥४* 


११, प्र० १ तबहँ, द्वि० १ शिछुरि, छि० ४ विहरि। 3२, तृ० १ सो नारि। 
१३, तृ० ३ तेहि दुख हो, दि० ७ ने जानो' ।_ १४, ग्र० २ परहेलिनि, 
द्वि० २, तृ० ३, च० ९१ परहेली, द्वि० ७ परहेल बिनु। 3७, प्र० १ 
निगुन रोस भौ तृ० ३ निरंग रोस किए, द्विं० ७ डारी रोस किय, तृ० १ नेक 
रोस किए, द्वि० ३ रूस्यो नागर, &० ४ निगड़ रोस का। 

[ ९० ] प्र० १, २, द्वि० ७ जहवाँ रिस मारे रस पीजै, द्वि० १ जेदि के रिस मरिए रस 
छीजै, त० ३ रिस॒हि जो मरिर भ्री रस जीजै, द्विं० ६ जेदि के रिंस मरिए रस 
दीजै, तृ० १ जिय के रिस भरि" रस जीजे । *, तृ० ३ अ्रनरीस, द्वि० ४, 


& रिसि वोह, तृ० २ रिसि कोहु + 3. प्र० १ जाकहें रिस। . ह, प्र० 
२ चूकि, दवि० ६ चुकई, द्वि० ३ गोइ । +, प्र० १, दि० १,३,७ न, द्वि० 
२, ५, दें० १, च० १की। ४, ढि० ४, एृ० ३ ढोन। ८, प्र० २ 


सो देखु चॉद जग निरमल, प्र० १, तृ० १ सो देखिञ्र चाँद असर, द्वि० ४ सो 
धनि चाँद अ्रसि निरमलि, 6० ५ निरमल देखिअ्र चाँद अ्रस, च० १ सोइ चाँद 
असि देखिश्र । 


* तु० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त &; है। ( देखिये परिशिष्ट ) 


१८० जायसी-ग्रंथावली 


[ ६१ | 


जुआ हारि समुझभी' मन' रानी | सुआ दीन्ह राजा कहूँ” आनी। 
मान मते हों गरब जो कीन्हा | कंत तुम्हार मरम मैं लीन्हा। 
सेवा करे जो बरहों मासा। एतनिक ओगुन करहु बिनासा। 
जों तुम्ह देह नाइ के गीवाँ। छाँडहु नहें बित्ठु मारें» जीवाँ। 
मिलतहि महँ* जनु अ्रहहु* निनारे | तुम्ह सों अहै” अदेस पिआरे। 
में जाना तुम्ह मोहीं” माहाँ। देखों ताकि तौ हहु सब पाहाँ!" । 
का रानी का चेरी कोई । जा कहूँ मया करहु भलि सोई” | 


तुम्द सों कोइ न जीता हारे बररुचि” भोज । 
पहिलें आपु जो खोबेै'? करे तुम्हारा" खोज ॥ 


[ ६२ | 


राजे कहा सत्त कहु सुआ। बिनु सत कस' जस सेंबर भुआ' | 
होइ मुख रात सत्त की बाता | जहाँ सत्त तहँ धरम सँघाता। 
बाँधी सिस्टि अश्रहे सत* केरी । लखमी आहि सत्त की चेरी। 


जज 55 





[ ९१ ] ). प्र० १ समुझा । -. प्र० २, तस, द्वि० ७ पिउ। 3, द्वि० २तृ०३ पहेँ, 


द्वि० ४ पै।. ४, प्र० १, २ नागमती में, तृ० ३ नागमती हिय, द्वि० ७ 
मानमती गी। “. प्र० १, २ छोड़हु ताहि न मारहु, द्वि० १ मारहु पै नदि' 
छॉड़दु, तृ० १ छॉड़हु नहिं मारहु पुनि। ६, तृ० 39 म़िलेहि माँह । 


७. द्वि० २ अदृद्ि, तृ० ३ होन, द्वि० ७ अजहु। “. द्वि० २ अहृद्दि, तृ० ३ 
श्र, द्वि० ७ दाइ, द्वि० ३ आहि। +. प्र० १, २ हु मोहि, द्वि० १ श्रह मोहि, 


त॒० ३, च०१ मन मोदि।_?” प्र० १, २ तो दृदु जग पाहां, द्वि" १ सकल 
जग पाहाँ, द्वि० ४,५ चछों सब माहाँ,द्वि० १ तो सब हिय पाहों।. ११, 
प्र० २ जेदि डर बहुत पिश्मारी सोई। २, द्वि० ४ बिक्रम । 33, 


प्र०ण, १, २द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० २, च० श्खोश्कै। . ४ तृ० ३ 
कहे तुम्दार सो, तृ० २ सो के तुम्हारा । 

[९२ ] १. प्र० १कर। *. दृ० ३ विनु सत कस सेवर जस हुआ, तृ० १सत्त न 
कदसि मानहु मुर छुआ। . 3. प्र० २ सच्दितें श्राह मुख राता।. ४. 
प्र० १, २ १० ३ जो सत्तहि, द्विीए ७ सभे सत, . तृ० १ धरम सत, 
पं० १ सत्तदि । 


पदमावत २८१ 


सत्त" जहाँ साहस* सिधि पावा । जो सतबादी पुरुष कहावा | 
सत कहूँ सती सँवारे सरा?। आगि लाइ चहूँ दिसि सत जर।* ।* 
दुइ जग तरा सत्त जेई राखा। ओ पिआर देअहि सत* भाखा। 
सो सत छॉड़ि जो धरम बिनासा । का "मति हिएँ कीन्ह सत नासा)! । 


तुम्ह सयान ओ पंडित असत न भाखहु काड। 
सत्त कहहु सो मोसों'* दहुँ काकर अनियाड ॥ 


[ ६३ ] 
सत्त कहत राजा जिड जाऊ। पे मुख असत न भाखों काऊ। 
हों सत ल निसरा एहि* पते? | सिंघल दीप राज घर हतें। 
पदुमावति राजा के बारी। पदुम गंध ससि बिधि ओऔतारी० । 
ससि मुख अंग सलेगिरि रानी। कनक सुगंध दुआदस बानी 
हंहिं जो पदुमिनि सिंघल माहाँ। सुगँध सुरूप सो 'ओहि की छाहाँ । 
हीरामनि हों तेहि क परेबा। कंठा फूट करत तेहि सेवा। 
ओ पाएडडें मानुस के भाखा। नार्दि त कहाँ: मंठि भरि' पाँखा । 


७, तृ० ३ सती (उद्‌ मूल )। ९, प्र०२ सदसा, 6॑ू० १ सउसे। 
७, प्र० १, २ सारा, जारा ० ३ सरा, भाषा, तृ० ३ सरा, चरा। 
< द्वि० १अभी लाइक चाहे जरा। 3१, प्र० १ श्री पिशभ्नार दे अ्रस तन, 
द्वि० १ श्री पिश्न दीन्ही वसत के, द्वि० ४ ओऔरी पै पार देहि सत। १, द्वि० ६ 
की। . १", प्र० १ का मतिहीन जो धरम विनासा, तु० ३ का मतिहीन 
सत्त जेई नासा, प्र० २ का मतिहीन जो सतहि बिनासा, ६64० ७ का तप 
हीन कीन्द सत नासा। )*, प्र० १ तुम्ह मोसों, प्र० २, &ि० १ द्दीरामनि, 
ह&० ३ तुम्द मोर्ते । 


[ ९३ ] प्र० २ शअ्रस तन बोलों, पं० १ सत्त न भाखी'।. 5. तृ० ३ हौ' एि सत 
निसता है। 3, तृ० ३ पथे, द्विं० ४ सतें। ४, प्र० १, २, तृ० ३ 
सों। 7”. प्र० १, २, &० १, ५, तृ० १ दरईअ् सँव्रारी, 6० ७ ई अस वानी 
(दिंदी मूल), द्विी० २ बदन औतारों।. $, तृ० ३ (यथा. ३) पदुमावति कर 
किए बखानू, न.गमती सि मन महँ आनू। तठृ० २ चंद्र बदनि मलयागिर 
रानी, कनक सुगंध दुआ दस बानी । 3 तृ० ३ रूप सब। “८, इढ4व० ६ 
पंखि। 54० १ एक। 


श्पर जायसी-ग्रंथावली 


जो लहि जिओ रात दिन सुमिर्गों मरों' तो ओहि ले नाडे” । 
मुख राता तन हरि; र कीन्हे'* ओहूँ जगत”3 ले'४ जाहँ।॥ 


[ ६४ | 
हीरामनि जा केंवल बखाना। सुनि राजा होइ! भँवर* भुलाना। 
आगे आड पंखि डजिआरे | कहहि सो दीप पतंग के मारे! | 
रहा जो कनक सुत्रासिक ठाऊँ। कस न होइ होरामनि नाऊँ। 
को राजा" कस दीप उतंगू।जेहि रे सुनत मन भएड पतंगू। 
सुनि सो समूँद चखु भे किलकिला । केंवलहि चहों भँवर होइ मिला । 
कहु सुगंध धनि कसि निरमरी। भा” अलि संग कि अबहीं' करी। 
रो कहु तहाँ जो पदुमिनि लोनी | घर घर सब के होइ जसि”होनी। 


से बखान तहाँ कर” कहत सो मोसों आड। 
चहों'* दीप वह देखा सुनत डठा तस"* चाड॥ 
[ ६४ | 


का राजा हों बरनो तासू। सिंघल दीप आहि कबिलास। 


_ह..०...--.. « “"-+-++->++. ++ चीज ता जत+ ++-++०-+०+++++ के अत िीजिकीीण जज जज “जल ल-+ ते 6 


११९ प्र० १, २, दि० २, ३, ५, ६, १० १, २, च० १ जा लहि जिश्रो' राति 


दिन । 3१ प्र० १३२ द्वि० २, ३, ५, थ० १ सत्र मरते है 
नाउँ, प्र० २ भरों' से लै ले नाउँ, द्वि० १, तृ० १ सँबरौ' श्रोहि 
कें नाउँ, 6० ४, ६, ठतृ० २ सँवरि मरो' ओ्रोहि नाउँ।. ६. प्र० १, २, 
च० १, द्वि० १, २, ७, तृ० १, १ मुख राता तन हरिअरर। 3, प्र० १, २ 


दुद्ु जग जस, द्वि० ३ दुह्ु जग तपै, द्वि० १ एहि जग जस, पं० १ दुहँ जगत । 
१४, तु० १ के जाउ, तृ० २, पं० १ ले नाउ । 


[ ९४ ]), प्र० १, २ भै। *, प्र०२ भरम। . 3, द्वि० १ पतंग पखारे, द्वि० २ 
पंखि के बारे, द्वि० ७, तृ० ३, पं० १ पनिग के मार, 6० ४ सिघल के बार, 
तृ० १ पनिग के बार , द्वि० ३ पन्नग बारे, च० १ पनग के नारो। ४६ 
द्वि० १, तृ० ३ अहा। ५ द्वि० २ अस। ६. प्र० १,२ दस। ४५७, 
तु० १ सत्रद। < द्विी० ३, ४, तृ० १ दहु। 5, प्र० १, द&० १ 
अजहू, द्वि० ६ अ्रवहू । १*, प्र० १ होढिं जो होनी, प्र० २ होश जग होनी, 
द्वि० १ दोश सलोनी, तृ० १ होदि जिश्न होनी, द्वि० २, ३, ४, च० १, प॑० १ 
होहिं जहाँ छेनी। ११, तृ० ३ भाउ सत,द्वि० ७ तहों जस।. १९, तृ० ३ 
जै। र, द्वि० ७ जनहु । १३ प्र० २ चित, द्वि० ७ मोहि । 


पदमावतव १८३. 


जो गा तहाँ भुलानेड सोई।गे जुग बीत' न बहुरा' कोई 
घर घर पदुमिनि छतिसों जाती | सदा बसंत देवस ओ राती। 
जेहि जेहि बरन फूल फुलवारों। तेहि तेहि बरन स 'घ सो नारी। 
गंभपसेनि तहाँ बड़ रात़ाः | अछरिन्ह माह इंद्र बिधिःसाजा | 
सो पदुमावति ताकरि बरी। ओ सब दीप मार्दि उजिभारी। 
चहूँ खंड के बर जो" ओनादी । गरबन्द राजा बं.ले नाहीं'। 


उश्बचत सर जस देखित्रः चाँद छपे तेदहि' धूप। 
ओअसे सबे जाहि छुपि' पदुमावति के रूप ॥ 


[ ६३ ] 


सनि रबि नाऊँ रतन भा राता। पंडित फेरि इहे! कहु बाता। 
तुईं सरंग मूरत वह कही। चित महँ लागि चित्र होइ रही | 
जनु होइ सुरुज आइ मन बसी ' | सब घट पूरि हिएऐँं परगसी+*। 
अब हों सुरुष" चाँद वह छाया । जज्ञ बिनु मीन रकत बिनु काया। 
किरिनि करा भा? पेम अकूरू। जों ससि सरग मिलौं* होइ सरू। 
सहसहुूँ करों रूप मन भूला। जहँ जहूँ दिस्टि कवल जनु' फूला। 


जी पक सजी लडकी सह लीड कल मे १० आह मु समननन+ |» अत... कओाओ5 


[ ९५ ] ", दि० १ प्रीति । २, प्र० १, २ पतटा, द्वि० २ बहु रउ, तृ० ३ बहुरो| 
3, द्वि० १तहद्दों नप छाजा. 6० ३,६ तहाँकर राजा । ४ प्र० २३॑द्र बड़, 
द्वि० ६, प० १ इंद्र श्रस, द्वि० ५ इंद्रासन। ४, प्र० १, २ बरै, तृ० ३ 
बरख, तृ० १ बर।. 5. प्र० १ ओनाहाँ, उतर न पात्र फिरि कफिरि 
जाएहीं । द्विी० १ श्रों छाद्दों, गरबन्द तिनूहि बोलावत नाहीं। द्वि० ७ उन्द्द 
आय, फिरि किरि जाएदि उनर नहिं पार्जई । प्र० २ ग्रोनाहाँ, राजा गरब सौं 
बोर नाडों | द्वि० २ भोनाहीं, राजा करतहि किब्ोले नादीं। ८५, प्र० १ 
जिमि देखतश। ५, द्वि० ४ जे$। "१९, प्र० १, २ छपै सब रानी । 


[ ९६ ] . प्र० १, २, द्वि० ६, त्‌० २ फेरि बह, द्वि० ७ बहुरि उद्दे।. ३, प्र० २ 
मैराता। 3, प्र०१ सर आइ, द्वि० ४ सुरुत अही । ४. द्वि० ७ 
हिए परगासा, सन बासा । “. प्र० १, “ स। ५. द्वि० २, ३ छया, 
कया । ७ प्र० १ परते कआझ्ा भा, प्र० २ प्रीति कराभा, द&० ३, गिरत 
किरिनि मां। ८,६6० ४, ५, ३ चढ़ो। ५. प्र० १, द्विं० २ मनु, प्र० 
२ द्वि० ७, दृ० ३ तहँ, द्वि० १ भे। 


श्प्छ जायसी-ग्रंथा वली 


तहाँ भँवर जेडे!" केवला गंधी | भे ससि राहु केरि रिनि बंधी"! | 


तीनि लोक चौद॒ह खंड” सबे परे? मोहि सूभि। 
पेम छाँड़ि किछु औरु न लोना जो देखों'* मन बुक्रि ॥ 


[ ४७ ] 

पेम सुनत मन भूलु न राजा। कठिन पेम सिर देइ तौ* छातजा। 
पेम फॉँद जो परा न छूटा' | जीड दीन्ह वहु फॉद न टूटा। 
गिर गेट छंद धरे दुख” तेता। खिन खिन रात'पीत 'खिन सेता। 
जानि पुछारि जो भें बनबासी | रोबँँ रोवें परे! फाँद नगवासी। 
पाँखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू। उड़ि न सके अरुझी भा बाँदू। 
झरुयों मुर्यो"अहनिसि!* चिललाई । ओहि रोस नागन्ह' 'घरि' खाई । 
पॉडुक सुआ कंठ ओई£ चीन्हा | जेहि गियेँ परा चाह जिड दीन्द्रा। 

तीतिर गियँ जो फॉद है नितहि प॒कारे दोख। 

सकति हँकारि फॉद गियेँ मेले '” कब मारे दोइ मोख ९ ॥ 


[ ध्८ ] 
राजे लीन्द्र ऊम भरि' साँसा | अस बोल जनि बोलु निरासा। 


१० प्र० २ जिमि, ६० ३, ५, तृ०१ जहँ ।. ।", प्र० १ केरि सन बंधी, 
दि० १ केर भोन बंधी, तृ० १ किरिनि रदिबंधी।. १३, प्र० १, २ भुवन । 
१3, प्र० १, २, 6० १, ठ० ३ परा। 3४, दढवि० ६, ७ देखा, द्वि० ३, 
तु० २ देखिश्र, च० १ देखेउ । 

[ ९७ ]", ६० २ भूला। ३. प्र० १ दिएन, द्विं० २ देह न, तृ० ३ देइ जो, द्विं० ५ 
देह तेहि, तु० १ देश त्बाई, च० १देश्त। 3, द्वि० १ पर सो लूटा, द्वि० 
३ परैन छूट । 5,६6० * भ्रे दीनह । छि० ३ दिन। . $- प्र० 
१, २, द्विी० ५ घोइ। ४, तृ० ३ पेत (उदू मूल)। ८, प्र० १ जानि 


पिचोर भई, प्र० २ जानि पिचोर भश्रा, तृ० ३ पुनि पुछार लाौ भई, तृ० १ जानि 
बूमि जो भ३। ै, प्र० १,२ रोनेंहि रोब। १९, प्र० १ पंछिन्ह । ११, द्वि० ३ 
करन्हि । 05, द्वि० ६ निसि दिन । १३, त० श्ता वहँ। १४, प्र० 
१, २ थे, द्विी० २, च० १ कहेँ। १५, प्र० १ फॉद गियँ, च० १ फॉँद गिर 
मेला । १६, द्विं० १ भुएँ भलेदि होश मोख, द्वि० ७ होश मोर कब मोख, 
द्विी० ३, ५ कत मारो होश मोख, नु० १ कब मारो विन जे ख, द्वि० ६ कत 
मारे बिन मोख । 
[ ९८ ] १, प्र० १, २. द्वि० ४, ५, ३ के, द्वि० २, तृ० १ मन, च० १ मरि। 


पदसावत १्प५ 


भलेहिं पेम है कठिन दुद्देला। दुइ जग तरा पेम जेई खेला। 
दुख भीतर जो पेम मधु राखा | गंजन मरन” सहे* सो चाखा। 
जेईँ" नहिं सीस पेम पथ लावा | सो प्रिथिमी महँ काहे को आवा। 
अब में पेम पंथ सिर मला।पाँव न ठेलु राखु के चेला। 
पेम बार सो कहै जो" देखा। जेईँ न देख का जान बिसेखा' ।* 
तब “लगि दुख प्रीतम नहिं भेंटा । जब भेंटा जरमन्ह”” दुख मेटा। 


जसि अनूप तुई देखी”* नख सिख बरनि सिंगार | 
है मोहि आर मिलन के जो मरवे"ः करतार ॥ 


| ६६ ] 
का सिंगार ओहि' बरनों राजा |ओहि क सिंगार ओहि पे" छाजा | 
प्रथम हि सीस कस्तुरी केसा। बलिः बासुकि को औरु नरेसा। 
भंवर* केस वह मालति" रानी | बिसहर लुरहिं लेहिं अरघानी। 
बेनी छोरि भारु जा बारा।सरग पतार होइ अंधियारा। 
कॉबल कुटिल केस* नग कारे | लहरन्हि भरे भुश्मंग बिसारे"। 
बेघे जानु मलेगिरि बासा।सीस चढ़े लोटहिं चहूँ पासा। 
धुँधुरवारि* अलके' बिख भरी । सिंकरीं पेम” चहहिं'* गिर्य परी । 





२, प्र० १ के मद्धि, प्र० २ ही भीतर, द्वि० ४ भीतर सो । 3, दि० ३, च० १ 
गंजन बरन, 56० १ कंचन मरम | ४, द्वि० २ बढ़े, द्विी० ४, ७ चहे। 
५, प्र० 'जी। ५, प्र० १, द्वि० २, ७, द्वि० ३ पेम फाँद सिर, द्वि० ४, ६, 
तृ० ३, च० १ पेम पाई सिर, द्विी० ५ पाश्पेम पैंथ। “४, प्र० १ जो कहे 
सो, प्र० २ जो गई सो, द्वि० १ जेई जाव। <, प्र० २ सरोपा ९. छवि० 
१ तब जाने थी होइ सरेषा। १", तृ० ३ तौ (इिंदी मुल)।। .. ११, प्र० १ 
मिलतदि को न जनम, प्र० २ मिले तो गवन जनम, द्वि० २, ३, ६, तृ० २ 
मिला तो गएउ जरम, दि० ५, तृ० ३, पं० १ मिला तो गा जरम क, द्वि० ४ जो 


सो भेंटि जरम, च० १ मिला तेहि गएएई जनम । . १२, दढवि० ४, ५, च० १ 
बरनी, हि? ७ बरने । १२ द्वि० ५ पुरवे। 

[ ९९ ]१. प्र० १,२ में,द्वि० ६हों। *)., प्र० १ सव। 3, तृ० १ बन। 
४ प्र० २ दुसर | ७, द्विी० १ मलेगिरि। ६, प्र० १ कुटिल केस 
बिसह7, प्र० २, द्वि० ३ कोतिल कुरिल केस, च० १ नवल कुटिल केस । 
७ द्विी० २, ४ पसार। :, प्र० १, २, द्वि० २, ६, ७, च० १ धेंबु- 
रारी। “5. द्वि० १ सॉकरि जैस, तृ० ३ सकरो फॉद, द्वि० ७ सकती प्रेम, 


च० १ सगरा पेम।. १", द्वि० १ पेम, ६० ७ आआञावे । 


१८६ जायसी-म्रंथाव ली 


अस फ्ंद्व;रे केस वे राजा परा सीस गिये फाँद। 
अ्रस्टो कुरी नाग ओरगाने” से केसन्हि के! बॉाँढ | 
[ १०० ] 

बरनों माँग सीस उडउपराहीं। सेंदुर अब्िं! चढ़ा तेहिः नाहीं। 
बिनु सेंदर अस जानहूँ! दिया | डजिअर पंथ रेनि मह' किया । 
कंचन रेख. कसौटी कसी | जनु घन महेँ दाभिनि परगसी | 
सुरुज किरिनि"जस गगन बिसेखी । जमुना माँक' सरसुती” देखी। 
खोंडे धार* रुहिर जनु भरा |करवत ले बनी पर धरा। 
तेहि पर पूरि धरे जॉं मॉती। जमुना माँक गाँग' के सोती! 
करवत तपा लेहिं होइ घृरू। मकु सो रुदिर!” ले देइ”' सेंदूरू । 


कनक दआदस बानि होइ"* चह”3 सोहाग वह माँग | 
सेवा करहिं नखत औ" “तर ई "आओ गगन निसि *गाँग) <॥ 


[ १०१ | 
कहों लिलाट दइजि के जोती | दृइजिहि जोति कहाँ जग ओती। 
सहस कराँ' जो' सुरुज दिपाई | देखि लिलाट सोड छपि जाई?। 


कओ अ«5 नल जअन--्ज। 


११, प्र० १ नाग १, दछि० १ नांग सब, तु० ३ नाग सब आरग, ६० ४, ६ नाग 
सत्र अ्रस्मे, 6० ५ नाग सत्र डरि के, च० १ नाग सब बारगे, द्वि० ७, प॑० १ 


नाग ओरगावन, तृ० १ नाग ऋअरघानी । 3)२, दि० ४ तेदि केसिन्ह, 
द्वि० २, ५ भण, केस के। 

( १०० ]". ह्वि० ९ एृ० ३ अजहु । *. 6ि० ५ जैहि, द्विी० ७ वोदि। 3. द्वि० 
३ गगन महँ, च० १ गगन निसि। ४, प्र० १, २ पंथ उजिश्रार । 
७, प्र० १, २ सूर किरिनि, 56० १ सर चोद । ९ प्र० १, २ महं जनु, तृ० 
१ मास जस । ७ प्र० १, २, त० ३ सुसरी । ८, प्र०१, २, तृ० १ 
ठेख, द्वि० १ देखु। ".प्र० २, त० 8 गगन। 7", द्वि०६ सीरह । १,प्र० 
१, २, करइ । . )*, द्वि० १ मॉँगत्तेदि । प5, ग्र० १, २ चढ़, द्वि० ४ 
चहैं। ४,ट्वी०५ सस। १५, तृ० ३ तारे। "६, प्र० १, 
द्वि० ४, ७, तृ० १ चढें। ५, द्वि० ४, ६ सिर, तृ० १, ५ अ्रस, द्वि० ३ 
जस | १८, प्र० २ संग, तु० ३ भांग, द्वि० ५ साँग । 

[ १०१ ) १. अ० १रूहसों कला। *. तृ०१सो, च० श्षशोइ। 3, प्र० २, 


तु० ३ दिपाहो, जाहो | 


पदमावत १८७- 


का सरबरि* तेहि" देज मयंकू | चाँद कलंको वह निकलंकू । 
ओ' चाँदहि पुनि राहु गरासा। वह बिन” राहु सदा परगासा। 
तेहि लिलाट पर तिलक बईठा । द्हज पाट जानहूँ धुत्र डीठा। 
कनक पाट जनु बेठेड“ राजा। सबे सिंगार' अत्र" ले साजा। 
ओहि आगे थिर रहे न काऊ। दहुँ काकह अस जुरा सजोऊ। 


खरग धनुक आओ चक्र बान दइ"* जग मारन तिन्ह नाहँ! | 
सुनि के ”परा मुरुछ के '* राजा मो कह भए एक ठा्ँ? | 


| 


भौहें स्याम धनुकु जनु ताना। जासों हेर' मार! बिख बाना। 
जहैः धनुक उन्हें भोहन्ह चढ़ा। केइ* हतियार कात्न अस गढ़ा। 
डहे धनुक किरसुन पहूँ अहा। जहे धनुक राघों' कर गद्दा' 
उहे धनुक रावन संघारा। उहे घनुक कंसासर मारा 
डहे धनुक बंधा हुत राह | मारा ओहदीं सहस्सर थाहू। 
उहे धनुक में ओपहं चीन्हा | धानुक” आपु बेक* जग कीन्हा। 
उन्हे भोहन्हि सरि केड नजीता | आछरिं छपी छपी गोपीता। 


5 पता अलाण +ं+जज-+>+>+-जन-++ 


४ द्वि० १ सरैे, त० १ सुरनर। “५, प्र० १,२ में। ६, प्र० ३ 
जौ। ७, त० ३ पर । <, द्वि० ४, ५, ६, ३ पास । ९ प्र०२ 
बैठे, तु० ३ बेटा, द्वि० ७ बैसेउ। १० द्वि) ७ बदन लिलाट। 
११, द्वि० २, त० १ उतर। २ प्र० १. द्वि० २, ४, ५, ३, च० १ 
चक्र बान, दि० १ चक्र जस । १3४, ग्र० १, ९२, तृ० १ जग मारन तेहि 
नाउँ, द्वि० २ दुईँ जग मारक नाउँ, १० ३ जग मारी कह थ्राउ, द्वि० ५ 
दुईइ जग मारन नाउं, 6० ७ जग मारक तिनद नाउँ, द्वि० ३ जग मारन 
तिन नाउँ, च० १ ओ जग मारन नाउ । १०, प्र० १, २ सुनतदि'। 
१६, द्वि० १ गा। १७, प्र० १ भा एक ठाउं, प्र० २ भए्ठ बेपाउ. द्वि० १ 
भण कुटठाँव । 


[ १०२ ]१. १ जात न हैरि। २, तृ० ३ लाग। ३, द्वि० ७, तृ० ३ हने, 
द्वि० ४५, च० १ स्याम।. ४ तृ० १ क्‍्थों। “, च० १ रामचंद्र । 
६, तृ० ३ में यद पंक्ति छूटी हुश्है। ४, प्र० १, २, च० १ घनुक। 
< दवि० २ पच्छ! द्वि० ३ मंछ, च० १ बीच । 


श्प्प जायसी-अंथावली 


भोंह धतुक धनि धानुक' दोसर सरि न कराई" । 
गगन धनुक जे।'' ऊगवे '- लाजन्द सो छ.प जाइ”3 ॥ 


[ १०३ | 
नन बाँक! सरि पूजन कोऊ। मान समेँद अस डजलथहिं दोऊ। 
राते कवल कराई अलि' भवाँ! | घूमदिं माँति चहहिं उपसवा? 
डठहिं तुरंग लेदि नहिं बागा' | चाहहिं उलथि* गगन कहें लागा। 
पवन मकोरदिं” देहिं" हलोरा ।सरग लाइ' भुईं लाइ बहोरा। 
जग डोले डोलत नेनाहाँ। उलटि अड़ार चाह पल माहाँ। 
जबहि' फिराव' गँगन गहि बोरा"। अ्स वे भवर घक्र'* के जोरा। 
समुद दिंडोर' करहिं जनु' 'मूज़े । खंजन लुरदिं'" मिरिग जनु"* भुले । 


सभक्‍र”? समेंद अस नेनत दुइ* सानिक भरे तरंग। 
आवत तीर जाहिं फिरि! का? भवर" तेन्द** संग ॥ 


[ १८४ ] 


बरुती का बरनों इमि' बनी। साँधे बान जानु दु्‌ई अनी'*। 


ब्कक >> जज + 4 कक कण क+... सथनडा चित +++ 


5 ढ्विी० ? श्री बन॒का, ६० ७, च० १ जस ओपईँ । १९, तृ० ३ कराएं । 
११, प्र० २सो। १२ द्वि० १ उबहे त॒ु० 8 उगवर्दि' | जा तृ० रे 
सो छपि जाई, तृ० १ सोउ उलाइ । 

[ १०३ ]". द्विी० १, २ बान । २, प्र० १ रति। 3. प्र० १, २, तृ० ३ भावों, 
अपसावां । ४ प्र० २, द्वि० ७ देहि। ७, प्र० २ नागा। 
६, द्वि० १ चह्दि उठाई, ० २, ५ जानहु उलटि, तृ० १, २ चाहर्दि उलटि । 
७, द्वि० ७ तर'गनि । ८ द्वि० ७, च० ३ उठाई । 3 ग्र०. २ जाइ। 
१९, प्र० २ एक फिराव, 8० ४, ५जोहि (दिंदां मूल) फिराइ, द्वि० ३, तृ० १ 
जो (हदी मल) फिर आव, च० १ चढढि फिराइ । ?", तृ० १ कहूँ पूरा । 
१२, द्वि० ५ भवाई भेंवर । १3, प्र० १, द्वि० ५ दिलोर। 7४ प्र० १, २ 
तस।. १५७, चू० १ कॉँचन लरहिं, प्र० २, तृ० ३ खंजन लरद। 
१६, त० ३ बन । १७ टद्वि० ५ भरे। १3<, तृ० ३ बढ़ नना। 
१९, प्र० १, २ मनहूँ फिरावत, द्वि० », ६ तृ० ३ सीर फिरावरहि, द्वि० ३ 
तीर फिरावश । २१९, तृ० ३ वॉबल। २१, तृ० १ भँवहि। 


२२, प्र० १, २ तेहि। 
[ १०४ ] १, तृ० १ अब का बरनी' ।. ४, ठृ० ३ जानहुँ दुए सेना। 


पद्मावत श्पः 


जुरी राम रावबन के सेना। बीच” समुंद भए दुई” नेना। 
वारहिं. पार बनावरि साँधी। जासों देर" लाग' बिख बाँधी । 
उन्ह बानन्ह अस को वो न मारा । बेधि रहा सगरों संखारा। 
गंगन नखत जस” जाहि न गने । हैं" सब बान ओहि के हने। 
धरतो बान बेधि' सब” राखी । साखा ठाढ़ि देहिं" सब साखी। 
रोवें रोबँ मानुस तन ठाढ़े। सोतहि सोत बेघि तन काढ़े। 


बरुनि बान! सब!” ओपहँ'" बेघे रन!** बन ठंख | 
सडजन्ह* तन सब र.वाँ पंखिन्ह तन सब” पंख ॥ 


| १०४ | 


नासिक खरग देडें' केहि जेगगू। खरग खीन ओहि बदन सँजोगू । 
नासिक देखि लजानेड सुआ | सक आइ वोसरि' होइ? उआ। 
सआ सो पिअरहिरामनि" लाआ' । औरु) भाड का बरनों राजा। 
सुआ सो नॉाँक कठेर पॉाँवारी | वह कोंबाल तिल पुहुप संबारी। 
पुहुप सगंध करहिं सब” आसा। मकु दिरगाइ" लेइ हम बासा। 
अधर दसन पर नासिक सोभा” | दारग द्खि सुआ मन लोभा' | 
खंजन दुहूँ दिसि केलि कराहीं। दहूँ बह रस को पाव को” नाहीं । 


हक >> >ब्कक--+००-+72५%%-- ५ न्‍्न्‍न्‍न्‍न प्रबल ऑन ७-++-०““ ० “+ कनिजनि पत+ -+ 


3, द्विी०१ अंतर | ४, द्वि० २, ७, पं० ? श्रोद । ५, ग्र०१, २ 
द्वि० ७ जा कहेँ छूट, ६० १ जेदि तने ताक । ६. द्वि० ६, ३ च० १ मार। 
७, प्र० १ स्व । :. प्र० १, २ द्वि०६ हैं ते, द्वि० १ तस थे, द्वि० ३,४ तृ० २५ 
च० १ वै। “, तृ० ३ बेघि जनु। ??, 'दू० २ भु३। ११, तृ० ३ दारव 
देख। . १, प्र० १ सब, द्वि० ४, ५० १ अस, तृ० २ कै। १३, &० ६ 


पास | १४, प्र० १, २, द्वि० ६, च० १ अ्रस, द्वि० ३, ४ जस, ए० १ 
जनु। १५, दिं० १७ भै। ५, द्वि० शवेधषि रहे। १७, ट्व० २ 
रन।. )<, प्र० १, २ साउज, द्वि० ३ भ्रजजन्हच । 3, द्वि० २ जब। 
२०, द्वि० २ जब तब, द्वि० ७ समन्‍ह रोवें। 

[ १०५ ]१. द्वि० २ देवान। २, प्र० १ बंसर सरकि सुक्र । 3, प्र० २ पर । 
४, द्वि० ३ सँवरिं। ४“. प्र० १ दहीरामनि भा। &., प्र० २ साजा। 
७, प्र० २, द्विी० २, ६ तृ० १, २ओहिका । ५, द्वि० १ मन। 


९, प्र० १, द्वि० २,३, ४, ५, ७, तृ० १, पं० १ दिरिकाई, प्र० २, तृ० ३ ढिरि- 
काइ । ?*, प्र०२ सोदा, मोह । "१, तृ० ३ कोउ पावति। 


१६० जायसी-पग्रंथावली 


देखि अमिञ्र रस अधरन्हि!* भए४3 नासिका कीर | 
पवन बास पहुँच:वै"* अस रम'" छाँड़ न तीर ६ ॥ 


[ १०६ 


अधर सरंग अमिअ रस भरे। बिब! सरग लाजि बन फरेरे 
'फूल दुपहरी मानहूँ राता। फूल मरहि जब जब"कह बाता। 
हीरा गहेः सो” बिद्रम धारा | बिहंसत जगत होइ डजिआरा। 
भए मॉजीठ पानन्ह रंग लागे।| कुसम रंग थिर रहा न आगें। 
अस क अधर अमिश्र भरि राखे। अबहि””' अछुत न काहूँ चाखे। 
मुख तंत्रोल रंग” धारहि' रसा'* | केहि मुख जोग सो अंब्रित बसा । 
राता जगत देख रथ राते! | रुहिर भरे आहल्ुहि' बिहँसाते | 


अमिश्र अधर अस राजा” सब जग आस करेइ। 
केहि कह कवल बिगासा को" मधुकर'६ रस लेइ ॥ 


[ १०५ ] 
दूसन चौक' बेठ जनु हीरा। ओ बिच बिच' रंग स्याम गँभीरा | 


१२, द्वि० ७ अधर रस अ्रमिश्रन्द्र । १३, प्र० १, २ लोनेउ। 
गई र् »_ ५) 

१४ ,प्र०१५ वास रचक पहुचाबे, प्र० २ पहुँचावे ताकदँ।. १५, प्र० २, 

तु० ३ अआख्रम । १६ , द्वि० ७ भीर । 


[१०६ ]१. तृ० शनिपट। ै“,द्वि०२भुई परे। |. द्वि० ७ पुहुप । ३ तृ० ३ 
परै, तृ० १ परद्िं। “. तृ० ३ ज्यों ज्यों, छि० ७ जो जौ ($दी मूल) , 
द्वि. १, २, ३, ५, ६, तृ० १,च० १ जो जो (िंदी मूल )। 
६, प्र० १, २, द्विी० २, ५, तृ० १, च० १ दसन, द्वि० १ लदि, 


ह्विं० ७ लहै, तृ० ३ कहें, द्विए ७ लहे. तृ० २किएं। . ४, द्वि० २, 
च० १ जो। <, प्र० २, तृ० १ ढारा। 3 तृ० ३, प॑ं० १ रस। 
१९, प्र० १, दछ्वि० ३, तृ० २ अजहु', द्वि० ७ अहर्दि। ११, तृ० ३ रस । 
१२, प्र० २, तृ० ३१ दारदिं, द्विी० ७ धारिन्ह, द्वि० ३ अधरन्हि। 73, प्र० २ 
जग । १४, प्र० १ रानी । १०, तृ० ३ विगासे। १६, प्र० १ 
अ'बित । 


[ १०७ )". ढि० १, ३ जोग। “द्वि० २ ऊँच नीच । 


पदमावत १६१ 


जनु भादों निसिः दामिनि* दीसी”। चमकि डठी तसि“भीनि*बतीसी+ । 
बह जो जोति हीरा उपराहीं। हीरा दीपहिं'सो तेहि परिछाहीं। 
जेहि दिन दसन जोधति निरमई। बहुतन्ह जोति जोति ओहि भई। 
रबि ससि नखत दीन्हि ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मॉाँती। 
जहँ जहँ बिहसि सभावहिं हंसी | तहँ तह छिटकि जोति परगसी। 
दाभिनि' दमकि न सरबरि पूजा। प॒नि” वह जोति ओएरु को दूजा | 


बिहंसत हसत द्सन '“तस' चमके पाहन उठ मरक्षि!*। 
दारिव सरि जो न के सका!० फाठेड हिया दरक्कि * || 


[ १०८ | 


रसना कहों' जो कह रस बाता | अंब्रित बचन सनत मन राता | 
हरे सो सर* चात्रिक कोड़िला? | बीन बंसि* बह बेनु न मिला। 
चात्रिक कोकिल रहहिं जो नाहीं” | सनि वह बेन* लाजि छपि जाहीं। 
भरे” पेम मधु बोले बोला<। सने सो माति घुमि के डोला। 
चतुर बेद मति सब ओहि पाहाँ। रिंग जजु साम अथबंन माहाँ। 
एक एक बोल अरथ  चोगुना। इंद्र मोह बरम्हा सिर धुना। 
अमर' भारथ पिंगल ओ गीता। अरथ जूक पंडित नहिं जीता! । 


अनननीननिनानननन-+-33++-4०+-__न-नन थम जननिभनान भानानभनगरग-गन मनन 3 अब बन अत न 


3, द्विी० १ घन। 5, तृ० १ आवे। “५. द्वि० १ न दीसा, बतीसा । <$. प्र० 
१, २ ज़नु। ?. द्वि० १ भई, द्वि० २ भुई, द्वि० ४पं० १ तहीं, द्वि० ६ तृ० 
१बनी। ८, द्वि० २ दीन्ह, तृ० ३ जाति। 3, प्र० २ सब । १९, द्वि० 
७न कीन्हा । 7), प्र० १, ढद्वि० ५, तृ० १ बिन । 'ट, प्र० २ विह सत 
दसन।. )3, प्र० १ जो, प्र० २ सो, तृ० १बैं। "४. द्वि० ७ 
भरक्कि (दिंदी मूल ! )। १5% द्वी० ७न फीन्हा। "६, प्र०. १, २ 
६6० २, ६, ७, ३, च० १, पं० १ तरक्कि, च० १ छलक्कि । 


[ १०८ ] ). द्वि० ७ सुनहु । २, प्र० १, ६6० ७ सुरस, प्र० २ सुसर, तृ० ३ सो सरि, 
द्वि० ६ सप्ति सरत, तृ० १ह्दोश्तत। 3. प्र०२ मोरा। हे. प्र०२ 
बन ब'स(उदू मूल),द्वि० ३ विनु बसंत॥ ".त०३ सरि न करादि। ४$.त्‌० ३ 
बोल। ४. द्वि० ६ तेदि २। ८“. द्वि० १वें मधुर बोला, तृ० ३ 
रस भर श्रमोला, तृ० १ मद भर अमोला। “. प्र० २ तन। _ !“, प्र० १, 
तृ० ३, च० १ जो जो, द्वि० १ जो चह। 3), प्र० २ ही जीता। 


१६२ जायसी-मंथावली 


भावसती”* ब्याकरन सरसती'? पिंगल)* पाठ" परान | 
बेब भेद से बात” कह तस जन लागहि बान*।। 


| १०६ | 


पनि बरनों का सरँग कपोला | एक नारँग के दुओऔ" अमोला। 
पहुप प'क रसः अंब्रित साँधे। केईँ ये* सुरंग खिरौरा बाँघे। 
तेहि कपोल बाएँ तिल्ष परा । जेईँ”तिल देख सो तिल तिल जरा। 
जनु घँघुची वह तिल करमुहाँ' | बिरह बान साँधा”  सामुहाँ* 
अगिनि बान तिल जानहुँ सका । एक कटाख लाख दुइ जूमा | 
सों तिल काल मेंटि नहिं गएक । अब वह''गाल'” काल जग* भमएऊ | 
देखत नेन परी परिछाहीं? । तेहतें'* रात स्याम उपराहीं | 


सो तिज्ञ देखि कपोल पर गगन रहा" धुव गाड़ि । 
खिनहि उठे खिन बूड़े'* डोले नहिं"” तिल छाँड़ि! ॥ 


२ च्ृू० १ भागवंत। 2, प्र०२ जत, &० ३ सत्र, द्वि० ६ सदेसे, 
द्वि० ५ सुबल, द्वि० १ विसीटी, द्वि०ण ७ सरसे, लु० २ सुने, तृ० ३ सत। 
१४, द्वि० १ औ सुछि पिंगल पाठ, तृ० ३ सत सो पढ़, प्र० २ भौ बहु पाठ । 
१६  द्वि० ३ भेद । १७, पग्र० २सौबार। 3<, पग्र० १ जनु लागत 
सर जान, प्र० २ तस जनु लागू रसबान, द्वि० ५ जनु लागई दिय बान, 
द्वि० ४, तृ० २ सुनि जनु लागि बान, द्वि० ७ जनु लागे सर बान, तृ० १ 
जनु राख सुनि बान, द्वि० ३ तस सुनि लागहि बान, च० १ जनु लागि 


बिख बान । 

[ १०९ ]). प्र० २ सुरंग । २, दि० १ कपोला । 3, तृ० ३ पंक श्रस, दवि० ४, 
६ सुरंग रस । ४, प्र० २ पै, तृ० ३ क्‍्यों। 3, तृ० ३ जोश । 
६, प्र० २ करमुखी, जानदँ ससिमुखी । ७, प्र० १, २ जानडु, द्वि० १ 
मारेसि। “,च० १ जाशन। ९, द्वि० २, तृ० ३ दस। १९, द्वि० ३ 
पतिल।. ), द्विं० १ गरो, द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १, ३, च० १ काल । 
१२, द्वि० २ जगत कहेँ 33, च० १ जे छाददी, तृ० १ मुरमाहदाँ। 
3४, प्र० १, २, द्वि० २, ५, ७, तृ० ३, च० १ तन । १७५, प्र० १, 
द&० २, त० १, ५० १ गएठउ। "९, प्र० २खन बूड़ भूला। १७, द्वि० १ 
छाँड न सो । १६ प्र० १ नह तिल जाश छो छॉडि, तृ० १ डोले नि 


पग छॉडि । 


पदमावत १६३ 


[ ११० ] 
स्रबन॒ सीप दुइ दीप! सँवारे। कुंडल” कनक रचे डंजिआरे। 
मनि कु'डल चमकहिं' अति लोने | जनु कोंघा लौकहिं* दुहूँ कोने | 
दुहूँ दिसि चाँद सरुज" चभमकाहीं | नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं | 
तेहि पर खट दीप ठुइ बारे' | दुइ घुब दुओ खंट बेसारे* 
पहिरे खुंभी सिंघल दीपी। जानहूँ भरी कचपची सीपी। 
खिन खिन जबहिं चीर सिर गह। | कॉपत बीज दुहूँ दिसि रहा 
डरपहिं. देव लोक सिंघला | परे न बीज दूटि” एहि?” कला । 


करहिं नखत सब सेवा ख्रवन दिपहिं अस"' दोड | 
चाँद सुरुज" अस गहने'* ओरु जगत का कोड ॥ 


[ *९१ ] 
बरनों गीजें कजा! के रीसी' | कंज नार जनु लागेडः सीसी | 
कुंदें” फेरि जानु गिड काढ़ी" | हरी पुछारि टगी' जनु ठाढ़ी"। 
जनु हिय काढ़ि परेवा ठाढ़ा। तेहि ते अधिक भाड गिउ“बाढ़ा  । 
चाक चढ़ाइ साँच जनु कीन्हा | बाग” तुरंग जानु गहि लीन्हा। 


। 


[ ११० ]१. तृ० ३ सीप | २ तृ० ३ कुंदन । 3, तृ० ३ भूमकदि । 
४, तु० ३ कौ धार कीन्हद । ४. प्र०१सूर।  $, प्र० २ बरै, लै धरे, 
तृ० ३, १ बारे, बेसी पीआरे, तृ० १ अनिश्नार, बैठारै, दवि० २, १ तार, 
बैठार । ७, प्र० २ खोटिला, छि० ५, वृ० १ खेंटी।.. .द्वि० ५ 
कदजददी, तृ० १, छ्विं० श्गजमोती । “. च० १ जग जनि छाडि जाहु। 
१९, द्वि० ५ तेहि, ठ० श्षुकेदि । ११, ग्र० १ सीप अस, द्वि० १ दिपहि 
बड़, तृ० ३ दिपरह्दिं नग । १२, प्र० १, द्वि० २, ५, तृ० १ कहने, प्र० २, 


तृ० ३ गोइने, द्विं० ४, च० १ कहिये, द्वि० ७ गहें भय । 


[ १११ ] ). द्वि० ३ क्‌च | २, तृ० १ दीसी । उ, प्र० १, २, 56० २, ४, ५ 
तृ० १, च० १ कंचन तार लाग जनु, ठृ० ३ कनक तार जनु लागेउ, द्वि० ३ 


कंज नार मकु लागेउ, प॑ं० १ कज तार जन्नु लागेड। ४ द्वि० ३ 
कुँदेरे।. ५, प्र० २ काढ़ा, ठाढ़ा। + प्र० १ हारि पुद्वारि दरों, प्र० २ 
मनहु पुद्धारि भीव । ७, प्र० २ जिश्न। ८, द्वि० १ ठाढ़ा! 


९ प्र० १, द्वि० २, ४, ठृ० २, पं० १ बाँक, प्र० २ बाज, तृ० ३ के के । 


१३ 


१६५७ जायसी-ग्रंथावली 


गिड' मेंजूर तंबचुर जो हारा'। वहे!* पुकारहिं साँक सकारा। 
पुनि तिहि”? ठाड़ें परी तिरि!" रेखा | घटत"पीक लीक 'सब देखा” 
घनि सो “गीब दीन्द्ेड बिघि' भाऊ' | दहुँ कासों सै करे मेराऊ। 


कंठ सिरी मुकुताहल माला” सोहे अभरन गीवोेँ। 
को होइ*' हार कंठ ओहि लागे केईं३ तप साधा जीबेँ ॥ 


[ ११२ ] 


कनक दंड दुइ भुजा' कलाई | जानहुँ फेरि केंदेरें. भाई* 
कदलि खाँमः की जानहुँ जोरी। ओ राती ओहि* कंबल हथोरी। 
जानहुँ. रकत हथोरी बूड़ीं। रबि परभात तात वह जूड़ी। 
हिया काढ़ि जनु लीन्हेसि हाथाँ। रकत" भरी अँगुरी तेहिं साथाँ। 
ओ पहिरे' नग जरी अंगूठी। जग बिनु जीव जीव ओहि मूठी। 
बाँह कंगग टाड सलोनी। डोलति बाँह भाड गति” लोनी” 
जानहूँ गति' बेड़िनि देखराई” | बाह डोलाइ जीड ले जाई। 


जनज-+>* 
जननी नमी 2 पिधकिन-+ओा » 
हतन--3" 4०3 करन किनमझकनीनननननननऊ-++* न 


१०, द्वि० ७ अमीझ्र। . 0), प्र० २ कहा। है), प्र० १ अजहु । 
१३, तृ० ३ तिय। 33, प्र०१ तिय, प्र० २ तृ० ३ तिनि। 
१७५, प्र०२ छुटा जो, दढि० २, ४, ३ घेंट जो । 35, द्वि० १ पीक। 
१७ प्र० १ घेँं2: न पीक लीक जनु देखा, च० १ नेन ठाउ होश जो देखा 
(तुलना० ४८१-५)।.._<, द्वि० ४ श्रोही, द्वि० २, धन्य, द्वि० २ वहै, तृ० 
दई। "१, प्र० १ दीन्ह बड़, द्वि० २ जीव दीन्‍्द्रेठ, तु० ३ दीन्द्रेउ विष, तृ० 
दीन्हेउ बड़, च० १ विधि दीन्ह सो।._ +*, द्विी० ३ काकहँ दई सर के 
चाऊ।. +), प्र० १ मुकताइल, प्र० २, द्विी० ५, ७ मुकतावलि माला । 
२२, तृ० 2 कोइ।. 3, च० १ जेई। 


[ ११२ ]. प्र० १ भुज बनी, द्वि० ४ वै भुजा। +. प्र० १, २, ढि० १, तृ० १, ३ 
लाई'। 3, तृ० श्गाभ। ४ प्र० २ श्रौर ते श्रधिक, तृ० १ भ्रौ 
राती अथ । ४. तृ० ३, प॑ं० १ रुदिर। $, प्र० २ जीवन । 
७, प्र० १,ढ्वि० ७ अति। ६, प्र० २, द्वि० १ होनी, द्वि० ६ औनो। 
९, हिं० ६, तृ० ?यबुन। १"*, प्र० १ खिन जिउ देइ सिनई ले जाई, 
प्र० २ जानहु गति रभा देखलाई, द्वि० २ जानहु गति पीरन [देखराई, तृ० ३ 
वाहूँ गति बैरी दे लाई, तृ० १ जानहु गति पहिरँ देखराई, द्वि० ३ जानहु गति 
पतुरिनि देखराई। 


पदमावत १६४ 


भुज * उपमा पँवनारि न पूजी खीन भई तेहि चित । 
ठाँवहिं ठाँव बेह' से *हिरंदे' ऊमि" साँस लेइ निंत | 


[ ११३ ] 


हिया थार कुच कंचन लाडू' | कनक कचोर' डठे करि चाहू। 
कुंदन बल साजि३ जनु कूदे । अंब्रित भरे रतन दुइ” मंदे। 
बेघे भंवर कंट केतुकी | चाहहिं बंध कीन्ह केंचुकी। 
जोबन बान'* लेहि' नहिं बागा। चाहहिं हुलसि हिएं हठ' लागा। 
अगिनि बान दुई*' जानहु साँधे । जग बेधहिं जों होहिं न बाँघे । 
उतग जेंभीर होइ रखवारी | छुइ को" सके राजा के बारी । 
दारिवँ दाख फरे अनचाखे!? | अस नारग दहूँ का कहँ राखे। 


राजा बहुत मुए* तपि लाइ लाइ भुईँ माथ। 
काहूँ छुओ न" पारे! गए मरोरत हाथ॥ 


। [११५४ ] 
पेट पत्र चंदन जनु लावा । ऊुंकुह केसरि बरन सोहाबा' । 


११, द्वि० ४ पाहुच। 3२, द्वि० २ उत्तिम। 33 प्र० १, २, 
ह&ि० ३, ४;५,६, तृ० १, प॑० १ बेच, तृ० ३ बेक। )४, द्विी० ६ रे। 
१५, तृ० ३ मे हिए ऊभि, प्र० १ भे ढिरिदे। 


[ ११३ ] ). प्र० २ लाई, कर चाई, द्विी० २, च० १लाइ , होइ चाड़ू , तृ० ३ लाही, 


जनु चाही। +. प्र० २ कटोर। 3, प्र० १ कनक भले, प्र० २ बेल 
जानु, द्विी० १ बेल सॉँच। . ४ प्र० १, २, &ि० ४, ३ रतन मैन। 
५ दे, ३०२ ६ ६ 

« प्र०. १, २, तृ० ३३ दे, (६०२५। « प्र० १ बास, द्वि० ४ बाग, 
द्विी० १ जानहु, द्विी० ३ पानि। >, ग्र० १ रस, द्वि० ४ तेदि। 


<, प्र० १ सो, तृ० ३ कुलसि।. + प्र० १ हिएँ महि, द्वि० ४ हिएँ कँठ, 
द्वि० ६ हिए पुनि, तृ० २ हिए तें, द्व० १ हुलसि हिय। . १०, प्र० २ मैं 


यह पंक्ति छूट गई है । 7), प्र० २ जनु॥। १२, प्र०श्न। 
१3, प्र० १, २ नि चाखे, द्विी० ५ भ्रव चाखा, ६5०७ विन चाखे। 
१४, प्र० २ भूले। ५, तृ० १ छीरि। )$, प्र० १ पावा, प्र०२ 


पाएउ, द्वि० १, २, च० १ पाए, तृ० १ पर उठ । 
( ११४ ] ०, प्र० २ चंदन लावा। 


१६६ जायसी-अ्थावली 


खीर अहार न कर' सुकुवाँरा' | पान फूल के रहे अधारा'। 
स्याम भुअंगिनि रोमावली”" | नाभी निकसि६* कंबल कहूँ चलो। 
आइ दुहूँ नारग बिच भई | देखि मंजूर ठमकि रहि गई। 
जनहूँ चढ़ी” भंवरन्हि: के पाँती । चंदन खाँभ' बास के” माँती। 
के” कालिंद्री बिरह सताई | चलि पयाग अरइल बिच आई। 
नाभी  कुंडर'' बानारसी | सोहं को होइ मीचु तहूँ बसी। 


सिर करवत तन करसी ले ले बहुत)!ः सीभे तेहि आस | 
बहुत धूम घटत में देखे” उतरु न देइ" निरास ॥ 


[ ११४ | 


बेरिनि! पीठि लीन्ह' ओइईं पाछें। जनु फिरि चली अपछूरा काछें | 
मलयागिरि के पीठि सँवारी | बेनी नाग चढ़ा जनु कारी। 
लहर देतः पीठि जनु चढा। चीर ओढ़ावा कंचुकि" मढा। 
दहूँ का ५हैँ असि बेनी कीन्ही। चंदन बास भुअंगन्ह दीन्‍न्ही। 
किस्न के करा चढा* ओहि माथे | तब सो छूट अब छूट न नाथे' | 
कारी केवल गहटे मुख” देखा। ससि पाछें जस राहु बिसेखा'। 





अन्न अनिओओ- 5 
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२, द्वि० २ सुरंग, ढि० ४ करे । 3, प्र० २ तृ० ३ सुकुमारी, अधारो । 
४. ग्र० २ ओ पवन । ०, तृ० ३ वनी रोमावली। ६, त० हे 
ब्रेघि।ष ४, द्वि० ७ चली। “. तृ० ३ नागन्ह।.. १", &० १गौ। 
११, ढ्वि० १ गे । १२, प्र० १ कुंड लो भई, प्र० २ कुंडल जानहु, द्वि० 
२ कुंडस, द्वि० ७ कूंड जस, तृ० 2 कू.डर बीच। 3, प्र० १, २ करसी 
ले, द्विी० १ करसी लंक, हि० ४, ५ करसी ले ले, च० १ कलपहिं वहुत । 
१४, ग्र० १, २, दि० २, ३, च० १ घेंटत मुण । 5, प्र० १ बहुतक मुण, 
द्वि० २ देखे नहों। 

[ ११५ ], द्वि० ४, ५ चोटी, छि० 2 पातर, च० १ बेनी | २, प्र० १ दीन्ह । 
3 तु० ३ लेत। . ४, तृ० ३ जानहु पीठि । ७, प्र० १ ओढाइ 
जनु केचुल, गअ्र० २, च० १ ओढ़ावा कंचुरी, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० १, 
प॑० १ श्रोढ़ावा केचुल। *5.प्र० १, २ कारी किश्न चढ़े, द्वि० २ किसुन 
चढ़ा नाथि, 6० ४, ५, तृ० ३, पं १ किस्न करा चढ़ा, द्वि० ३ किरसुन 
करा चढ़ी, च० १ किशन केर साज, 6० ७ केस सो कारी। ४, द्वि० 
२ में। ८, प्र०२ (यथा, ७) जग न अैँस बनी दहुँ देखा, जो पावे 
सो नवल सर खा । 


पदमावत १६७ 
को देखे पावे वह नागू।सो देखे माथे मनि* भागू। 


पन्नग पकज सुख गहे” खंजन वहाँ बईठ। 
छात'” सिंघासन राज धन" ता कहूँ होइ जो)? डीठ | 


[ ११६ ] 


लंक पहुमि' अस आहि न काहूँ। केहरि कहों न ओहि* सरि ताहेँ । 
बसा लंक बरने जग भीनी“ | तेहि तें अधिक लंक वह खीनी | 
परिहँस पिअर भए तेहिं बसा" | लीन्हदे लंक' लोगन्ह” कहँ डँसा | 
जानहूँ नलिनि* खंड दुइ भई | ठुहूँ बिच लंक' तार रहि गई। 
हिय सों मोरि चले वह तागा?' | पेग देत कत सहि सक! ल्ञागा'**। 
छुद्र घंटि मोहहिं नर राजा | इंद्र अखार आइ जनु साजा*। 
मानहूँ. बीन गहे कामिनी। रागहिं" सबे राग रागिनी। 


सिंघ न'६ जीता लंक सरि” हारि लीन्ह बन बासु | 
तेहिं रिसि रकत पिशे सनई'“कर खाइ मारि के माँसु || 


3, दवि० १, २, ६, जेहि । 37, द्विी० २, प॑ं० १ फुनग जो पंकज मुख गहे 
दछ्ि० ६ अस बंक जो तकदढि, च० १ पंकज केवल मुख गहे।. १)+, प्र० १ 
आर। १5, प्र० १ यह सगुत। १3 प्र० १ तावहँ मिलइ जो, द्वि० ३ 


सो पावे जिन्‍्ह । 


[ ११६ ]). हद्विं० २ उपहम, द्वि० ५, ३ कहो, तृ० १ उपम। “, छ्वि१ न तेदि, 
तृ० 2 नद्दों 3, प्र०२ नीसा। ४, द्विं० ७ हीनी। ५ प्र० 
१ पिश्रर भए तेहिं रिसा, तृ० ३ पिशर भएंँ बन बसा, द्वि० ३ एहीं पिश्रर 
भण बसा। 5. ६०१ लीन्हें डक, पं० १ वहीं लंक। . ४, तृ० ३ 
नागन्ह, द्वि० ४, ५, च० १ मानुतस। “६० २, १मेंन। 5$,च० १ 
कनक ।. 7, प्र० १ के तागा, अ०२ एक थाका, तृ० ३ जनु तागा, 
ह० ३, तृ० १ वद्द वागा। 3१, द्विी० २ सहसदत ।. १२, प्र० १ 
थागा । १3, प्र० १ घ'रिका मोहे, प्र० २ घटिका। महदि सुनि। 
१४, दवि० ५ बाजा। तेज, प्र० ९, द्विी० २, ४, ५, ठृ० १, पं० १ 
लागहि, च० १ बाजहिं, तृ० २ अलापईदि । १६, तृ० ३ सिधिनि । 
4७, द्विी० १ सरिहारा। ]<, प्र० १, २,दि० ३, ४, ५, तृ० २ 
मानुस । 





श्ध्घ जायसी-मंथावली 


[ ११७ ] 


नाभी कुडर' मले समीरू। समूँद भँवर जस भंवे गँभीरू । 
बहुते भँवर) बॉडरा भए। पहुँचि नसके सरग कहूँ गए*। 
चंदन माँक कुरंगिनि खोज | दहूँ को पाव को राजा भोजू"। 
को ओहि लागि हिबंचल* सीभा | का कहूँ लिखी अ्रैस को” रीमा | 
तीवइ“ केवल सुगंध सरीरू' | समुँद लहरि सोहे” तन चीरू। 
भूलहिं” रतन पाट के मभोंपा। साजि मदन दहुँ' कापहँ कोपा! "४ 
श्रवहिं सो आहि केवल के करी । न जनों कवन भँवर”* कह धरी | 


बेधि रहा जग बासना परिमल मेद सुगंध | 
तेहि अरघानि भँवर सब लुबुधे तजहिं न नीवी'* बँध ॥ 
[ शश्८ ] 


बरनों नितेंब” लंक' के सोभा। ओऔ गज गवन देखि सब लोभा। 





[ ११७ ]), प्र० २ कुंड, पं० १ कुंड पर, द्वि० ५, तृ० २ कुंड सो, द्वि० २ कुड जो । 
२, प्र० २ लहरि जो वह नीरू। 3, दढ्वि० १ लोंह, द्वि० ६ धूर। 
ड, प्र० २ कँबल कली जस बिगसत राए।. ५, प्र० २ जैसे फिरे भँतर 
केदि भोगे। 5. द्वि० १ होश रस। ४, तृ०३ लिखी औस की,द्वि० ४ 
श्रेस रची को । ८, प्र० १ नवल, प्र० २, द्वि० २ नीबी, द्वि० ४ कोवल,द्वि ० ५ 
सोहे, च० १ सोई, तृ० १ तन वह । 5, द्वि० ६ कॉवल सुगंप सुहाइ सरीरू । 


१९, प्र० २ सोदहही।.. 7/, द्विं० ४ सोलई। १२, टि० ६ अ्रस । 
१3, प्र० १ रोपा। 7४, तृ० ३ मदन भैँडार रोमावलि गई, जनु 
दरपन के मूंठि सो भमई।. १५, प्र०२ कैँबल नभ। . ौ$, प्र० १ 


ल॒ुबुधे तजहिं न तेहि सनमंध, प्र० २ बार बुध तरुनौ बंध, द्वि० १ लुबुधे 
तजहिं न सोई बंध, द्वि० २, ३, ६, तृ०२ शब॒ुधे तजदि न नीवी बंध । 
द्विं० ४ लब॒ुध तजढि न ताकर रथ, द्वि० ५ लुबुधे तर्जाई न देई ब'ध, 
द्वि० ७ तपही नीमी ब'घ, तृ० १ लुबुध तजदि न पीवी ब'ध, तृ० ३ लुबु् 
तरजाद न ( तेईदि ) संग ब'घ, च० १ लुबुधे तजददि न अपने ब'ध, प० १ 
तजहिं न तिन वे बघ। 


[( ११८ ]". प्र० १ कहीं जाँघि, प्र० २, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० १ बरनों तैस, 
द्वि० २. तृ० २बरनौंजपक। . *, 5० २, तृ० २ ल'क तर, द्वि० ६, 
च० १ जंघ के, तृ० १, ३ कनक के। 3, द्वि० २ मन, तृ० ३ जग | 


पदमावत १६६ 


जुरे” जंघ सोभा अति पाए। केरा खाँभ" फेरि जन लाए। 
कंवल चरन शअति रात* बिसेखे। रहृदहि' पाट पर पहुमि न देखे। 
देवता द्वाथ” हाथ पगु लेही । पगु पर जहाँः सीस तह देहीं। 
माँथें भाग को दहूँ अस पावा। कँवल चरन ले सीस चढ़ावा। 
चुरा” चाँद सुरुत उजिआरा पायल”बीच ''करहिं भकनकारा' | 
अनवट बवि<,आ नखत तराईं। पहुँचि सके को पावन्दि ताई। 


बरनि सिंगार न जानेड नखसिख जैस अ्रभोग। 
तस जग किछो"" न पावों उपमा देऊँ ओहि जेग"* ॥|* 


[ ११६ ] 
सुनतहि राजा गा मुरुछाई' | जानहूँ लहरि सुरुञः के आई। 
पेम घाव दुख जान न कोई। जेहि लागे जाने पे सोई। 
परा सो पेम समुंद अपारा। लहरहि लहर होइ बिसभारा। 
बिरह भँवर होइ भाँवरि देई | खिन खिन जीव हिलोरहि" ल्ेई | 
खिनहि निसास' बूड़ि जिड जाई | खिनहि* छठे निससे“ बोराई'। 


लाला लब्णम- 5 7७ 








जज +++ 


४, द्विी० ४ जोरि, द्वि० ७ जोरी | ५, प्र० १ केदलि खाँस, द्वि०२ 


तृ० ३, च० १ केरा गाभ।. ५. द6ि० २ रकत । ७, द्वि० २ लोकि। 
<, प्र० २ देख्हिं।  ", प्र० १, २, द्वि० ४, ३, च० १ जहेँ पगु धरै 
पं०१ जहँ पगु पै। १" द्वि० १ जुग, द्वि० २ जूरा, द्वि० ३ जरा। 
११ प्र० २ पाएन्। . १२, प्र०१,द&० ७ बीजु। १3 प्र० १, 
द्वि० ४ चमकारा, द्विी" ६ जमकारा। १४, प्र० १, दछ्वि० ७ सिंगार। 
१५. श्र० १ तस जगत नहिं, प्र० २ तस जगत न पावे किछू, द्वि० २ तसः 
किल्लु जगत न पाओं, द्वि० ३ तस किछु उपमन पाएउ । १५, प्र० ९१, द्वि० 
७ जो नारि । 


*प्र० १, २, ढि० ७ में इसके अनन्तर एक अनिरिक्त छंद द। (देखिये परिशिष्ट ) 


[ ११९५ ]", द्वि० ४, ५, ठें० २, च० ९, प॑० १ मुरमाई। २, प्र० १ सुरा,, 
द्वि०१बिह।. 3, दढद्वि० २ लहर लहर दोश्गा, तृ० ३ लद्दरदिं लहर 
लेइ । ४, प्र० २ दै, द्विी० २भा। ५, द्वि० ४ वरनद। 
९, तृ० ३ सांस | ७ टद्विी. १ खीन। ८, प्र० १, २, द्वि० २, तृ० 
२, ३, निसरइ, द्वि० १ जैसै। ०, प्र०२ यह बिरहा जो जाने जिश्रा, 
सो तजि गए रहसि के पिश्नी। 


२०० जायसी-ग्रंथावलं।! 


खिनहि पीत खिन होइ मुख सेता | खिनहि चेत खिन होइ है अचेता'' । 
कठिन मरन तें पेम बेवस्था'" | ना जि जिवन न दसई अवस्था | 


जनु लेनिहारन्ह* लीन्ह जिड'" हरहिं तरासहिं'* ताहि!*। 
एतना बोल न आव'* झुख करहि तराहि तराहि॥ 


[ १२५० |] 
जहँ लगि कुटब लोग ओ नेगी | राजा राय आए सब बेगी। 
जाँवत गुनी गारुरी' आए। ओमका बेद सयान बोलाए। 
चरचहि चेष्टा” परिखहिं" तारी। निअर नाहिं ओषद तेहि* बारी | 
है राजहिं लष्षन” के करा।|सकति बन" मोहा है परा'। 
नहिं सो राम” हनिवेत बड़ि दूरं। । को ले आव सजीवनि मूरी। 
बिनो करहिं जेते** गढ़पती ' का जिड कीन्ह कवनि मति' मती । 
कहहु सो पीर काह बिनु** खाँगा । समुँद सुमेरु आव तुम्ह मोगा" | 


१०, प्र०२ चलहु सुआा हदृग तहाँ जाई, जहाँ देखो पदुमिनी भाई। 


9१, प्र० १,२, ढि० ६, तृ० ३ प्रवस्था । )२, तृ०३ जानहु 
जीवन, द्वि० २, १ ना जि जीव, च० १ जैईं जीवन है । १3, प्र० 
१, २ मरन करस्था, द्वि० २, ठृ० १ दसई अबन्था, द्वि० ४, ५ जाइ 
अवस्था, तृ० १ सक बेवस्था, दि० ६ होश भ्रव्स्था । १४, प्र० १ 
२, तृ० ३ लवह्ारै', द्वि० २ नश्दारन्ह, द्वि० ६ कवहारन्ह, तु० १ नवहारन्ह, 
द्वि० ३ बनहार । 35, द्वि० ६, तृ० २, पं० १ लीन्हा । १६, दढवि० १ 
परासहि।. १४, प्र० १ हरि हरि हरा ताहि, प्र० २ हरि छ२ि त्रौश्नदि 


चाहि, दि० २ हरि हरि जनो तरासे' ता०, 6० १ हरि ४२ ब्रास न ताहि। 
3६, द्वि० २ आबव, द्वि० ३ जो भ्राव । 


| १२० ]), प्र० 2 नेग । ३), प्र० १ गरुरिया, प्र० ४ गारुरि सब, प० १ गारुरू। 
3, प्र० ४ ओ नह । ४ प्र० २ देखहिं चेष्टा, हि० १ चरचई तिष्ना, 
दि० २ ऋरचि चेष्टा, तृ०१ चरचहि चिता।. ५, ह/_4वि० २, ४, प॑० १ 
निरे॑4दि।. <$., प्र० १ सो ओपढद, प्र० २ ओपद आ। ७, प्र० १, २ 
लद्दन, द्वि० ५ लल्ठमिन | <, द्विी० ३ सन को बान।. $, तृ० ३ मोदै 
अपछरा। 77, द्वि० २ नहिं रामा, हि० ४ तहेँ स्रे राम, दि० ६ सो 
रामा । ते, प॑ं० १ बवल। २, प्र० १, २, 564० १, २, ६, तृ० १ 
चंतहु। 3, प्र० २ मन, ठृ० १ गति। ४, द्विं० ४, ५ पुनि। 


7५, प्र०२ संगा | 


पद्मावत २०१ 


धावन तहाँ पठावहु' देहिं लाख दस रोक । 
है सो बेलि* जेहि बारी आनहिं* सबे बरोक'* || 


[ १२१ | 


जों भा चेत उठा बैरागा।बाडर जनहुँ सोइ अस जागा | 
आवन जगत" बालक जस रोवा | उठा रोइ हा ग्यान सो? खोवबा | 
हों तो अहा अमरपुर जहाँ। इहाँ मरनपुर* आए कहाँ। 
के३ उपकार" मरन* कर कीन्हा | सकति जगाइ जीड हरि” लीन्हा | 
सोवत अदा जहाँ सुख साखा। कस न तहाँ सोवत विधि“ राखा | 
अब जिड तहाँ इहाँ तन' सूना | कब लगि रहे!” परान बिहूना। 
जो''जिड घटिहि! काल के हाथाँ । घटन" लीक पे जीड निसाथाँ" "१५ 


अहुठ हाथ तन सरवर”” हिया कंबल तेहि माँह | 
ञ्णे पहूँ ९ 
नननहि जानहु निश्वरें कर पहुँचत अवगाह'“ ॥" 


१६. द्विी० २ नोवौद्ध।. १४, प्र० २ वेशी, द्वि०स श तन। . ):“, प्र० १, 
द्विी० १ आनिश्र, तृ० १ आनथु, 0० १ भआआनहु | १९, प्र० १ सवे 
( हिर्दी मूल ) बरोग, दि० ३१ सव तेहि रोग। 


[ १२१ ]), प्र० २ सोइ क एक, द्वि० ४, ५ सावत उठि। २, प्र० १ जगत आब, 
प्र० २ जगत श्रवनी, द्वि० ४ आवत जग, दि० ५ आइ जगत, तृ० ३ आवन 
जग । 3, द्वि० १ हियेँ जान जस, हद्वि० ६ वद्ध दान से, तृ० १, च० १ 
दिआ्र शान सो । ई. प्र० २ अ्रमरपुर, तृ० ३ मरन पुनि। ४, प्र० २ 
अपकार, तृ० ३ उपचार । 5, प्र०२ मरम कर, द्वि० ५ मरनपुर। 
७, तृ० ३ जीव जेईं हरिको, द्विी० ३,च० १, पं० १ हँकारि जीउ हरि। “८, दवि० 
४ नहिं (),च० १ बिन। “, प्र० २ गाधघर । १", प्र० १ के से' रहें, द्वि० ६ 


कब लगि रद तन।. ), प्र० १ जेईँ। १२, प्र० १ दीन्द । १3, द्वि० २, 
8 कठिन । 3४, तु० ६ नपश । १७, द्वि० २ ले जीवन साथ । 
१६ प्र० २ तुम अबह्ौं जई घर पोई', कँवलन बेठहु पैठहु कोर । (१२३.२ ) 
१७, प्र० १ तन सरवर भा ओऔरीहत। १4, प्र० ४ करईदि पहुँचत नार्दि । 


33, प्र० २ राज करहु तुम राजा सम तोदरे भंडार, रानी नागमती अस से। 
बेलसहु तुम सार । 


२५०२ जायसी-अंथावली 


[१२२ ] 


सबन्हि कहा मन समभहु राजा । काल सतें के जूमि' न छाजा' | 
तासोँ* जूमकि जात जां जीता* | जात न किरसुन तजि" गोपीता* । 
ओ नहिं नेहु काहु सां कीजे | ना मीठ खाएँ जिड दीजै। 
पहिलेहिं सुक्ख नेहु जब” जोरा । पुनि होइ कठिन निबाहत ओरा। 
अहुठ हाथ तन जैस सुमेरू” | पहुँचि न जाइ” परा तस फेरू। 
गगन द्रिटि सौँ* जाइ पहुँचा। पेम अद्स्टः गँगन सौं ऊँचा। 
धुब* तें ऊंच पेम धुव उवा"" | सिर दे पाड देइ*९ सो छुवा | 


तुम्ह राजा ओ सुखिआ करहु राज सुख भोग। 
एहि रे पंथ सो पहुँचे सहे जो दुक्ख बियोग ॥* 
[ १२३ ] 


सुओ' कहा मन समुभहु' राजा | करत पिरीत" कठिन है काजां । 


नल .+त+ 








[ १२२ ]). प्र० १ जूक काल सों किएँ, द्वि० २ काल सनान के जूमि, तृ० ३ काल 
से'ति कौ नूमि, द्वि० ५ काल सते' कछु जूमभि, द्वि० ४ कालहु ते कोउ जूमि, 
च० १ काल सपनान के जूमि । २,द्वि० ३ साजा। 3, तृ० ३ 
सातौ' । ४. प्र० १, 6० २, ५, च० १ जीता, गोपीता, द्वि० १ जौता, 
ससि कीता, तृ० ३ जीतना, गोपिना, द्वि० ४ जिना, गोपिना, दढ&० ३ जिता, 
गोपिता। ०“. प्र०१ तजि नहिं किस्न जात, दूि० २, ४, ५, ३, च० १ 
जात न किसन तज़ि, तृ० १ जात न किस्न जात । ६, तृ० १ तासौ' दुख 
कष्दे शमि बीरा, जंहि सुनि करि लागइ पर पीरा। ( तुलना० ३६१०१ )। 
७, द्वि० २ जत, द्वि० ६, च० १ जो (हिंदी मल)।  <“, द्वि० २ सुद्धि, द्वि० ३ 


सो। *, द्वि०५ रहन द्वाथ, द्विी० ३ श्रौनसाथ।. १", द्वि० ५ सरीरू। 
११, प्र० १ मिला न जाई, द्वि० ५ पहुँचि न सकी । १२, तृ० ३ जॉ, पं० 
श्ते। १३ तृ० ३ दिस्टि। १४, तृ० ३ धुश्राँ। १५, तृ७ १ 


जो धुवा। ।5,द्वि०ग३ धरै। १५, द्वि० ६ तेहि र । 
भयद छंद प्र० २ में नहीं है, किंतु प्रसंग में आवश्यक लगता है। श्गले छंद की 
प्रथम पंक्ति प्रायः इस छंद की प्रथम पंक्ति जैसी है, कदाचित्‌ श्सीलिए यह छंद उसमें 
छूटा दे । 
( १२३ ]". प्र० १, 6० १ मोसों टुन, ढ्वि० ३ मन चेतहु। *. तृ० ३ प्रीति करब, 
द्वि० ४, ३े करव पिरीति । 3. अ्० २ «'ैं चाइहु सिघल की बारी, पहिरो 
केथरा पटंबर उतारी । 


पद्मावत २०३- 


तम्ह अबहीं जेई घर पोई* | कंवल न बैठि बैठ हहु कोई"।६ 
जानहि भँवर जो तेहि पथ लूटे | जीड दीन्ह और” दिएं न छूटे। 
कठिन आहि सिंघल कर राजू। पाइअ नाहिं राज के साजू।' 
ओहिं पंथ जाइ जो' होइ >दासी। जोगी जती तपा?” संन्यासी''। 
भोग" * जोरि पाइत वह? भोगू ४ ।तत्रि सो भोग कोइ "करत न जोगू'९। 
तुम्ह राजा चाहहु सुख पावा | जोगहि भोगहि कत बनि आवा' | 


है 
साधन्ह सिद्धि न पाइअश जो लहि साध न तप्प” । 
सोई जानहिं बापुरे जो सिर” करहिं कलप्प” ॥ 


[ १२४ ] 


का भा जोग कहानी कर्थें।निकसे न घिड बाजु' दधि" मथे।. 
जो लहि आपु हेराइ न को३ | ती लहि हेरत पाव न सोई?। 


४, ठृ० ३ जेदि घर हई। ५, प्र० १, पं० १ केवल न बैठडु बैठहु. 
कोई, द्वि० ५ कैदल म भेंटहु भेंटहु कोई, द्वि० ६ कत्ल न वैडठि बैठ 
है कोई, तृ० १ कवर न षैठ बेठ जो कोई, द्वि० १ कैंबल न बैठ नेह 
कि कोई, द्वि० २ कवबल न बढि बैठ तहोँ बोई, तृ० १ कौन बैठ 
बेठे तहेँ कोई, द्विी० » वेबल न भें?हु भेंटहु हो कोई, तृ० २ कैवल 
न बेटि बेठि के कोई, द्वि० ३ कबैंवल न बौठि बौठ नहिं कोई। 
६. प्र० २जी चाह, सिंघल को राजू चलहु बेगि तुम करह समाजू। 
७ प्र० १ पे। <, द्वि० ४, ५ जूक । १ त०३ सो। १7, प्र० १ 
तेपी। “१, द्वि० १ औ ओहि पंथ जाइ से काई, जोगी जती सन्यासी 
होई।. ६९, द्वि० ६, ३ जोग। १३, प्र० १, २ भैसे रूप न 
पाश्श् वह, तृ० ३ भोग जोरि वह पाइत, द्वि० ३ भोग जोरि वह पावत, 
च० १ भोग किए वद्द पावत । १४, तृ० ३ भोगी, होश न जोगी। 
१५, प्र० १ तजि से रूप कोइ, प्र० १ तजि सो भेग चाइ । १६, तृ० ३ 
जोगिदि भोगिदि न्‍्याव न भआवा, द्वि० ४५, ५ जोगिद »भोग करत नि भावा। 
१७, प्र० १ कोई, डालहि खोइ।. १<, प्र० १, द्वि० ५ सो पं, द्वि० ३,. 
च० १ ते पौ। १९, प्र० १, २, द्वि० १, २, ३, ४, ६, तृ० १, २, पं० १ 
सीस जो । 


[ १२४ ]". प्र० १, २, द्विी० ४», ५ निकस घीठ न बिनु, द्विी० ६ निकसे ऐिउ नः 
छालठ।. *-. द्विी० २, ३,७द६ूध। 3३. द्विी०२ बोई। 


२०७ जायसी-मंथावली 


'पेम पहार कठिन ब्रिधि गढ़ा ।सो पे चढ़” सीस सो चढ़ा"। 
पंथ सूरिन्ह' कर” उठा अंकूरू । चोर चढ़े कि चढूँ मंसूरू। 
तू राजा का पहिरसि कंथा ।|तोरें घटहि' माँह दस पंथा। 
काम क्रोध तिस्‍्ना मद” माया | पाँचो चोर न छाड़हिं काया। 
'नव सेंधे ' 'ओहि घर म॑मिआरा ' | घर मूसहिं निसि के उजिआरा?३ । 


अबहूँ'४ जागु अयाने होत आव निसु" भोर। 
पुनि किछु हाथ न लागिहि मृसि जाहिं जब" चोर ॥ 


[ १२४ ] 


'सुनि सो बात राजा मन जागा | पलक न मार" पेम चित लागा। 
नेनन्‍्ह ढरहिं मोति ओ मंगा | जस गुर राइ रहा होइ गँगा। 
हिए की जोति दीप वह सूभा | यह जो दीप अधिअर भा बूभाए । 
जलटि दिस्टि माया सों रूठी | पल्रटि न फिरी जानि कै भठी। 
जो पे नाहीं अस्थिर दसा।जग ज्जार का कीजै बसा। 


नमन न 





4 नकिकनननञकन-कवनननक तक... नि 4-4 “५-++५--०+-----+ 


3, प्र० १ पाव, द्विी० ९. ५ जाइ। ५. तृ० २ जौलहि मय न काइ दे चितू। 
सधी अँगुरी न निकस न घीऊ । $. प्र० १ कोनिन्ह, छलि० ६, ३, च० १ सूर । 
७, प्र० २ केर, तृ० ३ की, द्वि० ४ के, तृ० १ सों। तृ० २ स्वॉस 
डे. मन मथनी गाढ़ी, ० जोति ते' फूटइ साढ़ी । ( तुलना० १५२, ४ ) 
3, प्र०१, २, ८० ३ घटए मॉक, 5० १, ६ घरहि माँह, द्वि० २ कंठ 
पॉच | १९, द्वि० २. त०३ श्री, द्वि० ४, ०, तृ० १, २, ३, च० १ 
पं? श्मन। १ प्र० २ नवनिधि।. ३, प्र० १, द्विी० २ तिन्हकों, 
प्र० २ तहाँ किश्या, ८० ४ जिनके, द्वि० ४, च० १, प० १ उन्हकों, द्वि० ३ 
जेहि घपर।. 03, प्र० १, द्वि” £ डिठिआरा, उजिश्वारा, प्र० २ दिडिश्रारी, 
उजेआरी, तृ० २, ३ मेंघआन>ा, भेषिआरा, ॥8० १ भ्रंघिश्ारा, उजिआरा। 
१४, प्र० १, &दि० २ अजहूं | ५, प्र० १, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १, च० १, 
प्र० २, तृ० ३ निसि । १६, द्विी० १ मूसि जाहि ज्यो', &० २जो 
( ढिदी मूल ) मूसदि घर, १० १ मसि जाहि घर । 


४[ १२५ | . प्र० २ लागे। २, प्र० १, द्वि० ४, ०, ३ टकटका । 3, द्वि० 
१ सोनन्हि, द्वि० ३ बेहुतहि ४, प्र० १, शअ्धिआरश बूमा, द्वि 
अंधियर दोश बृका, (० १ अंधियर भा समा, द्वि ३, तृ० १ श्रैपियर क 
बूभा । ६, प्र० २ पलटो जानि |फरी, द्वि० २, तृ० २ पलटि न भिरी 





पद्मावत २०८ 


गुरू बिरह चिनगी पै मेला।जो सुलगाइ लेइ सो चेला। 
अब के फनिग” भूगि के करा । »वर होड़ जेहि कारन जरा। 
फूल फूल फिरि पूछों जों पहुँचों ओहि केत' | 
तन नेवछावर के मिलों ज्यों मघुकर!'' जिड देत"॥* 
[ १२६ | 


तजा राज राजा भा जोगी |ओ किंगरी' कर गहें बियोगी। 
तन बिसेंभर मन" बाजर रटा | अरुका पेम परी सिर जटा। 
चंद बदन ओ चंदन" देहा।भसम चढ़ा३ कीन्ह तन खेहा। 
भेखल सिंगी चक्र धँधारी' | जोगोटा रुद्राख/ अधारी*। 
कंथा पहिरि डंड कर गहा। सिद्ध होइ कहूँ” गोरख कहा। 
मुंद्रा खबन कंठ जपमाला' | कर' उद॒पान'' काँध बघछाला"* । 
पाँवरि पाँव लीन्ह' सिर छाता | खप्पर'' लीन्ह भेल के राता | 


चला भुगुति माँगे कहँ साजि* कया तप जोग। 
प्र ५४१७ कटे /ः 
सिद्ध होड पढुमावति पाएँ '“ हिरद जेहि क बियोग || 





७ हद्वि० १ अब को पतंग, दि० ६ अबहा भपउँ । <“.प्र० श श्रव में 
भुग फनिग की करा, द्वि० २, ४ अब पर्तेंग भुंग के करा। . *. ढदवि० १, 
तृ० १ दोश।. १*, प्र० २ केउ, देउ, द्वि० ३ केट, भेंट । 3), प्र० १ 
जनैन कनौ, प्र० २ जीव गेंवाबों, 6० १, १ जीव करा ओहि, तु० २ 
ज्यों रे भंबर । 

*इसके अन्तर द्वि० ४, ५ में एक श्रतिरिक्त छद है। ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ११६ ] १ प्र० २ सींगी।. *. द्वि० १ काह्र्यहि, प्र० २ विसेभारन। “म्र० १ 
ढद्वि० ३, ४, ५५ ठ० ३, पं० १ लग। ४ तृ०३ चंद्रउ। “6० ३ 
पुहुमि। 5६, प्र०१ अधारी, धँधारो, प्र० २ श्रधारी, सवारी, द्वि० ४ 
धंधारी, सैँभोरी ।. 9. 6० १ जागौटा, रवराक, तृ० ३ ओ गौटा रुद्राख 
द्वि० ४, ५ लीन्ह हाथ तिरसल, द्विी० ३, च० १ जोग्तार रुद्राख। 
< प्र० १ होन कहँ।. ै, प्र० २ बनमाला। ै*, प्र० १ कटि, च० १ 
गर। 7), प्र० १, द्वि० २, तृ० १, ३ उदयान, द्वि० १, ४,५ ,च० १ वध्यान 
प्र० २ उडिआनी। १, प्र० बघबर छाला, प्र० २ कोष मृगछाला, 
द्वि० १ लीन्ह बघछाला, &ि० ४, ५, कॉष सिंध छाला। १3 प्र० १ 
पहिरि। ४, द्वि० ३, ६, तृ० १ कोन्द । )“*, प्र० १, २ कापर। 
१६, प्र० १, 7,द्वि० १, ३, ठृ० ३, च० २ साधि । 3७, प्र० १, २ पदुमा- 
वति, द्वि० १ पदुमावति पहं। )“, तृ० २ बास । 


“२०६ जायसो-म्ंथावली 


[ १२७ ] 


'गनक कद्दहिं करु' गवन* आजू। दिन लै चलहि? फरे सिधि* काजू 
पेम पंथ* दित घरी न देखा | तब देखें जब होइ सरेखा। 
जेहि तन पेम कहाँ तेहि* माँसू। कया न रकत न नयनन्हि” आँसू | 
पंडित भुलान' न जाने चालू | जीड लेत दिन पथ न कालू। 
सती कि बोरी'' पंछे पॉढ़े।ओऔ घर पैठि समेट” भाँड़े। 
मरि!3 जो चले गाँग' “गति लेई । तेद्दि दिन धरी कद्दोँ ” को देई | 
में घर बार कहाँ कर पावा | घर काया पुनि"* अंत परावा। 


हों रे पेंखेरूः” पंखी** जेहि बन मोर निबाहु । 
खेलि चला तेहि बन कहे तुम्ह आपन"'' घर जाहु ॥ 


[ श्र८ |] 


चहुँ दिसि आन सोंटिअन्ह फेरी! | भे कटकाई"* राजा केरी | 
जाँवत अद्दे सकल आओरगाना। साँबर लेहु दूरि है जाना। 
सिघल दीप जाइ सब” चाहा" | मोल न पाडब जहाँ बेसाहा । 


७... >अनक० ५५ 2»०+-न-त-मनन+-न+-अनमझ-नकणमन गकग>म जनगणना अ> के >जन-जीनीाओ- लॉक 


,( १२७ ] ), तृ० २, १ गनक कददि गनि, च० १ गुनी कहईि गुनि।  -. प्र० १, 
२ गवनहु। 3. प्र० २फिरैे) ४, द्ि० २ फरे सत्र, द्विी० ३, ४, ५, ६ 
तृ० ३, च० १, पं० १हो३ सिष, तृ० १ भरी सिघि। . ४, प्र० २ 
साजू। ६, ट्वि० ५ लुब॒ध । 3 तृ०१ मन हाँसू, च० १ तिन 
मांस । <, प्र० २, द्वि० ४, च० १ नेन नि । $ प्र० १, २ भूलि, 
द्वि० ४, ३ भूला, तृ० ३ भूल । 3९ प्र०- २ न चालर्दि, द्वि० १ 
जानु न्दिं। 0), प्र० २ बेरा। "६, प्र० १ पैडि के सै तै, प्र० २ 
पैसि न सेतै, द्वि० १, ३, ४, ५, तृ० १ पैठि न सै तै। १३, द्वि० ३, 
४, च० १ मरइ।. ै४, प्र० २ गगन । 35, प्र० २ काल घरी । 
१६, प्र० १ काया जिउ, प्र० २ का आपन, द्वि० १ काया तन, दछ्वि० ४ काया 
भौ। ५, प्र० २ परेखू, द्वि० ४ पखेरी।  ]१<, प्र० १ पंखि भा। 
१९, द्वि० ४, ५ च० १ श्रपने । 


[[ १२८ ]". प्र० १ साँटिग्रा फेरी, द्विग १ सिनेही घेरी, तृ० १ सॉटियन्ह फेरी। 
२, प्र० १ भई कटक जो, दि. १ भई निकाली। 3, तृ० १ सिंघल । 
४, द्वि० १ नगर सब्र, तृ० ३ जाइ जा। ५, प्र० २ दूरि हे जाना । 


पदमावत २०७ 


सब निबहिहि' तहँआपनि साँठी । सॉठी बिना रहब मुख माटी । 
राजा चला साजि के” जोगू। साजहु बेगि चले सब लोगू। 
गरब जो चढ़े तुरे की पीठी। अब सो तजहु'* सरग सों डीठी । 
मंत्रा लेहु होहु'* सँग लागू। गुदरि" जाइ सब होइहि आगू। 


का निचिंत रे मनुसे' आपनि!* चिंता आहछु। 
लेद्दि सजग होइ अगुमन''फिरि पछिताहि*” न पाछु ॥ 


[ १२६ | 


बिनवे रतनसेनि के माया। माँथ' छत्र पाट निति पाया'। 
बेरसहु नव लख 'लच्छि) पिआरी। राज छाँड़ि जनि* होहु भिखारी । 
निति चंदन लागे जेहि देहा।सो तन देखु" भरब अब' खेहा | 
सब दिन” रहेड करत तुम्ह भोगू' | सो केसे साधब तप जोगू। 
केसें धूप सहब बिनु छाहाँ। केसें नींद परिहि भुईं माहाँ। 
केसे ओद्ब काँवरि कथा । केसें पार्ड चलब तुम्ह पंथा। 
कैसें सहूब॒ खिनहि खिन' भूखा | केसें खाएब कुरकुटा रूखा। 


६, द्वि० १ सर्द निबाह, दि० ४सबव पी पंथ । . ४, प्र० २ तब, तृ० ३ 
जे, द्वि० है ५, हद्िू० ५ पुनि, द्वि० ७ जो | ८, प्र० १ द्व्णि २, ७०० ३ 
च० १ सोठे, मॉठे, द्वि० ७ साँठी, मांठी । 3*, प्र० १ बिना जो सॉि, 
प्र० २ सठि बिना, तृ० १ साँबर बिना । !!* प्र० १ तब। १२, प्र० २ 
दै। १3 प्र० १, द्वि० ३, ५, ७, तृ० १ भुदँ चलहु। १४ द्वि० ४ 
मोढदि। "५, प्र० २ सुदर । १६, प्र० १, द्वि० ६, ७ बौरे, प्र० २ 
मानुष, दि० ५ मनई | १७ तृ० ३ अ्रपनी । १<  द्वि० ७ चित न। 
१3 प्र० २ अगुमन द्दोहु सग्य तुम्ह । २०९, प्र० १ पुनि पद्धितैह हु, प्र० १ 
पुनि पछितावा, &ि० ४, ठृ० ३ फिरि पद्धितासि, द्वि० ३, ५, तृ० १ पुनि 
पद्धचिताव न, च ४ १ फिरि पद्चिताव न। 


[ १२९ |). प्र० १, दि० ७ छाया। “दि० ५ निधघि। ड). प्र० १, २, द्वि० 
७ नवल जो लक्विगमि । ४, प्र० १ कस, द्वि० ७ का। ५, तृ० ३ तुम्ह 
देह । ६, द्व० १ भए अब, तृ० १ भरब नित । ७, प्र० १, २ 
हि० ३, ७, तृ० २, च० ९ निसिदिन। <“ प्र० १ करेहु काम रस भोगू, 
प्र० २ करत रहेहु यह भोगू, द्वि० ३ रहो करत रस भोगू।. 5, तृ० ३ 
दिनहु दिन। 


२०८ जायसी-ग्रंथावली 


राज पाट दर!” परिगह सब तुम्ह साँ उजिआर | 
बेठि भोग रस मानहु के न चलहु अँधिआर" ॥ 


[ १३० | 


मोहिं यह लोभ सुनाड न साया | काकर सुख काकर यह काया । 
जॉं निआन तन होइहि छारा। माँटी पोखि मरे” को भारा"। 
का भूलहु एहि चंदन चोवाँ। बैरी जहाँ आँग के रोबाँ। 
हाथ पाउऊ सरवन ओ आँखी। ये सब ही भरिहेँ पुनि” साखी। 
सोत सोत बोलिहिं" तन दोख | कहु कैसें होइह गति!" मोखू । 
जॉ भल होत राज ओऔ"' भोगू। गोपिचंद कस साधत जोगू”?। 
ओनहूँ सिस्टि जों'* देख परेवा | तजा राज कजरी बन" सेवा। 


देखु अंत अस होइहि गुरू दीन्ह डउपदेस। 
सिंघल दीप जाब में माता मोर अदेस* ॥ 


[ १३१ ] 
रोवे नागमती . रनिवासू। केई तुम्ह कंत दीन्‍्ह बन बासू। 


१7, द्वि० ७ धन । 33, प्र० २, १० १ सब छार । 


[ १३० ]१. प्र० २ सुनावहु ॥ +. प्र० १ काकर घर वाकर मठ माया, दछि० १ 
काकर घर काकर यह माया । उ, प्र० २, तृ० १ पुनि, तृ० १ पै। 
४, प्र०२, तृ० १ भरोा। ०१.६० ६ हारा। 5. प्र० १, २ जहाँ 
श्रॉग का, ठृ० ३ जहाँ लहि अंग के । ७ प्र० शये पुनि तहाँ भरहिं जो, 
प्र० २ एडे पुनि करिहहि' सब, हढि० श्ये सब भरदि' आइ, त० ३ पे 
सब भरिहें हो पुनि, द्वि० ५ ये सब भरइ आइ पुनि, द्वि० ३ आपुन आपुन 
बोलहिं, प० १ एड फिरिहोर हैं सब। . “., छ्ि० १ पोषिदि । १, प्र०१ 
सो। 7१? ग्र० १ तन।  "', प्र० १ सुख । १२, प्र०१ गोपिच॑द 
न्िं। 03, प्र० २ हम कहे सिख देवे जनि माता, इस अब चलब सिंघल 
के रता । 3४, प्र० २, द्वि० ७ बोह़ूँ दिसि तौ, दढ्वि० १, ३, ६, तृ० १ 
दुईँ सिस्टि जौ, द्वि० २ वहीँ सिस्टि जीं, तृ० ३ एहु सिस्टि जा। १५,प्र० १, 
२ आपन गुर । 35, द्वि० ४, ५ माता तुम से अ्रदेस, तृ० २ तहाँ 
मोर आदेस | 


पदमावत २०६ 


अब को हमहि करिहि! भोगिनी | हमहूँ*ः साथ होइब' जोगिनी। 
के हम लावहु अपने” साथाँ। के अब" मारि चलहु से हाथाँ* 
तुम्ह अस बिछुरे पीड पिरीता। जह॒वाँ राम तहाँ संग सीता। 
जो लहि जिड सँग*छाड़ न काया | करिहों सेव पखरिहों पाया। 
भलेहिं पदुमिनी रूप अनूपा। हमतें कोइ न आगरि रूपा। 
भव भलेहिं पुरुषन्ह के डीठी। जिन्हे जाना तिन्ह दीन्हि न पीठी 


देहिं असीस सबे मिल्नि तुम्ह मार्थें निति' छात। 
राज करहु गद चितड॒र राखहु पिय अहिबात ॥* 


[ १३२ | 


तुम्ह तिरिआ मति हीन तुम्हारी | मूरूव सो जो मते घर' नारो | 
राधो जो सीता सँग लाई। रावन हरी कवन सिधि पाई। 
यहु संसार सपन कर लेखा' | बिछुरि गए जानहु नहिं देखा । 
राजा भरथरि सुनि रे* अयानी | जेहि के घर सोरह से रानोी। 
कुचन्ह लिहें तरवा सहराई। भा जोगी कोइ साथ न लाइई। 
जोगिन्ह काह भोग सों काजू । चहै न मेहरी चहे न राजू" | 


[ १३१ :, प्र० १, २ करिहि काम रस । +.द्वि० २ हम तुम्ह, 3. प्र०१ 
संग होब तुम्ह, प्र० २ साथ पिश्र होब, तृ० ₹ साथ होब अब, द4० ४, ५, तृ० 
१ साथ होइहहि, द्वि० १ साथ होहि, द्वि० ७ सेंग होश्ब।. ४. दवि० ५,. 
च्० १ आपने । ७, प्र० २, द्वि० २ हम | ६, प्र० २ निज हाथ,, 
द्वि० १ तेहि हाथा, तृ० ३ सेंसाथां। ४, द्वि० श्तन। . “. दढ्वि० ७, 
नु० १ दीन्ही पीठी. द्वि० ३ दीन्हि बरेढी। 5, प्र० १ मनि, द्वि० 

७ सिर । 
*यह छंद तृ० २ में नहीं ह, किंतु प्रसंग में अनिवार्य है, यह छंद १३२ से 

प्रकट है । 

[ १३२ | ). तृ० १ संग । २, दि० २, ३ जस मेरा, द्वि० ४, ५ जस हेरा।, 
3, द्वि० २, ४, ५, तृ० ३ भश्रंत न आपन को केदि केरा । ४ प्र०१, 


तृ० ३ राजा भथहरि सुनहि, प्र० २, द्वि० १, २, च० १, पं० १ राजा भरथ 
नहि सुने, द्वि० ४, ५ राजा भरथरिदि नहीं सुने, द्वि० ३ राजा भरथहिं 
सुनेन। "“. प्र० १, २घर घरनी औ राज, द्वि० ३ तिरिश्रा चहे न 
राज़ | 


१४ 


पदमावत २११ 


[| १३४ ] 


निकसा राजा सिंगी पूरी।छाड़ि नगर” मेला होइ दूरी। 
राय राने सब भए बियोगी। सोरह सहस कवर भए जोगी। 
माया मोह हरी से हाथाँ। देखेन्हि बुकि निआतन न सार्थों। 
छाड़ेन्हि लोग कुटँब घर सोऊ” | भे निनार दुख सुख तजि दोऊ"। 
/ ब्श ० खेले मन 

संबरे राजा सोइ अकेला | जेहि रे पंथ खेले होइ चेला | 
नगर नगर” ओ गावँहिंगाऊँ। चला छाड़ि सब ठावहिं ठाऊँ। 
काकर घर काकर मढ़" माया। ताकर सब जाकर जिड काया। 


चला कटक जोगिन्ह कर के गेरुआ' सब भेप)"। 
कोस बीस चारिहुँ दिसि जानहूँ फूला ठेसु"॥ 


[१३५ | 


आगें सगुन सगुनिआँ ताका। दहिड मच्छ रूपे कर टाका' 
भरें कलस तरुनी' चलिः आईं । दहिड लेहु ग्वालिनि” गोइराई। 
सालिनि आड मौर ले" गाँथें। खंजन बेठ नाग के माँयें। 
दहिनें मिरिंग आइ गौ' धाई। प्रतीहार बोला खर बाई। 
बिख* सँवरिआ दाहिन बोला। बाएँ दिसि गादुर नहिं* डोला' | 


३. ननान-- नम क4 नमन कक ५७) ५33०3 पर मपनक+५+ नमक +9+++>>मा न नहामरक न न्‍् 


[ १३४ ] ), द्विी० ७ तज। -*. प्र०१ राजा राय जो, द्वि० ४, ५, ६, तृ० १, 
२, ३ राय रॉक सब, द० ७, तृ० २ राय राजा सब, द्वि० १, पं० १ राय रखे । 
3, प्र० २ निश्रर, द्वि० २ नहिं आन । ई प्र० १, २, द्विी० १, ६, ७, 
तृ० २ सत्र कोकअ।. ”. द्वि० ७ भए निनारे दुख सुख, तृ० २ भए निरार 
दुख सुख तजि। ६, तृ० ३ चलों । ७, प्र० १ देस कोस। 
<, प्र० १, २ मठ, च० १ यहद। + द्वि० ७ भाग सवन्द। १*, च० १ 
कर भेषु, केस । 


[ १३५ ]". प्र० १, २, ठ॒० १ टका, &० ३ थाका। २, तृ० १, च० १ 
तिरियाँ । 3, प्र० १ लै, प्र० २, द्वि० ४, ७ तृ० १ जल। ४, प्र० १ 
माजलिनि । ७, प्र०२ सिर । 5, प्र० २ आए बहु। ७, द्वि० ५, 
३, ६, च० १ एरुष। 3, तृ० १, च० ९१ गादुर तहाँ, तृ० २ ज'बुक 
नहिं । ९ प्र० २ धोबिनि आइ सोंद दिठ्वि बोला। 


२१२ जायसी-आंथावलीो 


बाएं!” अकासी धोबिनि आई'* | लोवा दरसन आइ* देखाई ।* 
बाएँ कुरारी दाहिन कचा”। पहुँचे भुगुति जैस मन रूचा। 


जाकहँ होहिं सगुन अस ओ गवने जेहि आस 5 | 
अस्टो महासिद्धि तेहि!” जस** कबि कहा बिआस ॥ 
[ १३६ | 

भएड पयान चला पुनि' राजा | सिंघनाद जोगिन्ह कर बाजा। 
कह्देन्हि' आजु कछु  थोर पयाना | काल्हि पयान दूरि है जाना। 
ओहिं मेलान* जब" पहुँचिहि कोई तब" हम कहब पुरुष भल सोई | 
एहि आगे परबत की पाटीः। बिषम पहार अगम सुठि” घाटी । 
बिच बिच खोह नदी ओ नाशा | ठाँवहिं ठाँव उठहिं* बटपारा | 
हनिवेँत केर सुनब पुनि हॉँक! | दहूँ को पार होइ को थाका। 
अस मन जानि सभारहु आगू | अगुआ केर होहु पछलागू" । 


करहिं पयान भोर उठि!* नितहि)ः कोस दस जाहिं। 
पंथी पंथाँ'* जे चलहि ते का रहन ओनाहिं"" || 


१०% ग्र० १, २ बाम । 3, तृ० ३ अ्रकासिनि | )२, द्वि० ७, ५ 
धवरिनि आई, ठृ० २, 3० १ बोल सुहाई, पं० १ दाहिनि आई। . १3, द्वि० 
२, तृ० २ दीन्द् । - ४, प्र० २ लिह सुगंध गंधी बहु आए, देखी सभा बहुत 
सुख पाए । १७, ग्र० १ दहिने काक वाम कुचकुचा, ग्र० २ बाएँ खर 
बाएं कुचकुचा, तू० ३ बाएं कुरारों आ पुनि कृचा, द्वि० ७, च० १ दहिन 
करारी बाएं कूचा । 35, द्वि० ३ पास । 3७, द्वि० ४, ५ सिपि 
पेंथ, द्विी० ७ निधि ताकहँ । )“, द्वि० ७ अस । 

[ १३६ ] १, प्र० २ उठा चलि, द्वि० १, २ चला उठि, तृ० ३ चलावा, द्वि० ४, ५, च० १ 
चलातब।.. *. द्वि७कीजै। 3, तृ० ३ है। ४ तृ० ३ एहि मेलान । 
प्र० १ ओदि पयान । /. द्वि० ३, ४, ५ जा, तब, च० १ जौ, तो । (हिंदोमूल) 
६, द्वि०२, ४, ५)७, तृ० १ बाटी। ४.प्र० १ अति, प्र० २ है। <, द्वि० ५ 
बैठ, तृ० २ रहहिं, च० १ अहर्दटि । “*., द्वि० ३ पटहारा। १, प्र० १ 
तहें, द&ि० ४ नित । 3), प्र० १ संग लागूं। ?१*, द्वि० ४ भोरा नहिं। 
१3, प्र० २ तबहि, द्वि० १, २, $ पंथ । 3४, प्र० १ पंथी, प्र० २ 
पंथ न, तृ० ३ पंथ, द्वि० ७ पंथादि । १", प्र० १ ताकहँ रहन जो नाहिं, 
प्र० २ तैहि के रहना वाहि, द्वि० ५ तेका रहे ओटगहिं, द्वि० 
६ तेका रहे ओनाहि, द्वि० ७ तेहिका रहन होइ नाहि, तृ० ३ तेहि कर 
रहनी नाहि । 


पदसावत २१३ 


| १३७ ] 


करहु दिस्टि थिर' होहु बटाऊ। आगू देखि घरहु भु३ ' पाऊ। 
जो रे उबटः होइ* परे भुलाने | गए मारे पंथ चले न जाने। 
पावन्‍्ह पहिरि लेहु सब पवरी | कॉट न चुभे न गड़ अकरवरी 
परे आइ अब” बनखॉँड' माहाँ। डंडक आरन* बींक बनाहाँ 
सघन' ढाँख बन चहुँ दिसि फूला । बहु दुख मिलिहि इहाँ कर' भूला । 
झाँखर जहाँ सो छाड़हु पंथा। हिलगि मकोइ न फारहु” कंथा। 
दहिने बिदर चेँदरी वाएँ। दहूँ!* कह 'होब बाट दुहूँ'* ठाएँ। 


एक बांट गो सिंघल दाोसर लंक समीप | 
हहि' आगे पँथ दोऊ दहूँ गवनब केहि दीप ॥ 


| १३८६ | 


ततखन बोला सुआ सरेखा। अगुआ सोइ' पंथ जेईं देखा । 
सो का डड़े न जेहि तन पाँख। ले सो परासहिं* बूड़ साखू। 
जस अंधा अंधे कर संगी। पंथ न पाव होइ सहलंगी। 
सुनु 'मति काज“चहसि' जो साज्ञा। बीजानगर बिजेगिरि" राजा। 
प्छु न जहाँ कुंड और गोला' | तजु बाएं अँधियार खटोला। 


कु नल लत लि तप हैू हज अंतर “४४४ ताप “75 5६ 


[ १३७ ]), द्विी०१, २फिर, प॑ं०१ निजु। “,प्र०१ दुश॥ 3. प्र० २ 
बाट, तृ० १ अत । ४. ६6० १, २ तृ० १ भुईं। ०४. 6६० १ सब, 
द्वि० ६, च० १ तैहि। ६. प्र० १, २, 5० ३, ७ परवत | ४, प्र० १ इंडाकार । 

<, द्वि० ६ बन तहां तृ० ४2 बन माहाँ । 3, प्र० १ सॉख, प्र० २ संख । 
१०, प्र० २ देंकारन । १). प्र० २ ही हन्ह । 7३, प्र० २ कहु। 3, तुृ० 
४ केंदि।। ४, प्र० १ दहुं केहि बात होब एक ठाएं, प्र० २ दूँ कहँ 
होत बाट एक ठाएं, 5० ६ दहुँ कहाँ होत बाट केहि ठाए। १७५, प्र० २ 
द्विथ ७ पा५ | 


[ १५१८ ] १, द्विी० ७ सुआ। २, द्वि० ३ पुनि सब। 3, प्र०१ भुलाइ। 
ड, च० १ तस। “४, तृ० 32 को । ६, द्वि० ७ साहि। 3, द्वि० ७ 
बिजे पुर।  <. प्र० १, द्वि० ३ पूंछहु, द्वि० ४, ५ पूंछा।. ौ प्र० १ 
काश औ केला, प्र० २, 6० ३, तृ० ३ याँड ओ कोला । 


२१४ जायसी-ग्रंथाली 


दक्खिन दहिने रहै तिलंगा | उत्तर!” माँके” गढ़ा खटंगा। 
माँक रतनपुर। सौंह*ः दुआरा । झारखंड दे बाड पहारा। 


आगे पाजँ!* ओड़ेसा बाएँ देहु सो बाट। 
दहिनावत लाइके” उतरू समुद्र के घाट॥ 


[ १३६ ] 


होत पयान जाई” दिन केरा | मिरगारन' महँ भएड बसेरा। 
कुस साँधरि भे सौरः सुपेती | करवट आइ बनी भुईं सेती। 
कया मलें" तेहि' भसम* मलीजा । चलि द्स कोस ओस निति“भीजा । 
ठाँवहि' ठाँव सोबहि' सब चेला। राजा" जागे आपु” अकेला | 
जेहि के हिए पेम रंग जामा। का तेहि भूख नींद बिसरामा। 
बन अँधिआर रेनि अँधियारी। भादों बिरह भएड"अति भारी'* | 
किंगरी हाथ गहें बैेरागी। पाँच तंतु*ः धुनि डठ लागी। 


नेन लागु तेहि मारग पदुमाबति जेहि दीप । 
जेस सेवाती सेवहि" बन चातक जल सीप ॥ 


१०, द्वि० २ औतन । 7), प्र० १, २, 6० ७ बचहु, द्वि० २ पच्छ , ६० ६ 
सो जाइ सा, द्वि० १ बॉचि चलू । !*, द्विी० ७ रतन कर । १3, तृ० ३, 


सिंह, द्वि० ६ समुह। . "४, प्र० १ शहै, द्वि० ४, ५, तृ० ३, च० १ . 
बाउँ, तृ० १ आब, द्वि० ३ पंथ । १७५, द्वि० १, ३, तृ० १, २. 
दहिनाबत देशके, १० १ दहिना मारग देश्के । 

[ १३० ]), ग्र० १ रात, प्र० २ पाएण। *., तृ० ३ मिरभा बन, द्वि० ३ रनबन 
खंड । 3, द्वि० १, ३, ६, तृ० ३ सेज। ४, प्र० २ परी। “५, प्र० २ 
तृ० १ मिली, द्विॉ० श्मैल। . $. द्वि० ४, तृ० ३ जस, द्विं० २ अस, 
तृ० १ तन, द्विी० १,६ तस। “४, द्वि० १पुुमि। “.प्र०१, २, 
दवि० १.६ तन। 5, तृ०१ लागा । १९, तृ० १ रैन। “*) प्र० १, 
२भई। 7२, प्र० १ अतिकारी, द्विी० ४ निप्तिकारी, द्वि० ६, तृ० १ 
दुख भारोी। 3, पं० १ मरतिदवं बार । ४, श्र० १, द्वि० ५, च० १, 
पं० १ श्रोह्दी लागी, प्र० .२ उड़े एक रागी, तृ० ३ ऐसों जागी, द्वि० ४ एकद्ि 
रागी, द्वि० ६ उठे एक लागी, द्विी० ३ यह एक लागी। 5७ प्र० १ 


सीप सेवाती, द्वि० १ बंद सेवाती बिनु, द्वि० ७ सेवहि' बु'द कहाँ, द्वि० ३ 
तृ० १५ सेवाती बूंद कहें, पं ० १ सेवाती सँवर्िं । 


पद्सावत २१५ 


| १४० | 


मासेक लाग चलत तेहि बाटाँ। उतरे जाइ समुँद! के घार्टाँ। 
रतनसेनि भा जोगी जती। सुनि भेंटे आएड गजपती। 
जोगी आपु कटक सब'* चेला | कौन दीप कहूँ चाहिअ खेला । 
पहिलेहिः आए माया कीजें | हम पहुनई" कह आएसु दीजे । 
सुनहु गजपती उतरूु हमारा'। हम तुम्ह एक भाव” निरारा* । 
सो तिन्ह कहूँ जिन्ह महँ बहु भाऊ' । जो निरभाव न लाव नसाऊ। 
यहै बहुत जो बोहित पावों। तुम्हतें सिंघल दीप सिधावों | 


जहाँ मोहि निजु जाना होहूँ कटक लैपार। 
जो रे जिओं ले बहुरों" मरों तो ओहि के बार”*॥ 


[ १४१ ] 


गजपति कहा सीस बरु' माँगा | एतने बोल” न होइहि खाँगा। 
ये सब देह आनि ने” गढ़े | फूल सोइ जो महेसहि" चढ़ो |. 
पे गोसाई सों एक बिनाती। मारग कठिन जाब केहि भाँती | 
सात समुंद असूक अपारा | मारहिं मगर मच्छ घरियारा। 





[ १४० ]). द्विी० शसिंवल । “.प्र०१ सेंग। 3, प्र० २ कहहिं, प्र० १, 
द्वि० ३, ४, ५ भलेहि । ४, प्र० १ मया करोीजै। ७, प्र० १, २, 
द्वि० १, ३, ४, ५, 5, ७, 6२ १, २पहुनाई। . 5६. प्र० २ बात हमारी, 
निनारी। ४.,त०३ हें न। “८, ६० ५ यहु, ढद्वि० ७ भै। $, प्र० १, 
२ सो तुम्द कहदु जो हमई न भाऊ (प्र० २ भावा ), द्वि० ३ नेवतहु तेहि 
जहिमहेँ बहु भाऊअ। ]*, प्र० १, द्विण ५, ६ जो निरास तेहि लाव 
नमाऊ, प्र०२जो निरभो तेहि त पावा. द्वि०२ जो नर भावदि' लावहि 
स्‍्थाऊ , द्वि० ४, तृ० ३ जो निरभोी तो लाब नसाऊ ।॥द्वि० ३, तृ० १ जो 
निरभव भा लाव नसाऊ । , द्वि० २ लै फिरों, ढ्वि० ४ है बादुरौ, 
प्र० २, द्वि० ६ तो बाहुरी, 6० ७ जिश्रों जोरी है बहुरो, च० १ जौरे जिशओऑं 
तो लै फिरयों। १* प्र० श१थार। 

[ १४१ ] ), तृ० १, २, ढद्वि० १, ३, ७, तृ० ३, च० १ पर। 5. प्र० १, २ बोहित 
नाव। 3.द्वि० १बोहिल, तृ० २ जें हैं। ४.६० १ कै, द्वि० ५ पे । 
०, द्वि० ४, ५, ६, च० * महेसुर । 


२१६ जायसी-म्रंथावली 


'डठ लहरि नहिं जाइ सँभारी | भागहिं कोइ निबहै वेपारी | 
तुम्ह सुखिया अपने घर राजा | एत जो दुक्ख सहहु केहि काजा | 
सिंघल दीप जाइ सो कोई | हाथ लिहें जिड आपन होई। 


खार खीर दधि उद्धि सुरा जल पुनि किलकिला” अकूत  । 
को चढ़ि बाँधहि समूँद ये सातों है काकर” अस बूत |। 


[ १७२ ] 


'-गजपति यह सन सकती” सीऊ। पे जेहि पेम कहाँ तेहिः जीऊ। 
जो पहिलें सिर दे पगु घरई' | मुण केर मीचुहि का करई९। 
सुख सेकलपि" दुख सॉबर लीन्हेऊ । तो पयान सिंघल कहँँः कीन्हदेज । 
भंवर जान पे कंबल पिरीती | जेहि महँ बिथा” पेम के बीती । 
ओ जेईं समुंद पेम कर देखा। तेईं यह समूँद बंद बरु लेखा । 
सात समुँद सत कीन्ह सँभारू' | जों धरती का गरुव पहारू | 
जेइं' पे जिय बाँधा सतु बेरा | बरु'जिय जाइ फिर! नहिं फेरा। 


कका-ब->>-7०7“+“ “7प77+--7 निज “४ :- अआन्‍न ७४ ७.० ०७०-०२६०+क-०-०>+ जन्म +- 2० 


६. प्र०२ अभ्रति से दुख सद्िएण केंहि काजा, द्वि० ६, 5० २ श्रत 
जोवहि' सो कबने काजा, द्वि० ७ एत जो जीउ सहो केंहि काजा, 
6० २ एत जो वाठिन सहहु केहि काजा, तृ० १ एतक जोख से केद्दि 
काजा, ह&० ३ एन दुख सहहु कहहु केहि काजा, च० १ एन जो 
सदहु कहहु केहि काजा, पं० १ एत जो सभ दुकक्‍्ख क्रेंदि काजा। 
७, प्र० १ सुरा किलकिला, तृ० १ सुर राजा किलकिता ( उदू मूल ), 
&० ६ मुर पुनि किलकिला । <, द्वि० ४, ३, च० १ अकूत, असपूत 
६० ७ श्रवूत, भ्रवधूत, तृ० १ कूट, अस बूट।. *, प्र० १ समु द दे काकर, 
प्र० २ समुँद एद सातौ, द्वि ७ समुद रातौ है । 


६ १४२ ] १. १० १ सुनि के । २, प्र० १ से । 3, प्र० ४ अपर सिर । 
४ ट्विी० २, तृ० १ देई, करे । ०, प्र०१, श त्यागा। ६. ढ॥वि० २ 
मुख सिघल। ४, तृ० श कथा । <“, प्र० २, दवि० १ कए, द्विै० २, ६,३, 
तृ० १, च० १ पर । 3, ६०२ सात समुंद सत्र कानन्‍द संभारू, 
जों परती का गरुबव पढद्काह। च० १ सात सर्मुंद सत लाःनन्‍ह सा भारू। 
जँ सत हिएँ जिएँ का भारू । ५० १ सात समुँद सत्र लीन्द्र सँभारू, 
जाँ धरती का गरुव पहारू । १? प्र० १ में । १) दिै० ४, ३ 
पर । १२ ढदवि० ७ जाइ। 


पदमावत २१७ 


रंगनाथ हा जाकर? हाथ ओही के नॉथ ९ | 
गहें नॉथ सो खाँचे फेरे फिरे न माँथ | 


[ १४३ ] 


पेम समुंद ओअंस अबगाहा | जहाँ न वार पार नहिं थाहा। 
जो वह समुंद काह एहि" परे | जों* अवगाह हंस होइ* तिरे। 
हां। पदुमावति कर भिखमेंगा | दिस्टि न आव समुद ओ गँगा। 
जेहि कारन गिये काँथरि कंथा। जहाँ सो मिले जाडेँ तेहि पंथा । 
अब एहि समुँद परों होइ मरा। पेम मोर पानी के” करा"। 
मर होइ बहा” कतहूँ” ले जाऊ। ओहि के पंथ कोइ ले!* खाऊ। 
अस मन जानि समँँद महँ पर ऊँ'? | जो कोइ खाइ' 'बेगि निस्तरऊँ।" । 


सरग सीस धर धरती हिया सो पेम समुंद । 
नेन कौड़िया'* होइ रहे” ले ले उठहिं सो बुद्‌*॥ 
[ १४४ | 


कठिन बियोग जोग दुख डाहू | जरम जरत' होइ ओर निबाहू । 
डर लज्या तहूँ दुबो गंवानी। देखे कछु न आगि ओ पानी । 


१३, ढ्वि० ४, ६ हैं| चेला जाकर, तृ० १ ही जोगी। . "४. द्वि० ७ भ्रहरं 
तादि के माथ । 

[ १4३ ]१, द्वि०जो अति ।  . प्र० १ जहाँ सा, तृ० ३ जहबा।. “तृ० १ 
जंहि।. 5, प्र० २ भ्रवगाह,द्वि० १, ४, ७, च० १ गाह।. ४. च० १, 
द्वि० ४, ६, महँ।. &$. प्र० १, तृ० २ अति | । ७, द्वि० २, ३, तृ० 
3 हंस ढिय तरे ह्वि० ७ हंसिद्दि औतरे। ४, प्र० २ फर्निन । 
९, द्वि० ४, ६ मुए केर पानी का करा । 7, प्र० श मर भा उहे, तृ० ३ 
मर भा बहौ', द्विं० ४ मर भा कोउ, &० ६ मर भा मरहि, द्वि० ७ मरना जहा, 
तु० १ मरेद्दि भाव, च० १ मर भा जबदि। “7, प्र० १ बहों कहूँ कोई 
१२, प्र० २, द्विी० ३, ६, धरि, च० १ जबहि।. 35, प्र० १ जो आपने 
जीव घट राखा। १४, द्वि० ७ जाइ। 3७, प्र० १ सा काहे के 
बिरह तन राखा। १5, 5० ७ कौड़िना । १७, प्र० १ होइ धसां, 
लतू० २ होई।.. ९, ढद4ि० ५ उद्गृहिं बुद । 

[ १४४ ] )?, ढ्ि० २ जॉति। २.प्र. २ जौ पै पीर जाने गति साई, जोहि जिव 


जानी शअ्रव मानी सेई। 


श्श्द जायसी-ग्रंथावली 


आगि देखि ओहि आगिअ भावा_ । पानी देखि के सोहँ धावाए। 
जस बाडर न बुभाए बूका। जौनिहिं भाँति जाइ का“सुभा 
मगर मच्छ डर हिए न लेखा। आपुहिं जान पार भा' दंखा 
ओ न खाहिं ओहि सिंघ सदूरा | काठहु चाहि अधिक सो भरा" । 
काया“ माया संग न आथी' | जहि जिय सोंपा सोई साथी" 


जो कछु दरब अहा सँग'” दान दीन्ह संसार। 
का” जानी केहि के सत” देय उतारे पार॥ 


[ १४४ ] 


धनि जीवन ओ ताकर जिया! | उच जगत महँ जाकर दिया। 
दिया सो सब जप तप* उपराही। दिया बराबर जग किछु नाहीं। 
एक दिया तेई दस ग़ुन लाहा | दिया दखि धरमी' मुख चाहा 
दिया सो काज दुहूँ जग आवा। इहाँ जो दिया जहाँ सो पावा। 
दिया करें आगें जज़िआरा । जहाँन दिया तहाँ अँधियारा | 
दिया मदिल निसि करें अँजोरा। दिया नाहिं घर मूसहिं चोरा | 
हातिम” करन दिया जो” सिखा। दिया अहा धरमन्हि मह लिखा 


नन-्ननिनि- पत्ता... ०-० + *- 


3, द्वि० ३, ४, आगे थावा। ४, प्र० १ सोौह धंसावा, प्र० २ 
सोह नसावा, 54० १ तहाँं सा पॉँसावा। ७५, प्र० १, २, तृ० ३, 


प॑ं० १ जदि पँँथ जाइ साइ पंथ, द्वि० ४ कोन भाँति जाश्गा। 
६, प्र० १, २, द्वि० २ जहाँ परै तहां आपुहि, द्वि० १, ४ आपहि चहयो' पार 
भा, द्वि० ६ जनहुँ पार तस आपुदि, प॑ं० १ जौन पार तस बैठहि। 
७, प्र० २ काहि चाहि अधिकारू। ८, प्र० २ माया। “. प्र० १ साथी, आथी, 
द6० १ साथी, साथी। १7, प्र० १ हाथ हा । १), प्र० श्ना। 
१२, प्र० २, द्वि० ७, ३ सतसो। 


[ १४५ ]). ग्र० २, द्वि० ३, च० १ हिया । २, तृ० ६ जगत । उ, प्र० १, २ 
द्वि० ४ सब जग, द्वि० १ सबहा, 6० ५, ६ सब केाउ | ४, प्र० १, द्वि० ६ 
सब । ७५, प्र० २, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० ३, च० १ हैतिम। ४. प्र० १, 
२, तृ० ३ श्रवनि दिया, द्विी० १, २ दान देइ, द्वि० ४ दान दन्ह, तृ० १ 
आई दिया। ७, प्र० १ महू । <, प्र० २ धरती । 5९, तृ० २ 
दिया जगत बदि कै करतारा, दिया देखि मुख सकल बहारा। 


पद्मावत २१६ 


निरमल पंथ कीन्ह तिन्ह जिन्हे रे दिया कछु हाथ | 
किछु न कोइ ले जाइहि” दिया जाइ पे साथ ॥ 


[ १४६ ] 


सत न डोल” देखा गजपती। राजा दत्त सत्त दुहूँ सती 
आपन नाहि. कया" पे” कथा । जीड दीन्ह अगुमन तेहि पंथा | 
निस्चय चला भरम डर'* खोई। साहस” जहाँ सिद्धि तहँ होई । 
निस्च' चला छाड़ि के राजू। बोहित दीन्ह दीन्हू ने साजू। 
चढ़े बेगि ओऔ' बोहित पेले। धनि ओइ पुरुष पेम पँथ"' खले। 
तिन्ह पावा उत्तिम कबिलास। जहाँन मीचु सदा सुख बास। 
पेम पंथ जो पहुँचे पाराँ। बहुरि न आइ मिले एहि' छाराँ।* | 


एहि जीवन के आस का जस सपना” तिल आधु | 
मुहमद्‌ जिश्चतहि जे मरहिं! तेइ पुरुष कहु'"साधु ॥* 


[ १४७ ] 
जस रथ रेंगि' चले गज* ठाटी | बोहित चले समूद गा पाटी !. 


१*, प्र० २ श्रार्शढ । 
[ १४६ ]१, प्र० २छोड। “प्र०२सत्त। 3, 6० ७मती । ४. द्वि०३ 
गयां।. +, प्र० १ आपन नाहि कया हे, प्र० २ आपुद्धि नीक आ्राप्‌ एक, 
द्वि० ४, ६ आपन नाहिं कया औ। . $,ग्र०२जिय। ४, च० १ 
घधावसि । < प्र० १, २, ६० २, ३, ०, ६, 70० १ सब। 3, प्र० १ 
कै।. १*, तृ० ३ जेइ | ११, प्र० १, द्विी० ६ आइ पिले तेहि, तृ० ३ 
आई |सहे वह, च० १ आइ मिले पहें ।. ९, प्र० १, तृ० ३ भारों । 
33 द्वि० ७ श्रंजुलि । 3४ प्र० १, २, त० १, च० १ जो मरहि', द्वि० २, . 
५, त्‌ू० ३ जो मुवे, द्वि० ३, तृ० २ जे मुबे। १५, प्र० १ तेहि पुरुषन्द 
कहु, ठ० १ ते पूरुष गनु, 6० ४ तेइ पुरुष सदा, द्वि० ५ तैइ पूरुष सिधषि, 
द्वि० ६, तृ० २ ते पूरुप हहिं, च० १ तेंइ पुरुष के । 
“इसके अन॑तर प्र० १ में एक छंद अतिरिक्त है, जा कुछ भ्रन्य प्रतियों में छंद १५६ के 
बाद आता है। ( देखिए परिशिष्ट १५०६ अर ) 
[ १४७ ]), प० १, द्वि० ३, 6० ३ रथ रेनि, ६64० ५ दिन रे न, द्वि० १ रथ उपन,, 
तृ०१ रथ रतन ।. ), &० ६, ७, तृ० २ जग। 3, द्वि० ४, ५, तृ० 
१ भाँती। 


“२२० जायसी-ग्रंथावली 


थावहिं बोहित मन उजपराहीं। सहस कोस एक पल महँ जाहीं। 
-समुंद अपार सरग जनु लागा" | सरग न घालि गने* बेरागा। 
ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धोलागिरि परबत आवा। 
उठी हिलोर जो चाल्ह नराजी” | लहरि अकास लागि'“भुई बाजी | 
राजा सेंति' कुबर' सब” कहहीं | अस अस *मच्छ समद मह रहहीं। 
तेहि रे पंध हम चाहहिं गवना | होहु सँजूत'ः बहुरि नहिं अबना । 


गुरु हमार तुम्ह राजा हम चेला औ"* नाथ | 
जहाँ पाँव गुरु राखे चेला राख" माँथ | 


[ १४८ ] 


केवट हँसे सो सुनत ग्षेजा | समँँद न जान कुँआ कर मेंजा । 
यह तो चाल्ह न लागे' कोहू | काह कहो जो देखहुः रोहू। 
अबहीं तो तुम्ह देखे नाहीं। जेहि मुख असे सहस* समाहीं" । 
राज पंखि तिन्ह पर* मँडराहीं। सहस कोस जिन्हे की परिदाहीं। 
ते ओइ मच्छ ठोर गहि लेहों |सावक मुख चारा ले देहीं। 
-गरजे गेंगन पंखि जो बोलहिं | डोले समेंद डहन” जौ खोलहिं“ 
तहाँन चाँद न सुरुञ्न असूका | चढ़ सो जो अस अगुमनबू का । 


४, प्र० २, द्वि० २ तिल एक। 3५, द्विी० ७ संक तनु जागा। 
5, प्र०- २ गगन ।। 3 द्विी० २, ४ बिराजी। ८, हवि० ४ 
लेत, द्वि० ७ बाजि। 5, दढ्विी० २हतै, दढ्वि० ६, ५०१ सते । 
37, चच० १ पुरुष । 3), प्र० १, तृ० २ अ्रस । १२, द्वि० ६, च० १ 
बड़।. १3, प्र० १ हे।इ संभुगति, (० १ हाह्ुु सजुग, द्वि० ६ हाहु सचेत, 
द्वि० ३, तृ० २ हैाहु संजूगब ।॥. )$, प्र० १, द्वि० १, ३, ४, ५, ७, तृ० २, 
तुम्ह, प्र० २ नुअआ । १५, प्र० २, तृ० 2 राख तहें । 


[ श्४८ | ), तृ० ३ कवेजा (उद्‌ मूल )। २, प्र० २ आवनए, तृ० ३ तुम्द लागे 
3, १० १.२, छ्वि० $, ४का कहिद्दा जो देखिद्दा, द्वि० ७ का कइबे जौ 
देखबे। 5, छदि० ७ कीटि। “, 5० १ अमादों । 5. प्र« १ एक तहँ 
प्र० २, च० १ अस तहँ। ४, नृ० १ सहस। “८, दढ० ७ डोलहि 
उठद्दि सम द सव डोला, गरजे गगन जाश तसभोला। . “* प्र० १, २, 
द्वि० ४ सोाइ जो अगमन, तृ० ३ सा अस अगम जो, च० १ से असमन अगु- 
मन । 


पदमावत द २२१ 


इस महँ एक जाइ कोइ” करम धरम सत नेम | 
बोहित पार होइ जों तो कूसल ओऔ खेम ॥* 


[ १४६ ] 


राजे कहा कीन्ह सो! पमा | जेहिं रे कहाँ कर' कूसल खेमा | 
तुम्ह खेवहु' खेबे जों पारहु' | जैसें आपु तरहु मोहिं तारह। 
मोहिं कूसल कर सोच न ओता | कूसल होत जों जनम न होता। 
घरती सरग जाँत पर” दोऊ | जो तेहि विचजिय राख न"कोऊ | 
हाँ अब कुसल एक पे माँगों। पेम पंथ सत बाँधि न खाँगों।. 
जों सत हिए तो नैनन्ह दिया | समूँद न डरे पैठि* मरजिया। 
तह लगि हेरों समेंद ढंढोरी'। जह लगि!” रतन पदारथ जोरी। 

सप्त पतार खोजि जस* काद़े? बेद गरंथ । 

सात सरग चढ़ि धावों पदुमावति जेहि पंथ ॥ 


| १४० | 
सायर तिरे हिएँ सत पूरा। जों जिये सत' कायर पुनिः सूरा । 
तेहि' संत बोहित पूरि चलाए। जेहि' सत' पवन पंख जनु* लाए ।, 


१? प्र० २ पुनि, 64० ४, तृ०३ सा । 
*इसके श्रनंतर द्वि० ४, ५ में दो छंद भ्रतिशिक्त है, जो ढद० १, 5 में छंद १४६ . 
के अनंतर अतिरिक्त हैं । ( देखिए परिशिष्ट )। 


[ १४० ]). प्र० १ जे ईं, द्वि० ४, ६ मे । 3. प्र० १ ताकहँ कहा, द्वि० २, ४, च० १ 
जहाँ पेम कहाँ, द्वि० ७ जंढि से कहा। 3, तृ० ३ खेवक। 
४, प्र० २ में तोहार अब चरन मनावहेँ। ४. प्र० २ परि, दव० ७, तृ० ३ 
पिर, द्वि० ४ पै,द्वि० ३, तू८ (बर। . <$. प्र० १ तेहि बीच, द्वि० १ तन: 
मीचु, त० २ दुद्;ँ बिच। ४. प्र० १न राखै, द्वि० २, ३ जिश्न बाँचन । 
८ द्वि० ४ देखि । ९, द्वि० ४ ढढोरों', जोरों । ? प्र०१ पांवउ। 
१), दढ्वि० ७ में यह पंक्ति नहीं हे | 3२, द्वि० ७ जग, द्वि०६ के। 
८ 6 कर 4 द4ि० ४, ५, ७, तृ० १, च० १, पं० १ काढ़ो' | 


[ १५० ]), प्र० १, २ जो' सत सँग, त० २ जौ सत्र ढियें तृ० ३ जोहि जिय रूत। 
२, द्विी०७ है, त० २ तौ। 3, प्र० १ सदसा। ४, प्र० १ तस, . 
प्र० २ तहाँ, तृ० ३ पर, द्वि० ४ जस, च० १ जिम्नि। 


२२२ जायसी-प्रंथावली 


'सत साथी" सत कर सहिवाँरूु' | सत्त खेइ» ले लाबे पारू। 
सते ताक सब आगू पाछू | जह जह मगर* मच्छ ओ काछू । 
उठे लहरि नहि' जाइ सँभारा' | चढदू सरग ओ परे पतारा। 
डोलहि' बोहित लहरें खाहीं। खिन तर खिनहिं होहिं उपराहीं"” ।"* 
“राजे सो सतु हिरदे' बाँधा | जेहि सत टेकि*करे गिरि!काँधा | 


खार समूँद सो” नाँधा आए समुँद जहँ" खीर । 
मिले समेंद बे** सातों बेहर बेहर!” नीर॥ 


[१५१ | 


खीर समूँद का वरनों नीरू | सेत' सरूप पियत जस खीरू। 
इलथहिं मॉँती मानिक हीरा | दरब देखि मन धरे न धीराउं। 
मनुवाँ” चहै दरब औ भोगू। पंथ भुलाइ” बिनासे* जोगू। 


७, तृ० 8 साथ, द्वि० ७ साइस । 5, प्र० १ सत करम दियारू, 
द्वि. १ सत करो सँवारू, तृ० ३ सत्रगुरु सहिवारू, द्विी० ४ ,संतगुरु 
सेभारू, 6० ५ सतगुरु हम वारू, ० ६, पं० १ सतगुरू बहारू, 
तृ० १ सत को सहिवारू, 6० १ सतगुरु सतभारू, च० १ सत खेत 
सेभारू।.. २. द्वि० ४ गहे। “८, प्र० १ जदि जेहि मारग । “,प्र० १ 
मनु परे पहारा, प्र० २. द्विं० १, ४, ६ जलनु उठे पद्दारा। १९, प्र० १ 
खिन तर दोश खिन ऊापर जाई, प्र० २ खिनहि' तरे खिनऊ पर जाइं, 
हि० ७ खिन तर जाइ हादिं उपराहों, द्विी० २ खिन तर खिनहि दाहि उपराहों, 
त० १ खिन तर हादिं खिनहिं उपराहाँ, द्विी० ३, च० १ खिनतर खिन खिन होश 
उपराहोँ। 0१, द्वि० ४, ५ सहस कोस एक पल महें जाहों, ( तुलना० 
१४७,२ ) । १२, तृ० ३ तुरें, द्विीण ७ गद्दी, तृ० २ देइ, 
53, ग्र० २, 6० ४, ५, च० * गुर, द्वि० २ कै, दवि० १, ७, तृ० ३ कर । 
१४ पृं० १ सब। १५, तृ० ३ जेहि। १5. प्र०२ एह, तृ० ३ ह॒ढिं 
१७, प्र० १, प० १ बंगर बंगर, छ्वि० २ पदर पदर सत, द्वि० ७ बाइर व गर, 
तृ० १ फेर फेर सत । 


'( ५५१ ]", तृ० ३ सोत । २, प्र०१ रह, द्वि० १, ६, ३ होश । उ, प्र० २ 
थीरा । ३, प्र० १ मानुष, तृ० १ मनवी' , तृ० १ पंविहि।. ५, तृ० १ 


पंथी हिए। *5.दि० १ न पास । 


परदमावत २२३ 


जोगी मनहि' ओहिं'रिस मारहिं | दरव हाथ के समूँंद पबारहिं। 
दरब लेइ सो श्रस्थिर राजा |जो जोगी तेहि के केहि' काजा 
पंथहि पंथ दरब रिपु होई। ठग” बटवार चोर सँग सोई। 
पंथिक' सो जो दरब सों रूसे!' | दरब समेंटि बहुत” अस  *मूस । 


खीर समेंद सो!" नाँघा आए समँद दधि माँह । 
जो ह॒हिं'* नेह*'के बाडर ना तिन्ह “धूप न छाह | 


[ १४२ ] 


दधि समेंद्र देखत मना ड॒हा | पेम क लुबुध दगध पे सहा 
पेम सों दाधा धनि वह जीऊ। दही माहिं मथि काढ़ो घीऊ। 
दधि एक बूंद जाम सब खीरू | काँजी बुंद' बिनसि“ होइ नीरू | 
स्वॉस दहेंड़ि(!/"मन मंथनी गाढ़ी । हिएं चोट' बिनु फूट” न साढ़ी । 
जेहि जिये पेम॒ चँँदन तेहि आगी | पेम बिहन फिरहिं डरि भागी 
पेम कि आगि जरे जो कोई | ताकर दुख न अबिरथा होई। 
जो जानें सत आपुहि जारे। निसत हिएँ सत करे न पारेः 


७ टद्वि० ३ हींसि। . “. प्र०१ इहे जानि मन । 5९, प्र०१,२ का। 
१९ प्र० जग ।. *, प्र० २जोगी। 75, प्र० २ अरूमै, सूमे । 
१3, प॑ं०१ थोर। १४" प्र० १ धर, प्र० ? नहि। १", प्र० १ सब, 
द्वि० २ पुनि, द्वि० ४, १ जो । १६, दि० १ इह । 3, द्वि० ४, ५ 
पंथ, त० १, २, च० १ पेम । १६5, प्र० १ तिनही । 


[ १५२ ]. प्र० १, दि० १, २,४, 6० १, २, च० १, पं० १ देखत तस, &० ७ पुनि 
देखत॥  “,दछि०२, ३इमि। 3.प्र० १दृध। ४, पप्र० २ बिना 
सहि खीरू, प्र० १, तृ० ३ बिनासइ नीरू, 6० ४ हँस होश नीरू, च० १ 
बिनसि गा नीरू । ७५, प्र० १, द्विी० २, तृ० १ वेध, प्र० २ बोठ, त० ३ 
बैठ, द्विी० ७ वोश्ठा, दवि० ४ दूध, द्वि० ६ दहि, द्वि० १, ३ दधि, च० १ 
दवालै, तृ० २,पं० १ डॉढ। ६, प्र० २, द्वि० १, ४,५ जाति। ४, द्वि० ३ होउ । 
<, प्र० १ पेम बिंहून फिरहिं बैरागी, द्वि० २ पेम बिहूने फिराहिं श्रभागी, 
तृ० ३ पेम भुअंग डरिहु ते भागी, द्वि० ४, ५, च० १ पेम ब्िहून फिरहिं डरि 
भागी, तृ० १ पेस न हे फिरहि' डरि भागी, द्वि० ३, पं० १ पेम बिहून 
भरम डर भागी ९, ह्वि० ४ पिश्रारे । 


२२४ जायसीं-अंथावली 


दधि समुद्र पुनि पार भे पेमहि कहाँ सभार । 
भावे पानी सिर परो भावे परो अँगार ॥ 


[ १४३ ] 


आए जद्धि समुद अपाराँ! | धरती सरग जरे तेहि भाराँ। 
आगि जो उपनी ओहि समुदा | लंका जरी ओहि एक बुदा। 
बिरह जो उपना वह हुत गाढ़ा" | खिन न बुकाइ जगत तस बाढ़ा | 
जेहिं सो बिरह तेहं आगि न डीठी | सौँंह जरै फिरि देइ न पीठी | 
जग महँ कठिन खरग के धारा | तेहिं तें अधिक बिरह के भारा। 
अगम पंथ जो अस न होई। साध किएँ पावत सब कोई। 
तेहि समुद महाँ राजा परा। चहे जरे पे रोबँ न जरा। 


तलफे तेल कराह जिमि इमि तलफे तेहि नीर । 
बह जो मलेगिरि पेम का बुद समु'द्‌ समीर ॥ 


[ १५४ | 


सुरा समूँद पुनि राजा आवा। महुआ मद छाता' देखरावा। 
जो तेहि पिश्ने सो भाँवरि लेई |सीस फिरे* पँथ पेगु न देई। 
पेम सुरा जेहि के जिय* माहाँ। कत बेठे महुआ की छाहाँ। 
गुरु के पास दाख रस रसा | बेरि बबूर मारि मन कसा" | 
बिरहेँ दगघध कीन्ह तन भाठी | हाड़ जराइ दीन्ह जस* काठी | 


[ १५३ ]१, प्र०२ के पारा। “:. द्वि० ७ सहित। 3. प्र० १, २, द&० ४, ६, 
७, तृ० १, च० १ बिरहजो उपना | ४, प्र० १, २, द्वि० ४, ६, तृ० १, 
च० १ आागि जो उपनी। ५, प्र०१, २, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० १ 
हुति गाढ़ी, बाढ़ी, द्वि० ५, ३ हीएँ गाढ़ा, बाढ़ा, द्वि० १ जलगाढ़ा, बाढ़ा, तृ०३ 
मे काढ़ा, बाढा । ६, प्र० १ प्रीति । ७, प्र० १, तृ० १ आगि तसि 
प्र० २ जगत महेँ, तृ० १ जासु तन, द्वि०ग ५ जाइतन । ९, द्वि० २ पैन। 
3, पग्र० २ जग महँ। १? द्विी० १बध। 3), प्र०१, तृ० श्न 


परत सरीर, द्वि० १, ४ समु द सरीर, द्वि० ७ समोर समीर । 

[| १५४ ]), द्वि० १ जहाँ तहाँ। “,प्र० २पीछढि, &ि० ७केर। । 3. प्र० १, २ 
मन, त्‌० ३ हिय । डे, प्र० २ भाया | ७५, च० १ काम कलाल 
गुरुमन तोरा, रत मद महँ भा मानुस अहारा। 5. प्र० २, द्वि० २ जनु, 
तृ० ३ जग । 


पदमावत २२५ 


नेन नीर सो पोती किया”। तस मद चुआ बरे जनु दिया | 
बिरह सरागन्हि भेजे माँसू | गिरि गिरि परहिं रकत के' आँसू 


मुहमद मद जो परेम का किए" दीप तेहि'' राख | 
सीस न देइ पतंग होइ!ः तब लगि जाइ न चाखि'* ॥ 


[ १४५ ] 


पुनि किलकिला समेंद महँ आए | किलकिल उठा देखि डरु खाए! । 
गा धीरज वह देखि हिलोरा' | जनु अकास दूट चहूँ ओरा। 
उठे लहरि परबत की नाइई। होइ फिरे! जोज्नन लख ताइ। 
धरती लेत सरग लहि बाढ़ा | सकल समुद*" जानहूँ भा ठाढ़ा । 
नीर होइ तर ऊपर सोई | महनारंभ" समूँद जस होई। 
फिरत समेंद जोजन लख ताका । जैसें फिरे कुम्हार क चाका। 
भा परलो निश्चवराएन्हि* जबहीं? | मरे सो ताकर परको तबहीं” | 


गे अवसान सबहिं के दखि समूँद के बाढ़ि। 
निअर होत जनु लीलै' रहा नेन अस काढ़ि।॥ 


[ १५६ | 
दीसमनि राजा सा बोला। एही समूँद आइ सत डोला। 


हे. आती ल>-ज-- + <-->मन++नजननन-मकननानननमन--.«७-५अानम-क 


७, प्र० १, २ पोता हिया। <, द्वि० ४, ५ जस, द्वि० ६, च० १ 
जेढि, छद्वि० १ जो, १०१ होइ, तृ० ३ जोहि। 3, द्वि० ३ चुद 
चुइ।. १, तृ० ३ शऔ।. 7)», प्र० २, द्वि० ७ गए, द्वि० ४, ५ दिए, 
तृ० १ हो३, द्वि० २,तृ० २ च० १लेसु। "5. प्र० १ दीप ते, द्वि० ७ देव- 
तहि। ?3, प्र० १ पतंग जिमि, प्र० २ परत तब, तृ० ३ दीप तहाँ, द्वि० ४ 
ज्यों । 3४, प्र० २ साखि । 


[१५५ ]), प्र ०१,ट्वि० २, ३, ४. ६, तृ० २ गा धं।रज देखत। +. प्र० १, द्वि० २, ३, ४, 
६, 5० २ भा किलकिल अस उठा। 3, प्र०२ बहुरं। ४, च० १ 
सुमेह । ७, प्र० १ मन शअभ्रर॑भ, द्वि० २, ३, ४, ५, तु० १ महा भ्ररंभ 
तु० २ तहाँ अर'भ, द्वि० ६, च० १, पं० १ महनामंथ, द्विी० १ महतार नीह । 

हद्विी० ४, ५ च० १ निश्रराना ७, ६० ४, ५, च० १ जौही 
तोही (दिदीमूल )। . “द्वि० ३ तर ऊपर। 

१५ ; 


२२६ 


जायसी-ग्रंथावली 


एहि ठाड़ें कहँ गुरु संग कीजे | गुरु संग होइ पार तो लीज।' 
सिंघल दीप जो नाहिं निबाहू | एही ठावँ साँकर सब काहू। 
यह किलकिला समुद्‌ गेंभीरू । जेहि गुन होइ सो पावे तीरू। 


ण्ही 


समंद पंथ मंभधारा | खाड के असि धार निनारा 


कर 


तीस सहस्न॒ कोस के पाटा | अस सॉकर घल्लिसके न चाँटा।* 


खाँ डे 


कोइ 
कोई 


चाहि. पेनि पेनाई" | बार चाहि पातरि पतराई"।* 


मरन  जिअन एही पंथ एही आस निरास।| 
परा सो गया पतारहि तिरा सो गा कबिलास ।|।* 


[ १५७ ] 


बोहित जस पवन डड़ाहीं। कोई चमकि बीजु बर जाहीं' । 
भल' जस धाव तुखारा' | कोई जैस बेल गरिआरा<*। 


कोई हरुव जनहूँ रथ हॉका | कोई गरुब भार तें थाका। 
काई रेंगांढें. जानहूँ चॉँटी। कोई द्ूटि" होहिं सिर* मॉटी?। 
[ १०६ |], द्वि० २, ४, ६० २, घ० १, ५० १ में *२ के स्थान पर ह--एही पंथ सब 
कहेँ ह॑ जाना, होइ दूसरे विसवास निदाना । 
प्र० १, २ में यद पाठातर *द के स्थान पर है । 
ट्वि० ६ में यदी “७ के स्थान पर है। 
० १ में यही पाठांतर एक अ्रतिरिक्त पंक्ति के रूप में है--अर्थात छंद में ७ के 
स्थान पर कुल ८ पंक्तियाँ पाई की ह । 
और 5० ७ में “६ के स्थान पर प्र० १, २ की भाति है 
» हो पंथ जाना सब काहू । श्री ही पंथ महँ होर निदाहू। 
5, प्र० १ मॉम पथधारू। उ, प्र० १, २, द्विी० १, ४ रख। ४. दि० १ 
प्रातरि। ४. प्र० १ सानई, पतरई, प्र० २ बहुताई, पतराई, 6० १, २, 
०, ७, नृ० १, ३, च० १ जहँताई, पतराई । 
*प्र० १, 8० १, २, ३, ४, ५, 5, तृ० १, २, ३, ५० १ में रसके अन'तर 
एक श्षततिरिक्त छंद ह। ( देखिए परिशिष्ट ) 
[ १५७ |. 5० २, तृ० १ परदाही, तृ० ३ अस जाहीं | २. तृ०३ बोहित । 


3, तृ० ३ थाउ तेखारा, द्वि० ७ धावहि' घोरू । हूँ, द्वि० "७ कर जोरू। 
७५, द्वि० ७वूडि। ६. प्र०१्कर। ४,प्र० २ में नहीं है। 


पदमावत २२७ 


कोई खाहिं पवन कर भोला | कोई करहिं* पात जेड! दोला। 
कोई परहिं भंवर जल माहाँ। फिरत रहहिं' कोइ देहि न बाहाँ। 
राजा कर अगुमन भा खेवा। खेबक आगे सुबा परेवा। 


कोइ दिन मिला सवेरे कोइ आवा पहछिराति” | 
जाकर साज जैस हुत”* सो उतरा”? तेहि भाँति॥ 


[ १४५८ ] 

सतए समेँद मानसर' आए। सत जो कीन्ह साहस" सिधि पाए। 
देखि मानसर रूप सोहावा। हियें हुलास” पुरइनि होइ छावा 
गा अधियार रेनि मसि छूटी। भा भिनुसार किरिन रत्रि फूटी। 
अस्तु अस्तु साथी सब बोले | अंध जो अह्दे नन बिधि खोले। 
कंवल बिगस तहँ बिहँसी" देही। भंवर दसन" होइ होइ रस लेहीं* । 
हंसहिं हंस औ करहिं किरीरा | चुनहिं” रतन मुकताहल" हीरा 

अस साधि आव' ठप जोगू । पूजे. आस मान रस भोगू। 


भँवर जो सनसा* मानसर लोन्द केवल रस” आइ 
घुन जो हियाव न के सका मूर काठ तस* खाइ”? ॥* 


८ प्र० १ करर, प्र० २ करो, ढद्वि० ७ करदह, &.० ४ गिरहि,, च० १ फिरदि' । 
५ प्र० २ पातर पर दोला, दि० २, ६, च० १ पात पर दोजा, 6० 2१,पं १ 
पात बर डोला। *, द्वि० ७ कौरा करदहि'।. 7), &० ७ अधिराति। 
१२, प्र० २ जस हुत सावेज, प्र० २ जस हो संजुति, 6० ४, ५ ज॑स हुत साज्‌ , 
तृ० १ जस हुत साहस, छ्वि० १ हुत साजु जस । ?<, त॒०२ आवा । 


[ श्ष८ ]), द्वि० १ महँ राजा । 3). हि० ४सदस॥५. 3. तृ०” ३ हुलसा, 
४, प्र० १ बिकासत बिकसी, प्र० २, 6० १ बिकस तहेँ बिकसी, द्वि० ६, तु० 
३ बिहसि तहाँ व्िहसी, द्वि० ७बिकस तस विकसी, दूि० ४ ५ विकस तस 
विहसी । “४, छि० २, हु० २, च० १ बास, दि० ४ दरस। 5. दु० २ भेँवर 


बास रस सेग सा लेहाँ। ७ द्वि० १ जनदहूं । ८, प्र० २ पदारथ । 
९ द्वि० ३ होई, तृ० ३ आवत। . ॥7, द्वि० २, प० १ हंसा। 7), प्र०१ 
बास लीन्ह ओहि'।.. 7४, तृ० ३ वहिं । १३, प्र० १ सूखा काड 
चबाई । 


*दूं० ३ में इसके अनंतर एक भ्रीरिक्त छंद है । ( देखिए परेशिष्ट ) 


श्श्८ जायसी-प्रथावली 


[ १५६ ] 


पँछा राजें कहु गुरु सवा।न जनों आजु कहाँ दिन! डवा। 
पवन बास' सीतल ले आवबवा। कया डहत जनु चंदन लावा? | 
कबहूुँ“ न औस जुड़ान" सरीरू | परा अगिनि महँ मले समीरू | 
निकसत आव किरिन रबर” रेखा | तिमिर गए ज़ग निरमर देखा। 
उठे मेघ अस जानहूँ आगे | चमके बीजु गंगन पर लागें। 
तेहि ऊपर जस* ससि परगासू। ओ सो कचपचिन्ह भएड' गरासू ! 
ओर नखत चहूँ दिसि डजिआरे। ठाँवहिं ठाँव दीप अस बारे"! [** 


ओरु दछिल दि्सि निअरें कंचन मेरु देखाव । 
जस* बसंत रितु आबे तेस बास'* जग पाव" ॥ 
[ १६० | 


तूँ राजा जस बिक्रम आदी'। तू हरिचंद बैन" सत बादी। 
गोपिचंद ते जीता जोर्गाँ | ओ भरथरी न पूज*" बियोगाँ3 । 
गोरख सिद्धि दीन्हि तोहि हाथू। तारे” गुरू मछिदर नाथू। 


यु ज+। अभि ॑ज+5जज- आय जन +० 
निनन- फनााजताओ “+क+ अधिय++ सिजि-+ 


| १५९ ]), तृ० ३, ५०१ दईड। २, द्वि० ७ बाव। 3 पग्र०२ पावा । 
४. द्वि० १, ४, ५, वो ( दिदी मूल )। ५, प्र० २, च० ९ तिमिर 
गएउ, द्वि० ३ तिमिर गहा। ६, द्वि० ४ जानदु नीरू, द्वि० ३ मले सुमेरू । 
७, ६44० ७ जस, दि०१ अब। <. प्र० १ गए तिमिर, प्र० २, च० १ 
तिमिर गएउ, तू० ३ तिमिर गहा, पं० १ तिमिर कटे । ९ द्वि० ७ तेहि 
पर पूनि । १0, ग्र० १, २, दूि० २, ६, तृ० २, पं १ चंद कचपचिन्ह । 


१), द्वि० ७ उ्जियारा, उगै जनु तारा। “7६, द्वि० ३ में यह पंक्ति हाशिए 
में दी है; मूल में है; सात समुं द तस पंथ बखाने, सातौ नाँधि दीप निश्चराने । 
33, प्र० २, द्वि० २ जनु, तृ० ३ औ।. 7१४. प्र० १, २, छि० १, ३, तृ० 
१ तस बसंत, तृ० २ तैस होत। . १५, प्र० २ जग जाव, प्र० १, द्वि० ३, 
४७ ५५ 7९० २९, २ जग ओआव। 


[ १६० ] ). प्र० १ विक्रम सतबादी। “,प्र० २, 6० ७ बेनु। 3. प्र० १ जती 
तै' जागू, वियोगू , तृ० ३ जीवा जोगी, बियोगी, द्वि० ४ जीव जोगू , बियोग । 
४, प्र०१, २और भध्री। ५९%, तृ० ३तोरे, द्वि० ४ दिपे, दि०१ 
ताकर , तृ० १ मारे, तृ० २ तवे। 


पदमावत २२६ 


जीता प्रेम त पुहुमि अकासू। दिस्टि परा सिंघल कबिलासू। 
वै जो मेघ गढ़ लाग अकासाँ | बिज़री कने कोट चहूँ पासों। 
तेहि पर ससि जो 'कचपचिन्ह भरा | राजमंदिर सोने नग जरा। 
और जो नखत कहसि चहूँ पासाँ। सब रानिन्ह के आहि अवासों। 


गंगन सरोवर' ससि” केवल कुमुद तराई पास | 
त्‌ रबि डवा*' जो भँवर होइ पवन मिला ले! बास'? || 
[ १६१ ] 

सो गढ़ देख़ु गंगनु तें ऊँचा। नेन देख कर नाहिं' पहुँचा 
बिजुरी चक्र फिरे चहूँ फेरी। ओ जमकात? फिर जम केरी | 
धाइ जो बाजा" के मन साधा। मारा चक्र भएर" दुई आधा। 
चंद सरुअज ओ नखत तराई । तेहि डर अँतरिख फिरें सबाई । 
पवन जाइ तह पहुँचे चहा। मारा तेस* टूटि भुईं बहा? 
अगिनि उठी ज'र बुझी निआना | धुआँ उठा उठि बीच बिलाना' ।* 
पानि उठा डठि जाइ” न छुवा। बहुरा'”* रोइ आइ भुईं चुवा। 


रावन चहा सोह होइ द्देरा' * उतरि गए दस"3 माँथ । 
संकर धरा लिलाट भुईं औरु को जोगी नाथ । 


5, प्र० २, द्वि० २ लबे, छद्वि० ४, ५ कटे, तृ० १घटे। ४, प्र० १ मिस 
ण्क। <, प्र० २ रानी, 6० ७, तृ० ३ राजन्द,, ६० ४ राएन । 
5९, प्र० २ तराएन।. . द्विी० ५ सदस। | ॥), प्र० १, प॑ं० १ आव, 
द्वि० ६ उठा। ३, प्र० १, ढ्वि० ६ न पावै, प्र० २, त० २, १ भिलागबै, 
द्वि० ३ मिलाई । १3, &० ७ पास । 


[ १६१ ]). तृ० ३ कान, ढद्वि० ५ ग्यान, द्वि० ७ गगन, तृ० १ का । ). प्र० २, छि० ७ 
चमकि । 3 द&4० ७, तृ० १ जमकात्रि, द्वि० ३ चमकात । ४, प्र० ३ 
बाचा। “, प्र० १कियो।  &. प्र० १ चक्र । ७, प्र० १ भुई 
अहा, द&ि० ४, ०, ६, च० १ भुदईं रहा, हविं० ७ भुईं मॉहा।  <“,प्र० २ 
बीजु समाना, द्वि० ७ बीच भुलाना। *- प्र० २ जैसे उड़े मेध असमाना । 
१०, ४० १ जाइ नहिं, द्वि० १ तेहि जाइन । )", तृ० ३ कफिरा, द्वि० ७ 
पहुँचा।. १+, प्र० १, २, द्वि० ७ सह होइ, हि० ३, ५, तृ० १, च० १ 
सोंह के हेरा । १३, द्वि० ५, ६, तृ० १ दसो गए । 


२३० जायसी-ग्रंथावली 


[ १६२ |] 


तहाँ देखु पदुमावति रामा' | भँवर न जाइ न पंखी नामा। 
अब सिधि एक देड तोहि जोगू। पहिलें दरस होइ तब भोगू। 
कंचन मेरु देखावसि जहाँ। महादेव कर मंडप तहाँ। 
ओहिक खंड" जस परबत मेरू | मेरुहि लागि होइ अति” फेरू । 
माघ मास पाछिल पख लागें। सिरी' पंचिमी होइहि आगगे। 
डउघरिहि महादंव कर बारू | पूजिहे जाइ'" सकल ससारू। 
पदुमावति पुनि पूजे आवा | होइहि एहि मिसुदिस्टि''मेरावा । 


तुम्ह गबनहु मंडप ओहि हो पदुमावति पास । 
पूजे आइ बसंत जों पूजे मन के आस”3 || 


[ ९१६३ ] 
राजे कहा दरस जाँ पावों। परबत काह' गगन कहँ? धावों। 
जेहि परबत पर दरसन लहना | सिर सों चढ़ी' पाय का कहना । 
मोहि भाव ऊँचे सो" ठाऊँ। उचे लेज प्रीतम के नाऊ। 
पुरुषहि चाहिअ ऊच हिआऊ। दिन दिन ऊंचे राख पाऊ। 
सदा ऊच सेइअ पे बारू"। ऊंचे सों कीजै बेवह/।रू 
ऊचे चढ़े उच खेंड सूभा। ऊँचे पास ऊचि बुधिः बूझा। 


कि +->+-+ +++ 


[ १६२ ])., द्विी० २ बारां, &० १ नामां। २, प्र० २ सुधि, &० ४, ७ त्रधि, 
तृ० १ सबच्द | 3, च० १ ती। ( छिंदी मल ) ४, द्वि० ७ 
प्रबत। . ०“. द&ि० ओऔ खेंड खेंड, पं० १ श्री जो खिखिंद, द्वि० २, च० १ औ 
जिखिंद । ६, प्र० १, २, द्वि० ५, ७ वद खिर्खिंद परवत जस, द्वि० ४ ओ 
खेंड रेड परत जस।. ४, प्र० २ सब, द्वि० २ तब, द्वि० ५ तस, द्वि० ७ 
सत, ६० १ तत, तृ० १ नित। <, प्र० २ फागुन, द्वि० ६ मांदि। 
५, द्वि० ३ सबैे।.. १*, प्र० १, द्वि० ७, च० १ आइ।. )), द्वि० ५ 
वदि दिन।. १२, प्र० १ दरस, ढि० ७दीन। . )3., च० १ ते पूजै 
भन आस । 


[ १६३ ]6ि० २, श्जो द्सन।. १. द्विी० २, त० १, २ छाडि। 3. प्र० १, 
द्वि० ६, 5? १ चढ़ि । ४, प्र० १, तृ० १ मोह भाव ऊचे सें, द्वि० ५, 
च० १ मोहि सो भावे ऊँचै, द्वि० ७ मोहि मन भाव चला सा । “*. प्र० १ 
दरबारा, बेवहारा।. . प्र० २, द्वि० २, ३, ४, त० ३ मति । 


पदमावत श्श्र्‌ 
ऊँचे संग संग? निति कीजे। ऊचे काज” जीव बलि' दीजे। 


दिन दिन ऊँच होइ सो जेहि उच पर चाड। 
ऊँचे चढ़त परिश्र जो!” ऊँच न छाड़िआ्र काड ॥ 


[ १६४ | 


हीरामनि दे बचा कहानी। चला जहाँ पदुमावति रानी। 
राजा चला संँबरे सो लता' | परबत कहाँ जो चला परबता। 
का परबत चढ़ि देखे राजा। ऊँच मँडप सोने सब साजा। 
अंब्रित फर सब लागः अपूरी | ओ तहँ* जल्ञागि सजीवनि मूरी । 
चौमुख”" मंडप चहूँ' केवारा | बेठे देवता चहूँ दुआरा”। 
भीतर मंडप चारि खँभ लागे। जिन्हे वे छुए पाप तिन्‍्ह भागे | 
संख घंट घन" बाजहिं सोई |ओ बहु होम जाप तह होई। 


महादेव कर मंडप जगत जातरा” आइड। 
जो हिंछा” मन!" जेहि कें सो तेशोे फल पाड॥ 
| १5४ ] 
राजा बारर बिरह ब्रियोगी। चेला सहस बोस' सँग जोगी! 


७, द्व० ७ केर । ८ टद्विी० ४, ५ लागि। +. प्र० १, २, 64० १, ३, ७, 
तृ० ३ पुनि, द्वि० ६ तैहि, तृु० १ नित। )*, प्र० २, द्विी० २, ३, ४, ५, ७, 
च० १ जो खसि परै। 

* प्र० १, २, द्वि० ३, ५, ७ में इसके अन तर एक अतिरिक्त बंद है । ( देखिए 


पा शिप्ट) 

[ १६४ ]". प्र० १, २सता। *. प्र० १, २ परबत कद्दा, द्वि" २, ठ० ३ परबत 
कहँ सा, द्वि० ७ के परवोध । 3, प्र० १ अमी सदा फर फर, प्र० २ सदा 
अजित फल फले, द्वि० १ श्रत्रित हर फर लाग, द्वि० २ श्रत्रित फर फर लाग, 
नु० ३ अ्रब्रित करि फर लाग, द्वि० ४ अब्रित फर पुनि फर । ४.६० ७, 
नू० ३ बहु। ०“, प्र० १, २ चहु दिसि। ६, ट्वि० ७ चारि। 
७, द्विी० ७ चारिंउ वारा। ८, तृ० ३ सब। ०, द्वि० ५ नित। 
११ प्र० २ मरसि। 3), द्वि० १, ६ पं० १३ ंछा। १२, तु० ३ 
होः । 


( १६५ ). 5० १ एक, द्वि० ४, त० १ तीस । 


२३२ जायसी अंथावली 


पदुमावति के दरसन आसा। दडवत कोन्ह मँडप चहुँ पासा। 
पुरुष बार होइ के सिर नावा। नावत सीस दब पहँ आवा। 
नमो नमो नमो नारायन देवा। का मोहिं' जोग सकों क र सेवा | 
तू दयाल सब के उपराही। सेवा केरि आस तोहि नाहीं। 
ना मोहि गुन न जीभ रस बाता | त्‌ दयाल गुन निरगुन दाता। 
पुरवी मोरि दास” के आसा। हैं मारग जोबों हरि स्वॉसा'। 


तेहि बिधि बिनै* न जानों जेहि बिधि अस्तुति तोरि। 
करु सुदिस्टि औ किरिपा हिंछा' पूजै'” मोरि | 


[ १६६ |] 


के अस्तुति जा! बहुत मनावा | सबद अकूट' मंडप महँ” आवा। 
मानसुस पेम भएर* बेकुंठी | नाहिं त काह छार एक मूठी। 
पेमहि माहँ" बिरह ओऔ* रसा | मैन” के घर मधु अंत्रित बसा। 
निसत धाइ जाों मरे तो काहा। सत जों करे बेसेइ होइ लाहा। 
शक बार जो मनु के सेवा | सेवहि फल परसन होइ देवा। 
सुनि के सबद मंडप भनकारा | बेठा आइई' पुरुष के बारा। 
पिंड चढ़ाई छार जेत आऑँटी | माँटे होइ अंत जो" माटी । 


२, द्विी० ६ तोहि। 3, 56० ७ करोंका। ४, ग्र० २ जीम न गुन । 
७, प्र० १ जगत । 5६, द्विी० ७तू देनिहार निरासन्हि आसा, पुरवनि, 
द्वार मोर सुखवासा । ७, प्र० १, दि० १, च० १ बरे । < प्र०२ 
मोहि जिउ पर । ९ 5० १, ६, तृ० २, १५० १ इंछा। ?, प्र० १ 
पुरवहु । 

[ १६६ | १. प्र० २ सिव। *. प्र० १, २, छि० २, ४, ६, तृ० ३ श्रकूत, द्वि० ३ अरकूप 
3, द्वि० २ सो, 5० ७तें। ४, प्र० १ पेमहि भा । ७, हढ्वि० १ महँ 
पै। ६. प्र० १, 6० », ६ रस, प्र० २ वोह । ७, &० १ पेम, तृ० 
3 मौन, द्वि० ४ में। <, प्र० १ सत सो रहै बेढि सा लाहा, प्र० २ सत 
जो मरै बैठ दोए छाहा, दवि० २, ५, 5, द० १ सत्‌ जो करे बेठेइ होइ 
लाहा, ढि० ४, ६ सत जो करे हाए तेहि लादा। १, प्र० १ बेंठा जाइ, 
तू० २ भएउ आइ | १९, द्विं० १ पुरुष बार होइ आसन मारा, द्वि० ३ 


पूरन दोइहि जोग तुम्दारा।. !*. $० २ पुर। 


पदमावत २३३ 


माँटी मोल न किछु लहे ओ मॉटी सब" मोल | 
द्स्टि जो माँठी सों करे माँटी होइ अमोल ॥ 


[ १६७ | 

बेठ सिंघ छाला होइ तपा | पदुमावति पदुमावति जपा। 
दिस्टि समाधि ओहि सों' लागी | जेहि. दरसन कारन बेरागी | 
किंगरी गद्दे बजावे मूरे | भोर साँक सिंगी* निति पूरे। 
कंथा जरे आगि जनु लाई |बिरह धंधार जरत न बुभाई | 
नेन रात निसि सारग जागें। चकित चकोर जानु ससि लागे। 
कुंडल गहें सीस भुईं लावा | पाँवरि होड़ जहाँ ओहि पावा | 
जटा छोरि के बार बोहारों | जेहि पंथ होइ सीस तह वारों | 

चारिहूँ चक्र फिरे मन खाज़त डंड' न रहे थिर मार | 

होइ के भसम पवन संग धावों" जहाँ सो प्रान अधार ॥ 


[ १६८ | 
पदुमावति तेहि” जोग सजोगाँ । परी पेम' बस गहें बियोगाँ। 
नींद न परे रेनि जो आवा। सेज केवाँल* जान कोइ लावा"। 
दहे चॉद' ओ चंदन चीरू | दगध करें तन बिरह गभीरू। 
कलप” समान रेनि हठि बाढ़ी' | तिल तिल मरि 'जुग जुग बर 'गाढ़ी | 


२, प्र० १ बहु। 
[ १६७ ] ). प्र० १ दिसि। ३, प्र० २ गीती । 3. तृ० ३ ज्ुग ।४. द्वि० १ दिनढहि, च० 
१दिन। ०४, प्र० १ होउ संग भसम पान हॉइ जहाँ सा पेम पिश्नार । 
प्र» २ होए भसम मिलि थाबे जहाँ प्रान पिआर। 
द्वि० ४ होश करे भसम पौन सँग थावो सा प्रान अधार । 
पं० १ होश के भमसम पौन मिसि थायों जहाँ सा प्रान अधार । 
[ १६८ ] द्वि० १ तहाँ। २, प्र० २ जहाँ सँग जागू , ६० ४ तहाँ जाग सेजोगा, 
द्वि० ७ तहाँ वैस सेजोगा । 3. द्वि० ७ प्रेम पीर।. 3. 56०४, ५ के 
अच।.. ४, च० १ सेजनाग हाइ डदि इ्दि खात्रा। ६, प्र० २ चाली, 
तृ० ३ श्रग। >, प्र० १ काल । <, (4० १, ५ हिए, ४० २, प॑० १ 
हुति, १० १ जहाँ । 3, तृ० १ थारी। 3? प्र० १ घट, तृ० 8 नरि, 
द्वि० ३१ जौ । 0, ढ&० १, २, ३, ०, ६० १ परु । 


२३७ जायसी-ग्रंथावली 


गहे बीन!* मकु3 रेनि बिहाई!* | ससि बाहन तब" रहै ओनाई'* । 
पुन धनि* सिंघ डरेहे लागे। असी विथा'* रेनि सब” जागे। 
कहाँ सो भंवर केवल रस लेवा। आइ परहु होइ घिरिनि परेवा। 


सो धनि बिरह पतंग होइ जरा चाह तेहि दीप। 
कंत न आवहु भूंगि होइ को चंदन तन लीप॥ 


[ १६६ |] 


परी बिरह बन” जानहूँ घेरी। अगम असभ जहाँ लगि हेरी। 
चतुर दिसा चितवे जनु भुली' | सो बन कवन जो मालति फूली' । 
कंबल भवर ओही बन पावे। को मिलाइ तन तपनि बुभावे। 
अंग अनल अस कवल “ सरीरा । हिय भा पियर पेम की पीरा। 
चहे दरस रबि कीन्ह बिगासू। भँवर दिस्टि महँ के सो अकास" | 
पछ॑ धाइ बारि' कहु बाता।त जस केवल करी रंग राता। 
केसरि बरन हिया भा तोरा। मानहुँ मनहिं भएड कछु फोरा 


पवनु न ॒पावे संचरे भँवर न* तहाँ बईठ। 
भूलि कुरंगिति कसि भई' मनहुँ सिंघ तुइ” डीठ ॥ 


"४ जलन ०+-+०-०+ ०... >२००७००००० 





&.+-.%-..२००-५०- *० ७०४ नि 


९, नू० ६ बनु। हड, तृ० १ कुल। "४, प्र० १ सिराई, द्वि० ७ गँवाई । 
3७, द्वि० ४ सब, द८64० ०, च० १ नित, द्वि० ७ ती ( ढिदी मूल ) । 
3$, च० १ रहहिं लुभाई। 3, तृ० शजनु। )*, द्ू० ३ भाँति। 
)* प्र० २ रही, द्वि० ४ सवे | 

* नृ० ३ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंर है। (देखिए परिशिष्ट) । 


[ १६९ ]), प्र० २, तृ० १, चं० १ तनु, द्वि० ७ बस । 5, द्विी० २ भूल!, फूला | 
3, द्वि० ७ काद्दी। ४. प्र० १ अनल भा वँवल, प्र० २ भ्रनग अस कै, 
तु० ३ अगिनि अस करे, द्विी० ४ अनंग अस केवल, द्वि० ७ श्रगिनि श्रस 
केबल, ठू० १, च० १, पं० १ अंग अस केवल, द्वि० ३ अनल पअस कँवल। 
४, द्वि० २ कान्ह निवास , द्वि० ७ आव अकास, द्वि० ३ कैवल अकास , च० १ 
केवल जिकासू । प्र०/नार। ».प्र० १ मयन किया कछु जोरा 
द्वि० १ मनहि भये कल्यु थारा, तृ० १ मनद्ि और कछु भारा, तृ० २,पं० १ 
मनदि भये कछु भारा। <, तु० ३ नतन। 5, तृ० ३ तसि। 
3? द्वि० ७ कहां | 3) द्वि० १ कीनिि। 


पदमाबत ३५ 


[ १७८ ] 


धाइ सिंघ बरु' खातेड मारी। के तसि रहति* अही जसि बारी | 
जोबन सुने कि नवल बसंत | तेहि बनः परेड४ हस्ति मैमंत । 
अब जोबन बारी" को राखा' | कुजर बिरह बिधाँसे साखा* | 

जाना जोबन रस भोगू” | जोबन कठिन सँताप बियोगू। 
जोबन गरुअ” अपेल"” पहारू | सहि न जाइ जोबन कर भारू | 
जोबन अस मैमंत न कोई | नवै हस्ति जौँ ऑकुस होई। 
जोबन भर भादों जस गंगा । लहरे' देइ समाइ” न अंगा' | 


परी"* अथाह हू धाइ हों' 3 जोबन डद॒घधि? गँभीर । 
तेहिं" छितवों चारिड दिस को गहि लाबै तीर ॥ 


| १७१ ] 


पदुमावति ते सुबुधि! सयानी | तोहिं सरि समूँद' न पूजै रानी | 
नदी समाहि समेँद महँ आईं । समूँद डोलि कहु कहाँ समाई। 
अबहीं केवल करी हिय तोरा | आइहि भेंबर जो तो कहँ जोरा। 
जोबन तुरे हाथ गहि लीजै! | जहाँ जाइ तहेँ जाइ न दीजै। 
जोबन जो रे मतंग गज" शअहै। गहु गिआन जिमि आँकुस गहै" । 
अबहि बारि ते पेम न खेला | का जानसि कस होइ टद्देला | 





[ १७० ] ). द्वि० ५ पर । २, द्वि० ७.कस नहिं हतेउ । उ, द्वि० ५पर। 
४, प्र० १, द्विी० ७ बिरह। ५, द्वि० २, तु० $ पारो । ६, तु० ३ 
राखी, साखी। ४. द्वि० जो अब सुख भोग। “८. प्र० २ चारिश्र। 
९ द्वि० २ बैल बदु, द्वि० ४ सुमेह।. १, प्र० २ सहि जाए। 7), तृ० ३ 
गंगा । २, तु० ३ परी। 33, तृ० १ पुनि। )४, द्वि० ४ 
सलिल । १५, प्र० १ केहि, प्र० २, द्वि० २, ३, ४, ५, दें? १, 
च० १ तह । 


[ १७१ )१. प्र० १, ढ्वि० २, ४, ५, ७, त॑० १, च० १ समुँद, तृ० ३ सुमति । 
२, प्र० २ ब॒ुषि। 3, प्र० २ कण लीजै, प्र० १, द्वि० ७, त० ३ देखि 

जै, द्वि० १ महँ कीजे, तृ० १ वह्िि' की ४, प्र० २ जस मतंग 

गज, द्वि० २ जोर मस्त गज, द्वि० ५, ३ जोर मात गज, दवि०७ जोइ मेंमेत गज । 


२२३६ ज,यसी-मंथावली 


ऑगन दि्स्टि करु जाइ* तराहीं | सुरुत देखि कर आवे नाहीं”। 


जब लगि पीड मिले तोहिं* साधु पम के पीर | 
जेसें सीप सेवाति कहूँ तपे समुँद' मेक नीर'” ॥। 


[ १७२ ] 

'दहै धाइ”*ः जोबन ओऔ जीऊ। होइ न बिरह* अगिनि महँ घीऊ। 
करवत सहों होत दुइ आधा | सही न जाइ बिरहः के दाघा। 
'बिरहा सुभर समुँद असंभाराएँ | भँवर मेलि जिड लहरन्हि मारा" । 
बिरह नाग होइ सिर चढ़ि डसा। ओ होइ अगिनि चंदन महँ बसा 

जोबन पंखी बिरह बिआधू। केहरि भयो कुरंगिनि खाधू। 
कनक बान* जोबन कत कीन्हा । ओ तन कठिन बिरह दुख” दीन्हा | 
'जोबन जलहि' बिरह मसि छुवा | फूलहि'!* भंवर फरहिं भा सुवा। 


ै++ीी लीला नल लन- बनने. जन रन 2393० जिननन-नन--नमकन-ननम--म-मकनन3 >नाीनननान >ध “75: 


७, प्र० १ श्राहे, 6० १, २, ६, तृ० २, पं १ रहे। . &$. द्वि० ४ पाइ। 
७, द्वि० ७ जोबन समभो बड़े दुख पाई, भए ठाइ पुनि जिउ पछुताई । 
<, प्र० १ तोकहँ पिउ मिले । 5, द्वि० २ सदा। १९, तृ० ३ 
मंकार । 

( १७२ ] १, प्र० १, द्वि० ४, तृ० १, च० १, पं० १ रहे न थाई, प्र० २ दहें थरै, दवि० 
२ गहे थाई, हद्वि० ७ रहे धाइ। . *. प्र० २, द्वि० ७ होश न परी, तृ० ३ 
होइ पर , द्वि० ४ जानहु परहिं, द्वि०५ जानहेँ परा, तृ० १ होश जनु परेउ, 
द्विी० ३ होश तो परो, च० १ होइ तेदि बिरह। 3, प्र० १ जौबन। 
४, प्र० १ समुद आहि हे भरा, प्र० २, द्वि० ५ समूँद बिसदर श्रसँभारा, द्वि० 
7, तृ० १ सुभर समु द विसँमारा, &ि० ४ सभर समुं द आपारा, द्वि० ७ सुभर 
समुद रस भरा, तृ० ३ सुभर समु द अस भरा। ७५. द्वि० २, तु० ३ 
भरा । ६. प्र० १, छद्विी० २, च० १ चंद महंँ, द्वि० ३ चंदमुख। 
3, द्वि० १ परगसा। <. प्र० १, तृ० १, ३, च० १ कनक पानि, प्र० 
२ कंचन बान । “, प्र०₹ श्ौतन बिरह, तृ० ३ श्रौटन घटन, द्वि० ७ 
आघर घटन, च० १ जोबन कठिन । 7", प्र० २ कठिन सिर, द्वि० ४ 
'बिरद बहु, द&4ि० ६ तबिरद जिउ, च० १ बिरद्द तन। ११, प्र० १, द्वि० ४ 
५ जलहदि बिरह मसि छव्रा, द्वि० २ चल।ह बिरद्द मस खवा, द&० ३ जल श्रंचल 
जस छुवा च० १ चन्दहि तिरदर मिस छुवा, 6० ७ जब बिरह मसि छ॒वा । 
'१२, नृ० १ भोगहि । 


पद्मावत २३७ 


जोबन चाँद डबा जस बिरह भएड संग राहु! | 
घटतहि घटत खीन भा कहै!* न पारों काहु'" ॥| 


[ *७३ | 
नन' जो" चक्र फिरे चहूँ ओराँ। चरचे" घाइ समाइ' न कोराँ! 
कहेसि पेम जों उपना” बारी । बाँधु सत्त मन डोल न भारी(॥। 
जेहि जिय महँ सत होइ पहारू' । परे पहार न बाँके बारू। 
सती जो जर' पेम पिय*'* लागी। जों सत हिएँ तो सीतल आगी | 
जोबन'* चाँद जो चोद्सि करा? ।बिरह कि चिनण चाँद “पुनि जरा | 
पवन बंध होइ जोगी जती । काम बंध होइ!” कामिनि'* सती | 
आड बसंत फूल फुलवारी | देव बार सब जेहहिं!” बारी। 


पुनि तुम्ह जाहु* बसंत ले पूजि मनावहु देव | 
जिड पाइअ”” जग जनमे*” पिड”” पाइओञ के सेव | 


[ १७४ | 
जब' लगि' अ्रवधि चाह सो आई | दिन जुग धर"बिरहिनि कहँ जाई ! 


अरीर तनमन -ननननम-नन नम नन-- “नल वन लीनिन जल भी किक धन पएपग *फक-णज जज कि चअपता++ पा++_+४++++/ “5 


33, तृ० ३ भयो जस, द्वि० ४ संग भाविन, तृ० १ संगभा । १४,ट्वि० ५ 
गति।.. १५, प्र० १, २, &० ७ पार काहु, तृ० ३ पार्ों ताइु। 

[ १७३ ]). द्वि० २? सुनि।  दविं०५ज्यों। 3. तृ० ३ चाक। ४, प्र० २, 
द्वि० २, ३, ४, ५, तृ० १, च० १ फिरहि , द्विी० ७ भणए। “५, प्र० २बरजै। 
६, तृ० १ समान। ४, प्र०२ कस उपना जोबन । ८, प्र० १ सँंति 
सँभारि बांधु ते बारी, द्ि० ५, च० १ बॉधु सत्त मन बोझ बिचारी | 
3 प्र० १ अ्रधारू, प्र० २ सँभारू। 3? द्वि०७ जय, तृ० ३ मरो। 
११, द्वि० ६ पंथ । १२, प्र० २ जेहि बन । १3, तृ० १, ३ 
चोदसि, च० १ चौदह। . 5४, प्र० १, दि० ४, ५, ६, ७, ५० १ साउ। 
3७, प्र० १"से। ९. पं० १ तिरिश्रा। १७, प्र० २ जो जरशहसि। 
3६, प्र० १ चलहु। 75, तृ० ३ जो उपाइ।. **, द्वि० १, ६, तृ० २ 
जनपि को, द्वि० ७ जनम लै। +*), प्र० १ से।। 

[ १७४ ]. द्वि० १ जा (हिदी मूल )। २, तृ० ३ लद्ि। 3, द्वि० ७. 
आवत । ४, द्वि० ३, ४, ५ भ्राइ निश्चराई । ७ टद्वि० ४, ५ जुग,. 
द्विी० ३, तृ० १, च० १ पर। 


२३८ जायसी-ग्रंथावली 


नींद भूख _अह* निसि गे दोऊ | हिएँ माक* जस कलपै कोऊ"। 
'रोबँहिं रोबं लागे जनु चॉँटे। सोतहि सोत बेघे बिख* कॉँटे। 
दुग्ध कराहू जर॑ सब जीऊ' | ब्रेगि न आड मलैगिरि पीऊू। 
कवन देव कह जाइ परासों। जेहि सुमेरु' हिय लाइ गरासों। 
'गुपुत जे फल साँसहि”* परगटे | अब" 'होइ सुभर चहहिं पुनि घटे! 
अए'"” सँजेग जो रे अस** मरना। भोगी भएँ"* भोग** का करना। 


जोबन च'चल ढीठ'* ै करे निकाजहिं काज | 
धनि कुलवंति जो कुल धरे करि जोबन* महँ *'ल्ञाज॥ 


| ७५ ] 
तेहि बियोग हीरामनि आवा। पदुभावति जानहुँ जिड पावा। 
कंठ लागा' से होौसुर' ह रोई | अधिक मोह जो मिले बिछोई । 
आगि बुकी दुख हियँ जो "गँभीरू । नेनन्ह आइ चुवा दोइ नीरू। 


६, द्वि० २ पढे, 6० ३, ५ दिन। ७, प्र० १, २, हढि० ७ 
दिए मासु जस कलपे कोऊ, छि० १, », ठ॒० २, ३ सेज्र केंवाल्न लाव 
जनु साऊ ( ठुलना० श्द८.२१)।. “.प्र० + ही, ते० ३ तनु, द्वि० ४, 
तु० १,प० १ जनु, द्वि० ५ दुख। 3), प्र० १ करे तस जीऊ, प्र० 
२, ढ्वि० ५, द० ३ जरै जस घीऊ, द्विी० २ करो नित जीऊ, दि० ३ जरे सत्र 
कोऊ। १०, &/० १ समिरन। ।“ प्र० १ परसो' जिउ लाइ गरासौ', 


प्र० २, द्वि० ७ समीर, जिअ लागि गरासौ', द्वि० २ पसाध द्श्र लाइ गरासी', 
नु० ४ गुमिरो दिअ लाइ तरासों, द्वि० ६ समीर होश लाइ गरासी' । 
१५, प्र० १, २, 6ि० ७ चादर्दि, &० ३, ठृ० १,च० १ सामनहिं। 3, ६5६० 
७५ आप । १४, प्र० १ सुमर चाह होइ रते,द्वि० १ संवहि चाद परगसे, 
नु० ३ चढ़े तन घटे,दि० ४ सुभर चह॒ढि हमगटे, तृ० १ सब जेहि तन महँ घटे । 
१७, द्विी० २ यह रे । ६, प्र० २ श्रति। १७, द्वि० २, ४, ६ 
भूचईं गए । १८, द्वि० २ भोजन । १३ द्वि० ४ दीन्द । २०, ट्वि० 
२ घीरज । २१, द्वि० १,२, २,४,५, ६, द० १, ५० १ मन । 

[ १9७५ ] १. छवि० १ हिएँ लाइ । २, प्र० १ स॒वा कर, प्र० २ तेदि शसर, 8० १ 

; से होइ सुर, तृ० ३ अति गदबरि, छि० ४, ५ सुवा सें, द्वि० ६ के रदि रहि, 
ह्विं० ७ सद्दें सुर, तृ० २ सवा साइ, दि० ३ सूतरा सँध, च० १ कै बहुत जो । 
उ, प्र८ १ अगिनि। :.दढ्वि० ४, तृ०१ उठी । “, द्वि० २, द० २, ३ 
अहा | 


पदमावत २३६ 


रही रोइ जब पदुमिनि' रानी | हसि पछुहिं सब सखी सयानी। 
मिले रहस चाहिअ भा दूना। कत रोइअ जॉ मिले बिछूना। 
तेहि क उतर पदुमावति कहा । बिछुरन दुकक्‍्ख हिए भरि रहा। 
मिला जो आइ हिएँ सख भरा! | वह! दुख नेन नीर!' होइ ढरा* । 


बिछुरंता जब नेंटिश्र सो जाने जेहि नेहु? । 
सक्‍ख सहेला उग्गबइ दुक्ख भरे जेड़ें मेहु ॥ 


[ १७६ | 

पुनि रानी हँस कूसल' पूछा। कत गवनेहु पिंजर के छूंछा। 
रानी तुम्ह जुग जुग सख' पाट्टू । छाज न पंखिहि पिंजर ठाद। 
जो भा पंख कहाँ थिर रहना | चाहे जड़ा पंखि जो डहनाः | 
पिंजर महेँ जो परेवा" घेरा | आइ मँजारि कीन्ह तहँ फेरा। 
देवसेक आइ हाथ पेः मेला | तेहि डर” बनोबास कहूँ खेला | 
तहाँ बिआध ज:३* नर साँधा | छूट न पाव'' मीचु” कर बाँधा। 
ओई धरि बेचा बॉमन हाथाँ। जंबू दीप गएडेँ तहि!ः साथाँ!। 

तहाँ चित्रगढ़ चितर॒र!" चित्रसेनि कर राज | 

टीका दीन्ह* पुत्र कहँ आप ल्ीन्ह” सिव साज॥ 


६, प्र० १, तु० १ पहुसावति, छि० ७ के पदुमिनि, ढ० ३, 3० १ 


जो पदुभिनि। ४. प्र० १ संग, दू० १ तब। ४, प्र० १ मिलन 
जो, प्र० २, ठृ० ३ मिला, द्विी० १, २, 3, ६, तृ० १ भमिलर्ताढ, 6० ४ मिला जो 
दि० ७ मिलत जो, द्वि० ५.६, च० १ मिला तो।_ “. प्र० १ हिएँ अबादुख 
भरा। 3? प्र० ैसा। ") द्वि० ७हिँ। 35, द्वि० २ भरा। 
33, प्र० १ यह, प्र) २सा। 

[ १७६ )), प्र० १, द्वि० ३१ कुशल जो, छि० १ रुवासा । *, 56० ७ सिर । 
3, प्र० १ ताको उड़े रहे नहि तहना।. ४. प्र० १ पिजरा रहा, ह्वि० २ 
तृ० ३ पिजर महँ सा । “. प्र० २रेव रेव। 5, तृ० ३ तहँ, द्वि० ७ 
जे। “४. द्वि० शतृ० श्दुखहा। “(,द्वि० २हेरा।  +ै, प्र० १, 
द्विी० ५, ७, ६० १ तहाँ विश्ञाध आइ, प्र० २ तब वेश्राधा आए, तठृ० ३ तहाँ बहु 
ब्याप जाइ । )?, प्र०२, द्विी० १ सर । ), प्र० > प्रान। 
९, हदवि० २, ७, ३ रिन। डे, प्र० १ दस । १3४, प्र० २ सुमिरि 
लेगा राजा के हाथा।. 0५, प्र० १ श्राद्दि गढ़ जितडर, द्वि० १, ४, ५ 
चित्र चितठर गदु।. ६, प्र० £ दीन्हेड।. १9 प्र० २, द्वि० ६ आआपु 


कीन्ट, च० * और कीन्ह । 4८ द्वि० १ राज । 


२४० 


जाय सी-ग्रंथावली 


| १७७ ] 


बेठ जो राज पिता के ठाऊँ। राजा रतनसेनि ओहि नाऊँ। 
का बरनों धनि देस दियारा'। जहाँ अस नग उपना जजियारा। 
धनि माता धनि* पिता बखाना । जेहि के बंस अंस अस* आना । 
लखन बतीसौ कुल” निरमरा' | बरनि न जाइ रूप ओऔ करा। 
ओइ हों लीन्ह अहा अस भागू। चाहैः सोनहि* मिला सोहागू। 
सो नग देखि इंछ भे मोरी | है यह रतन पदारथ जोरी। 
है ससि जोग इहे पे भानू | तहाँ तुम्हार' में कीन्ह बखानू। 


कहाँ!" रतन रतनाकर/ कंचन कहाँ" समेरु। 
देय जो जोरी दुहँ'* लिखी मिले सो कबनेहु फेर ॥ 


| १७८ |] 


सुनि के बिरह चिनगि ओहि' परी | रतन पाव जाँ* कंचन करी। 
कठिन पेम बिरहा दुखः भारी | राज छाड़ि भा जोगि* भिखारी। 
मालति" लागि भंवर जस होई | होइ बाडर निसरा बुधि खोई। 
कहेसि पतंग होइ धँसि लेऊ। सिंघल दीप जाइ जिड* देऊ। 
पुनि ओहि कोड न छाड़ अकेला | सोरह सहस कवर भण चेला। 


ओरु 


सूरुज 


2... >का- पा ऋण जज + 


गन को संग सहाई | महादेव मढ़ मेला जाई। 
परस दरस की ताई'। चितवे चाँद चकोर कि नाई । 


| १७७ ] . द्वि० १ अपारा, द्वि० ५ दुआरा, च० १ दिपारा। *. प्र० १ राजा ओ, 


6० ६ माता औ। 3, प्र० २ अ्रस जन्मे सआना, तृ० १ अस भया सयाना 
द्वि० ७ हुआ सयाना | ४ यह प॑ क्त द्वि० २ में नहीं है । ५, प्र० २,पं० १ जग 
६, द्वि० १सूर निकलंक औ। ०४, द्वि० २ जनहुँ। “८. द्विी० ७ तेहि अस। 
5, द्विी० १ जाग सेजेग जनों ससि भानू।. 7*, प्र० १. द्वि० ७ केबल । 
११, द्विी० १ तहों। १*<, द्वि० ४. ५. तृ० २ रतनागढ़, प्र० २,६०७, तृ० ३, 
च० १ रतनागिरि। १3, प्र० १ मेरु। १४  द्वि० १ यह । 


[| १७८ |] प्र० २ श्रस, द्वि० ७ एक। २, द्वि० १ जनु, तृ० ३ ज्यों, द्वि० ६ सा। 


3, प्र० १ उपना हिय। ४, प्र० १ भा बिरह, च० १ जनु होहु । 
५, प्र० २ केंतुकि । ६, द्विं० ४, ५ पग। ४. द्वि० ७, अस हुआ सयाना। 


पदमावत २७१ 


तुम्ह बारी रस जोग जेहि* कवलहि जस अरघानि' | 
तस”' सूरुज परगासि के भेंवर मिलाएड आनि ॥ 


[ १७६ | 


हीरामनि जों कही रस” बाता। सुनि के रतन' पदारथ राता। 
जस सूरुज देखत होइ ओपा । तस भा बिरह३ काम दल कोपा। 
पे सुनि जोगी केर बखानू। पदुमावति मन भा अभिमानू। 
कंचन जो कसिओ के ताता | तब जानिश्र दहूँ पीत कि राता"। 
कंचन करी न काँचहि लोभा | जी' नग होइ पाव तब” सोभा। 
नग कर मरम सो जरिया जाना। जरे* जो“ अस नग हीर पखाना' । 
को श्रस हाथ!'सिंघ मुख घाला” | को यह्‌ बात पिता सों चाला। 


सरग इंद्र डरि काँपे बासुकि डरे पतार | 
कहाँ श्रेस बर!* प्रिथिमी मोहि'* जोग”* संसार ।। 


[ (८० ] 


त्‌ रानी ससि कंचन करा | वह नग रतन सुर निरमरा। 
बिरह बजागि बीच का कोई | आगि जो छुवै जाइ जरिः सोई। 


८, प्र० १ रस भेग जेदि, द्वि० ३ रस भाग चद्द, प्र० २ संजेग चट, तृ० १ 


अस जोग जेडहि। +, प्र० १, &० ७ अ्रधरानि। १", प्र० २के | 

[ १७९ ]), प्र० १एक, द्वि० ४, ५, ७ यह । *  द्वि० ७ रंग। 3. प्र० १ 
ओोप, च० १ बिरम । ४, प्र० १ भणएठ गियानूं। “. प्र० २ में यह 
पंक्तनहीं दे।. ६. द्वि० ४, ५ जुरे शोइ तब, 5० ३ द्ोइ तो पावे ( ढिंदो 
मूल ), द्वि० ७ पाव तबदि पै। ७ तृ० ३ जुरो। ८, प्र०२ 
जर्ञि । /, प्र० २ देखि बखाना, प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ७, तृ० १, 
च० १ हेरि बखाना।. १", द्विी० २ नाथ । 7), प्र० १ को श्रस सिद्ध 
देउँ जेमाला। १२, द्वि० २ पर। 33, तृ० ३ जो मोदि। 
१४, तृ० १ जो गत । 

[ १८० ]". प्र० १ रतनजो ति, द्वि० ३, ७ रतनसेनि।. *, प्र० १, २ बचा का, 
द्विी० २ सीज का, द्वि० ७, ५ बीति गा, दि० ३, च० १ बीज का। 3, द्वि० 
७ भरि । 


१६ 


२४२ जायसी-म्रथावली 


आगि बुकाइ ढोइ जल का | यह न बुकाइ आगि अ्रसि“बाढ़े । 
बिरह कि आगि सूर नहिं*टिका” । राति हूँ दिवस जरा ओ धघिका ।* 
खिनहि' सरग खिन जाइ पतारा | थिर न रहे तेहि आगि अपारा ।* 
धनि सो जीव दगध इमि सहा'' | तेस जरे” नहिं दोसर कहा" ।* 
सुलुगि सुलुगि भीतर होइ स्यामा | परगट होइ न कहा दुख नासा 
काह* कहाँ में ओहि कहँ" जेइ दुख कीन्ह अमेंट'९ | 
तेहि दिन आगि करों यह बाहर'* होइ जेही दिन मेंट९॥१* 


[ १८१ ] 
हीरामनि जो कही रस" बाता। पाएड पान भएड मुख राता' ।३ 
चला सुआ रानी तब कहा। भा जो परावा सो केसे' रहा।2 


नम. जज अभि, 


४, प्र० २ धाइ जल काढ़ें, द्वि० २, तृ०१ दुहँ जल काढ़ो, द्वि० 
५, ३ दुहँ जग! गाढ़े, द्वि० ४ धोश जल गाढ़े, तृ० ३ धोइ जल काढ़ । 
७, प्र० १, द्वि० ४, ५, १ अति, तृ० ३ श्रति। 5. द्वि० १ तहेँ, द्वि० ३ 
पंथ।. ७. पं० १ जुड़ाई, जरो अधिकाई। ८, प्र० १ फिर तस घिका, 
प्र०२ जरे अ्रविका। 5१. तृ० २में यह पंक्तियाँ नहीं है। प्रति पहिले 
खंडित हो गई थी, बाद को टीक की गई, किंतु नए पृष्ठ का प्राःम्भ शअ्रगले छंद 
की तीसरी पंक्ति से किया गया। मूल प्रति की अ्रगली पंक्ति (बिरह कि आगि? थी, 
यह निचले हाशिए पर लिखे हुए इन शब्दों से प्रकद हे। . १7, प्र० २ 
सदई।. ११, द्वि० २ अकसर जर, 6० ४, ५ श्रौस्त रै।. १२, प्र० 
२ देसर होए समाई, द्वि० २ नहिं दे!सर चहा, च० १ करि जाइ न कहा। 
5३ प्र० २ श्याम, न काहु दुख नामा, 56० २ स्यामा, न देखा दुख नामा, 
द्वि० ४५, ५ ३ स्यामा, न काढ़ों नामा, ह्वि० ७ वार, न कहे दुख नासा । 
१४, द्वि० २, तृ० १ कहैं। १५, प्र० १ वाढ़ि दई सौ , द्वि० २ श्री एहिसों, 
द्वि० ६ जो हू दर ठाऊं।. "६, प्र० २, द्वि० १, ४, ५, ७, १० १ निमेंट, 
द4० १सा मेंट, द्विी० ३ निकेत, तृ० १ सचेत । . १४, प्र० १ होइ उर 
बाहर, द्वि० २ निकस यह बाहर, च० १ करो' घर बाहर । 7<, प्र० १ जब 
प्रीतम सौ भेंट, प्र०२, द्वि० ४, ५. ७ जेदि दिन होइ सो मेंट, तृ० १ होइ प्रीतम 
सा भेंट, तृ० १, च० १ होइहि जेहि दिन भेंट । 
* ग्र० १, २, 6० १, २,३,४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, पं० १ में यहाँ एक 
अतिरिक्त छंद हें । (देखिए परिशिष्ट) 

[ १८१ ]. प्र० २ सुनी एक, तृ० ३ कढी यद ॥। है :. तृ० ३ पंजिसी कहे तोहर 
मेराऊ, देहु पान में तहवाँजाऊँ। . 3, नू० २ में छंद १८० की पंक्तित्रों 
की भॉति यह पंक्तियों भी नहीं हैं। 


पद्मावत २४३ 


जो निति चले सँवारे पाँखा। आजु जो रहा काल्हि को राखा | 
न जनों आज” कहाँ" दिन” डवा | आएहु मिले चलेहु मिलि सुवा। 
मिलि के बिछरन मरन की आना“ । कत आए हु जो चलेहु निदाना' । 
अनु रानी हों रहतेड राँधा। कैसें रहों बचा कर बाँधा। 
ताकरि दिस्टि ओऔैस' "तुम्ह” सेवा | जैस' 'कूज मन सहज"'परेबा । 


बसे मीन जल धरती अंबा बिरिख" श्रकास | 
जों रे पिरीति दुहुन महँँ अंत होहि' एक पास ॥ 


| १८२ ] 


आवा सवा बेठ जहँ जोगी। मारग नेन  बियोग बियोगी। 
आई पेम रस कहा संदेसू | गारख मिला मिला उपदेसू' | 
तुम्ह कहँ गुरू मय! बहु कीन्हा | लीन्ह अदेस आदि कह, दीन्हा। 
सबद एक होइ कहा अकेला । गुरुजस भ'गि फनिग जस चेला | 
भ'गि ओहि पंखिषि* पे” लेई | एकहि' बार छुऐएँ जिड देई। 


४, टृ० ३ ( यथा. २) सने जो अस धनि जारी काया, पावा पान भयो 


मुख राया । ०, द्वि० १, तृ० ३ इहाँ, प्र०२ आहि, तृ० १ श्रद्म, 
द्वि० ३ भानु | ६, तृ० ३ कहा। ७, प्र० २, २, हदिं० ३, 
६, ७, तृ० १, २, ३, प० १ दहु, ढद्वि० श्तू । <, प्र० १ बिहूरे 
चले कि आना, प्र० २ बिछरन मरन कि आसा, छ&० १ बिछुरन मरन 
कि जाना, दूि० २ बिछुरन सरन समाना। 5, प्र० २ परासा। 
१०, प्र० १ कछ व । 3), प्र० १ पंथ, प्र० २ तब, तृ० ३ तू, तृ० १ कर । 
+२, प्र०१ कह३।. ै), प्र० २ बन। ह४, प्र० १ हंस, प्र०२ 


रहई, द्वि० ४, ५ सेज, &ि० १ सीक।. १%, प्र० २ अंब्ित ब्रिच्छ, तृ० १ 
चंदा पुरुष, प्र० १, &० ५, ६ अंबा बसे । 
१६, |० ३ चलीं पवनि सब गोदने फूल डाल है हाथ । 
बिस्वनाथ की प्रजा पदुमावति के साथ ॥ 


[ १८२ ]". द्ि० २, ३२, तृ०३ परेवे कहा,प्र० १ कदा तेहि तहाँ, तृ० १ सुवै' रस कहा । 
२, ६64० ७ श्रदेसा, मिट भ्रेंदेसा । 3, दिं० १, २, ४, ५, ६ पतँग, पं० १ 
पंखि। ४, प्र० १ मृगी आदि फनिग, दि० ४ ४गी आदि पतंग, द्वि० ७ 
भंग बे ओहि फनिग, तृ० १ #गी ओहि पंखि । ५,द्विी० ७, तृ० १ गहि 
द्वि० श्जौ। $, द्वि०१ जान, द्वि० २ चहँ,द्वि० ४, ५ चहै, तृ० १,३ 
गहे । 


२४४ जायसी-ग्रंथावली 


ताकहँ गुरू” करे असि माया" | नव अवतार देह ने काया!। 
ही के. ० + घ/ / 
इ अमर अस मरि के जिया । भँबर केवल मिलि के मधु" पिया । 


आवबे रितू बसंत जब तब मधुकर तब बासु"*। 
जोगी जोग जो इमि”३ करहि!* सिद्धि समापति तासु || 


[ १८३ ] 


देय देय के सिसिर' गँवाई।|सिरी पंचिमी पूजी' आई। 
भएड हुलास नवल रितु माँहाँ।खिनु न सोहाइ धूप ओ छाहाँ। 
पदुमावति सब सखोीं हंकारी! | जावत सिंघल दीप की बारी? | 
आजु बसंत नवल रितुराजा< | पंचिमि होइ" जगत सच्च साजा। 
नवल सिंगार बनाफति' कीनन्‍्हा। सीस परासन्ह” सेंदुर दीन्हा' । 


बिगसि फूल फूले' वहु/ बासाँ। भंवर आइ लुबुधे चहूँ पासाँ।"* 
पियर पात दुख भरे निपाते!* | सुख पालो'” उपने*४ होइ राते। 


अवधि आइ सो पूजी” जो इंछा मन कीन्ह | 
चलहु देव मढ़ गोहने चहों सो पजा दीन्ह* || 


नन----+--- >ननन-+9+- “लत लीन ननन लाती न नी नल >>. 
७......००-००+-८७-> रतन ५ नन्‍नननभी>-न्‍मनन--कधणए 


3. पृ० १, २, जे? १ जाकहँ, 64० ३ तोकहँ । <, द्वि० ५ मया 
भलकीन्दा । 5, द्विी० ५ कया नव दीन्हा ॥?, तृ० १ हुवा 
सुवा अस को मरजिआ।. )), प्र० १ रस। 3, द्वि० २ पूजों मन 
आस, त० २ मधु कर बनबास | 33, प्र०२ साई, तृ० १ अ्रमर । 
१४ द्वि० ४, ५, $ सदृहि। 


[ १5३ ]*. दि० ७ ९, ३ ६, ७, व० ३, च० १ सो रिठ, दि० ४, १ पं० १ 


सुरित । २, प्र० १ पहुंची । 3, द्वि० ५ बोलाई',, की सब आई' । 
४, प्र० २ सित्र बते आहि सत्र कक. राजा। ०४, तृ० ३ पंचत सोश। 'ै,प्र० 
१ बनसस्‍्पति, प्र० २ सत्न्दि तहाँ, द्वि० १ बना सब। ४५, ढ॥वि० ५ भरा 
सब, द्वि० श्बना अस। :£,प्र० २ सत्र मिलि चलीं पदुमावति पाहाँ। 
९, द्वि० ४ कैवल फूल।. ]], प्र० २, द्वि० ७, तृ० ३ चहुं। ॥+, प्र०२ 
में यह पंक्ति छूट गई है । १२, द्वि० ७ में नौ पाते । १३, द्वि० ४ 
पल्ह पा, च० ३ पल॒हा।। ४, प्र० १ निसरे । १५, प्र० १ पहुँची। 


१६, प्र० १, २, द्वि० १, तृ० ३ कीन्ह । 


पद्मावत श्र 


[ १८४ ] 


फिरी आन रितु' बाजन बाजे | ओ सिंगार सब बारिन्ह साजे। 
कवल करी पदुमावति रानी | होइ मालति जानहूँ बिगसानी । 
तारा मंडर पहिर भल चोलाए। पहिरे ससि"जस' नखत अमोला | 
सखी कमोद” सहस दस संगा | सबे सगंध चढ़ाए अंगा। 
सब राजा रायन्ह के बारीं। बरन बरन पहिरें सब" सारी। 
सबे सुरूप पदुमिनी जाती।पान फूल सेंदुर सब राती। 
करहिं कुरेरे?” सुरंग” रंगीलीं।ओ चोवा चंदन सब गीली” | 


चहुँ दिसि रही" बासना फुलवारी श्रस फूलि। 
वह बसंत सो भूली" गा बसंत ओहिं भूलि'* ॥ 


[ १८५ ] 


भे अहान' पदुसावति चली। छतीस कुरी भे* गोहने भली। 
मे कोरी सँगः पहिरि पटोरा। बाँभनि ठाड सहस अँग मोरा | 
अगरवबारिनि गज गवन करेई | बैसिनि पाव हंस गति देई। 


रिसिनम--.-०--३६५-०४ ७, का -५ किन बनने निनीता-3-33++4+ 3. स्‍रननननननीनननन- यम जन रन पिन ब नी नर बकरी खिनाशा। अनार 


[ १८४ ])., द्वि० ३ सव। . +ै. प्र० १, च० १ विहसानी।  _<. हद्वि० ३ तार 
अमोल।. 5, प्र० १, २ पढिरे चोला, अमोला, 5० ३ पहिरि भलि चोली, 
अमोली । ७, प्र० १, २, दवि० ४, ५, १ मरे सीस । ६, द्विी० १ सब । 
७, द्वि० १ कोटि, द० १ कोर। :“,प्र०१,२, द्वि० १ तन।  +, प्र० 
१ रैग। १“, प्र० १ करदि जो करों, च० १ करहों कलीौं, प्र० २ द्वि० ३, ७, 
नु० २ करहों केलि, द्वि० ४ कर्दि किलोल, द्वि० ५ करढि कुलेल, तृ० १ खेंडो 
करो । 5, प्र० १ भिली, प्र० २, द्वि० ५ मीली, द्वि० ४ खीली, द्वि० 
७ सिघली । 3, प्र०२ में इसके स्थान पर (यथा . ७) पदुमावति महादेव पजै 
चली, करदि कैलि सुरंग रंगीली। ओर ( यथा , ८) ओवर चोवा चंदन सत्र 
मीली, सडिन्ह हाथ पिचुकारी भली। . "3, प्र० १, ढवि० ६, ७, पं० १ 
रही बसाइ३, द० ५ चहुँ दिसि रही बसाइ। 


[ १८५ )प्र० १ भें नदान, प्र०२ भें आहनी, तृ० ३ मे पयान, दवि० ३, ४, तृ० २ भे 
आदो, छ्ि० ७ चढ़ि बेव्रान ।+।  +. प्र० १ सब्र, प्र० २ भव, तृ० २ से । 
3, प्र० १ चली कुँवारिनि, प्र० २ भा गौरौ, तृ० ३ में गवने, द्वि० २, ५ ने 
गोरी, द्वि० ६, ७, च० १, पं० १ मे कृवारि, द्वि० १ भै गौरिनि। ४. 6० ४ 
आश। 


२७६ जायसी-अंथावली 


चंदेलिनि ठवेंकन्ह" पगु ढारा। चली चोहानी होइ भनकारा। 
चली सोनारि सोहाग सोहाती' | ओ कलवारि पंम मधु माँती। 
बानिनि भल” सेंदुर दे मभौँगा। केथिनि चली समाइ न आँगा। 
पटुइनि पहिरि सुरंग तन चोला | औ बरइनि मुख सुरस'तबोला""। 


चलीं पवनि सब गोहने फूल डालि लै हाथ। 
बिस्वनाथ” की पुजा पदुमावति के साथ ॥* 


[ १८६ | 


कंवल सहाय" चलीं फुलवारी | फर फूलन्ह के इछा बारीं। 
आपु आपु महँ करहि जोहारू। यह बसंत सब कर तेवहारू। 
चही मनोरा' भमक होई।फर ओ फूल लेइ) सब कोई । 
फागु खेलि पुनि दाहब होली। संतब खेह डड़ाडब भोली | 
आजु साज" पुनि देवस न दूजा।| खेलि बसंत लेहु दे* पूजा। 
भा आएसु पदुमावति केरा। बहुरि न आइ करब हम फरा। 
तस हम कहेँ होइहि रखवारी | पुनि हम कहाँ कहाँ यह बारी। 


पुनि रे चलब घर आपुन पूजि बिसेसर देड। 
जेहिका होइ हो खेलना आजु खेलि हँसि” लेड॥ 


आ्लजजिजज बज आओंओफिजि- नमन *+ 7 ै्"ा ता 


5, प्र० १, तृ० १, च० १ ठकवन्ह । 5, तृ० १सा राती। 3 प्र० 
१, द्वि० ४, च० १, पं० १ बानिनि चलि, प्र०२ मालिनि चली, द्वि० ९ 
वानिनि फूल । ८. प्र०२ चली बरहनी मोरत अगा। 5, प्र० २ 
चली गंध, पं० १ न चलो सुरंग । *, प्र० १, द्वि० २, ७ सुरँग, द्वि० ४, 
५, तृ० २, ३ खात, द्वि० ३, च० १ रात, द्वि० ६ खाइ। 3१, प्र० २ 
वैथिनि चली मुख भरे तँबोला।. १, द्वि० २ बेहा नहिं। 

* इसके श्रन तर प्र० १, २ द्वि० १, २, ४, ५, ३, तृ० ३ में एक श्रतिरिक्त 
छंद हैं । ( देखिए परिशि'ट )। 


[ १८६ ) ). प्र० १ गवन सुहाथ, तृ० ३ कैवल चुभाव, द्विी० ४ कँवल सुभाय। 
२, च० १लै। 3, प्र० १ करदिं मनोहर, प्र० २ करि मंडल । ४, प्र० २ 
भमकावहु। “", प्र० १ खेल, द्वि० ४, ५ छोड़ि।  $. प्र० १ चलहु कै, 
प्र० २ लेहु के। ४५, प्र० १, तृ० २, च० १, पं० १ भो। 





परदमसावत २४७ 


[ १८७ ] 
काहूँ गही आँब के डारा। काहूँ बिरह जाँडु अति! भारा। 
कोइ नारँग कोइ भार चिरोंजी' | कोइ कटहर बड़हर कोइ न्योंजीः | 
कोइ दारिड कोइ दाख सो खीरी" | कोइ सदाफर तुरंज जॉँभीरी । 
कोइ जैफर ओ लौंग” सुपारी | कोइ कमरख कोइ गुवा” छुहारी' । 
कोइ बिजोर कोइ नरियर जोरी' । कोइ अँबिलि कोइ महुब खजूरी"" । 
कोइ हरपा रेडरी” कसौंदा। कोइ अँवरा'* कोइ बेर! करोंदा ! 
काहुँ गही केरा की घौरी।काहूँ हाथ परी निबकोरी। 
काहूँ पाई निशअरे' काहूँ कहूँ गए दूरि"। 
काहूँ खेल भएड बिख काहूँ अंब्रित मूरि! | 
[ १८८ ] 
पुनि बीनहि सब फूल सहेली। जो जेहि आस पास रह बेलीं। 
कोइ केवरा कोइ चंप नेवारी | कौइ केतुकि माल।त फुलवारी। 
कोइ सदबरग कुद ओ* करनाँ। कोइ चँबेलि नागेसरि बरनाँ? | 
कोइ सो गुलाल सुदरसन कूज़ा। कोइ सोनजरद पाव भलि पूजा । 
कोइ बोलतिरि" पूहुप बकोरी। कोइ रु।माँज्नरि कोइ गुनगोरी$ । 
कोइ सिंगारहार तिन्ह पाहाँ?। कोइ सेवती कदम की छाहाँ। 


(निनिनगीग.ऊ-क्‍-ऊक्‍.क्‍-.--२०केन 'अ»---क.न+०क---०--मनके पूछ. पभायण--.क्‍++“7+ क्कनन्‍क, 


[ १८७ ] ), प्र० १ बरदा ज.मुन. प्र० २ जाँतु अस, द्वि० १ फरो चाप, तठृ० ३ जाँबु 
श्र, द्वि० २, 3, ४, 5, ठ० १, च० १ चाँप अति। 3. प्र० २ रंग जेँसरी । 
3, प्र० २ खीरी । ४, प्र० १ जो। ७५, ह4० ४ खरीरी, च० १ 
कोश खी]। $&.प्र० १ गुवा। ४, प्र० १ लौग । 5६, दवि० २ 
बज को, प्र० २ गुआ। . 7१९, प्र० २ तरै, खज्रै।. १), प्र० १ हर 
बहेरा, &ि० ४, ५ कोश चूर, द्वि० ६ कोर राय । ३, प्र० २ द्वि० ५, ६, 
पं० १ अनार । 3, प्र० १ पियर। ४, प्र० १ पावा।  ५, प्र० 
१ काहू गइ बड़ि दूरि, प्र०२ काहू पाई दूर, द्वि० ६ काहूँ कहाँ भा दूरि । 
3६, प्र० १ स्ीवन मूरि। 

[ श्यूय ] ). प्र० १, २, तृ० २ तेहि, द्विी० १ तहाँ, द्वि" ४सवब। . <. प्र० १, २ 
कीइ।. 3. द्वि० ५, च० १ कोश केसरि। ३४. प्र० १, २ भल। 
५, प्र० १ घोल सिरी कोर | $. प्र० १, २, द्वि० ६, तृ० ३ हरपाखेरी, 
द० १ नि से गौरी, द्वि० २, ५ कोइ 5िन कौरी, द्वि० ४ औ गौरी, त० १ 
गुन सब पूरी। ४. प्र०१, २ साहाँ। ९, तृ० ३ कोई बाट । 


पदसावत रछ६ 


ये कबितास सुनी* आछरी। कहूँ हुत आई परमेसरी'९। 
कोई कहै पदमिनी आई। कोइ कहे ससि नखत तराइई। 
कोई कहे फूल फुलवार्री” | भूले सबे देखि* सब बारी” 
एक सुरूप ओ सोेंदुर सारे | जानहूँ दिया सकल महि बारे। 
मुद्ठधि परे जाँवत जे जोहे | जानहूँ मिरिग' देवारी” मोहे। 


कोई परा भवर होइ बास लन्‍ह जनु चाँप। 
कोइ पतग भा दीपक होइ अधजर तन” काँप।। 


[ १६१ | 


पदमावति गे देव दआरु। भीतर मंडप कीन्ह' पेसारू। 
देवहे संसो भा जिय केरा। भागों केहि दिसिः मँँडप घेरा! । 
एक जोहार कीन्ह औ* दूज!। तिसरै' आइ चढ़ाएन्हि पूजा। 
फर फूलन्ह सब मंडप भराव।" | चंदन अगर देव नहवावा। 
भरि सेंदर आगें होइ खरी।परसि देव ओऔए पाएन्ह परी। 
ओर सहेली सबे बियाहीं।मो कहे देव कतहूँ बर_नाहीं। 
हों निरगुनि जेईँ कीन्ह' न सेवा | गुनि निरगुनि: दाता तुम्ह देवा । 


3 प्र० १ फोइ कह कबविल'स, प्र० २ एक कविलास सुनी, ठ० ३ जेदि कश्लिस 
सुनी. &ि० १ ये कविलास सबे । ४. प्र० १ आई' कला परमेसरी, प्र० २ आइ 
परी परमेसरी, द्वि० २, ४, ५ आइ टूटि भुहँ परों, तृ० २ आइ नवत ( टूटि ? ) 
भुईं परीं। ५, प्र० १, २, द्वि० ४, ६ कोइ कहे फूल कोइ फुलवारी । 
६ प्र० १ भूले सबै देव, प्र० २ फूल अस देखिय्य । ४, प्र० १ देखि बारी, 
द्वि० २ वे बारी, तृ० ३ तेदि बारी, &० ७ बर नारी, त्‌ृ० १ सब नारी, तृ० २, 
प० १ कै बारी। <, द्वि० ५ मुख।. ५, प्र० १, २, द्वि० ४, च० १ 
प्रिया, तृ० ३ भग। . ", द्वि० १ रिया (हु, द्वि० ६, पं० १ दियारिन्द। 
११ प्र० १ अत्ष अधजर तन, प्र० २ कोइ अधजर जस, हछ्वि० १ अधथजर होए 
जस, दवि० ३ आधजरत तन । 


(१९१ ] १, तृ० ३ किएहु। ३. प्र० २, तृ० १ कौनों मंडप, ० ४ केंद्रि विधि 


मंडप, &० २ केदि मंडयदढि, द्वि० १ करों मंडप । 3, प्र० २, द्वि० २, ३, 
७, तृ० १ गरेरा। डे प्र० १, च० १ पुनि। 3, प्र० १, २ छावा, 
ह० १ छपात।. :, प्र० १ पुनि। ७ प्र०२ न जानेउ, तृ० ३ 


न कीन्हेउ । <, प्र० २निरगुन के । 


२४० जायसी-ग्रंथावली 


बर सजोग मोहि मेरवहु. कलस जाति हों मानि | 
जेहि दिन इंछा पूजै' बेगि चढ़ावों आनि॥ 


[ १६२ | 


इंधि इंछि! बिनई जसि' जानी। पुनिः कर जोरि ठाढ़ि भे रानी। 
उतर को देइ देव मरि गएऊ। सबद अकूट* मंडप महँ भएऊ। 
काटि पबारा जैस परेवा। मर" भा ईस ओरु६ को देवा। 
भए बिनु जिड नावत ओ“ओमका | बिख भई* पूरि काल भा गोमा। 
जो देखें जन बिसहर डसा। देखि चरित पदुमावति हँसा। 
भल हम आई मनावा देवा। गा जनु" सोइ को माने सेवा" । 
को इंछा पुरवे दुख धोवा |जेहिमनिआए सो तनि तनिसोवा'॥ 


जेहि धरि सखी *उठावहि' सीस बिकल तेहि'“डोल । 
धर कोइ" जीव न जाने मुख रे बकत"'* कुबोल || 


[ १६३ ] 


ततखने आइ' सखी बिहसानी । कौतुक एक न देखहु रानी। 
पुरुष” बार कोइ! जोगी छाए। न जनों कोन देस सो आए। 


९, प्र० २ पजै मोरी । 


[ १९२ ] प्र० २ कल्लु धछा। . *. प्र० १ श्रपने मन, प्र० २ बीने जग, द्वि० २, ४, 
०, तृ० १ बिनती जसि, च० १ बिनवे जस। . 3, तृ० २ तब। 
४, प्र० १, २, द्विी० २, ६, त० १, ३ अकूत, च० १ अकूब। ७५, तृ० ३ 
मरन । ६, द_|4ि० १, ५ उतर । ७ प्र०१ भए बिनु जीव मनावत, 
प्र० २,द्वि० ४ भर जीव बिनु नावत, द्वि० ३ भए बिनु जिव सत्र नाएक, 
च० १ भए बाउर सब नावत। ५, प्र० १, २, तृ० ३ भा, द्वि० ४ भई। 
« प्र० १ सो। ०१", प्र० १ सो। "०, द्वि० २ उतर को देवां। 
१२, प्र० १ आव तानि के सोवा, प्र० २ आए दुख धोवा, प॑ं० १ आए सो तनि 
रोवा। 03, प्र० १ चहुँ दिस्ति सखी, तृ० जेदि घर सीस। 3४, द्वि० 
१, », ५, ३२ मरन। 35५, च० १ धर हुत । १६, प्र० १ मुख रे 
बचन, तृ० ३ रे बकतत। 


[ १९३ ]), प्र० १, तृ० २, द्वि० ३ एक । २, प्र०२ देव। 3, द्वि० ३, 
तृ० ह मठ । 


पद्मावत २५१. 


जनु उन्ह जोग तंत अब" खेला | सिद्ध होइ निसरे सब चेला। 
उन्‍्ह महँ एक जो गुरू कहावा | जनु गुर दे काहूँ बौरावा। 
कुंवर बतीसा लक्खन' राता। द्सएँ लखन कहे एक” बाता। 
जानहूँ आहि गोपिच द जोगी। के सो भरथरि आहि बियोगी। 
जै* पिंगला गए कजरी"” आरन । यह सिंघल दहुँ सो ''केहि कारन । 


यद्द मूरति यह मुद्रा" हम न देखा ओधूत' ? । 
जानहूँ द्योहिं न जोगी केहु राजा के पृत”॥ 


[ १६४ ] 


सुनि सो बात रानी सिर्डें! चढ़ी' | कहाँ सो जोगीः देखों मढ़ी। 
ले संग सखी कीन्ह तहँ फेरा । जोगिहिः आइ जन अलरिन्ह घेरा | 
नेन” कचोर* पेम मद भरे। भइ सुद्स्टि" जोगी सौं ढरे“। 
जोगी दिस्टि' द्स्टि सो लीन्हा'। नेन रूप नेनन्‍्ह जिड॒ दीन्हा 
जा मधु" चहत”' परा तेहि! पाले। सधि न रही ओहि एक पियालें 
परा माँति गारख का चेला। जिड तन छाँड़ि सरग कह खेला । 
किंगरी गह्टे जु" हुत बैरागी | मरतिहूँ बार उहैे धुनि लागी। 





श्र जलता >- +सक-न्‍न्‍«म»०>»-. हर अनीज+-+.7-चललल्‍लमान 


४, तृ० ३ एन्ह। 3, प्र० १ सत्र । 5६, तु० ३ लखन 
ना। ७3, तृ० १ कछु। ८४, प्र० १ जस। 5, प्र० १ 
द्वि० १, ६, पं० १ कहें, द्वि० ४, तृ० १, ३ की, दवि० ७ लगि, द्वि० ३ जे, 
द्विी० २, तृ० २, च० १ सो। १%, प्र० १ केंदलि। 3), प्र०१ 
आएहु, तृ० ३ द्दु भा । )२, जञ्ञ० १ मंदिर मेंह । )3, द्वि० ६ अस 
घूत।. १४, तृ० ३ श्रढि, १० १ हो३। १3७, पं० १ कर । 

[ १९४ ]. प्र० १, दढ्वि० ५, है रथ, ४० २ रिति, &दूि० १, तृ० ३, चित, द्वि० ३ 
मन। . -. प्र० २,द्वि० ४ चर ही, मरही (उदू मूल )। 35.पं० १ 
ऊं।ग जो। ४, प्र० १ अपछरिन्द । ७५, द्वि.) ७ कनक | 
5, प्र० २ चकोर । ७, तृ० ३ दुई दिस्टि। <, द्वि० २ पुनि। 
3, तृ० ३ आइ। १९, द्वि० १, ६, कीन्हा । ११, द्वि० १, तृ० ३ 
मद । १२, प्र० १ चाह, प्र० २, द्वि० ७ घात, द्विी० ५ छकत | 
१3, प्र० १सो। )४, द्वि० ४ को, च० १ का । 30, प्र० १, तृ० ३ 


गहाथहै, प्र० २ गहे छोत, &० १ गहें जु हाथ । 


२५२ जायसी-म्ंथावली 


जेहि धंधा जाकर मन लागे'* सपनेहु सरु सो धंध | 
तेहि कारन तपसी तप साधहिं!* करहिं पेम"“ मन" 'बंध | 


[ १६४ ] 
पदुमावति जस सुना बखानू। सहसहूँ कराँ देखा तस भानू। 
मेलेसि' चंदन मकु खिनु 'जागा*। अधिको सत" सिअर* तन लागा | 
तब चंदन आखर हियें लिखे। भीख लेइ तुई जोगि न सिखें। 
बार आइ तब गा तें सोई। कैसें भुगुति परापति होई! 
अब जों सर अहद्द” ससि राता | आइइि चढ़ि सो गंगन पुनि साता+ _ 
लिखि के बात सखी सों कही | इहे ठा्ँँ हों" बारति” अही। 
परगट होइ तो होइ अस भंगू'' | जगत दिया? कर” होइ पतंगू। 


जासों हों चख हेरों७ सोइ ठाडँ जिड देइ। 
एहि दुख कबहूँ* न निसरों"* को! हत्या असि लेइ || 
[ १६६ | 


'कीन्ह पयान सभनन्‍ह' रथ हाँक़ा । परबत' छाड़ि सिंघल गढ़ ताका । 
भए बलि? सबे देवता बली | हत्यारिनि हत्या लै' चली। 


१६, प्र० १ जाकर मन, द्वि० ४, ६, च० १ जेहि मन बस।. ै४. प्र० २ 
तपसी तन, तृ० ३ तप साथहि, द्वि० ७ करहीं तप। १८, द्वि० ७ 
तपसी कर । 

[ १९५ ]), द्वि० ४ सदस करा देखिसि तस, हछि० १ करा सइस देखा तस। 
१, हद्विी० २वसि। 3. द्वि० १ तबहँ न, तृ? १ मुख बिन्दु, द्वि० ५, तृ० १ 
मख खिनु, दि० ७ सूरज बिनु। ४. तृ० १ न जाना । ५, द्वि० ७ 
अधिक सीतल, &० १ सो३त श्रधिक । ९, प्र० १, २, 6० १ सीतल । 
७, प्र० १ होहु, प्र० २, हदि० ४, ५ श्राह । <, द्विी० ७ तारा। 
5, ६6० ७ लांवि समु< शअ्रपारा । १९, प्र० १ में । )), द्विं० ५ 
दाचिति । ३, प्र/ २ सेजोगू, द्वि० १ रस भंगू। 3, प्र० १ 
दीपक । ६, द्विी० १ कहूं। 3१७, प्र०१ निक्‍सों । 
१८, तृ० ३ कोइ । 

[ १०६ ]), प्र० १, २ सखिन्द। ३, प्र० २मंडप। 3, प्र० २ चली भौ। 


ढ़, तृ० ३ ्रै | 


पद्मावत र्श्र 


को अस हितू मुए” गह बाहीं। जो पे जिड अपने तन* नाहीं। 
जाौँ लगि जिड आपन सब कोई | बिनु जिड सबे निरापन” होई<। 
भाइ बंधु ओ लोग पियारा। बिनु जिय घरी न' राखे पारा। 
बिनु जिय पिंड छार कर कूरा | छार मिलाव सोइ हितु पूरा । 
तेहि जिय बिनु अब मर भा राजा । को डठि बैठ" गरब सो गाजा | 


परी कया भुईँ रोबै!* कहाँ रे जिय बलि" भीवें। 
को डठाइ बेसारे बाजु पियारे जीव'*। 


[ १६७ | 


पदुमावति सो मँदिर पईठी। हेसत सिंघासन जाइ' बईठी। 
निसि सूती सुनि कथा बिहारी'। भा बिहान ओ” सखी हँकारी। 
देव पूजि जब" आइडँ काली। सपन एक निसि देखिजें आली। 
जनु ससि डदो पुरुष दिसि कीन्हा। ओ रबि डउदौ पछिवं"दिसि लीन्हा। 
पुनि चलि सुरुज चाँद पहँ आवा | चाँद सुरुज दुहुँ भएड मेरावा। 
दिन ओ राति जानु भए एका | राम आइ रावन गढ़ छेंका। 
तस किछु कहा न जाइ निखेधा” | अरजुन बान राहु गा बेधा। 


बिजली तीन ++ - >> क्चनअंऑअंनिकजनजण-ण-ते अ-5 


७, द्विी० ३, ५ जोरि, च० १ मरे। $, प्र० १, २, हि० २ 
घट । 3, द्वि० १ परावा, द्वि"ण २ न आपन, तृ० ३ निरापद, 
तृ० १ बराबर। (६, द्विी० ४ सोई। ०: प्र० १, च० १ को। 
१०, (१) देखो आज नयन सों कूरा।  ), प्र० २, द्वि०, ४, तृ० 
१, ३ श्रव उडै। १२, द्वि० १ लोट । १३, प्र० १ सो बल 


ओ भीवँ, द्वि० ६ रे नल औ भीवें। १४, प्र० २ पियारे पीठ, द&० १, ३ 
पिरीतम जीव, तृ० १ प्रीतम यह जीत्र। 


[ १९७ ] १, तृ० ३ आइ,द्वि० ३ जानु। *, प्र० १ पहारी, प्र० २ पखारी,, 
द्वि० ७ पिश्नारी । 3, प्र० १, तृु० २ सब । ४, प्र० २ श्रस, 
द्वि० १, २, ५, ९० १, २, पं, १ जस, द्वि० है हौ, द्वि० ६ जौ 
(&िंदी मूल ) । 3, तृ० ३ पुरब। $, द्वि० ४ चाँद्र सुरुज | 
७, प्र० १ कहा न जाइ जो तेहदि निसि बेधा, प्र० २ कहौँ न जाइ जुमि कत 
बोधा, तृ० ३ तस कुछ कहा न जाइ बिसेखा । 


+२५४७ जायसो-अमंथावली 


जनहूँ लंक सब लूसी' हनू* बिधाँसी बारि!। 
जागि डठिडेँ अ्रस”देखत सखि सो कहहु'*विचारि | 


[ ६८ | 


“सखी सो” बोली सपन बिचारू | काल्हि जो गइहु देव के बारू। 
पूजि मनाइहु बहुत बिनातं' । परसन आइ भणड तुम्ह राती। 
सूरुज पुरुख चाँद तुम्दह रानी। अस बर देव मिलावा आनी। 
पछिवें खंड कर राजा कोई।सो आबे बर तुम्ह कहँ होई। 
पुनि कछु जूमि लागि* तुम्ह“रामा | रावन सौं होइहि* संग्रामा । 
चाँद सुरुज सिर होइ बिआहू। धारि! बविधासब बंधब राहू। 
जस उऊखा कह अनिरुध मिला । मेंटि न जाइ लिखा पुरुबिला' । 


सुख सोहाग है तुम्द कहँ” पान फूल रस ३ भोग । 
आजु काल्हि भा चाहिअ अस सपने क सजोग ॥ 


[ १६६ | 
के बसंत पदुमावति गई" | राजहि तब बसंत सुधि भई। 
जागा न बसंत न बारी।ना सो खेल न खेलनिहारी | 
ना ओहि की बे? रूप सहाई । गे हेराइ पुनि दिस्टि न आई। 
फूल भरे * सूखी फुलवारीं | दिस्टि परी डउकठीं सब भारी"। 


न-१००५५०५५-म-जना--+-2५५५०००बकिननन-न “जज वाल जल न्मलओा 5५9. ीए- वकिय ओम 


<, प्र० २ हुलसो, द्वि० १, २, तृ० १ लूटी, तृ० ३ लीन्ई उ, ढि० ७ लुइसा । 


९ प्र० २, तृ० १ इनिवँत। १९, द्वि० ४ बांग । १), प्र० २ सब । 
१२, द्वि० १, २, ५, 7० १ सखि कहु सपन, नृ० १ सखि सो कु, दि० ४ 
की सखि सपन। 

[ १९८ ] ), प्र० २, ढि० १ जो, ठृ० ३ सत्र। २ छ० २ बहु भल भाती । 
3, प्र० १ देब। ४, प्र० १ होइ। ७५, प्र० २ कछ। 
६, हि० ५ सती होह। ७, ढ/ि० २३, ४, ५, तृ० १, ३, च० १ 
हुई, दि० ६सों।. ६, द्वि० २, ३, ५ लंक | 5, द्वि० २ परमला, 
द्वि० ३ पुरबुला । १7, प्र० १ तुम्द होइद। . 7), प्र० १ कछ सपन | 

[ १९९ ] ), प्र० १*गै। *. प्र० १ खेलि बसंत कु वरि जब गझ। 3, प्र० १ 
ओ्रोदि के कोशन।. ४ प्र० १ गए। ७, प्र० १, द्विए ३ सब 


बारी, प्र० २ फुलबारी, तृ० ३ सो बारी । 


पद्मावत श्श्र 


केईं यह बसत बसंत उजारा।गा सो चाँद अँयवा ले तारा। 
अब तेद्टि बिन जग भा अँधकूपा | वह सुख छाँह जरौ' हों धूपा' । 
बिरह दवा अस को रे बुमावा | को प्रीतम से करे मेरावा। 


हिआ देखि सो चंदन घेवरा” मिलिके लिखा बिछोव । 
हाथ मींजि सिर धुने सो रोब जो निचिंत अस सोव ॥ 


[ २०० ] 
जस बिछोव जल मीन दुह्देला | जल हुति काढ़ि अगिनि महूँ मेला । 
चंदन आँक दाग होइ' परे। बुमहिं' न ते आखर परजरे४। 
जनहूँ सरागिनि"होइ होइ लागे'। सब बन” दागि सिंघ बन“ दागे। 
जरे मिरिग बनखंड तेहि ज्वाला | औ ते जरे' बेठ तहँ"' छाला। 
कत ते अंक लिखा जेहिं सोवा | मकु आँकत नहिं' करत बिछोवा''। 
जस दुखंत कहँ साकुतत्ञा | माधोनलहि काम कंदला'* | 
भए अंक नल जैस दमावति। नेना मेदि" छपी” पदुमावति। 


आइ बसंता छपि रहा” होइ फूलन्ह के भेस। 
केहि बिधि पावों मंवर'होइ कौनु सो गुरु 'उपदेस |। 


क्लीन + फनजाीतज-+++ओा +अ> ४ अंीा5 


६ प्र० १ हों विनु छाँह मरी तेहिं धूपष। ४, प्र० १, द्वि० ५, तृ० ३, 
च० १ खेवरा, द्वि० ४ थोरा। 


[ ६०० ] ), तृ० ३ आग (उदू मूल), च०१ आगि | *. प्र० २ दिआ्र। 
3, द्वि० ५ तजहिं । ४, प्र० १ नाहिं ते आखर जरे । ५ द्वि० ७, 
तुृ० १ सरागी।. &, प्र० २ जानहु सर हाइ के ये लागे। . ?, द्वि० ४, 
तृ० १तन।. ८, च० १ सब। 3, तृ० 8 सो जरा। 7", तृ० ३ 
जेहिं । ११, प्र० १ सोइ अंग जे, द्वि० २ श्रॉकत तेदि, तृ० ३ अंकन्ह तें, 
हि० १ अबला कहें । 7९, तृ० १करवत छोवा । 7 3, प्र० १, 
द्वि० ७ अब जो बविदोश गदहि ससि मंडला। 3४, पग्र०१ जस 
कंदला।. १५, द्विी० ७मॉाह । ६, ढद4ि० १ चहों।. ७५,६०२ 
फिरि गया । १८, तृ० १ राखो' पौन।... ?+, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, 
केदि गुर के, द्वि० १ सो मुद्दि, पं० १ सारे गुरु । 


२०, प्र० २ कामकंइला जिछु रता माधव बिकल सरीर । 
तेहि बिधि राजा रोगअत का दृकहत एह पीर ॥ 


४२४६ जायसी-अंथावली 


[२०१ | 


रोवे रतन माल जनु चूरा। जहँँ होइ ठाद होइ तहाँ क्रा। 
कहाँ बसंत सो कोकिल' बैना। कहाँ कुसुम अलि बेघे* नेना। 
कहाँ सो मूरति परी जो डीठी। काढ़ि लोन्ह? जिड हिएँ पहंठी ।४ 
कहाँ सो द्रस परस जेहि* लाहा | जों सो बसंत करीलहि” काद्दा | 
पात बिछोव“ रूख जो फूला | सो महुवा रोवे अस भूला' 
टपके महुव आँस तस परई। होइ महुबा बसंत जडँ” भरई"*। 
मोर बसंत सो पदुमिनि बारी | जेहि बिनु भएड3 बसंत जजारी। 


पावा नवल बसंत बन" बहु आरति बहु चोप। 
ओअस न जाना अंत होइ पात भरहिं होइ'कोंप' || 


[ २०२ | 


अरे मलिछ' बिसवासी देवा | कत में आइ कीन्हि तोरि सेवा। 
आपनि नाड चढ़े जो देई' |सो तो पार उझतारै खेई। 
सुफल लागि* पग टेकेड तोरा" | सखुवा क सेंवर त्‌ भा मोरा। 
पाहन चढि जो चहै भा पारा ।सो असें” बूड़ो मंमधारा। 


[ २०१ ] १, तृ० श्सारंग।. 5. ठृ० ३ बेष जो। 3. च० १ गहेसि। 
४, प्र० १, द्वि० ७ चित्र होश सो चितदि परेटी । ७, द्वि० १ कहा बर्सत 
कहाँ वे बारी, कहाँ सी फूल कहाँ फुलवारी । ६, प्र० १ शअ्रस। 
७, प्र० करीलै, द्वि० ५गरी कहि, द्वि० ७ करे कह (उदू मल) । 
<, प्र०१ श्रस बिनु छांथ् । $, द्वि० ७बहुरि बसंत कि होर बसंता, 
नाहीं तो जरि होश भसमंता। १, द्वि० ७ श्रसरग तार।। 
११, द्विी० २,च० १ रितु । १२, द्वि० ७ निपाता । १3, प्र० १, 
द्वि० ६, च० १ सै। . ४, द्वि० ७ पावनें सा। . ५, द्वि० १ पुनि। 
१६, द्वि० ५ के, 6० ७ बिनु । 

१७, प्र०१ मिलिजो प्रीतम < रही सो जानहिं एह भेव। 
प्रान रहें घट भीतर कोई अंत न पावेै भेव॥ 


[ २०२ ] १. द्वि २, है निलन। -. प्र० १ चढ़ाइ जो लेई । 3 द्वि४ 
जानि ! प्र १, २, द्वि० ४, ७ सेएउ पग। ७, प्र०२ भ्रवस३ । 


पद्सावत २०५७: 


पाहन सेवाँ काह* पसीजा | जरम न पलुहै जो निति* भीजा । 
बाउर सोइ जो पाहन पजा। सकति को" भार ल्ेइ सिर' दूजा। 
काहै न * पजिश्न सोइ निरासा। मुएँ जिअ्रत मन” जाकरि आसा । 


सिंघ तरेंडा जिन्ह गहा पार भए तेहि साथ । 
ते परि बूड़े वार ही" भेंड पोंछि जिन्हे हाथ ॥ 


[ २०३ | 

देव कहा सनु बौरे राजा। देवहि' अगुमन मारा गाजा! 
जो पहिलें' अपुने सिर परई' ।सो का काहु के धरहरि करई? ।* 
पदुमावति राजा के बारी। आइ सखिन्ह सों मंडप डघारी। 
जैसें चाद गोहने सब तारा ।परेड भुलाइ देखि उँजियारा। 
चमके द्सन”" बोज की नाई। नेन चक्र जमकात' भवाई। 
हों तेहि दीप पतंग” होइ परा | जिड जम गहा' सरग ले घरा। 
बहुरि न जानों दहुँ का भई | दहुँ कबिलास कि कहँ डउपसई'। 

अब हो मरों निससॉसी!” हिएँ” न आवे* साँस । 

रोगिआ की को चाले'? बेदहि”* जहाँ डउपास॥ 
5, प्र० १, पं० १ कहा। ७ प्र० १ जग, द्वि० १, २, ५, ६, ७, 
तृ० १ जल । ८, प्र० १, २, द्वि० ३, ७, तृ० २, ३ कि, द्वि० ४, ५ के, 
च० १ का। 5, प्र० २, 6० ५, चव० १को। १, द्वि० ६ बोहत । 
११, ट्वि० ६ महूँ। १२, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, 7१० १, २, ते बूड़े 
अदगाह +%हँ, प्र० २ ते पे कुरवै पार भण०, 6० ५, ६, च० १ ते बूड़े मझपार 

मंद [६० ६--४ी ] 
[ २०३ ] १, प्र ० १ जहाँ आगि, प्र० २, तृ० १ जबही आग, हछि० ७ लेदि आगगी। 
२, प्र. २ जबहीँ आगि अपुने सिर लागा। 3, प्र० १, द्वि० ७ ओरहि 
कहाँ बुकावै जरई, प्र० २ आनि बुझावै कहाँ को जागा।. ४ तृ० १ 
मैं मूल में दही ऊपर के मूल पाठ को पंक्ति, तथा पादटिप्पणी २, ३ में प्र० २ के 
पाठांतर की पंक्ति है, और इस प्रकार कुल सात के स्थान पर आठ पंक्तियाँ 
चौपाई की हें। ७५, द्वि० १ श्रपषए। $. 6० ३, ५, तृ० १, च० १ 
चमकात । ४. प्र० १, तृ० ३ पनिग । :. प्र० १, द्वि० १, ५, च० 
१ काढ़ि, द्वि० ४, तृ० २ लीन्ह। 3, तृ० १ कब आछरि कबिलासहि 
गई । १०, द० ७ नहीं चेतत | 3), प्र० २ दोए न। 
१२, तृ० १ पावो'। १3, तृ०३ को चलावै, द्वि० ३ औ जाने 
१४, प्र० २ बैस को । 


श्ध्र८ जायसी-प्रंथावली 


[ २०४ | 


अनु हाँ दोख देहूँ का काहू। संगी कया मया नहिं ताहू। 
हतेड पियारा मींत* बिछोई | साथ न लागि आपु गे सोई। 
का में कीन्ह जो काया पोखी | दुखन" मोहि आपु निरदोंखी। 
फागु बसंत खेलि गे गोरी | मोहि तन लाइ आग दै* होरी। 
अब अस काह“ छार सिर मेलों । छारें होड फागु तस खेलौं?। 
कत तप कीन्ह' छाड़ि के राजू। आहर'" गएड" न भा सिध काजू। 
पाएईं नहिं होइ जोगी जती। अब सर चढ़ों)* जरों'*जसि सती | 


आइ जो प्रीतम फिरि गएड मिला न आइ बसंत। 
के / क्र श्र 
अब तन" होरी घालि के * जारि * करों भसमंत ॥ 


[ २०५ |] 
ककनू 'पंखि जेस सर साजा। सर चढ़ि तबहिं' जरा चह राजा। 
सर 9९4 
सकल देवता आई तुलाने | दहूँ कस होइ देव अस्थाने। 
बिरह आगि बज्जागि असभा। जरे सूर न बुकाएं वूमा। 


[ २०४ ] ", द्वि० ४ सुनि के । २, प्र० २ किआ । 3, द्वि० ७ हते। 
४, प्र० १ प्यार का मती, द्वि० ७ पिआर ते मीत । 3, प्र० २, द्वि० ७, 
तृ० १ दोष न मोहि, पं० १ दोख बिमोहि। 3९, तृ० ३ जिश्न। 
७, प्र० २ विरद्द के, दि० ४ आगि दहुँ । ८, प्र० १ अ्रस जानि, द्वि० १ 
का करों। १, प्र० २ छार सिर मेली' । १", तृ० ३ लीन्ह । १", द्वि० ७ 
आह, द्वि० ४ उहर, द्वि० ३ ऊहर । ९, प्र० २, दृ० १ भएड 
१३, प्र० १ जिय चढ़ी' प्र० २ चित चढ़ी', द० २, तृ०२ सर साजि, 6० ७ 
चुरिचुरी, च० १ तस मरो', तृ० १ सर चर्‌दी' ( उदू मुल)। . 7४, प्र० २ 
रचो'।. ०५, प्र० १ तेहि। १६, प्र० १ घालि तन, प्र० २ जारि के, 
द्वि० ५, च० १ लाइ के । १७, प्र० २ घालि। 

१4, दवि० १ के सो दर्सत उजारि के रज होली दे आगि। 
के सो बुझावै तब बुझी के रे जरौ' वहि लागि॥ 


[ २०५ |] ), द्वि० ३, तृ० ३ गगन । रे, प्र० १,ढवि० २, ३, तृ० १ 
तस सर साज, प्र० २ तस चिता चढ़ि, 
तृ० १ तस सर बैठि, च० १, पं० १ तस चढ़ि बैदि 
3, प्र० १ जरते रहै, प्र० २ जरो सोई । 


पद्माबत २५६ 


तेहि के जरत डठे बज्ञागी। तीनो ज्ञोक जरहिं तेहि आगी 
अबहूँ की घरी चिनगि तेहिं छटहिं। जरि" पहार पाहन सब फूटहिं'। 
देवता सबे भसम भए जाहीं।छार समेटे? पाडब नाहीं। 
धरती सरग होइ सब" ताता | है कोई एहिं राख बिधाता। 


मुहमद चिनगी अनंग" की सुनि महि गगन डेराइ। 
धनि विरही ओ घनि हिया जेहि सब!"आगि समाइ ॥ 


| ॥ 


हनिवेत बीर! लंक जेई जारी | परबत ओहि रहा रखवारी। 
बेठ तहाँ भा लंका ताका | छठए मास देइ डठि हाँका। 
तेहि की आगि डहो पुनि जरा । लंका छाड़ि' पल्ंका परा। 
जाइ तहाँ यह कहा संँदेस | पारवती ओ जहाँ महेस। 
जोगी आहि बियोगी कोई । तुम्हरे मंडप आगि तेहिं बोई। 
जरे लेंगर सो राते उहाँ। निकसि जो भागे भएर करमेँहाँ। 
तेहि बच्बागि जरे हों लागा | बज्जर अंग जरत डठि भागा"। 


रावन लंका में हही ओइई हम डाहन' आइ। 
कने 'पहार होत है रावट* को राखे गहि पाइ ॥ 


ब+----न »+ “-++--००-+००५००५५५ ना जनता जानना वाल क्‍न्‍ीष्नननननाना। >जण अपिपिपिजण: 


४, प्र० २ जेहि की आगि बुझाए सो श्रागी, अ्रबद्दि कि क्रवि बिनगि छुटि 
लागी।. ४. दि० ३ चढ। “६. प्र० २ जरि पहार पाहन सब छूट, 
जैसे बीजु बान घन फूर्टाई । ७, प्र० १ समेटत । ८. प्र० १, 
द्वि० ७ होत है | ० अ०: १६ द्वि० १, २, २, ४, ५, ७, तृ० १, २, ३ 
प्रम। ]"*. प्र० १, छि० ५ द्विय, पं० १ यह । 


[ २०६ ] ). प्र० १ कत हनवंत। ३२, प्र० २ उलथा जाइ। 3, द्वि० २ 
६, च० १ भागे ते, &ि० ५ भाग सो।. ४. ह्विं० ३ बज्ज्‌र शभ्ागि। 
७, प्र० २ जरि उड़त लागा, द्वि० २, पं० १ जरि उठा तो भागा, द्वि० ३ 
जरै न भागा। $. प्र० १ दह्ा जो, प्र० २, द्वि० ६ दाहए, द्वि २ डाढ़ , 
तृ० १ डहान, 6.० ४ [ मोरा | दहे, द्वि० ५, तृ० २ डाढ़ा, तृ० १ डाहा, 
द्वि० ३ डाढ । ७, प्र० १, २ कनक, द्वि० २ कन्हे, द्वि० ४ गगन, द्वि० ५ 
गिरि, द्विी० ३ भए, च० १ कर।_:, प्० १ होइ जरि रावट, द्वि० २ होश 
राजट, तृ० ३ जरत है, दृ० १ होत है, दव० ३१ जरावट । 


२६० जायसीं-ग्रंथावल्ी 


[ २०७ |] 
ततखन ॒पहुँचा' आइ महेसू | बाहन बैल कुस्टि कर भेस्‌। 
काँथरि! कया हड़ावरि बाँघे! | रुडमाल” ओ" हत्या काँचे?। 
सेस नाग*ः औ” कंठे माला । तन बिभूति हस्ती कर" छाला। 
पहुँची” रुद्र केंबल के गठा। ससि माथे" ओ सुरसरि जटा। 
चँवचर घंट ओऔ डेवरू हाथा। गोरा पारबती धनि साथा। 
ओर हनिवंव बीर संग आवा। धरे बेप जनु” बंदर छावा"। 
ओतहिं कहेन्हि न लावहु आगी | ताकरि सपथ जरहु जेहि आगी। 


के तप करे न पारेहुः के रे** नसाएहु जोग। 
जियन जीय कस कादृहु कहहु सो मोहि”" बियोग ॥ 


[ २०८ |] 


कहेसि को मोहि 'बातन्ह बेलवाँवा'। हत्या केर न तोहि' डर आवा। 
जरे देहु दुख जरों)! अपारा। निस्तरि परों“ जरों” एक बारा । 
जस  भतहरि लागि पिंगला | मो कह पदुमावति सिंघला। 
मैं पुनि तजा राज ओ भोगू। सुनि सो नाडे लीन्हा तप जोगू। 
यह मढः सेएडें आइ निरासा।गे सो पूजि मन पूजिन आसा। 
तेई यह जिड दाथे पर दाधा। आधा निकसि रहा घट आधा | 
जो अधजरत सो बेलंब न लावा। करत बेलंब बहुत दुख पावा। 





[ २०७ ] ), प्र० २, द्वि० २ पहुँचे । २, ग्र० १, २ कथरी। 3, प्र० २ 
काध, गरे में बॉघ । ४ प्र० २ मुड माल। ५, प्र० १ दुइ, 
द्वि० ७ पुनि। &$, द्वि७ईंप्राल। ४, प०१ सा। “. प्र० १ 
कंठे जप माला, दि ७ कंठे के ठमाला । 3, प्र० १, २ बाघंबर । 
१०, प्र० २, दि० ७ द्वाथ, तृ० ३ पहुँचे ( उदू मूल )। . १, तृ० ३ओ। 
१२, प्र० १ कपि के रूप सो अधिक सोह।वा । 33, प्र० १ न जानहु। 
१४, प्र० २, पं० १ निसरि । १५ द्वि० १, २, ३, ६, ठृ० २, पं० १ 
दुक्ख । 

[ २८८ ] ). प्र० १ कवो। २, तृ० ३ बेल वाला। 3. प्र० १ मोहि। 
४. द्वि० २ निसरइ प्रान, तृ० ३ निस्तरि जाउँ । ४“. द्वि० ६, पं० १ जाइ । 
६, तृ० ३ मरह (उदू मूल ) । 


पदमावत २६१ 


एतना बोल कहत मुख डठी बिरह की आगि। 
जो मद्देस नहिं आइ बुकावत” सकल जगत हुति* लागि*॥ 


[ २०६ |] 
पारबती मन उपना चाऊ। देखों कुंबर केर सत भाऊ। 
दहुूँ यह बीच” कि पेमहि पूजा। तन सन एक कि मारग दूजा। 
भे सरूप जानहूँ अपछरा। बिहसि कुँवर कर आँचर' घरा। 
सुनहु कवर मोसों एकः बाता। जस रँग मोर न ओरहि राता। 
ओ विधि रूप दीन्ह है तोकाँ" | उठा सो सबद" जाइ सिव लोकाँ। 
तब' हों तो कहूँ इंद्र पठाई। गे पदुमिनि तें आछरि पाई। 
अब तजु जरन मरन'* तप जोगू | मो सों मानु जनम भरि भोगू। 


हों आछरि कबिलास की जेहि सरि पूजि न कोइ। 
मोहि तजि सँवरि" जो ओहि सरसि' कोन लाभु तोहि होइ ॥ 


[ २१० ] 
भलेहिं रंग तोहि आहछुरि राता। मोहि दोसरे' सों भाव न बाता' । 
मोहि ओरहि सबरि मुएँ श्रस लाहा। नेन सो देखसि पडुसि काहाओं 
अबहीं तेहि जिड देइ न पावा ।तोहि असि आछुरि ठाढ मनावा* | 
जों जिंड देहुँ ओहि कि आसाँ।न जनों काह होइ कबिलासाँ। 





७, प्र० १ नहिं आवत, 64० १, २, ३, ६, ७, न बुकावत, तृ० ३ नहिं 
अमिश्र बुभावत । < तृ० ३ दित, द्वि० ६ महूँ। 3 प्र० शतो 
जगती होती लागि, द्वि० ७ ती उठत बजागि। 


[ २०९ ] ), प्र० २ नीच, द्वि० ४ बींज । २, तृ० ३ अँचला धरा, तृ० १ 
अप्सर धर । 3.प्र०१,६ढूि० ७ सत। ४. प्र० १, द्वि० ७ मोका। 
७, प्र० १ सने सो चाँद, प्र० २, द्वि० २, ४, ६, च० १ सुना सो सबद, द4वि० ७ 
रुने जो स्नवन। » प्र० १, द्वि० ७ अब । » प्र०१ मरन जिश्नन, 
प्र० २ जुरा मरन। “. द्वि० ५ मोदि संवरि। “, द्वि० ७ ओहि सँवरसि। 


[ २१० ] ". प्र० १ मोहि ओहि सँवरि मुख न बात।, तृ० ३ मोदि दोसरे सों भाव बाता । 
२, प्र० १ है लादा, प्र० २ सत लादा, पं० १ अपनावा। 3, प॑० १ 
तोहि अस आछरि ठाद मनावा। ४. पं० १ नैन सो दखसि पूं छसि काहा। 


२६२ जायसी-प्रंथावलो 


हों कबिलास काह ले करदझँ। सोइकबिलास लागि ओहि मरऊं/। 
ओहि के बार जीवनहिं वारों' | सिर उतारि नेवछावरि डारों?। 
ताकरि चाह कहै जो“ आई। दुओ जगत तेहि देडें बड़ाई'। 


ओहि न मोरि कछ आसा” हों ओहि आस करेएेँ। 
तेहि निरास प्रीतम कह जिड न दे का दे ॥ 


[ २११ ] 


गोरे' हँसि महेस सों कहा। निस्थे यहु बिरहानल' दहा। 
निरचे' यह ओडि कारन तपा | परिमल पेम न आछे' छपा। 

पेम पीर यह जागा। कसत कसोटी कंचन लागा। 
बदन पियर जल डभकहिं' ननाँ। परगट दुऔ पेम के बेनाँ। 
यह ओहि लागि जरम एहिसीभा। चहै न ओरहि ओहीं रीमा। 
महादेव देवन्ह के पिता | तुम्हरी सरन" राम रन जिता। 
एहू कहूँ तसिः मया करेहू | पुरवहु आस कि हत्या लेह। 


हत्या दुइ जो” चढ़ाएहु काँघे” अबहूँ न गे अपराध | 
तीसरि लेहु एहु के माँथे” जौ रे लेइ के साध ॥ 


७५, प॑० १ आस गहे मरऊ, 64० २, ३,४ च० १ लागि जेदि मरऊँ, तु० ३ 


लागि ओहि मरझऊ । &, प्र० १ जीव बलि दीन्हा, 7१० २ जीवनहि वारो', 
द्वि० », ५ जीव निरबारो। ४. प्र० १ नेवछावरि कीन्हा, प्र० २ नेवला- 
वरि करो, द्वि० ४, ५ नेवछ्लावरि सारा । “८, प्र०१ कोइ।. 5, तृ० ३ 
बधाई । १० प्र० १ आस है। १, तृ० ३ देउ। 

[ २११ ] १. प्र० १ बिरहे नल। <. प्र० १ रहे तेहि, प्र० २ छपाए। . 3. तृ० १ 
बहके, द्वि० ३ टपकहिं।. ४ प्र० १, द्वि० ५ कै, द्वि० २, ३, ४ वह, तृ० १ 
पुनि, तृ० ३ तो, पं० १ तस | ५, तृ० ३ सन । ६, द्विी० २ अस, 
तृ० १ श्रव, तृ० ३ सिंव । ७, च० १ दो एक। <, द्वि० २ 
चढ़ाएडु । द्वि० ३, तृ० २ चढ,एण्हु माथे । 3, प्र० १ श्रजह्ुन गे, प्र० 


२, च० १ तबहुँ न गे, द्विी० १,३ तेहि न गए, द्विी० ४ ओ तिन के। १*, प्र० १ 
एहु लेह्ुु तुम्ह, प्र०२ इहे लेहु गे, द्वि० २ पह्दु लेहु अ्रव, तृ० ३ लेहु के माथे, 
द्वि० ६ शहौ लेहु के । १, प्र० १, रजे रे लेबै क, द्वि० १ के पुरबहु एदु। 


पद्मावत २६३ 


[ २१२ | 


सुनि के महादंव के भाखा' | सिद्ध पुरुष राजे' मन लखा" | 
सिद्ध अंग नहिं बेठे मखी। सिद्ध पलक नहिं लागे आँखी। 
सिद्धहि संग” होइ नहिंः छाया | सिद्धहि होइन भख ओ माया। 
जग सिद्धि गोसाई कीन्हा | परगट गपुत रहे को” चीन्‍्हा। 
बेल चढ़ा" कुस्टी के भेसू। गिरिजापति सत* आहि भद्देस। 
चीन्हे सोइ रहे तेहिः खोजा। जस बिक्रम ओ राजा भोजा 

के जिय तंत मंत सो हेरा। गएड हेराइ जबहि भा मेरा'। 


बिनु गरु पंथन पाइअ भले सोइ जो मेंट। 
जोगी” सिद्ध होइ तब जब गोरख"* सां मेंट ॥३ 
[ २१३ ] 


ततखन . रतनसेनि गहवरा | छाड़ि डफार' पाड ले परा। 
माता पिते जनमि कत पाला | जो पे फाँद पेम गियँ* घाला। 
घरती सरग मिलते हुतः दोऊ। कतई निरार के दीन्ह" बिछोीऊ। 


[ २१२ ] ). प्र० २, तृ० २ भाषा, लाखा, तृ० ३ भाषा, राखा। ३, प्र० १,, 
द्वि० ४ सिद्ध के अंग। 3, प्र० १ न होखे ( भोजपुरी प्रभाव )। 
४, प्र० १, द्वि० १ नहिं। ७, प्र० १ बसह चढ़ । ९, प्र० २ 


गिरिजासुत सो, द्वि० २ गिरिजासुत तप, तृ० ३ गिरिजापति सो, द्वि० ४, ५ 
कहा राजै सत, द्वि० ६ को जाने यह, द० ७ काकर सुत पति, दि० ३ कह 
राजा सत, च० १ गिरिजासुत पितु। ७, प्र० १, द्वि० ७ करे 
अर, द्वि० ६ रहे जो। <, प्र० १ पर काया परबेस सँजोगू। 
९ द्विी० १ जो मिले न हेरा। तृ० १ को छोड़कर सभी प्रतियों में 
'जबद« के स्थान पर “जोहि' हे (ढिंदीमल ) । ११, प्र० १, 
द्वि० ७ जी भलि होति लक्किमोी नारी, तजि मद्देस कल होत भिखारी। 
११, द्वि० १, ६, तृ० ३, च० १ चेला । 3, तृ० ३ गुरू । 
१३, प्र० १, द्विी० ७ जो जो झुने सो रोवै दुर्दिं रकत के श्रॉसु । 

रोम रोम तन रोबै सोत सोत भर मॉसु॥ 


[ २१३ ] 7. प्र० २ रोए्ब छाड़ि। , तृ० 3 के। 3, प्र० १, तृ० ३ तहँ,, 
प्र० २ इ०। ४, द्वि० ६ कत। ५, प्र०« १ कीन्द । 


२६४ जायसी-ग्रंथावली 


पदिक पदारथ कर हूँति खोबा। हृटहिं रतन* रतन तस रोबा। 
गँगन मेघ जस बरिसहिं भले | पुहुमि”अपूरि सलिल हो” चले । 
साएर डउपटि' सिखर गा पाटी | जरे पानि!” एहन हिय फाटी। 
पवन पानि होइ होइ सब गिरई। पेम के फाँद कोड जनि परई ।१*१ 


तस रोबे जस जरे जिड' गरे रकत ओ माँसु। 
रोवेँ रोवेँ सब रोबहिं सोत सोत भरि आँसु ॥*९ 


[ २१४ ] 


रोवत बूड़ि डठा संसारू | महादेव तब भएद मयारू। 
हेसि न रोव बहुत ते' रोवा | अथ ईसर भा दारिद खोवा'। 
जो दुख सह होइ सुख ओकाँ। दुख बिनु सुख न जाइ सिवलोकाँ । 
अब त सिद्ध भया सिधि' पाईं। दरपन कया छूटि गे" काई। 
कष्टों बात अब होइ* डउपदेसी” | लागु पंथ भूले परदेसी“ 
जों लहि चोर सेंध नहिं देई।राजा केर न मंसे पेई९ 
चढ़ तो जाइ बार वह खदी'। परे तो संधि सीस सा" मे दी 


कहों तोहि सिंघल गढ़ है खँड सात 'पढ़ाड । 
फिरा न कोई जिअत जिड सरग पंथ दे पाड ॥ 





8७००»--०-+-क ०४५० ज-+ न ु 


६, प्र० श्मोीति। ०. द्विी० ४ परती। “, प्र०१ सब। ०. प्र० १ उमड़ि। 
4*?, प्र० २, द्वि० ६ जरे पहार, 6० २, ४ चढ़ पानि | १), प्र० १ जरै 
पहार नीर ते आँटी, द्वि० ७ पर पहार पानी महँ ठाढ़, प्र० २ जरे पहार 
डे डे ८6 के 
पाहन हिश्न फाटे। 7), प्र० १, ६6० ७ जर नीर तस मर बिहूना, परवत जर 
होश जरि चूना। १3, प्र० २ जिश्र खोवै। १४, प्र०१, 
द्वि० ७ में यहाँ वह दोद्ा है, जो ऊपर स्त्रीकृत पाठ में छंद २१३ में है। 


(२१४ ] ०. प्र० १ भा प्रसन्‍्य दारिद दुख छोवा। २, प्र०२ सित्र। 3 प्र० १ 
होश। ४. तृ० ३ सुधि (उदू मूल)। “.प्र० १, २ गौ। ६, प्र० १ 
अब सुनु, प्र० २ एक सुनु, द्वि० १ अ्रव ६ , द्वि० ७ तोहि, तृ० १२ सुन दो । 
७, प्र० १ परदेसी | <, प्र० १ सददेसी | ९, प्र०२कों धन 
मस न कोई, च० १ केर न मसि पे लई। १०, प्र० २ होए खु'दा, 
मुदा । ११, प्र० १, द्विी० ६ दे, प्र० २९। १२, प्र० २ लें, 6० ५ 
दुई, तृ० १,३ धरि। 


पदमावत २६५ 


[२१४ ] 


गढ़ तस बॉक जैसि तोरि काया | परखि 'देखु ते * ओहि की छाया । 
पाइञअ नाहिं जूमि हठि” कीन्दे | जेईं पावा तेईं आपुहि चीन्दे। 
नो पोरी तेहि गढ़ !मंभिआरा5 | ओ तहँ फिरहि* पाँच कोटवारा । 
दसव॑ दुआर गुपुत एक नॉकी'। अगमस चढ़ाव बाट सुठि बाकी । 
भेदी कोइ जाइ ओहि घाटी।जों लै' भेद चढ़ा होइ!” चाँटी | 
गढ़ तर सुरँग कुंड अवगाहा'' | तेहि महँ पंथ कहों तोहिं. पाहाँ!* । 
चोर पैठि जस सेंधि सँवारी | जुआ पेंत जेड लाव जुआरी। 


जस मरजिया समुँद धँसि मारे! हाथ आव' “तब "सीप । 
ढूढ़ि'* लेहि ओहि सरग दुबारी'” ओ चढु" सिंघल दीप ॥ 


[ २१६ ] 


दसवें दुवार तारु का लेखा | उलटि दिस्टि जो लाव सो देखा। 
जाइ से। जाइ साँस” मन बंदी' | जस धंसि लीन्ह कान्ह कालिंदी)।२ 
तूँ मन नॉथु मारि के स्वॉसा। जो पे मरहि आपुहि करु"नाँसा । 
परगट लोकचार कहु बाता | गुपुत लाड जासों? मन“ राता। 


( २१५ ] ). प्र० २ निरखि, 6० ४, ५ पुरुख। १. द्वि० ३ यह । 3, प्र० १, २ 
दहु काकरि । ४ ट्वि०७ माआ। ५, द्वि० ४ लड़, द्वि० २, ३ के । 
६, प्र० १ कहँ लाग देवारा, द्वि० ७ पर दश्मम केवारा। 3, त० १ देव 
तहाँ फिरदिं, च० १ हठि तेहिं पंथ, पं० १ हुत तहँ बैठ। . ८ प्र० २, द्वि० 
७, तृ० ३ नोॉंकी, बॉफी । 3, प्र० १ करि। १० प्र० १ ले, द्वि० ७ 
सर । १), प्र० १, २, द्वि० ४, ६, ७ कु'ड सुरंग तेहि माँहा, तृ० ३ 
एक कु'ड अदगारा। 7१३, प्र० १, द्वि० ७ अ्रगम अ्रवगाहद। 7१3, द्वि० २ 
लेई । 3४, प्र० १ समुंद महँ ढूढि जे ले, द्वि० ७ समेंद महँ हू ढि 
फिर एक । १७, तृ० ३ तस । १६, प्र० १, ४० ७ खोजि। 
१७, प्र० १ सो। १८, द्वि० २.४, तृ० २, च० १ चढ़े सो। 

( २१६ ]प्र० १ सो तहाँ साँस, ह्वि० २ सोइ जो अस । २, प्र०१ साँषी, 
मन बाँधी, प्र० २ वाँवी , सर काँवी, &० २ बंधी, कालिंदी। 
3, तृ० २ उलटा पंथ पेम के बारा, चढो सरग सो परी पतारा। ( तुलना० 
२२९, ६) ४. प्र० १ पुनि, तृ० ३ परु। “. प्र० १ करसि आपु कहँ। 
६, प्र० १ करु। ७, टढ4॥वि० ५ शआाव वहिं सो । <, द्वि० ६ रंग। 


२६६ जायसो-म्ंथावली 


हों हों कहत'' मंत सब कोई | जों ते नाहिं आहि सब सोई। 
जियतहिं जो रे मरे! एक बारा | पुनि कत मीचु को मारे पारा" 
आपुहि गरु से आपुहि चेला। आपुहि सब सो” आप अकेला ।* 


आपुहि मीचु जियन पुनि'" आपुहि तन मन” सोइ। 
आपुदि आपु करे जे चाहै कहाँ क दोसर कोइ ॥ 


[ २१७ | 
सिद्धि गोटिका राजे' पावा।ओ भे सिद्धि गनेस मनावा। 
जब संकर सिधि दीन्ह गोटका' | परी हूल जेागिन्ह गढ़ छेंका। 
सबे पदमिनीं देखहिं चढ़ीं।सिंघल घेरिः गई'* डठि" मर्दी* 
जस खरभरा” चोर मति कीन्ही | तेहि बिधि सेंधि चाह“गढ़ दीन्ही । 
गपुत जो रहे चोर सो साँचा। परगट होइ जीव नहिं बाँचा 
पँवरि पँवरि गढ़ लाग केवारा | औ' राजा सों भई पकारा। 
जोगी आइ छेंकि गढ़ मेले। न जन'”' कौन देस सो"! खेले । 


भई”* रजाएसु देखहु को भिखारि अस ढीठ। 

जाइ”बरजि तिन्ह आवहु * जन दुई” ज्ञाइ/* बसीठ | 
3, तृ० ३ कहव | १?, चृु० १ मति। 3), प्र० २ मुश्ना, द्वि० १, 
पं० १ मुण्ड, तृ० १ मुद । ९, १० १, द्वि० ६ मरे को पारा, द्वि० ४, 
तृ० २, ३ मरे कोमारा । 3. द्वि० २ सरबसु । "४, प्र० १, द्वि० ७ 
(८था. ३) गो पतार कारी पुनि नाथा, अ्रपुरुव कंबल श्राव तब हाथा । 
१७, द्वि० २ मन आपुद्दि । १६, दवि० २, ३. तृ० १, होर । 
१७ द्विी० ६ कॉत दोसर होह । 

[ २१७ ] ), प्र० १, द्वि० २, ६ भा, प्र० २ भव । २, प्र० १ दन्द्दी ठेका, 5६4० १, 
२, ३, ५, 7० १, ३ दीन्दह को टेका । 3. प्र० १ सब गढ़ दे'कि, प्र० २ 
सिंघल दे कि। ४, ह्विी० २, ३, टृ० १ कीन्द।. ५. तृ० शवे। 
६, प्र० १ संवर गढ़ ले'कि गई” तजि मढ़ी। ७, तृ० ३ खरफरा, 
द्वि० *» घर फिरा, च० १ खरपरा। <, प्र० १ आई, द्वि० १ जाइ। 
९, द्वि० २ > द्व् ६, (० रे जाए । १? प्र० १, ९; द्वि्ि ४, ५, चपे० ३ 
के नजनो।. ), दि० १ देस कहँ, द्वि० २, ६, च० १ कहाँ कहाँ, द्वि० 
४ कहाँ हुत। १२, प्र०२,  द्वि० ५, तृ० १, च० १ भएउठ। 
१३, प्र० २, द्विी० ४,६, तृ० २ बेगि। 4, प्र० २ पठवहु । 
१०, प्र० १ पठी। १६, तृ० ३ होइ, प॑० १ चारि। 
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[ २१८ | 


उतरि बसिठ दुइ आई जोहारे | के तुम्ह जोगी के बनिजारे। 
भई' रजाएसु आगे खेलहु | यह गढ़ छाड़ि अनत होइ मेलहु। 
अस लागेहु केहि के सिख दीन्हे। आएहु मरे हथि जिड लीन्हे । 
इहाँ इंद्र अस राजा तपा। जबहिं* रिसाइ सूर डरि छपा। 
हहु बनिजार तो बनिज बेसाहहु। भरि बेपार" लेहु जो* चाहहु | 
जोगी ह॒हु तौ जुगुति सौं माँगहु | भुगुति लेहु” ले मारग लागहु। 
इहाँ देवता अस गए हारी। तुम्ह पतिंग को आहि भिखारी। 


तुम्ह जोगी बेरागी कहत" न मानहु” कोहु"। 
माँगि लेहु कछु भिख्या खेलि अनत कहूँ होहु' || 


[ २१६ ] 


अनु हों भीख जो आएडडें लेई | कस न लेउ जो राजा देई। 
पदुमावति राजा के! बारी। हों जोगी तेहि लागि भिखारी। 
खप्पर लिए बार भा माँगौं | भुगुति देइ ले मारग लागौ। 
सोई भुगुति परापति पूजा। कहाँ जाड अस बार" न दूजा। 
अब धर इहाँ जीड ओहि ठाऊँ | भसम होड पै? तज्जों न नाऊँ।*४ 
जस बिलु प्रान पिंड है छूंछा। घरम लागि कहिअहु जों पंछ्ा। 
तुम्ह बसीठ राजा की थ्रोरा | साखि होहु एहि भीखि निहोरा । 


[ २१८ ] ), तृ० ३ भए ( उदू मूल )। . +. प्र० २, द्वि० २,३,४,३६, ठृ० १ गढ़तर । 


3, प्र० २, द्वि० ४, ६ दुरि । ४, द्विी० १ जावदि, दूि० २, ३, ५, ३, 
तृ० १, २, च० १ जोदि (ढिंदों मूल) । ७५, द्वि० ५, ७ 
बेसाद । ६, प्र० १ जत | ७, तृ० ३ देहिं। < प्र० १,२, 
च० १ केदि मर्दि, द्वि० २ केद्दि जोग। 3 प्र० २ सुनत। 
5? प्र० १, द्विी० ७ लागश। ११, प्र० २ कोहु जाहु, तृ० १ तोहि, 
होदि । 

[ २१९ )", द्वि० ३ धर । २, द्विी० १, तृ० १आदि। 3. प्र० १ जर' 


४, प्र० २, तु० २ अरब जिउ उद्ाँ धरा एदि बारा, तेजों न नॉँव मिला जो. 
छारा। 


'श६्द् जायसी-पंथावलो 


जोगी बार आव सो जेहि भमिख्या" के आस'* | 
जो निरास” दिढ़" आसन कत गवने केहु पास ॥* 


[ २२० ] 
सुनि बसिठन्ह मन उपनी रीसा। जो पीसत घुन जाइहि पीसा। 
जोगी अस कहे नहिं कोई । सो कहु बात जोग' तोहि होई । 
वह बड़ राज इंद्र कर पाटा। धरती परे सरग को* चॉाँटा। 
जो यह बात होइ तहाँँ चली। छूटहिं हस्ति अबहिं सिंघली। 
ओ छूटहिं तहँँबजञ्ज के गोटा। बिसरे भुगति होहु तुम्ह रोटा? । 
जह लगि दिस्टि न जाइ पसारी | तहाँ पसारसि हाथ भिखारी। 
आगू देखि पाव धरु” नाथा। तहाँ न हेरु टूट जहँ माँथा। 


वह रानी जेहि जोग है. तेहि क" राज ओ पाट* | 
सुंदरि जाइ” राज घर* जोगिहि बंदर काट ॥ 


[ २२१ ] 
जो जोगिहि सुठि बंदर काटा । एके जोग न दोसरि बाटा। 


ओर साधना आबे साथें। जोग साधना आपुहिं दाधें। 
सरि पहुँचाइ जोग करु साथा। दिस्टि चाहि होइ अगुमन हाथा ।* 





५, तृ० ३ भिखिश्रा (उद्‌ मल) । ६, तृ० २ कतु छाला नित 
चाव । ७, द्वि० ३ निराग। तृ० ३ दिरह (उदू मरू )। 
९ तृ० १ एहि नगरी। १7, प्र०२ श्राव केह्ु, पं० १ काहू के। 


११, दढ्विी० ७ जोगी बार श्राव तब जब रे भुगृति तन जाग। 
नाहीं तौ वैटि रहे थिर आपन कत इच्छे बैराग ॥ 


( २२० ]), प्र० २ होए। २,प्र० १, तृ०३१ कहँ।. 3.प्र० १ जोत बड़हि रोटा, 
प्र० २, दवि० २, ५, त० २, च० १, पं० १ सब रोटा, द्वि० ४ होह सब खोटा, 
तृ० १ दहोहु तुम्ह लोग ।. ४. प्र० श्दुइ।4 ४, प्र० १ ताहि, द्वि० २ 
तदा, दवि० ३, ४तेही । ६. द्वि० २ बैठ सुख पाट, तृ० २ राज सुख 
पाट। ४, प्र० १ सुदर बरहि, प्र» २सुंदरि गई। ८“, दटद्वि० १ 
घर बैठी । 


( २२१ ]), प्र० १ करकत हिए जो पाएंदि बारू, तेदि उठाइ के कहे पहारू। 


पदमावत २६६ 


तुम्दरे जों हैं सिंघली हाथी। मोरें हस्ति गुरू बड़* साथी ।3 
हस्ति* नास्ति जेहि करत न बारा | परबत करे पाव के छारा। 
गढ़ के गरब खेह मिलि गए। मंदिर उठहि' ढहहिं भे नए।* 
अंत जो चलना कोऊझ न चीन्हा | जो आबे सो आपुन* कीन्हा।* 


जोगिहि कोह न चाहिअ तब न“मोहिं रिसि* लागि। 
जोग तंत जेड” पानी” काह करे तेहि आगि**॥ 


| २२२ 


बसिठन्ह जाइ कही असि' बाता। राजा सुनत कोह भा राता'। 
ठाँवहि ठाँव केंवर सब माँखे | केईं अब लहि जोगी जि>*राखे। 
अबहँ”" बेगि के करहु सेजोऊ। तस सारहु हत्या किन होऊ। 
मंत्रिन्न कहा रहहु मन बूमे। पति* न होइ जोगी सों जूमे। 
ओह मार” तो काह भिखारी | लाज होइ जो मानिअ हारी। 
ना भल मुएं न मारे मोखू।दुहूँ बात लागे ठुम्ह” दोखू। 
रहे देहु जों गढ़ तर मेले। जोगी कत आछहिं बिन" खेले । 


२, द्वि० ३, तृ० १ है, तृ० ३ के । 3, प्र० १ राजा तोर हस्ति 
कर साई, मारे जीव वह एक गुसाई'। ४, प्र० १ श्रस्ति। 
७५, द्वि० ४, ५, ६, ठृ० ३ जो गरुए गढ जॉबत भए, जो गढ़ गरब करहिंते 
गए । ६, टद्वि० २, च० १, पं० १तै३ आपुदढि, तृ० ३ आपुन चह। 
७, प्र० १ राज करत तेहिं भीख मेंगावे, भीख मॉग तेहि राज दिवावे। 
< द्वि० ४ तब तो, तृ०३ तचन । 5, प्र०१ मया मोह । १९, ६54० ३, 
तृ० १, ३ पेम पंथ जहँ । ) द्वि० २, ३, तृ० १ पानि हे, द्वि० ४ 
पानी का । 


२२२ ]. प्र० १ यह, द्वि० १ जसि, द्वि० ६ पं०१ सव। हक, प्र० २ में यह 
अ्रद्धांली नहीं है। 3,64० ३ आवे।. ४ प्र० १ कहें, द्वि० ४, च० 
१लैे। “५, प्र० १ अछहूं। 5. द्विी० ?तप, तृ० ३ मति। ४, ,० 
शबारे। :,प्र०१ हम आबे, द्विी० ६ आवे तुम्द । “5, द्वि० २ आइ 
सो श्रेसेदि, द्विी० ४ कत आइछदईि पुनि, प्र० १, द्वि० ६ जो आए सो, द्वि० २ 
आइ सो भैसेढिं, तु० २ कत आए सो, दिि० ३ कत अचकन्द भिनु, तृ० २ कत 
आई सो, च० १ कत आए ते । 


२७० जायसी-अंथावली 


रहै देहुजों गह तर” जनि चालहु यह” बात । 
नितिहि' जो पाहन भख करहि'* अस केद्दिके मुख दाँत ॥ 


[ २२३ |] 


गए बसीठ पुनि बहुरि न आए | राजें कहा बहुत दिन लाए। 
'-न जनों सरग बात दहूँ काहा' | काहु न आइ कही फिरि चाहा। 
पाँख' न कया पवन नहिं पाया? । केहि बिघधि मिलों होड़ केहि' छाया 
सँवरि रकत* नेनन्ह भरि चुवा | रोइ हेँकारा माँकी” सुवा | 
परे सो आँसु रकत के हूटी | अबहूँँ सो राती बीर बहूटी । 
ओहि रकत लिखि दीन्‍्ही' पाती | सुवा जो लीन्ह चोंच भे राती। 
बाँधा कंठ परा जरि!? काँठा | बिरह क जरा जाइ कहं नाँठा। 


मसि नेना लिखनी बरुनि रोइ रोइ लिखा अकशथ्थ | 
आखर दहे न केहूँ गहै!* सो दीन्ह सुवा के*हथ्थ 


[ २२४ |] 


ओ मुख बचन सो कहेसु परेवा | पहिले मोरि बहुत के सेवा । 
पुनि संवराइ कहेसु अस दूजी। जो बलि दीन्ह देवतन्ह पूजी । 





ब्न््डिजिनण+े 


१०, प्र० २ रह देहु श्रार मास दुइ, द्वि० ५ श्राल्ले देहु जो गढ़ तर 
मेले। १), प्र० १ कछु । "३६, द्वि० ५ तिनढि, च० १ बैढि। 
१3, प्र० १, २, तृ० २, च० १ पाथर खाइ्दि, द्विी० ६ पाहन खाश्हि, तृ० ३ 
भीखि कर। 


[२२३ ]”, प्र०२ कस वात भा ताहा। प्र०२ पाप। 3. प्र० १ माया। 
४, प्र० १ तेदि । ७५, 4० ३पाँख न भोको देहु गोसाई', पंखी होठ 
जाहुँ वि टाई' । $, हद० ४ याद सँवरि । ७, प्र० ३, द्वि० ३ पॉछी 
<, प्र० २ रोवहु कहा कद मंत्री सवा। + प्र०१ लिखी सो । १?, प्र० 
१, २, &ि० ४ परा जस, द० १ जरा जनु, च० १ परा तब। ११, प्र० २ 
अरथ सुवा के द्ाथ, छि> १ शआँक पवन के हॉँक। )*, प्र०१ आखर 
जरै न छुश सकहिं, प्र० २ आग जर न छुइ सकईि, 6० ६, ठ० २ आखर 
जरी न कोइ छुबे।.. १3, प्र० १, द्विं० ३,४, ५ परेवा, प्र० २ पवन पथ, 
तृ० ३ पराए, द्वि० ७ कीर के । 


पद्मावत २७१ 


सो अबहीं तपसी' बलि लागा। कब लगि कया सून मढ 'जागा। 
भलेहिं श्रेस हैं। तुम्ह बलि दीन्हा | जहें तुहुँ तहँ भावे बलि कीन्हा। 

जो तुम्ह मया कीन्ह पगु धारा" | द्स्टि देखाइ बान बिख मारा । 
जो अस जाकर आसामुखी | दुख महेँ अंस न मारे दुखी । 
नेन भिखारि न माँगे" सीखा। अगुमन दोरि' लेहिं पे भीखा। 


नैनहिं नैन जो बेधिगै* नहिं निकसहिं वै बान | 
हिएँ जो आखर तुम्ह लिखे ते सुठि घटहिं* परान ॥ 


[२२४ ] 


ते विप बान लिखों कहूँ ताईं। रकत जो चुबा भीजि दुनियाईं | 
जानु सो गारे! रकत पसेझ | सुखी न जान दुखी कर भेउ। 
जेहि न पीर तेहि काकरि चिंता | प्रीतम निठुर होइ अस निता'। 
कासों कहों विरह के भाखा। जासों कहों होइ जरि राखा॥ 
बिरह अगिनि तन जरि बन जरे” | नेन नीर साएर सब भरे१ | 
पाती लिखी सँवरि” तुम्ह नामाँ। रकत लिखे“ आखर' भे स्यामाँ। 
अच्छुर जरे न काहूँ छुवा। तत्र” दुख देखि चला ले सुवा। 


अब सुठि” मरों छ छि गे पाती पेम पियारे हाथ | 
भेंट होत दुख रोइ सुनावत जीड जात जौ''*साथ | 





[ २२४ ]), प्र० १ सुना श्रवद्दि तेई, तृ० ३ श्रव ताई सोई।. १, तृ० ३ मरह 
(उदू मल ) । उ, प्र० १, २, द्वि० ४ तहाँ भाव, 5. तु० ३ ढारा 
( उदू मल )। ७५, द्विी० २, तृ० २ न मानहिं। 9, तृ०३ दतपरि 

(उद्ू मल )। ७, तृ० ३ के ( उद्‌ मल )। ८, पग्र० १ 
लींन्द, द्वि० १ तजों, द्वि० ६ दहे, तृ० २ जर. । 

[२२५ ],प्र० १ तन जो कर । २, प्र० १ अ्रनचिता । 3, प्र० १ दुख ताता। 
४. प्र० २ वन जरि, तृ० १ जर तन तृ० १ जरिई, द्वि० ५ जरि सन, च० १ 
जरि पर। “, तृ० ३ जरई, भरई। ( उदू मूल ) ६, प्र० में इसके 
स्थान पर ( यथा. ५ ) : वार्सों कहाँ दुकत को नामा, जासों होइ दुहँ जग 
कामा। ४, प्र० २ लिखि सँवरी, तृ० १ लिखि सेंवरा।. :“. प्र० १ के 
के अ्रक, वृ० ३ लिखा। ९, प्र० १ लिखे। १*, प्र०१, २ भ्रति। 


4%, तृ० १तोी। ॥१, प्र० १तेहि, द्वि० £ सा, द्वि० १ चलु । 


श्र जायसी-अंथावली 


[ २२६ ] 

कंचन तार बाँधि गिये पाती | लैगा सुवा जहाँ धनि राती। 
जैसे कंवल सुरुत के आसा | नीर कंठ लहि मरे पियासा। 
बिसरा भोग सेज सुख बासू। जहाँ भंवर सब तहाँ हुलासू' । 
तब लगि धीर सुना नहिं पीऊ | सुनतहिं. घरी रह्दे नहिं. जीऊ। 
तब लगि सुख हिय॑ पेम न जामा | जहाँ पेम का सुख बिसरामा$& | 
अगर चंदन सुठि दहै सरीरू।ओ भा अगिनि कया कर चीरू। 
कथा कहानी सुनि स॒ठि जरा | जानहूँ घीड बैसंदर परा"। 

बिरह न आपु संभारे मैल चीर सिर रूख | 

पिड पिड करत रात दिन पपिहा भइ मुख सूख || 


[ २२७ ] 


ततखन गा" हीरामनि आई | मरत पियास छाँह जनु पाई)। 
भल तुम्ह सुवा कीन्ह है फेरा | गाढ़"़' न जाइ* पिरीतम केरा । 
बातन्ह जानहु" बिखम पहारू। हिरदे मिला न* होइ निनारू । 
मरम पानि कर” जान पियासा | जो जल महँ ताकहँ का आसा“। 
का रानी पछहु यह बाता। जनि कोइ होइ प्रेम कर राता''। 
तुम्हरे दरसन लागि बियोगी। अहा जो महादेव मढ़"' जोगी। 
तुम्ह बसंत ले तहाँ सिधाई' | देव पूजि पुनि ओपहँ आई'। 
दिरिट बान तस** मारेहु धाइ”? रहा तेहि ठा्ं। 
दोसरी बार न बोला ले पदुमावति नाडं॥ 





[ २२६ ] प्र० १, २ रुग तहाँ, द्वि० ६ रस तहाँ। ३ प्र० १, २ निवास , द्वि० ६ 
बविलासू। 3, तृ० ३ सुनावहिं। ४, द्वि० २ में यह पंक्ति नहीं है। 
७५,तृ० १ बरा। &.पं० १ रैनि। 

[ २२७ ] ), प्र० २ पहुँच। ४. प्र० १ आवा, आस जल पावा, च० १ आईं, जनु जल 
पाई। उ तृ० श्गाह ( उदू मल )। 3, प्र० १ छम्िहहु, प्र ० २ 
छुट। “+, प्र० १ बात न जानहु, प्र० २बाट न जाहु, द्विी० २ दिस्टि 
बीच जनु । 5, प्र० १ मिलन के | ७, प्र० १्को। छा तृ० ३ 
त्रासा। ९ च० १ जिश्न । , तृ०३, च० १ राता। १), तृ० ३ 
मन्द (उदू मुल १)। "२, प्र०२ तेहि, तृ० १सर। . १3, तृ० ३ 


घाव ।  ई, प्र० १ दोसरि बोल न बोला, &ि० २ दूजी बार जे। मारा, दवि० ३ 
दोतरि बार जो बोला । 


पद्मावत २७५३ 


ह [ शर८ ] 
रोवेंहिं रोबँ बान वे फूटे | सोतहि सोत रुहिर मकु* छूटे। 
नेनन्हि चली रकत के धारा। कंथा भीजि भएड रतनारा। 
सूरज बूड़ि जठा परभाता | ओ मँजीठ टेस बन राता। 
पुहुमि जो भीजि 'भएड"सब गेरू । ओ तह अहा सो" रात पखेरू। 
भएउ बसंत राती बनफती। ओ राते” सब जोगी जती। 
राती सतीअगिनि सब'काया। गगन मेघ राते तेहि छाया 
इंगुर भा पहार!” तस” भीजा । पे तुम्हार नहिं रोब पसीजा। 


तहाँ'* चकोर कोकिला तिनन्‍्ह हिय मया पईठि?३3। 
नन रकत भरि आए!* तुम्ह फिरि कीन्हि न डीठि॥ 
[ २२६ ] 

ओअस बसंत तुम्हहि, पे खेलहु | रकत पराएँ सेंदुर मेलहु। 
तुम्ह तो खेलि मँदिर कहँ आईं।ओहिक सरम जस'जान गोसाई । 
कहेसि मरे को बारहि बारा | एकहि' बार होड़ जरि छारा। 
सर रचि रहा) आगि जो लाई | महादेव गोरे सुधि पाई। 
आइ बुझाइ दीनन्‍्ह पथ तहाँ। मरन'" खेल कर" आगम जहाँ। 
उलटा पंथ पेम के बारा। चढे सरग जो परे पतारा। 
अब धंसि लीन्ह चहे”तेहिटआसा | पाञे साँस” कि मरे निर्साँसा” 


[ २१८ ] ), ठृ० 2 जनु। २, प्र० १ बिख, प्र० २ तेहि, ६०१, २,३, ४, ५, 
तृ० १, च० १, ५० १ मुख । 3, प्र० २ भए राता। ४ तु० २ 
जरी, तृ० ३ पूर्जि । ५, नच्० १ पं०१ रकत। है प्र०१२ 


आर तहाँ जे रात, द्वि० २, तृ० २ औ्रौ तेहि बन सब, द्वि० ४ ञरौ राते तहँ 
पंखि, ठू० १ ओर तहाँसो। >. द्विी० ५ जितने। “८, तृ० १ कया। 


९, प्र० १ जलि, ढ्वि० २ तेहि, ठतू० ३ सहि।. १", द्वि० ४ पाहन। 
११, प्र ० १ सब, तृ० ३ जहाँ। 3९, तृ० १, २ जहाँ । 33, हवि० ५ 
नबैठ।. ४, तृ०३ रोस, द्वि० ४ भ्राहि । 

[ २२९९ ] ), तृ० ३ सरम। -+प्र० १ तो, तृ० १पै। 3. द्वि० १, ६ चहा। 
डे, तृ० १, च० १ मरम । ७, प्र० २ गम, तृ० १ गढ़। $, प्र०१, 
च० १ श्रौो,द्वि०ण श्सो। ४, प्र०१ चाह, तृ०३ चढ़े। <, च० १ 


तोहि । $, प्र० १ ढ० १, ३, तृ० १ आस, द्वि० ५ पानि। १०, प्र० 
१, २, द्वि० १, ३ निरासा, द्विं० ५, तृ० १ पियासा। 


श्प 


“२७७ जायसी-ग्रंथावली 


पाती लिखि सो पठाई लिखा” सबे दुख रोइ। 
दहुँ जिड रहे कि निसरे काह रजाएसु होइ।॥ 


[ २३० | 


कहि के सुओे छोड़ि दई* पाती। जानहु दिव्बःछुअत तसिरन्‍ताती" । 
गीवँ जो बाँधे कंचन तागे। राते स्याम कंठ जरि लागे। 
अगिनि स्वास संग“ निकसे ताती” | तरिवर जरहिं तहाँ का पाती” | 
जरि जरि हाड़ भए सब“ चूना । तहाँ माँस' का रकत बिहूना। 
रोइ रोइ सुअं कही सब” बाता | रकत के ऑसुन्ह भा मुख राता । 
देखु कंठ जरि लाग सो गेरा। सो कस' जरे बिरह अस"“घेरा । 
आओइई तोहि लागि कया असि जारी | तपत मीन जल देइ न पारी? । 


तोहि कारन वह जोगी मसम कीन्ह तन” डाहि | 
ते अस निद्ुर निछोही बात न पछ्नी ताहि।॥ 
[ २३१ ] 


कहेसि सुआ मोसों सुनु बाता। चहें तौ आजु मिलों जस राता। 
मे सो मरमु न जाने मोरा' | जाने प्रीति' जो मरि के जोरा | 





'कंन--नन-त नम सननननना-नम-मननननक 3 नमननमकन»म-मक। 


११, ग्र० १ असे । 


( २३० ] ), कहा सेंदेस।. २८ द्वि० ४दिय।. 3, भ्र० २, द्वि० ६,७ दीप, 
द्वि० १ दरब, छि० ५ दुब॥ ४. 6ि० १ घूटि सन, तृ० ३ छोड़ि तस। 
७, प्र० १ जसि बाती। ६. ठतृ० ३ तस, द्वि० ४, &$ मुख, च० १ तन । 
७, द्वि० २ राती, पाती, तु० ३ पाती, वाती । “,प्र० १, २ बिरह हाड़ 
भा, ढिं० ४ हाड़ भए ते, च० १ हाड़ भण जो। * तृ० ३ मानुस | 
१०, प्र० १ यह, तृ० ३ मुख, 6० ४, ५सो। . )), प्र० १ कन । 
१२, तृ७ ३ कै। 73, प्र० १ देश पियारी, प्र० २ देइ निकारी, द्वि० ४ 
रहे ५नारी, द्वि० २, ३, तृ० २ रहै न पारी, द्वि० ६ सूखी बारी, च० १ रहे 
बतारी। 5, प्र० १ अंग । ४, द्विी० ६, तृ० २, च० १, प॑० १ 
भुगुति न दीन्ही । 


[| २३१ ] १, तृ० ३ भोला । २, प्र० १, द्विी० ४, तृ० २ सोइ३, प्र० २, दि० ५ 
मरम । 


पद्सावत र्७र 


हैं। जानति हैं अबहूँ काँचा। न जनहु? प्रीति रंग थिर राचा। 
न जनहु भएड मलैगिरि बासा। न जनहु रबि होइ चढ़ा अकासा ।* 

जनहु) होइ भंँवर कर रंगू' न जनहु दीपक होइ पतंगू। 
न जनहु३ करा भ्रगि के होई | न जनहु अबहि'"जिओ मरि सोई । 
न जनहु३ पेम औटि'एक“भमएऊ | न जनहु? हिय महेँ के डर“ गएऊ' । 


तेहि का कहिअ रहन”' खिन!' ज्ञो है प्रीतम लागि। 
जहँ वह सुने'* लेइ धँंसि का पानी का आगि॥४* 


[ २३२ ] 


पुनि धनि कनक पानि मसि साँगी | उत्तर लिखत भीजि तन" आँगी। 
तेहि कंचन कहें चहिअः सोहागा । जो निरमल नग होइ सो* लागा। 
हैां। जो गई मढ" मंडप भोरी' | तहवाँ ते न गाँठि गहि जोरी१ । 
भा बिसेभार देखि के” नेना | सखिन्ह लाज का बोलें“ बेना। 
खेल मिसुईं' में चंदन घाला। मकु जागसि तौ'' देडँ जैमाला। 
तबहूँँ न जागा गा ते सोई | जागें भेंट न सोएँ होई”। 


3, द्वि० ६, तृ० ३ नाजहु, द्वि० ३ नांचह, द्वि० ४, ५ ना जनहु। ४६ तू० २ 
में (यथा, ७) ना जेढि अस्थिर भा रंग राता, ना जेहि हम जिव भा वह काता । 
७५ द्वि० ४ आप। 5. प्र० १ उवत। ४. च० १ रेंग। <, द्वि० ४, ५, तृ० 
१ हिए माँहि । 3, द्वि० २ में ऊपर पाद “्प्पणी ४ में दी हुई श्रद्धांली 
अतिरिक्त है, कुल आठ हैं। १", प्र०. रहब।. १%, तृ० १ कहँ। 
१२, द्वि० १ पिय तहाँ, द्वि० ३ सुने तहँ, च० १ जानइ तह, पं० १ तह 
आपुदि । 

* तृ० ३ में इसके अनंतर, &० ३, ६, में अ्रगले छंद के भ्रनंतर और 5० ५ में 
उसके भी अगले दोहे के भ्रनंतर एक अतिरिक्त छंद है । 


[ २३२ )), दढ्वि० ४ पुनि धनि कनक बान मसि, द्वि० ५ पुनि धनि कनक पानि हँस, 
द्वि० ६ पुनि सो नेन कनक मसि। 5. प्र० १ गौ। 3. प्र० १ लागि। 
४ प्र०१, २ तौ। ४, प्र० १, २सिव, तृ० ३ मरद (उद्‌ मल) 
भोरी, प्र० १ तहवॉ कह न गांठि ते जोरी, द्वि० २, ४, ५, ६, च० १ 
भोरी,तह॒वाँ कस न गॉढि तै' जोरी, तृ० १ तोरी, तहवोँ तू न गांछि गहि जोरी। 
७, प्र० १ सो देखत। . “  प्र० १ मुख आव न । 5, प्र० १ खेल के 
भिसु प्र० २, तृ० १, ३ खेलन भिसु । )7, प्र० १ मकु खिन जाग। 
49, द्वि० ३ कैसे भुगुति परापति होई। 


२७६ जायसी-अंथावली 


अब जो सूर 'होइ चढ़ '*अकासा । जो जिड देइ तौ** आशे पासा। 


तब लगि “भुगुति न लै सका रावन सिय “एक साथ । 
अब कौन भरोसे किछ* कहो! जीड पराएँ हाथ ॥ 


[| २३३ |] 


अरब जो सूर गंगन चढ़ि धावहु' । राहु होहु तौ ससि कहँ पावहु! | 
बहुतन्ह्‌ अऔस जीड पर खेला। तू जोगी* केहि माहँ* अकेला । 
बिक्रम धेँसा पेम के बाराँ। सपनावति* कहूँ गएड पताराँ। 
सुदैबच्छ”"  मुगृधावति* लागी | केक्‍न पूरि” होइ गा बेरागी । 
राजकुंवर. कंचनपुर गएऊ। मिरगावति कहूँ” जोगी भएऊ। 
साधा कुँवर' मनोहर! जोगू। मधुमालति कहेँ कीन्ह” बियोगू । 
पेमावति!* कहूँ सरसुर!? साधा | उखा लागि'अनिरुध बर'" बाँधा। 


हों रानी पदुमावति सात सरग पर बास। 
हाथ चढ़ों सो 'तेहि के प्रथम जो आपुष्धिं नास"*॥ 


दामन-म»«-५म-गममक ना टन. व णा र्ट 


१२, प्र० १, २ रबि, द्विी० १, २, ३, ४) ६, तृ० १, २, ३ ससि,। 
१3, तृ० ३ चर्‌ ही (उदू मल )। १४, प्र०२, द्वि० २, ४, तृ०३, च० 
१ सोी। १७, तृ० १ तें। १६, च्० १ की। १७ प्र० २ 
रावन सनि, द्वि० २ राम सीय, द्वि० ३ आएंउठ” सव, तृ० ३ राम गीय । 
१८, प्र० १ नेन भरोसे किछ, १० ३ कौन भरोसा अब । 


[ २३३ ], प्र० २, दढि० १ आवर्ु, पावहु, द्वि० ४, ६ आवसि, पावसि।. ४, प्र० १ 
भिखारि। 3 6० ६ को अ्रह्सि, द्वि० ३, च० १, द्वि० ५ को भ्राहि । 
४, ढ्िं० ३, च० १ चंपावति।. “४. प्र० २ मुदंए बछ, द्वि० २ सदा बच्छ, 
द्वि० ४ सुदैपच्छ, दि० ५ सिरोभज्ज, द्वि०७ छुद्र पच्चे, द्वि० ३, 6० १. 
सदिपच्छ, पं० १ सुधापच्छ । +. द्वि० ५ खंडाव। . ४, तृ० १ कनक 
पुर । 4, प्र० १ लगि। 5, तृ० १ कूआर। १5, प्र० १ 
कुमुमावति, द्वि० ४ खंडावति, तृ० ३ कंडावति, द्वि० ५, ६ केघलावति, द्वि० ३ 
गंधावति । ११, प्र० १ भणएउ, च० १ दीन्ह । १२, च्चु० १ पदमावति। 
१३, प्र० २ सुरसरि, तृ० ३ स्रीपर, द्विी० २, ३, ५, तृ० १, २ सरहर । 
१४ | च० १ कहँ ।. ०. प्र० १, २, तृ० ३ गा, &6ू० ५ पर। है. प्र० २ 
में, प्र०२६ां । 3७, प्र० १,२, त० १ प्रथम करो जिउ नास, द्वि० २, तृ० 
३ प्रथम करो अपुनास, च० १ भ्रापुहि कर जिउ नास । 


पद्सावत २७७ 


[ २३४ | 


हों पुनि अहों ओसि तोहि! राती। आधी मेंट प्रीवम के पाती।* 
तोहिंः जों प्रीति निबाहै” ऑँटा | भंवर न देखु केतु महँ काँटा। 
होहु पतंग अधर गहु" दिया। लेहु समुंद' धँसि होइ* मरजिया । 
राति रंग जिमि दीपक बाती। नेन लाड होइ सीप सेवाती। 
चात्रिक होहु पुकारु पिआसा। पिड न पानि रहु स्वाति की आसा । 
सारस के बिछुरी जिमि जोरी। रेनि होहु जस* चकक्‍क' चकोरी | 
होहु चकोर द्स्टि ससि पाहाँ। ओ रबि होहु कँवल दधि' माहाँ। 


हहूँ औसि हों तो सो!” सकसि तो प्रीति!*निबाहुः | 
राहु बेधि होइ अरजुन जीति द्रोपदी ब्याहु'॥ 
[ २३४ ] 


राजा इहाँ तेस तपि मूरा। भा जरि बिरह छार कर कूरा'। 
मोन गँवाए गएड बिमोही। भा निरजिड जिड दीन्हेसिः ओही। 
गही पिंगला सुखमन” नारी। सुन्नि समाधि लागि गो वारी। 


कलने9ौ-नजमनाअण फच्थ. 24 >> ५-० कलम ननी-नीीनन-+-ीमीनननी नी नाना अफननननगनणज कक ५. बन्‍मन नभाओ "ऊर्जा न्व्न्पिजलजत व 


[ २३४ ]. प्र० १ श्रेसी तोर्सो, तृ० ३ अहोँ श्रेसि तुम्द। 3). प्र० १, २ में यह 


पंक्ति. ७हं। 3. द्वि०६ अबहूँ। ४. तृ० ३ निबाद ( उदू मूल )। 
७, द० १ आवहु गदहि, च० १ ओ घर कर। . 5. च० १ आइ, पं०१ 
पानि। ४, द्वि० १ होहु,तृ० १ जस। . ८“, द्वि० १, ६, तृ० ३ जल । 
९, प्र० १, २ चंद, द्वि० २, ३, ४, ५ चकह। 7), प्र० २ दह, ह्विं० ६, 
तु० २, ३, जल, द्विी० २, ३१, ५ श्रोहि। 7, प्र० १, ढि० ३ महूं अहा 


अस तोसों, प्र० २ महं श्रैत्ति हों तोहि से, द्वि० १, ४, तृ० २ होंहु श्र स तोहि 
राती, तृ० ३ श्रह श्रेते जो राते ( उदू मल ), छि० ५ रहूं शैसि हाँ तोहि कहँ, 
तृ० १ महूं श्रेम्ति तोहि राती। 3२, प्र० २, दि० १, २,६ ओर । 
१3, द4० ३ उतर लिखा जस भ्राहि, ब्याहि। 


[ २३५ ] ), तृ० २ जहाँ होइ ठाढ़ तहाँ होश कूरा ।. +. प्र० २ मौन लाए न गए, 
द्वि० २हैं। अ्रसमै गया, तृ० ३ जवन लवाए गएउ, द्वि० ४, ६ जीव गँवाइसे 
गएड, ढ्वि० ५ दा तेदिं देखत गएउ, तृ० २ मदन कूबर में, च० श यह तो 
जीव पुनि गएड। 3. प्र० १, २ दीन्हि जिव, तृ० ३ जीव दिसि। 
४ द्वि० ५ कहाँ, पं० १ इंगला।  “. तृ० ३ सुपना। 


२७८ जायसी-ग्रंथावली 


बुदहि समुँद जेस होइ मेरा ।|गा हेराइ तस* मिले न हेरा। 
रंगहि पानि मिला जस होई। आपहि खोइ रहा होइ सोई। 
सुवा आइ देखा भा नासू। नेन रकत भरि आए आँस। 
सदा जो प्रीतम गाढ़” करेई | वहन भुल* भला जिड देई। 


मूरि सजीवनि आनि के ओ मुख मेला” नीर। 
गरुर पंख जस भारे!" अंब्रित बरसा' कीर*। 


[ २३६ | 


मुवा जियहि अस बास जो पावा! | बहुरी * साँस? पेट जिंड आवा | 
देखेसि जाग सुओ सिर नावा। पाती दे मुख बचन सुनावा3 । 
गुरु कर बचन" स्रवन दुहूँ मेला | कीन्ह सुद्स्टि बेगि चलु चेला ।* 
तोहिं अलि कीन्ह आप भइ केवा | हों पठवा के बीच परेवा 

पवन स्वॉस तोसों मन लाए | जोवै* मारग दिस्टि बिछाए"” 

जस तुम्ह कया कीन्ह अगिडाहू | सो सब गरु कहूँ भएड अगाह । 
तव जड़ त”' छाला लिखि''दीन्हा। बेगि आड चाहों) सिध कीन्हा। 


> ---तहतननततन्‍तन्‍..ढ.. -+ अति 5>++-+++-++5+++ 


६, प्र० १ पुनि। ७, प्र० २ ध्रीति सो । « द्विी० ३ फूल। 
९ टद्वि०ग ५ छिका।. १", ६6० ३ भाएरि के | ११, ह&० १ परसा। 
१२, द्वि० २, ३ बरसा खीर, त० १ परा सरीर । 

[ २३६ ] *. प्र० १, २, तृ० १ मुरद्धित आस बास जो पावा, तृ० ३ खुबा श्रहा जेहि 
आस सो पावा, द्वि० ६ बोले रतन साँस जो पावा, दवि० ७ सुवा जिप्ति आन 
पास मन लावा, पं० १ मुरमि आस पास तहाँ पावा। “४. प्र० १, च० १ 
फिरी, द्वि० १, २, ५ लीन्हेसि, ठृ० ३ फिरि कै। 3, च० १ ऑसु । 
४, द्वि० १, ३, ५, त० ३ देखिसि जाग सुवा है ठाढ़ा, गुरुकर बचन सुनइ 


चित 2 जल 


मुँह काढ़ा। "५. द्वि० २, ६, पं० १ सबद । *, द्वि० १, ३, तृ० १, 
३ सबद बोलि के स्रवन उपेला, ग्रुरू बोलाव बेगि चल चेला। द्वि० ५ सत्द 
सुनाइ अ्रमी मुख मेला, गुरु बोलाव वेगि चलु चेला। ४. द्वि० १, ३, ५, 


तृ० ३ (यथा. ७)) औ अस कहे हा नेन पसारे, दरसन चहीं रूप 
तम्हारे। द्वि० २ में यह पंक्ति ( यथा, ४) भअतिरिक्त श्रद्धांली के रूप में है। 
< द्विी० १बैन। -+. तृ० २ चितवै। १7, द्वि० २ मिपाएँ, तृ० ३ बुभाएँ 
(उदूं मल)। . 7). द्वि० ४ तपावंत। '*, द्वि० १ मुख। . ॥ैउ.द्वि० 
१, ३ कहे चलि आउ चहाँ, द्वि० ४ बेगि चलि आउ चह्दा, तृ० १ बेगि जो आउ 
चहें।, द्वि ० २, ६, ठू० २, 3० १पल मह आउ चहीा, तृ०३ पशु चलि 
आउ चह्दौ। 


पद्मावत २७६ 


आवहु स्यामि सुलक्खने'* जीव बसे तुम्ह नाउँ। 
नेनन्ह भीतर पंथ है हिरदे भीतर ठाडेँ॥ 


[ २३७ | 


सुनि पदुमावति के असि' मया । भा बसंत उपनी? ने कया। 
सवा क बोल पवन होइ लागा। डठा सोइ हनिर्वेतः असर जागा। 
चाँद मिलन कहँ दीन्हेड आसा | सहसो कराँ सूर परगासा | 
पाती" लीन्ह ले सीस चढावा* | दिस्टि चकोर चाँद जनु पावा 

आस पिआसा जो जेहि केरा। जो' भ्रिककार< वाहि सा हेरा 

अब यह कवन पवन" में पिया" | भा तन पंख पंरिि सरि 3जिया | 
छठा फूलि हिरदे न समाना'* | कंथा टूक टुक बेहराना। 


जहाँ पिरीतम वें बसहिं यह जिड बलि तेहि बाट'" | 
जो सो बोलावहि पाड सो हम तहूँ चलहिं''लिलाट ॥ 


[ २३८ ] 


जो पँथ मिला महद्देसहि सेई | गएड समुंद ओही घँसि लेई। 

जहं' वह कुंड बिषम अवगाहा | जाइ परा जनु)ः पाई थाहा 

बाउर अंध प्रीव" कर लागू। सोह धँँसे कछु सूक न आगू। 
१४, द्वि० ४ ओ अस कहेहु बेगि चलि आवहु । 

[ २३७ ] *. द्वि० ३, तृ० ३ सुनि के असि पदुमावति ।. १ द्वि० ७, तृ० १ पलुदी। 
3, पग्र० १ सिघ। डे द्वि० १, ३, ५, ७, द्वोइ। ७, द्वि० १, ३, 
५, तृ० ३ पत्र, द्वि० ७ पत्री। ५. प्र० १ सीस है लावा, च० १ ले सीस 
चढ़ाई ।..._ *, द्वि० २, ३, तृ० १, २ लावा, च० १ लाई।. “ द्वि० १ 
जौ जूम केर, द्वि० ३, तृ० १ जौं जेहि कार । “, प्र०१ दिसि। १".द्वि० २, 
० कव॒न पानि, द्वि० ७ गौन पाव ( उद्‌ मल )। ११, प्र० १ सुनतहि 
कवन पौन सुख किया, प्र० २ सुनतद्धि गवन ( उदू मल ) पौन सुख किया। 
१२, द्वि० २ बहुरे। १3, द्वि० १टेकि मरि, तृ० ३ पनग मरि, द्वि० ४, ५ 
पर्तेंग मरि । १४ ये दोनों चरण प्र० २ में नहीं हें। . १५, द्वि० ७ 
हाट।. १६, द्वि० ४ हमतहाँ चलै', द्वि० ५ हैं। तह” चलें, द्वि० ६ हैं तहाँ 
जाउ, च० १, पं० १ तहाँ हम जाई । 

[ २३८ ] १. द्वि० ४ जहाँ । २, प्र० १ है, द्विी० १ जनु। 3, प्र० १, तृ० २ 
तहँ । ४, द्वि० २ पाश्न, तृ० १ पावन। “५, तृ० ३ प्रेम ; 
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लीन्हेसि घँसि* सुबाँस मन मारे | गुरू. मछिदरनाथ . सँभारे। 
चेला परे न छाडृहि पाछू?। चेला मंछु गुरू जस* काछू 

जनु घंसि लीन्ह समेँंद मर जिया | डघरे नन बरे जनु दिया। 
खाजि'' लीन्हि सो सरग दुवारी | बच्चन जो मदे” जाइ उघारी। 


बाँक* चढाड सुरंग गढ़” चढत गएड होइ** भोर | 
भइ पकार गढ़ ऊपर” चढ़े सेंधि दे चोर ॥* 


[ २३६ |] 


राजें सुना जोगि गढ चढ़े। पंछे पासा पंडितः जो पढ़े। 
जोगी जो गढ सेंधि दे आवहिं | कहहु सो सबद सिद्धि जेहि' पावहिर। 
कह॒हिं बेद पढि पंडित बेदी । जोगी भंवर जस मालति भेदी। 
जेसें चोर सेंधि सिर मेलहिं। तस ये दुवों जीव पर खेलहिं। 
पंथ न चलहिं बेद जस लिखे।| सरग जाइ" सूरी चढि'* सिखे। 
चोरहि होइ सूरी पर मोखू | देइ जो सूरी तेहि नहिं दोखू। 
चोर पकारि भेद” गढ“ मसा | खोले राज भंडार मँजूसा | 





5, तृ० ३ धपस। (उदू मल ) 3, द्वि० ४ पाथछड़ा, काथडा। 
<द्वि० ३१ पॉलछ। १, तृ० 2 भा। "", त० ३ खोजि। ११, प्र० १ 
केवार सो, 6० २ सरग गढ़, द्वि० १ सरग अस। . १«, प्र० १ आँक, 
द्वि० 8 चाक। १3, 6० ४, ६ सो गढ़ कर। . १४, प्र० १ रोनि 
भा। +७, प्र० २ गढ़ भीतर, ठत० ३१ राउ सौ, द्वि० ६, तृ० १ 
राजा सो । 


* प्र० १, द० ५ में श्सके अनंतर दो अ्रतिरिक्त छंद हैं । ( देखिए परिशि'ट ) 


( २२९ ] ), प्र० २ राए, द्वि० ३, ६, बात । २, तृ० ३ पत्री। 3, प्र० १, २ 
करनी कौन सो द्वि० ५, ६, च० १, पं० १ बोलहु सब॒द । ४ प्र० २ 
संधि दे आ्रावहिं, च० १, प॑० १ सिधि जस पावदि । ५, द्वि० १, ३, ५, तृ० ३ 
चढू। $, प्र० (१, द्वि०. ५पर। «४, प्र० १ पकरि बेधइ, तृ० ३ 
पुकारि बंद, द्वि० ४, ५ पुकारि बेवि, तृ० १ एकारि सेषि, द्वि० १ पुकारि भेव । 
<, तृ० २ घर । 3, द्वि० २, ४, $, पं० १ जस ये राज मँदिर कह । 


पद्मावत २८९ 


जस भंड।र ये मूसहिं' चढहें रेनि दे सेंधि। 
तस चाही पुनि एन्ह कहं” मारहु सूरी बेधि!॥ 
[ २४० |] 

राँध जो' मंत्री बोले सोई। अस जो चोर सिद्ध पे* कोई? । 
सिद्ध निसंक रेनि पे” भर्वंहीं | ताकहिं" जहाँ तहाँ डपसवहीं। 
सिद्ध डरहिं नहिं अपने* जीवाँ। खरग देखि के नावहिं गीवाँ। 
सिद्ध जाहिं पे? जिय बध जहाँ। औरहि मरन पंख अस कहाँ। 
चढ़हिं जे कोपि गगन उपराहीं। थोरे साज मरहिं ते नाहीं। 
जंबुक' कह'जों चढ़िओ राजा" । सिंघ साज के चढ़िअ तो छाजा'* । 
सिद्ध अमर काया जस पारा? | छरहिं?* सरहि बर जाइन मारा। 


छर॒हिं काज किरसुन कर छाजा'" राजा छुरहिं रिसाइ'। 
सिद्ध गिद्ध जस”“द्स्टि गंगन महँ* बिन छर किलछु न बसाइ ॥" 


१०, प्र० २ देहि रौन महेँ, ठ० ४ चढुदि ह रौनि दिन, ४, ६, च० १५ 
पं० १ देंहि रैनिहोइ।. 7+. प्र० १, २, द्वि० ४ तस इन्द्र मोख होइ तब, 
द्वि० २, च० १ तस इन्ह कहेँ ध्ब मोख है।. 7६, प्र० १जब मसूरी सौ 
वेषि, १० २ जब मारहु सूरी बेषि, ० ५ मरन सो सूरी बचि। 


[ २४० ] ). प्र० २ राजा सै, द्वि० ४ अहे जो । “+.द्वि० ६ सेंध दै। 3, तृ० ३ 


होई । ४. प्र० १ भैस जे, द्विी० ४, ६ रेनिदिन । ७५, द्वि० २ मन 
ताकहिं । ६, द्वि० ५ एकहि, तृ० १, ३ भ्रश्से । 3प० १ जाइ्जा 
जीव।. <, प्र० १, २ ताकहि मन, द्वि० ६ तेहि बध, द्विं० ३ है बध, पं० १ 
सिंध बुधि। * द्वि० २ चंपक, दढ्िं० ५, प॑० १ जंबू द्विी० ३, तृ० १, 
छेनक । १९ द्वि० ५ जूक, तृ० २ पर | )), प्र० १, २ माँत 
गयन्द धरिश्र ती राजा, च० १ जंगम दींकि डरै जो राजा, पं० १ जंबू छेंकि 
धरै जो राजा । १२, प्र० १ सिध घरों तो कलछे राजा। १3 तृु० ३ 
बरा। 7४, प्र० २ जरहि मरहि, द्वि० ३ जरइ न जारे।  १५, द्वि० 
४, ७ साजा। १६, हद ० ४ साजा चढ॒हि! रिसाइई, तृ० ३ राजा छरइद 


नशाइ, द्वि० ६ राजा छरईिं डराइ, च०१ राजा छरहिं बजाइ । 
१७, प्र० १ छलद्ि छुला बलि वावन मेला बॉघबि पतार। 
छलईिं छला लिया कनेसर चछलत न लागी बार। 
प॑० १ सरग छाइ गा छत्रन्दह्र सुरज भएउ अलोप । 
एं० दिनदहि रात अस देखिशभ्र चढ़ा इृद्र होश्कोप । 
॥<, ६4० ४ जोहि । १5, द्वि० २, तृ० २ पर । 
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[ २४१ ] 


आवहु करहु गुदर मिस साजू | चढ़्हु बजाइ जहाँ लगि राजू। 
होहु संजोइल” कवर जो भोगी' । सब दर छेंकि धरहु अब? जोगी। 
चोबिस लाख छुत्रपति साजे। छुप्पन कोटि दर बाजन'"* बाजे। 
बाइस सहस सिंघली चाले"। गिरि' पहार पब्बे सब” हाले" । 
जगत बराबर दे सब चाँपा। डरा इंद्र बासुकि हिय” कॉपा। 
पदुम कोटि रथ साजे' श्रावहिं । गिरि'होइ खेह गँगन कह घावहिं | 
जनु भुइंचाल जगत महँ!* परा | कुरुम” 'पीठि टूटिहि हि डरा" | 


छत्रन्ह सरग”' छाइ गा सूरुज गए अलोपि। 
दिनहिं राति अस देखिअ चढ़ा इंद्र अस/” कोपि"* ॥ 


[ २४२ |] 


देखि कटक ओ मैमंत हाथी। बोले रतनसेनि के साथी। 
होत आवब दर बहुत असूझा। अस जानत हैं होइहि जूमा। 
राजा त जोगी होइ खेला। एही दिवस कह हम भए चेला। 
जहाँ गादँ ठाकुर कह होई। संग न छाडे सेवक' सोई। 
जो हम मरन देवस मनः3 ताका | आजु आइ पूजी वह साका। 


अप जि 
सम ला“ कैब-ग१ न नम तिल “पा ५5 + «०७-००७--- 


[ २४१ ]), प्र० १ भए सेंजोव । +. प्र० १, पं० १ सब भोगी, प्र० २ रस भोगू , 
द्विी० २ ज॑ भोगी, द्विी० ४ स भोगी, द्वि० ३ सो भोगी। 3, प्र०१ पै, 
प्र० २ सब । ४, प्र० १ कटक दर । 3, प्र» १, २ चले, हले, 
द्वि० १ चाले, द्वाले । * प्र० १, २ सकल । ७, प्र० १, २ सह्दित 
महि, द्वि० १ सत्र उठि, द्वि० २, ३, तृ० २ परबत सब, द्वि० ४, ५ पय्ये सब । 
तृ० ३ पुषे (उदू मूल) सब, च० १ पत्ते सन। ६, द्वि० २ भय, तृ० ३ 
डरि। ), प्र० १ हाँके । १९, च० १ गढ़ । 3१, प्र० १ लहि। 
3२, प्र० १ चलत मद्दि, प्र० २ चलत भुई, तृ० ३ चलत । )3, समस्त 
पंक्तियों में 'कृरभ” ( हिंदी मल )। 3४, प्र० १, २ टूटी कमठ पीठि 
५, प्र० १ दिय हला, द्वि० ३ श्रस डरा, तृ० ६ हियें परा। १६, प्र८ १ 
गगन । १७, द्वि० ३, ४ होइ। १८ पं० १ में दोहा छंद 
रथ का हे । 

[ २४२ |), तृ० ३ गारह (उद्‌ मूल )। *“,प्र०१ सेवक भल। 3, प्र० १ 
नित, प्र० २ जिउ, द्वि० ६ महँ, तृ० २ जियेँ। 


पदमावत श्यरे 


बरु जिड जाइ जाइ जनि बोला । राजा सत्त सुमेरु न डोला। 
गरु केर जो आएसु पावहिं। हमहूँ सोहँ होइ* चक्र चलावहि । 


आजु करहि' रन भारथ सन्त" बचा लै राखि'। 
सत्त" करें” सब” कोतुक सत्त” भरे पुनि* साखि ॥| 


| २७३ ] 


ग़रू कहा चला सिध होह। पेम बार होइ! करिअ्र नः कोहू | 
जा कह सीस नाइ के दीजै। रंग न? होइ ऊभ* जो' कीजे" | 
जेहि जिये पेम पानि भा सोई | जेहि रँग मिले तेहिः रग होई। 
जो पे जाइ पेम सिरे जूफा । कत तपि मरहिं सिद्ध जिन्ह बृका' 
यह सत बहुत जो जूमकि न करिओ | खरग देखि पानी होइ ढरिओ । 
पानिहि काह खरग के धारा। लोटि' पानि सोई जो! सारा ।"* 
पानी सेंतिःः आगि का करई। जाइ बुकाइ पानि जों परई। 


सीस दीन्ह में अगुमन पेम पाय सिर मेलि। 
अब सो प्रीति निबाहें चलों सिद्ध होइ खेलि ॥ 


[ २४४ |] 
राजे छेंकि धरे सब! जोगी। दुख ऊपर दुखु सहै बियोगी। 


अिनननीतीणथण पतता 5 


४, द्वि० १ सौं$ होर्दि श्रो, त० ३ सौद ढदोश के, तृ० १ हमहूँ सोहे। 


७, तृ० ३ सत्य । ६. प्र० १, २ बीच लै राखि, तृ० ३ बचा दे साखि, 
तु० १ बचा जिय राखि। ७, प्र० १, २ देख । <, ट्वि० ६ सत । 
5, द्विी० १ सब। 7", पं० ! में दोहा छंद २४० का दे । 

[ २४३ )". प्र०१ चढि।  *+. तृ० ३ जो चइ । 3, प्र० २ रगर, तृ० १ 
नीक।. ४.द्वि० ४ उभर, द्वि० ३,५ जूक । . “५, द्वि० ४ लीज । 
5, प्र० १ साइ, तृ० २ वही । 3, तृु० ३ पथ। <, तृ५३ सूभा। 
3, प्र० १, च० १ सिद्ध जिन्द पूजा, तृ० ३ पेम जईं बूका । ), द्वि० १ 


टूटि। 3), प्र० १ खरगहि पुनि तृ० २, च० १ तैसै जो। 7२, प्र० २ मे 
यह पंक्ति नहीं है। ३3, (६4० १, ६, पं० १ सते', तृ० २ केर, द्वि० ३ हुते । 
१४, प्र० १, २, द्विं० ५ पानि, द्विी० २ पंथ, द्वि० ४, चे० १ 
बार । 


[ २४४ ] '. द्वि० १ पुनि। 


र्पछ जायसी-ग्रंथावली 


ना जियें घरक' धरतः है कोई । ना जियँ” मरन जियन कस होई । 
नाग फाँस उनन्‍्ह मेली गीवाँ। हरख न बिसमौ एको" जीवाँ। 
जेईं जिड दीन्ह सो लेड* निरासा | बिसरे नहिं जो लहि तन स्वाँसा । 
कर किंगरी तिन्ह तंत* बजावा | नेहु* गीत बैरागी' गावा! 
भलेहिं आनि गिये मेली फाँसी। हिएँन सोच रोस”' रिसि नासी | 
में गियँ फाँद ओही'' दिन मेला | जेहि दिन पेम पंथ होइ खेला । 


परगट गुपुत सकल महि मंडल" पूरि रहा सब ठाड)३ । 
है देखों # कर" है] दर 4 
जह देखों'* ओहि देखों दोसर नहिं कहँ" जाहेँ | 


[ २४५ ] 


जब लगि गुरु में अहा न चीन्हा | कोटि अँतरपट बिच हुत दीन्हा' । 
जो चीन्हा तौ औरु न कोई। तन मन जिड जोबन सब सोई। 
हों हों कहत* धोख अँतराहीं! | जाँ भा सिद्ध कहाँ परिछाहीं। 
मारे गुरू कि गुरू जियावा | ओरू को मार मरे सब आवबा। 
सूरी मेलु हस्ति* कर" पूरू।हों नहिं जानों जाने गूरू'। 
गुरू हस्ति पर चढ़ा सो पंखा' । जगत जो नास्ति नास्ति सब देखा । 





२, प्र० १, २ डर जिय कै, द्वि० ४ जिय डर कि, द्वि० ६ दिय घरक, तृ० १ 


जिय डरत, द्वि० ३ जिय दुख कि । उ, द्वि० ५ करत । ४, प्र० १ 
नाहीं, प्र० २ नहिं मन, द्विी० २, तृ० १, १ ना जानौ। ७५, प्र० २ 
समे कवल भा, द्वि० १ बिसह्दो एको । $.च० १ लीन्द्र । ७, तृ० ३ 
तब तेई । <, द्वि० ५ यहै। ५ तृ० ३, ४ बैरागिन्द्र। १7, प्र०१ 


२, प॑० १ जियें न सोच हिए रिसि नासी दढ्वि० २, ५, तृ० २ तजौ' न नॉव 
करई्िं जो नासी, तृ० १ हिएएँ न सोच जईं रिसि नासों, च० १ जीउ न सूम 
सम पै हॉँसी । ११, तृ० ३ ताहि। 3२, प्र०. १, २, 6० ४, ५, 
पं० १ महि, द्वि० २, तृ० २, च० १ महँ। 3, दवि० १, ३,तृ० श्सो 
(द्विंदी मज़ ) ठाउं, इंप प्रतियों में सो (दिंदी मूल) नाउँ ।. ४, प्र०१ 
जहाँ जाउ, तृ० ३ जहँ ताकी,। १५, प्र० १ ठाउँ न । 


६ २४५ ] ), प्र० १ तासां कीन्हा, तृ० २ तब लगि दीन्दा। +. द्वि० २ तो कदहृत, 
द्वि० ४ हा कहब । 3 तृ० २ तन पाहीं। ४, प्र० १ साइ मोर 
अस्ति । ५, द्वि० २, तृ० २ गुरु बरू, गुरू, द्वि० ४ गुरु पूरू, गूरू, द्वि०५ 
शुरु पुरवा, गुवा। “५. द्विं० २, च० १ बिसेखा। 


पदमावत श्प८ 


अंध मीन जस जल महँ धावा। जल जीवन जल” दिरिटि न आवा [: 


गुरु मोर मोरें हित दीन्हें तुरंगहि! ठाठ""। 
भीतर करें! डोलावे बाहर नाच" काठ ॥ 


[ २४७६ ] 
सो पदुमावति गुरु हों चेला।जोग तंत जेहि कारन खेला" । 
तजि ओहि बार* न जानों दूजा | जेडि दिन मिले जातरा पूजा | 
जीड काढ़िः भुईं धरों लिलाट। ओहि" कहं देहुँ हिए महँ पाट* । 
को मोहि ले सो छुवाओे पाया | को अवतार देइ नइ काया । 
जीड चाहि सो अधिक पियारी | माँगे जीड* देड बलिहारी | 
माँगे सीस देउँ सिर गीवा | अधिक नवां' जौं मारे जीवा। 
अपने जिय कर लोभ न मोही | पेम बार होइ माँगे ओही। 


दरसन ओहि क दिया जस हों रे ,भिखारि पतंग। 
जों करवत सिर सारे” मरत न मु अंग | 


[ २४७ ] 


पदुमावति केवला ससि' जोती। हँसें फूल* रोबें तब मोाँती। 
बरजा पिर्तें हँसी ओ रोजू। लाई दूतिः होई निति खोजू। 


७, द्विी० २ जग, तृ० ३ पुनि+। :, प्र० १, २, द० २ हिएँ, द्वि० ३, ४, 
५, ९५ ये० १, पं० १ सिर । 5 प्र० १, २ दिए तुरंगम, द्वि० ३ दिहें 
जरु तुर गहि । १7, प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, च० १ 
ढाठ।. +), प्र० १,२ कल सो। १२, द्वि० २,३, तृ०३ करे 
डोलावै बाहर नाच्िं, द्विी० ५ करो डोलावहिं बाइर नाचहि, च० १ करो 
डोलावहि बाहर नाचे। 


[ २४६ ] ?, च० १ मोहि बोलहु कै सिद्ध नवेला। +. द्वि० ३, ५, तृ० ३ नाउँ। 
3, द्विी० २ सीस काटि। ई, प्र० १, २ लिलाटा, बाटा। ५5% तृ० ३ 
बैठक। ६, प्र० १, द्विी० २, ३, ४, ५, 5, च० १, पं० १ नव । 
७, प्र०१,द्वि० ४ सीस। ८, प्र० २ वोहि, द्वि० २ सौ, द्विी० ५ सौ“, 
द्वि० ४, तृ० १ से, च० १सै। ५, द्वि०५ तरौ'। १९, प्र० १. 
नासे । 

[ २४७ | प्र०२ असि। २, द्वि० ५ सोप । उ, प्र० २, तृ० ३ लाए दूत 


( उदू मूल ) ! 


पदमावत ब८७ 


बिरह बान पर बान' पसारा"' | बिरह रोग पर रोग सँचारा। 
बिरह साल पर साल” नवेला। बिरह काल पर काल दुह्ेला। 


तन रावन होइ सिर चढ़ा बिरह भएड हनिवंत। 
कद - चले ढ़ 
जारे ऊपर जारें3 तजे न क भसमंत॥ 


[ २७६ |] 


कोइ कमोद परसहिं कर” पाया | कोइ मलयागिरि छिरकहिं काया | 
कोइ मुख सीतल नीर चुवावा | कोइ अंचल सौं? पौनु डोलावा। 
कोइ मुख अंत्रित आनि* | नचोवा । जनु बिख दीन्ह अधिक धनि सोवा । 
जोवहिं स्वॉस खिनहिं खन सखी । कब जिड फिरे पवन ओ पँखी। 
बिरह काल होइ हिए पईठा'। जीड काढि ले हाथ वईठा'। 
खिन एक मं ठि बाँध खिन खाला | गही! जीभ मुख जाइ न बोला | 
खिनहिं बेक' के बानन्हि मारा | कपि कँपि नारि मरे बिकरारा। 


2 डे न ट 
कसेहूँ बिरह नछाड़ भा ससि गहन गरास। 
नखत चहूँ दिसि रोवहिं अंधियर धरति'* अकास ॥ 





९ तुृ० १बिरद। . १", प्र० १, २, (० १, ३ बिसारा।  )*. द्वि० १, 
४, ६ जरि बुझा।. )3, ग्र० २ जाए चित, द्वि० २, ठृ० १, च० १ ऊपर 
जारि कै, ठ० ३ जारे पर जार । 


| २४९ ] १. प्र० १ छै परसर्दि , प्र० २ परस्हिं पर, द्वि० २ कोइ परसदि, तठृ० ३ पर- 
सहिं गे ( उद्‌ मल ), द्वि० ४ कर परसह्दि । २, प्र० १ सौंचहि काया, 
प्र० २ आनि चढाया। 3, 6ि० २१हुतत॥ ४, प्र० १ अ'ब्रित घरि 
नीर। . ४, प्र० १ श्रधिक परि,प्र०२ बिश्रापी। “५. तृ० ३ पहेढी, 
बई्टदी। *, द्वि० १ गा खिन। “£ प्र० १, दे० १ मोनहि, द्वि० २ 
दसन, द्वि० ४, ६ मौन।.. १, प्र० १ चख। . “. प्र० २ खिन कहि 
( उद्‌ मूल ) मुठी काढि के खोला।. ६ श्र० १,६6ि० ४, ५, $ ठें० १ 
कहैसि, ढिं० २ कहन, च० १ रही, द्वि० ३ खिनहि।_ )5. प्र० १ बेष, 
द्वि० ३ बजर, दि० ४, ५ बीजा 3, तृ० १ नजागी। हट“ई. प्र० १, 
२, द्वि० ७ रोदधे धरति, तृ० १ भा अ्रषियार, तृ० ३ रोवहिं धरति। 


श्प्८ जायसी-म्रथावली 


[ २५० | 
घरी चारि! इमि गहन गरासी | पनि बिधि जोति हिएँ* परगासी | 
निसँसि उभि मरि लीन्हेसि स्वॉसा। मई अधार जियन के आसा। 
बिनवहिं सखी छट ससि राहू | तुम्हरी जोति जोति सब काहू। 
त ससि बदन जगत उडजजियारी। केइ हरि लीन्हि"कीन्हि अधियारी । 
ते गजगामिनि गरब गहीली" | अब कस आस छॉाँडि' सत“दीली । 
तेंहरि' लंक हराए' केहरि। अब कस 'हारें करसि हह हरि!!। 


दे 


ते कोकिल बैनी जग भोहा।| केईं ब्याधा होइ गही निछ्लोहा*। 


कंबल करी तूँ पद्मिनि गे! निसि भएड बिहान | 
अबहुँ! 'न संपट खोलहि जों रे उठा!" जग भान || 


[ २४१ ] 
भान ना सुनि कँंवल बिगासा। फिरि के भवर  लीन्ह मधु बासा | 
सरद चंद मुख जानु' जघेली।| खंजन नं छठे के केली। 
बिरह न बोल” आंबव भुख ताई' । मरि मरि बोल जीव बरियाई'। 
दवें” बिरह दारुन हिय काँगा। खेलि' न जाइ बिरह दुख भाँपा । 
[ २५० ] १. 4० २ एक । २, प्र० १ जोति कीन्ह, प्र० २ जोति श्रानि, च० १ छ्वूड 
हि । 3, प्र० २, तु० १ भरि | ४० दि० २ कंठ । 3, प्र० १ 
कहत कहीली । ६, प्र० १ कस सत छाडइ, ६० २, ५, तृ० १ कस अस 
छाडर३, द्वि० ३ कैस छॉडइ, द्वि० ४ कस अस सत। ४, प्र० १ होइ, 
प्र० २, ५० १ अस, &ि० १, २ सब, तृ० १ तस। “,च० २ तू हरि। 
3, 4० १ हरि गा। हट. ग्र० १, २, द्वि० २ रकत, तृ० ३ केहूँ। 
4१, प्र० १, द्वि० ४ दारि करसि हा है हरि, द्विॉ० २ हाति परी जी है हरि, 
तु० ३ हारे! कहौ' ससति हे हरी, पं० २ द्वारे करति जो दे हरि । ?*, द्वि० २, 





३, तृ० १ कीन्द बिछोह, हि० ५, च० १ दीन्ह बिद्योह। १3, तृ० ३ 
के ( उदू मल )। १४. तृ० ३ अजहुँ। १७५, प्र० १, ३, 
द्वि० २ उवा । 


[ २५१ ]". द्वि० ३ कँवल। +*+ प्र०२ जबहिं। 3. तृ० २ बिरह बोल आवा, च० १ 
बिरहा सूर आव । ४, तृ० ३ मरि जिश्रे बोला, द्वि० ३ पिउ गै बोल, तृ० १ 
मरि मरि नारि जवि। ८, दि० ५डोल। 5, प्र० १, द्वि० ३ बोलि । 


पद्सावत शब्द 


डद्धि समुद्र जस तरंग देखावा। चखु कोटिन्ह” मुख एक न आवा। 
यह सुठि लहरि लहरि पर धावा' | भंवर परा जिड थाह न पावा' |”! 
सखी आनि बिप देहु तो मरऊँ'* | जिड नहिं पेट ताहि डर डरडँ?? | 


खिनहिं उठे खिन बूड़े अस हिय केवल सकेत | 
हीरामनिहि बोलावहु** सखी गहन जिड लेत ॥ 


| +४२ | 


पुरइनि धाइ' सुनत खिन' धाई? | हीरामनिषहि बेगि ले आई। 
जनहुूँ बेद ओषद ले आवबा। रोगिओ' रोग मरत” जिड पावा। 
सुनत असीस नेन धनि खोले । बिरह बेन कोकिल जिमि बोले। 
कंबवलहि विरह बिथा जसि बाढ़ी | केसरि बरन पियर हिय"गाढ़ी* । 
कत कँवलहि भा पेम ऑँकूरू | जों पै गहन लीन्ह दिन सूरू। 
पुरइनि” छाँह कंबल के' करी। सकल बिथा सो अस तुम्ह हरी!” । 
पुरुष गँभीर न बोलहिं काऊ।जों बोलहिं तों ओर निबाहू। 
७, द्र० १, ३, तृ० १, १० १ चखु खोटिन्ह (उद्‌ मंत्र ), द्वि० ४, ५, 
तृ० २ चखु घूम, तृ० १ चखु छूटढहि, द्वि० ४ दिय कोटिन्द, द्विं० ३ हिये 
कोटि । <, द्वि० २ बकत न, द्वि० ५ बात न। 3, प्र० १ आवा। 
32, लतू७ श थाह् न आवा, तृ० ३ हाथ परावा। 33, तृ० १ यह सुदि 
लहर लद्र पर थारा, मँवर मेलि जिउ लहर न मारा। 3९ हू० १ 
खाऊ । 33, प्र० १ दिए डर डरऊँ, द्वि० ४, ६ मरन का डर॒ऊँ, द्वि० २ 
जो मरत सकाऊं, द्वि० ३ तवहिं डर डर॒ऊं, द्वि० ५,पं० १ तौदि डर डरऊँ 
(हिंदी मूल) । १४, प्र० १ वेगि ले आवहु । 





[ २५२ ] ). द्वि० १ परबत ढाह। +. प्र० १ पुरश्नि सखी सुनत उडि, प्र० २ सुन- 
तदि बचन धाइ खिन, छि० २, ४, ५ चेरिनि धाई सुनत खिन, द्वि० ६ सखी 
धाइ पुनि सहन क, तृ० १ सखी सत्रै जो उठि के, पं० १ तरुनी धाइ सुनत 
जिन 3, तृ० २ आइई। ४, प्र० १, २, दव०१, ५, तृ० २ है आइ 
बोल: ई', द्वि० ४ बुला ले आई', च० १, पं० १ वोलाइ ले आई'। ५, च० १ 
केर। 5$,प्र०रतन। ४.प्र०१ काढ़ी (उदू मूल )। <५ तृ० १, 
पं०श्बनबन। “.प्र०श्गी( उदू मूल )। ॥१% प्र० १, -म 
द्वि० १, ३, तृ० ३, पं० १ करी, सकल बिभास श्रास तुम्द हरी, द्वि० २ कहीं, 
सकल बिथा बिरदिनि की लहाँ, द्वि० ४, ५, तृ० २ करी, सकल विथा सुनि 
जस तुम्ह हरी । 


१६ 


२६० जायसी-अंथावली 


एतना बोल कहत मुख पुनि होइ गई” अचेत। 
पुनि जो चेत सँभारे' बकत उहै' मुख लेत"*। 


[ २४३ |] 


ओर दगध का कहाँ अपारा। सुने! सो जरे कठिन असि भारा।। 
होइ हनिवंत बैठ है कोई। लंका डाह लाग तन होई। 
लंका बुझी आगि जो लागी। यह न बुर्के तस डपजि बजागी* । 
जनहूँ अगिन" के उठहिं पहारा। वे सब लागहिं अंग अगारा। 
कटि कटि( माँसु सराग पिरोवा | रकत के आँसु माँस” सब रोवा । 
खिनु एक मारि माँसु अस भूजा। खिनहिं जिआइ'सिंघ अस गू जा । 
एहि रे दगध हुँत 'उत्तिम मरीजै' "| दृगध न सहिआ जीड बरु दीजै” 


जह ललि चंदन मलैगिरि ओ साएर सब नीर। 
सब मिलि आइ बुभावहिं बुके न आगि सरीर | 
[ २५४ ] 


हीरामनि ज। देखी नारी। प्रीति बेलि उपनी हियँ' भारीः । 
कंद्देसि कस न तुम्द होहु दुद्देली!। अरुकी पेम प्रीति की" बेली। 





3१, द्वि० ३, च० १, पं? १ होइ गइ नारि। १६, प्र०१, २ चत सँनारिजों 

पुनि उठी, तृ० ३ पुनि जो चेत सँभारि चित । १३, द्वि० १ रहै 
डे 

बकत, तृ० ३ बकता व, दि० ३ उठी बकत, च० १्भए बिकट ।_ ४, द्वि० ४ 

मुख पेत, तृ० ३ जो लेत । 


[ २०३ ] १.६० ४ सती।. *, च० १ धरती सरग जरी तेदि कारा।. 3, द्वि० 


क डे ५ 
२, ६ लंका डाह कर तन सेई, द० ३ लंका डाहि लाइ तन खोई। 
४, प्र० १, २ आगि तसि जागी, तृ० ३ उपर: बज़ागी, द्विए ५ तस ऑच 


बजागी । +, चु० १ रकत, पं० १ लंक। ६, छदिं५ २, तृ०१ कंपि 
कंपि। ७, पए्‌० १ गिरदि जो आॉसु मॉसु । <, प्र० १, २, तृ० ३, 
पं० १ थोवा। 3 द्वि३ २ जगाइ। )?, १० १, २ मरना, 
दगध के सद्दे जीउ का करना। 7", प्र० १, द्ि० २ तें, प्र० २ सें, तृ० ३ 
बरु । 


! २०४ ] द्वि० ५ तन, तृ० १ जियें। *, द्वि० ४, ५, तृ० ३ बारी। 3, नु० 
३ सुह ली । ४, प्र० १, २ अरुमा पेम पिरीतम । 


पदमावत २६१ 


प्रीति बेलि जनि अरुफे कोई | अरुझे सुएँ" न छूटे सोई। 
प्रीति बेलि असे तनु डाढ़ा | पलुहत* सुख बाढ़त दुख बाढ़ा* । 
औति बेलि संग बिरह अपारा। सरग पतार जरे तेहि भारा। 
प्रीति बेलि केईँं अम्मर बोई | दिन दिन बाढ़ो खीन न होई। 
प्रीति अकेलि बलि चढ़ि छावा' | दोसरि बेलि न पसर” पावा। 


प्रीति बेलि अरुभाइ जो तब सो छाँद"'सुख साख । 
मिले जो प्रीतम आइ के दाख बलि रस चाख ॥ 


[| २४५४ ] 


पदुमावति डठि टके पाया" | तुम्ह हूँत होइ* प्रीतम के छाया। 
कहत लाज ओ रहै न जीऊ | एक दिसि आगि दोसर दिसि सीऊ। 
सूर जदेगिरि चढ़त भुलाना। गहने गहा चाँद" कुभिलाना। 
ओहटें होइ मरिजें नहिं* मूरी | यह सुठि मरों जो निअरे' दूरी। 
घट मह निकट बिकट भा मेरू । मिलेहूँ न मिले” परा तस फेरू। 
दसई अवस्था असि मोहि भारी | दसएँ लखन होहु उपकारी ।* 
दमनहि' नल जस हंस मेरावा । तुम्ह”' हीरामनि नाउ कहावा |" 





७, द्वि० २ जरम । ६, द्वि० १ उपनत | ५, &० २ रुख सखे पलहे 
दुख बाढ़ा । <, ह&4० २ छीन नहिं, तृ० ३ खिन खिन । 5, ग्र० २, 
तृ० ३ धावा। 7", प्र० १, २, &० २, च० १ सँचरो, &० ५, तृ० ३, 
पं० १ सरबरि । ११, तृ० 8 पावै सुख, द्वि० ४से जाने, त० १ से 
जेहि न । 

$ २५५ ] १, छि० २, ४ काया । २, प्र० १ हुते हों, प्र० २ होतेहु, छि० ४, ५ हुँत 
देखों, तृ० 8 तेहो।.. 3, द्वि० २, तृ० १, २ पीऊ। ४, प्र० १, २ 
दवि० २ लीन्द । ७५, च० १ केंवल । ६, प्र० १ तसि, प्र० २ तब, 
द्वि० ३, तृ० १ तहँ। ४. प्र० १्मिलान जाइ। “८, दढ्वि० २, ४, ५, 


तृ० ३ तुम्द से मोर खेबक गुरु देवा, उतरों पार तेहि विधि खेवा। ५, प्र० १, 
२, द्वि० ३ दमावती नल, द्वि० १ दमावति कहँ नल, ६6० २ दामन नलहि जो, 
द्वि० ४, च० १ दमनदि नल जो, 6० ५ दामदि नलदि जो, द.० ३ दमावती 
नल। . १", द्वि० ५, तृ० ३, च० १ तब।. ०"), ढ्वि० ६ में इस पंक्ति 
के स्थान पर वह है जो ऊपर पाद-टिप्पणी ८ में दे । 


२६२ जायसी-ग्रंथावली 


मूरि सजीवनि दूरि इमि!* साले सकती”? बान | 
प्रान मुकुत अब होत हैं! बेगि देखावहु भान“॥ 


[ २५६ | 


हीरामनि भई धरा लिलादू। तुम्ह रानी जुग जग सुख पाद। 
जेहि के हाथ जरी ओऔ मूरी।सो जोगी नाहीं अब दूरी। 
पिता तुम्हार राज कर! भोगी | पजै बिप्र* मराबे जोगी। 
पोरि पंथ कोटवार बईठा | पेम क लुबुधा सुरंग पईठा। 
चढ़त रनि गढ़ होइगा भोरू। आवत बार धरा के चोरू। 
अब ले देइ गए ओहि सरी। तेहि सो अगाह बिथा ० तुम्ह परी । 
अब तुम्ह जीव कया वह जोगी। कया क रोग जीव पे रोगी" । 


रूप तुम्हार जीव के आपन* पिंड कमावा फेरि। 
आपु हराइ” रहा तेहि खँड होइ* काल न पावे हेरि ॥ 


[ २५७ | 


हीरामनि जों बात यह कहीं। सुरुञ के गहन चाँद गे गही। 
सुरुज के दुख जो ससि होइ दुखी | सो कत दुख माने करमुखी। 


न्ा+ज जअैौ-“-- 





१२, प्र० १, ढिं० १, च०१ आनि कै, प्र० २आनु गे ( उदू मूल )। 
53, तृ० ३ सवति ढिय । 3४, प्र० १ प्रान रहहि घट जात अब, प्र० २ 
परा मुकुति श्रब द्वोत हे । १७, प्र० १ होइ न पाएउ मान, तृ० ३ बेगि 
देखावहु आनि । 


[ २०५६ ] १. च० १ गढ़।. ४, दृ० ३ बंद, तृ० १ आस, च० १ बेर । 3, तृ० ३ 
तोढदि। . ४. प्र० १ श्रोदि की विथा साक तुम्ह। 3, तृ० ३ कया के 
मरम जान पे रोगी, द्वि० ४, ५, ३ कया के रोग जान पै रोगी। 
5, द्वि० ५ तुम्हारा जोगी आपन, तृ० १ तुम्हारा जीव बनि, पं० १ तुम्दारा 
जोगी। ०“. प्र०१ लुकाइ। <, द6०१ रहा तेढि भीतर, द्वि० ५, तृ० २, 
३ रहा तेहि बन दर, तृ० १ रहा बन महेँ, पं० १ रहा तेहि खँड। 


[ २५७ ] वृ० ३ गहें (उद_ मूल )। . +, प्र० १, २ तरुनी भई, द्वि० १ चांद होइ। 
> कृ ख भ्े तु क्‌्‌ |; 
3, प्र० १ कत सुख माने, तृ० ३ कस दुख जाने, पं० १ कत दुख माने। 


पदमावत २६३ 


अब जो जोगि मरे मोहि नेहा । ओहि मोहि साथ"धरति गँगनेहा । 
रहे तो करों जरम भरि सेवा। चले तो यह जिड साथ परेवा। 
कौनु सो करनी* कहु“गुरुट सोई । पर काया परबेस जो होई। 
पलटि सो पथ कौन बिधि खेला | चेला गुरू गुरू भा चेला। 
कोन खंड अस रहा लुकाई | आवबे काल द्वेर फिरि! जाई। 


चेला सिद्धि सी पावे गुरूसों करे अछेद'। 
गुरू करेजों किरिपा'' कहे सो चेलहि भेद।। 


[ २४५८ ] 


अनु रानी तुम्ह गुरु वहु चेला। मोहि पछहु' के सिद्ध नवेला। 
तुम्ह चेला कहूँ परसन भई | दरसन देइ मंडप चलि गई"”। 
रूप गुरू कर चेल' डीटा। चित समाइ होइ चित्र पईठा। 
जीड काढ़ि ले तुम्ह डपसईं। वह भा कया जीव” तुम्ह भइई। 
कया जो लाग धूप ओ सीऊ। कया न जान जान पे जीऊ। 
भोग तुम्हार मिला ओहि जाई । जो ओहि बिथा सा तुम्ह कह आई | 
तुम्ह ओहि घट वह तुम्दह घट माहाँ। काल कहाँ पावे ओहि छाहाँ” | 


अस वह जोगी अमर भा पर काया परबेस। 
> >> सऊ देखे ३ पे औैप ० ५१ 
आव काल तुम्ह॒हिं तहँ देख' बहुरं क'' आदेस” ॥ 





४ च्० १ जरो। ७, प्र० १ सात। <&. द्वि० १ कारन, (द्वू० ४ काल । 
७, ६&ि०0 ४ घर गुर, 5० १ कर कई, च० १ कौीन्दह गुर। ४,प्र. १ गुन, 
प्र० २ बविधि। 5, दि० १ हेरि के, द्वि० २, ६, तृ० २ हूँ ढ़ किरि। 
:?, तृ० ३ उल्लेद । 3, प्र० १, २ माया । 


[ ५८ | ). प्र० २ पूजदि मंडप, द्वि० २ मया मोह, द्वि० ०, तृ० ३ जो बूभहु, च० १ 
मोदि बूभहु। “+.द्वि० १ जीव है गईं। 3. प्र० १ तम्दार जो चेलै', 
प्र० २ गुरु जो चेले', द्वि० २, ६, तृ० १ तुम्हार तहाँ ओइ, द्वि० १ गुरू सो 
घले' । ४, प्र० १ वहि की । ४. प॑० १ जीव कया | $. तृ० ३ माता। ४, प्र० 
१ काल न जाने श्राद्नै कहाँ, द्विी० २ काल न जाने पावै छादाँ । ६, प्र० १, 
२ अस वद खंड लुकाना चेला।. ै. प्र० १, २, छि० ४ गुरू तह, द्वि० १ 
तेडि हेर , द्वि० २ गुरू कहँ, च० १ जाइ फिरि। १९, प्र० १ फिर 
किए, द्वि० २, दृ० ३ किरि केइ करे, दूवि० ४ फिरि सो करी, तृ० १, २ बहुरि 
कर द्वि० ६, च० १ किरि केश देश।. १), तृ० १ उपदेस । 


२६७ जायसी-अंथावली 


[ २४६ |] 


सुनि जोगी के अम्मर करनी! । नेवरी बिरह बिथा के मरनी' 
केवल करी होइ बिगसा जीऊ। जनु रबि देखि छूटिगा सीऊ। 
जो अस सिद्ध को मारे पारा। नेंबू रस नहिं जेइ होइ छारा*। 
कहहु॒जाइ अब मोर सँदेस | तजहु जोग अब भएड० नरेसू। 
जनि जानहु हों तुम्ह सों दुरी। नयनन्हि माँक गड़ी वह सूरी। 
तुम्ह पर सबद' घटइ” घट केरा | मोहि घट ज॑ड घटत नहिं* बरा | 
तुम्ह कहे पाट हिएँ महँ” साजा | अब तुम्ह मोर दुहूँ जग राजा ! 


जो रे जिअहिं मिलि केलि करहिं!” मरहिं तो एकहिं'* दोड । 
तुम्ह पै जियें जिनि होऊआ कछु!? मोहि जिय॑ होड सो होड ॥ 
[ २६० | 

बाँधि तपा आने जहेँ सूरी। जुरे आइ' सब सिंघलपूरी। 
पहिलें गुरू देइ कहेँ आना । देखि रूप सब कोड पछिताना । 
लोग कह॒हिं यह होइ न जोगी | राजकेंवर कोइ अहै बियोगी 
काहूँ लागि भएड है तपा। हिएँ साः माल करे मुख जपा | 
जोगी केर करहु* पे खोाजू | मकु यह होइ न राजा भोजू। 


मी -ननन__त न वानी जन * 


[ २५९ ] ). प्र० १, द्वि० १ कहानी | २, ग्र० १, द&4० १ बानी, प्र० २ करनी | 
3 तृ० ३ भा सिद्ध, पं० १ अस गुरू।. ४. प्र० १ जइ सिधि दीन्ह सोइ 


रखवारा, प्र० २ नीठुर सत्त जिश्ने हाइ छारा, तृ० १, च० १ नेवृ रस ते जिय 
होइ छारा, द्वि० ६ सो अ्स लो जरि धोइ छारा, प॑० १ नीबू रस तेइ होई 
छारा। “. प्र० १, द&० ६ होहु नरेस्‌ , प्र० २ भए सेँदेसू। 5. प्र० १ परगट, 
प्र० २ परदेस, द्वि० १ परसा मोहि, द्वि० २ परहस्त, तृ० ३ परसेत, द्वि० ५ 
परसेपत, तृ० १ परशष्ट, च० १ सिद्ध । ७, ज्ञर० १ घटटाद । <, तृ० 
३ गुपुतत. “, च० श न होशढिे ।  ]"*, प्र० १, २, &० १, ४, ६ 
तुम्द कहँ राज पाट भें साजा, तृ० १ मोदि लागि तुम्द जोग जो साजा। 
११, प्र० १, २ मिलि सुख करईिं, द्वि० ४ मिल गल रहर्डि, द्वि० ३, ५, १० १ 
मिलि कल र्‌इढिं, द्विी० ६ तो मिलि रहा, तृ० १ कल मिलि रहढिं । १२, तु० 
१ एक संग । 3, प्र० १ तुम्द्द ऊिय जनि कछ्ु होइ। 


[ २६० ] ). प्र० १ तहॉँ। *. प्र० १, द्वि० १, ४, तृ० १, ५० १ आहे कोइ भोगी, 
प्र०२ आह रस भोगी। 3. ४० १, पं०१ जो। ४, &० ३ लेंहु। 


पदसावत २६५ 


जस” मारइ कहँ बाजा तूरू | सूरोी देखि हंसा मंसूरू। 
चमके दसन भएड उंजियारा। जो जहेँ तहाँ* बीजु अस मारा | 


सब पूछहिं कहु जोगी जाति जनम ओ नाव। 
जहाँ ठाँव रोबे कर हँसा सो कोने” भागँ ॥* 


[२६१ ] 


का पछह अब जाति हमारी। हम जोगी ओ तपा भिखारी। 
जोगिहि जाति कोन हो राजा। गारि न कोह मार' नहिं लाजा। 
निलज भिखारि लाज जेहिं खोई | तेहि के रोज परहु जनि* कोई। 
जाकर जीव मर पर बसा | सरी देखि सो कस नहीं हँसा | 
आज नेह सो होइ" निबश | आज पुहमि तजि गँगन बसेरा। 
आजु कया पिंजर बंध टदृटा।आजु परान परेवा छुटा। 
आजु नेह' सों होइः निरारा । आजु पेम सँत चला पियारा। 


आजु अवधि“ सिर पहुँची' के सो चलेडँ"'मुख्च रात । 
बगि होहु मोहिं मारह का पूछहु अब बात” ॥ 


७, तृ० १ जब। *.तृ० १अट)। . ४. तृ० २, ३ कहु केहि । 
*टठ्वि० ७ में यह छंद नहीं हे,किन्तु प्रसंग में इसकी अनिवार्यता प्रकट है, क्योकि 
रत्नसेन को शूजी देने के लिए ले जाने का उल्लेख इसी छंद में हुआ हं । 


[ २६१ : १. प्र० १, २ गारी कोढ न मार, द्वि० ७गारी कैर हम पर नहिं। ४, प्र० १ 
परहु मत्ति, प्र० २ परै का, &० ७ करे का। 3, प्र० १ काहे न । 
४,4०१ नेह में, द्विी० २, ३,७, पं०१ पेम सो,द्वि? ६ नेह कर। 
७, प्र० १ करो । ६.६० १ नेम । ४, प्र० १ होउों। “८, तृ० १ 
आइ। . ५. प्र० १ पहुँचाइ सिर, प्र० २ सिर बीती, द्वि० ७ पहुँचाइ के, 
तु० १ फिरि पहुँची, छ्वि० ३, तृू० २सापर्जी।ा ११, प्र० १, द्वि० १ के 
सा चलो, प्र० २, तृ० १ के सा जाउँ, द्वि० ४ के से गएउ, द्वि० ५, ७ के से 
चला, द्वि० ६ किए जाउ, पं० १ किहेँ जाउ । '), प्र० १ का प्‌ छत 
दृहु जात, द्वि० १ का प छहु किछयु बात, द्वि० २, तृ० ३, प॑० १ जनि चालहु 
यह बात, द्वि० ५ का पू छत हु बात, द्वि० ७ का पूछहु मोरी बात, तृ० २,, 
द्वि०३ का पुछहु यह बात । 


२६६ जायसी-ग्ंथ।वली 


[ २६२ ] 


कहेन्हि सवरु जेहि चाहसि संवरा | हम तोहिं करहिं'केत कर भवरा। 
कट्देसि ओहि सँवरो'? हर फेरा* । झुए जिअत आहो' जेहि केरा। 
ओ संबरो"” पदुमावति रामा' | यह जिड निवछावरि जेहि नामा7। 
रकत के बढ कया जत अहहीं | पदुमावति पदुमावति कहहीं। 
रहहुँ त बुद बुद महँ ठाऊं। परहुँ तो सोई ले ले नाऊ। 
रोबें रोवँ तन तासों ओधा । सोतहि सोत बेघि जि३ सोधा। 
हाड़ हाड़ महँ सबद सो होई। नस नस माँह उठे धुनिसोई। 


खाइ बिरह गा ताकर गूद माँस” की खान? | 
हो होइ साँचा"* धरि रहा" वह होइ”* रूप समान ।॥* 


[ २६३ |] 
राजा' रहा दिस्टि किए आंधी । सहि न सका तब भाँट दसी धी ।* 


[ २६२ ] ), छ्वि० 8 कारन । प्र० १ करब केत, प्र० २ करद क्तुक्ति, द्वि० ४ 
करहि ता केत । 3, अ० १, &० ७ सँवरो साोइ नाम ४<,प्र० २ 
सौ। ०. प्र० १, द्वि" ३, ५, ७, पं० १ सनो। ६. 6० १ नागा । 
७, प्र० १, द्वि० ५, ६, ७, ३ तोहि । <, दिं० ६, तृ० 23 मैं इसके 
अनंतर इस छंद की पंक्तियाँ भिन्न ऐं।... *. प्र० १ उठदि मोई छै, प्र० २ 
लै पदुमावति, द्वि० २ सोइ लेत वह, द्वि० ४ सूली ले लो, 54० ७ उठकद्वि ले ले । 
१०, प्र० १ सेघा, बेथा, प्र० २ बेधा, रोधा, द्वि० ७ बेचा, वेधा। 7", प्र०१ 
रोदँ रोबँ तन तासो ओरोधा, सोतह्ि सोत बेषि जिउ सोधा, 5० २ सोत सोत 


तन तासों ओपा, घट घट रोम रोम वे साधा । 7ऐ. द्वि० ७ मास कया । 
3  द्वि० ५, तृ० १, ५० १ हान। "४, द्वि० १ चोंटा। १७५, द्वि०७ 
होश सॉच रहा अब, द्वि० ४, तृ० ३ पुनि सांचा होश रहा १६ द्वि० ४, 


7० ३ श्रोदि के । 
“इसके अ्रन॑तर प्र० १, छ्वि० ६, में एक, छ्वि० २, तृ० १, ३ में दो, और 
&० ३, ४, ५ मैं तीन अनिरिक्त छंइ हें। ( देखिए परिश्षिष्ट ) 

7२६३ ] ", द्वि० २, तृ० १, २ कहिके। २, प्र० १ द्वि० ७ रततसेन कर भॉट 
दसो पी, भटदि कहा रहे रिस श्रौ'वी । 


पदमावत २६७ 


कहेसि मेलि के हाथ कटारी | पुरुष नः आहछहिं बेठि पेटारी* | 
कान्ह कोप के मारा कंसू।गूंग कि फूक न बाजइ बंस,/ ।* 
गंभपसेनि जहाँ” रिस बाढ़ा । जाइ भाँट आगे भा ठाढा। 
ठाढ़. देखि सब राजा राऊ। | बाएं हाथ दीन्ह बरम्हऊ। 
गंभपसेनि तू. राजा महा। हो महेस मूरति सुनु कहा"*। 
जोगी पानि आगितुईं राजा! | आगिहि पानि जूक नहिं छाजा'?। 


अगिनि बुकाइ पानि सो * तू राजा मन बूकु/। 
तोरे “बार खपर है लीन्हे'” भिख्या देहु न जूमु ॥* 


[ २६४ |] 


जेगि न आहि आहि सो भोजू | जाने भेद करे सो खोजू!।* 


डे. प्र० २न हापहि, द्वि० ४ आ शार्त्रहि। ४, ह्वि० ७ 
घाल हाथ खरग जो मूंठी, उठा कापि सुरन सों दीटी । ४. प्र० १, 
२ तब जाना यह पुरुष के ऋअस, पं० १ करन के फूंक बजाई ब'सू, 
ह्वि० ४, तृ० ३ गेहुल साभ; बजाएउ बंस । ६,द्विी० ७ ( भाट ) मरति 
महेस कर कला, राजा सभ राख अभ्ररगला। ७3 प्र० १ 
तहाँ। ८, द्वि० ७ भरा, गहे कटार जाइ भी खरा।. “5० ७ चाह 
तहाँ आपु दी घाऊअ। १? प्र० १ राव, प्र० २ कीन्ह। 3) द्वि० २ 
सनु राजा राजसुर मा, द्विं० ४ बोला गंध्रपसेन रिसाई। +२, पं० १ 
सीह रिस वछु जाइ न कहा, &ि० १ कैस ओगि कस भॉट असाई, द्वि० ७ कानी 
बंद बोलि $स कहा।.. )3, ६.० २ जनि जानहु यह जोगि भिखारी , 


महाराज जगभान मुरारी । &० ७ जोगी पानि आगि तूं असभा , अगिनि 
वेग पानी सी बुका। 7४, छि० २ रिस मार मन अमर है। ०७, द्वि० २ 
बूभहु राजा भन बूमि, द्वि० ४, ५, ५० १ जूकु न राजा बूकु। है. प्र० १ 
जाोगी।. १५, ठदृ० १ लिए मोगै।. <, प्र० १ मन। 

*द्विं० ६, तृ० ३ में यह छंद नदों है, किंतु इस छंद की. ६ भागे छंद २६८ के 
अनंतर भाने वाल प्रक्षिप्त छंरं में आई हुई हं। तृ० ३ में इसके अनंतर तीन 
छंद प्रज्षिप्त है । ( देखिए परिशिष्ट ) । 

[ २६४ ] ). प्र० १, द्वि० ७ जानि न होश सा आई नरेस , भ्ो परसन तेहि सिद्व महेस्‌। 
प्र० २ जोगि न होइ शथ्रादि से भाजू , जाने भेद जो मरि के खाजू। 
द्वि० ४ जोगि न ढोइ आदि से भेाजू , जोगी भएउ भेज के खाजू । 
२, द्वि० २ ( यथा. १) सुर नर यन गंश्रप सारे , जल थल शभ्रादे बचई बिचारे। 
द्वि० ३, ६, तृ० १, ३ भॉट भेस ई3२ जब भाषा, दइनिवत वीर रहे नहिं राखा। 





श्ध्८ जायसी-ग्रथावली 


भारथ होइ जूक जाँ ओधा? | होहिं सहाइ आइ सब जोधा।ं 
महादेव रन घंट बजावा | सुनि के 'सबद्‌ ब्रह्मा चलि आवा। 
चढ़े अत्र' ले किस्न” मुरारी।| इंद्रलोक सब लाग गोहारी। 
फनपति* फन पतार सौ काढ़ा । अस्टो कुरी नाग भा ठाढ़ा। 
तेतिस कोटि देवता साजा। औ छुयानवे* मेघ दर गाजा। 
छप्पन कोटि बेसंदर बरा | सवा लाख परबत फरहरा। 


नवो नाथ चलि” आवहिं ओ चोरासी सिद्ध | 
आजु महा रन भारथ चले गँगन' गरूड़ ओ गिद्ध ।| 


[ २६५ |] 


भे अग्याँ को भा: अभाऊ। बाएँ हाथ देइ! बरम्हाऊ।* 

को जोगी अस नगरी मोरी। जो दे सेंधि चढ़े गढ चोरी* । 

$ ड॒ भरे (५ कप है प प्र ह ४ 

इंद्र डरे निति"/ नाव माथा। किस्न डरे सेसः जेहँ नाथा। 
हि | च्छे 

बरम्हा डर चतुर मुख” जासू | औ पातार डर बलि बासू। 


ननिजनक तल +ै जलन "ननअज-मब०-++-++- 


उ, द्वि० 2 साधा । ४5 ढद्विी० २ ( यथा.२ ) देव लाग स्थान सुठि वाए , 
धाइ सबै बीरासन आए। द्वि० ३, ६, 5० १, ३ लीन्द चूरि बे ततखन सूरी । 
घरि मुख मेलेसि जानहु मूरी। ०. द्वि० ७ सींगी। 5. द्वि० २ चक्र। 
७, प्र० १, द्वि० २, ३, ७, तृ० १, ३, प० १ विष्नु, प्र० २ देव। “. दवि०३, 
५, दे बासुकि। “१, प्र० १ छष्न कोटि ।  7*, द्वि० ७ नवो नाथ 
जोगी चलि।. ), प्र० २ अहुड बजे परती चढ़ा, द्वि० ७ अहुठ बज सुर 
घरती, द्वि० ३, ठृ० १, ५० १ अहुठ बज जुर धरती ।. २. ग्र० १, द्वि० २ 


तु० ३ चल गरुड ओऔ गिद्ध, प्र० २ गसर जटाई विद्ध । 
* इसके अनंतर द्वि० १ में पाँच, द्वि० २ में दे! तथा द० ३ भ्रृतिरिक्त छंद में हूँ 
( देखिए परिशिष्ट ) 


[ २६५ ] *. प्र० १ रात्र, प्र० २ कोन्‍्ह, तृ० १ दीन्द । “ै. द्वि० ३, ६, त०३ अनरथ 
४३ रे भॉट भिखारी , का तू_ मोर्दि देसि असि गारी | द्वि० २ बोला गंभ्रपसेन 
रिसाई , बेई जोगी को भाँट अभाई। 3. द्वि० ५, ३ श्राव, पं० १ आइ। 
४. द्विी० २ को मोहि सौंह होश संसारा, जासौ' हेरौ' होश जरि छारा। 
ढि० ६, तृ० ३ के मादि जोग होइ 'जब पारा, जासें हेरों से जाइ पतारा। 
७५, हदि० ३, पं० श्माोहि। 5. प्र० १, २कारी। ४. प्र० १, द्वि० ७ 
भुज । <, प्र० १, 544० ७ कब्रिलास। 


पदमावत २६६ . 


घरति डरे ओ मंदर' सेरू' | चंद्र सूर ओ गँगन कुबेरू। 
मेघ डरहिं बिज॒री जहाँ डीठी। कुरुम'" डरे धरनी जेहि पीठी । 
चहों तो सब माँगों धरि!* केसा । और को कीट पतंग नरेसा"? (४ 
बोला भाँट नरेस सुनु/" गरब न छाजा'* जीबँ। 
कुभकरन की खोापरी बूड़त बाँचे!” भीब ॥ 
[ २६६ | 
राधन गरब बिरोधा रामू।ओ ओहिं गरब भएड संग्राम ।' 
तेहि रावन अस को बरिबंडा | जेहि दस सीस बीस भुअडंडाः | 
सूरज जेहि के तपेः रसोई | बेसंदर निति धोती धोई। 
सूक सोंटिया ससि"मसआरा* | पवन करें निति बार बुहारा। 
मीचु लाइ के पाटी बाँधा। रहा न दोसर ओहि'सों काँधा | 








5, प्र० १, द० २, ७, मंदल (मंडल) हि० ४, ५ मंडप। १९, प्र० २ महि 
हालहि » चालहि मेरू । 7१), प्र० २ बमठ, झुँप समस्त प्रतियों में 'कुरु भ 
( हिंदी मुल )। १२, प्र० २, द्वि० २, ७ गढि। १३ द्वि० ४ 
आर भौर ( घोर ? ) दृश्ति अनेक । १४, तृ० ३ सुर नर मुनि गन 
गंश्रप देवा , तिन्द के गने करदि निति सेवा | 8० ३ सत्र देवता करहि 
अंदेसू , ओर गने के पतँग नरेस । १७. 2० १ न रोस करु, 6० ७ 
करूहु सत । १६, प्र०. १,२ गरब न कीजै, द्वि० ७ रोस न लागै ! 
39, प'० १ बूडन लागे। 
१८, द्वि० ६, ठु० ३, तो सां के सरिबररि करो अरे अरे भूठे भाट। 

छार धोसि जो चाला' गज हस्तिन्ह के ठाट ॥ 

द्वि. २ सुरनर रिखिगन गंध्रपः असुर सत्राजब देव। 

परगट गुपुत सिरिस्टि करईि सबै प्िलि सेव ॥ 
हढ० २ में इसके अनंतर सात अ्रतिरिक्त अद्धलियॉँ आती है, तब उपर्यक्त २६५ 
छंद का मूल का देहा आता है । तृ० १ मे द्वि० २ वाला देहा नहीं है, सात 
अतिरिक्त भ्रद्धांलियों आती हैं और तब उपर'क्त छंद २६५ का मूल का देाहा 


श्राता है। 
[ २६६ ] ). द्वि० ६, तृ० ३ बोलदि भॉट फुरदि हम भूठे , जौ यह गरब देवतोहि 
रूठे । द्वि०२ में यह एक श्रतिरिक्त प'क्ति के रूप में ह, कुल श्रद्धालियाँ 


आई' हैं। 3, प्र० २ भुजद'डा, द्वि० ४ भुजबंडा। 3, प्र० १, द्वि० ७ जेहि 
सूरज तप । ४. प्र० २ सुरुज जो मंत्री। ५, तृ० ३ माह, द्वि० ४ सन | 
3, प्र० २ बरिझरारा। ४. द्वि० ४ सपनेहु। ८, प्र० २ बॉधा , बैर 
विरोध राम सों कॉपा। द्वि० २ बॉधी , रहा न गरब न छाजा काँधी | 
५०१ बाँधा , रहा ओर सिउ देासरकदि काँधा । 


३०० जा4सी-अथावली 


जो अस बजर टरे नहिं टारा। सोड मुद्रा तपसी* कर मारा। 
नाती पूत कोटि दस” अहा। रोवन हार न एको"' रहा। 


ओछ जानि के काहूँ जनि कोइ गरब करेंइः | 
आग्रोझ्े पारइ'ः देय हे!” जीत पत्र जो!" देइ!९ | 


[ २६७ |] 
ओ"' जो भाँट' जहाँ हुतः आगें'। बिने उठा" राजहि रिसि लागें' |? 
भाँठ आहि ईसुर/ के कला । राजा सब राखहिं अरगला' ।” 
भाँट मोचु आपुनि पे” दीसा। तासों कौन करे रस रीसा | 
भएड रजाएसु* गंभपसेनी | काह मीचु के चढ़ा" निसेनी ।** 
काह अवनि पाएं !” अस मरसी | करसि बिटंड भरम नहिं करसी ५ 





६ प्र० २ बीरक। १”, दू० ७ केाटिन्ह । ११ प्र० १, तृ० ३ कोई । 
१२, द्वि० 2 साथ। 3, द्विी० ७ गरब जो काहू कीन्ड दीन्ह । ४, प्र० १ 
दई कि दिसि नहि' देखइ । १७, द्वि० १ जब। १६, प्र० १ दहूँ 
का कहें जय देश । 

[ २६७ ] ), प॑ं० १ आइ। २, ग भाँट कहत । 3, द्वि० ५, ३१ राजा को । 
७ प्र० २ बिने करे, द्वि० १ उद्दी पुनि, ग सुनत बचन। . . लागें। 


७, प्र० १,ढ्ि० ७ सुनिक भॉट भाँट जत जातो , राजा कहाँ उठि कीन्द 
बिनाती । ग में अ्रिरिक्त पंक्ति--सभा लेग बेलहिं न॒त सुनहू , मत हमार अस 
मन महँ गुनहू । &, प्र० २ संकर, तृ० १ मींचु। ९, ग मानत वहि 
भला। 7", प्र० १ (यथा, ६ ) सत्त न कहे कटावों माथा , करॉ परा जो 
कीन्द क साथा।. १), प्र० १, ढ्वि० ७, ३१ जौ आपुन, द्वि० ४ अपने पै। 
१२ प्र० १, द्वि० ७ का कीजिश्र । १3 ग भाट मौत कहाँ कहूँ न दर्‌ई , 
तापर कवन क्रोध के करई । १3 ग कहत भाँट से । १७, प्र० १, 
द्वि० ७ चढ़ा अस मीचु । १६, प्र० २ इन्हसो' रिसि न काजिश्रै राजा , 
करह्ििं बिटंप बात के काजा । १७, प्र० १, 6० ५, पं० १ काइ श्रनि 
बानी, द्वि० १ कहा आपुन रिस, द्वि० ३, ४ काह अवनि वारएँ, गे श्रस बानी 
कदि का ताइ, द्विी०३ कद्ाा अश्रती बनी, द्वि० ७ कणएह वान बानी। 
१८, प्र० १ करई , करो जितंड भाँट अस मरई। द्वि० १ मरई , आइ बिटंड 
भाँट अ्रस काई । 8० ४ मरसो, करसिन बुद्धि भटंत जो करसी | द्वि० ७ करहू, 
करें बिटंड भटात न करहू। १९ प्र० २ छिमा करिश्र इन्द्र सौ कस 
रोसा , दिनहिं पूत छिन बाप असीसा। 


पदमावत ३०१ 


जाति करा कत* ओगुन लावसि । बाएँ हाथ राज? बरम्हावसि | 
भाँट नाड का मारों जीवाँ। अबहूँ बोल"? नाइ के गीवाँ२९ । 


तु३ रे भाँट यह जोगी तोहि एहि कहाँ क संग। 
कहाँ छरं*" अस पावा काह भएड चित* भंग।॥ 


[ २६८ | 
जो सत पहछहु गंप्रप राजा | सत पै कहों परे किन गाजा' ।2 
भाँटहि काह मीचु सों डरना | हाथ कटारि पेट हनि मरनाएँ ।£ 
जंबू दीप ओऔ चितडर" देसू। चित्रसेनि बड़ तहाँ* नरेस।* 
रतनसेनि यहु॒ ताकर बेटा | कुल चौहान जाइ नहिं मेंटा |? 
खाँ अचल सुमेर पहारू | टरे न जो लागे संसारू |? 
दान* समर देत नहिं* खाँगा। जो ओहि माँग न औरहि माँगा!" 


प्र० १ जाति का राव, द्वि० ७ जाति क राजा, द&4० ५ जाति भाँट, तु० ३ 
जाति कौन कत, ग जाति का रॉट । ४), प्र० १ राब। ३३, प्र० १ 
भांटदि का अब ।_ १३. प्र० १, &4ि० ७ पूछहु कहे नाइक ।. *ह४द्वि० २ 
भॉट ठाढ मुख अंब्रित बानी, केत वापट रस कथा कहानी | द्वि० ७ सत ने कहे 
ते कटत्रौ' हाथा , पूंछडु कद नाए को साथा । २७, द्वि० ४, १० १ चढ़े, 
द्वि० १ छुपा। *$, द्वि० १ सत | 
* तृ० ३, द्वि० ६ में यह छंद नहीं है, किन्तु प्रसंग मे आवश्यक श्ञात हाता हैं । 





[ २६८ ] ), द&० ४, ५ राजा, नहिं काजा; ग राई, सीस वरु जाई। . *, प्र० 
१, द्विी० ७ जो राजा तुन्द पूछहु अंतू । सत्तदि कहाँ जोहि पर जंतू। 

3 द्विी० २ स॒नु बिनति करों एकदाता। निस्‍्चै! कहा सत्त के बाता । 

जंबू दीप भरथ खेंड भारी। तहें चितउर गढ़ काट करारी । 

चित्र सेन राजा सर साजा। जिदि लगि राज पार पुनि साजा। 

तैहि कुल दीपक रतन मुरारी। रतन सेन सब संतात सारी। 

४, प्र० १, द्वि० ७ भाँट कदा मरने जिउ डरई। मौंचु नाउँ उुनि अगृमन मरई। 

७, प्र० १, द्वि० १, ७सेा चितठर, प्र० २ चितउर एक, द्वि० ४, ५ चिताउर, 


द्विी० १ जो चितउर | ६, प्र० २ सूर। ७, प्र० १, द्वि० ७ (यथा.६) 
तेद्दि क भाँट हा बालो' बाना, नॉउ महां पातर और आना। ८, प्र० २ 
दान समु द, द्वि० १, ५, ३ सम द सुमेर, ग धन कर समुंद । ९, तृु० ३ 
न काऊ, ग न काइ, पं० १ देत का । )?, द्वि० ४ खॉगा। 7, द्वि० ५ 


खॉँगा , दहिने हाथ ञ्रोहि में मॉगा | द्वि० ३ खॉँगा , तेहि ज भॉट हैं। ओह 
माँग” । पं० १ पजा , दान समंद और के पजा । ग॒खाोँगा , तेहि क भां 
में भिखमंगा। 


३०२ जायसी-ग्रंथाव ली 


दाहिन हाथ डठाएँ ताही। ओर को अस बरम्हावड्ें?'जाही?३ | 


नाडँ महापातर मोहि!* तेहिक भिखारी ढीठ। 
रु कहें ८ च्क प्र 
जोंखरि!" बात कहें रिस लागे खरिपे* कहे बसीठ ॥ 


[ २६६ ] 


-सोइ बिनती सिरँ' करों* बसीठी | पहिलें करुई अंत होइ मीठी | 
तें गंध्रषः राजा जग पूजा। गुन चौदह सिख देइ को? दुजा। 
हीरामनि जो तुम्हार परेवा | गा चितरर“ओ ककीन्हेसि सेवा" । 
तेहि बोलाइ पछहु वह देसू। दहूँ जोगी का तहूँ क नरेसू*। 
हमरें कहत रहे नहिं मानू। जो वह कहै सोइ परवानू“। 
जहाँ बारि तहँ आव बरोकाँ। करे बियाह धरम सुठि तोकाँ।"” 
जों पहिलें मन! मान! त काँघिअ' २ | पर खिश्र रतन गाँ,ठ तब बाँघिअ 








१२, द्वि० १, ३ अ्रस उठावउ । १3, प्र० १, &० ७ दहिने हाथ 
ओहि बरह्मावो', दुसरे कहें नहि जनम उठावो' । पड, प्र० १ 
द्वि० ७ ओहि छुटि और न मॉगो । १७, तृ० ३ कहि। १६ ट्वि० ७ 
जरम। 


*द्वि० ६, तृ० ३ में यद छंद भीं नहीं ६, किंतु प्रसंग में आवश्यक ज्ञात हाता 
हे। इसके श्रनंर द्वि० ३ मैं चार, तृ० १ में तीन तथा दछि० २, ५, ७, ठृ० ३ 
शररिग में पाँच अतिरिक्त छं 4 हैँ । ( देखिए परिशिष्ट ) 

६ २६९५ ]), प्र० १ सुनि बिनती सिउ, प्र० २ औ गुन बिनती, द्वि० २, ३, ४, ५» 
तूृ० १, १ तब महेस उठि, द्वि० ६ ओऔ महस उठि, पं० १ अवसि बिनति श्रव, 
ग महादेव पुनि। ३. द्वि० २, ४, तृ० १, ४, ग कीन्ह, द्वि० ७ कहे। 
3 गसरि और न। ४ द्विी० ६, तृ० ३ गये तहाँ, द्वि० १ गा से तहॉ 
७५ प्र० १ कंठ जो फूट करत तुम्र सेवा, ग गये तहाँ आये करि सेवा, 
द्वि० ७ से बोलाइ पद्चहु किन देवा ।. $. प्र० १, द्विं० ७ जानत है 
ताकर, द्वि० १ हँकारि के पंछहु । ०“, प्र० १, द्वि० ७ और श्रानेस जोगी 
के भेस, द्वि० १, ५, गठ्मो पछहु जोगी कि नरंस, द्विी० ३ भ्रौ पछहुु जोगी 
जस भेस । “- प्र० १ द्विी० ७ आनत जो न घालि के कंथा, राजा आश न 
छॉडइ पंथा । ग हमर महे न एकहु मानहु, जो वह कहै सत करि जानहु। 
९, प्र० १, 6० ७ बराका, बड ओका, प्र० १ बरखा सत लखा। १7, द्वि० ३ 
'तू राजा बड औ श्रति ग्यानी , खचढि न तेखौ मन मैं। जानों। 7" द्विं० २ 
जो तुझार मन, तृ० १ जा लहि मार मन।. १२, नृ० १ पतारै ग महाँ 
'वैोहि। ३, द्वि० २ कॉपहु, बॉचहु । 


पदमावत ३०३ 


रतन छिपाएँ ना छिपे पारखि होईइ सो परीख। 
घालि कसौटी''" दीजिए"* कनक कचोरी*” भीख ।|। 


[ २७० ] 


हीरामनि जौं राजें सुना। रोस बुझान हिएँ महँ” गुना। 
अग्याँ भई बुलावहु' सोई? | पंडित हुँतें* घोख" नहिं होईः । 
एक कहत सहसक दस धाए। हीरामनिहे बेगि ले आए”। 
खोला आगे आनि* मंजूसा | मिला निकसि बहु दिन कर रूसा। 
अस्तुति करत भिला बहु' भाँती | राजें सुना भई हियेँ साँती'" । 
जानहूँ जरत अगिनि जल परा। होइ फुलवारि'' रहस हिय भरा”*' 
राजे मिलि!? पंछी हँसि बाता। कस तन पीत'“भएड मुख राता'" । 


चतुर बेद** तुम्ह पंडित!” पढ़े सास्तर बेद। 
कहाँ चढ़े जोगी गढ़ आनि कीन्ह” गढ़ भेद ॥ 


१४, प्र० १, द्विं० ७ राज रूप कुल सा नग काणों , रतन देखि के बांध न 
गाठी। द्वि० १ होरामनि तस करे बखानू, रतनर्सान राजा जस भानू। 
१७, प्र० १, द्विं० ७ बॉधि गॉढि से । १६, द्वि० २, ४, ५० १ क सिर । 
१७, ६० १ कटोरी । 


[ २७० ] . तृ० ३ नहिं । २, प्र० १, छद्विी० ७ हम सी रूसिगवा हुत। “.ग 
सुवा, हुवा । ४,ग दिए । ७५, प्र० १, ६० ५, ६, तृ० १ देाखा । 
६, दि० १ धावत एक जद्दा सी, द्विी० ३, ५, छें० ३, पं० ९, गे भश अग्य 
जन सदसक । ७, प्र० १,हि० ७ श्रग्याँ भई बुलावहु बेगी, एक को 
धाये दस बेगी। . <, प्र० १, ढ्वि० ७ आनि से खेला बेगि। *. प॑० १, 
गतेदि। १", ग्र० १, छ्विी० ७, तृ० १ ( यथा.२ ) दीरामनि है प'डित 
परेवा, कौन्देसि पदुमावति कै सेवा (तुलना श६८०३)। . ॥+, द्वि० १ 
झॉस टपन (?), ग फूला कमल । 6० १ से रोबें खरा। 3, प्र० १, 
द्वि० ७ कंठ लाई, 6० १ ते राजे । १४, प्र० १, छदि० ४ पियर, तृ० ३ 
पेत (उदूमल )। . द्वि० ६ मैं इस प'क्ति के स्थान पर पाद-टिप्पणो 
५० कीप'क्ति हैं। ६. प्र० २? सुमति ।॥  .ग गीता ज्ञान समान 
हिय। ।<, प्र० १, छि० ७ परे जोगिन्ह सेँग, प्र० २, द्वि० ५ चढ़ाए 
जोगिन्द, छि० २ चढ़े अस जोगी, ग चढ़े जोगिन्ह ले। ।“. प्र० १ कोन्द 
जाइ, 6.० ५ वहाँ कीन्द । 


३०४ जायसी-ग्रथावली 


| २७१ ] 


होरामनि रसना रस खाला' | दई असीस ओ अस्तुति बोला! । 
इंद्र राज राजेसरः महा। सहें! रिसि किछु जाइ न कहा | 
पे जेहि बात होइ भल* आगें। सेवक निडर कहै" रिस लागें। 
सुबवा सुफल अंत्रित पे खोजा। होइ न बिक्रम राजा' भोजा 
हों सेवक तुम्ह आदि गोसाई' | सेवा करों जियों जब ताई'। 
जेईं जिड दीन्‍न्ह देखावा देस्‌।सो पे जिय महँ” बसे नरेस। 
जो ओहि' सँबरे एके तेँ ही” | साई पंखि जगत रतमुहीं" | 


नेन बेन ओ सरवन”* बुद्धी सबे तोर परसाद। 
सेवा मोर इहे नितिःः बोलों आसिरबाद | 


[ २७२ | 


जो अस सेवक चह पति दूसा | तेहिक जीभ" अंब्रित पे बसा | 
तेहि सेवक के करमहि* दोसू। सेव करत ,ठकुर होइ” रोसू । 





कीनरी-++ ला“: ?ाए 


[ २७१ | ), द्वि० ७ कर अर'जुलि दीन्दा, कीन्हा। * प्र० १ रजाएसु। 3. द्वि० ४ 
सुनि हिए। ४, प्र० १ भलि बात होश्जेहि। ५, प्र० २ कहे सरै 
का भा, तृ० १ कहे चहे काभा । £*. प्र० १, २ होहु न बिक्रम, द्वि० २ पै 
तुहझा होहु विक्रम, &० ६ होहु न तुहछा सा राजा, तृ० २ घै तुहा होहु 
पराजा । ४. प्र०१ ताहि जीउ घटध। :“, ग में यहाँ अतिरिक्त--ज हि 
जउ दीन्ह से लेइ निरासा, मुएं जियत मन जाकारि आसा। ९ ट्वि० २, 
३, ५, तृ० ३ मन । 37, प्र० १, द्वि० ७ तू सब्र कछू ओ सब पर तूहीं। 
११, प्र० १, द्वि० ७ हो दछु नादि पंखि रतमुद्दी, तृ० १ तेहीं कंठ औ सूरति 
नहीं । ६, द्वि० १, ४, ५, तृ० १, प० १ आ सरवन । ैटड, प्र० १ 
द्वि० ७ कहाँ जीभ अस पावौं, प्र० २, द्वि० ५, तृ० १ काह जानि के आपन, 
हढ्वि० ३ सेवा मार हे दिन प्रति । 


[ २७२ ] ), द्वि० २, ५, तृ० १, २, ३, पं० १जो पखी रसना रस। २, प्र०२ 
जीव, तृ० १जियँ, द्वि० १, ५, प० १,ग मुख।. 3, प्र० १, द्विी० ७ ही 
अ्स सेवक तुगह पति आसा। ४, गे नाहीं। 3, प्र० १, पं० १ रोइ 


पति, द्वि० २ करे _ तब ( उद्‌ मल ), द्वि० ५, ७, तृ० १ करे पति, द्वि०, १ ग 
करे पति । 


पद्मावत ३०५४ 


ओौ जेहि दोख निरदोखहि लागा' | सेवक डरहि” जोब ले भागा । 
जो पंखी कहबाँ- थिर रहना । ताके जहाँ जाइ* जो डहना? ।** 
सपत दीप देखेड़ें फिरि! राजा | जंबू दीप जाइ पुनि बाजा।'3 
तहँ चितड॒र गढ़ देखेड ऊंचा? | ऊँच राज़ सरि तोहि पहुँचा!" 
रतनसेनि यहु तहाँ" नरेस | आएड ले जोगी कर भेस।"४ 


सवा सफल“ पे आने" हे तेहि गुन*” मुख रात। 
कया पीत*' अस तातें+* सँवबरों बिक्रम' बात ॥ 


[ २७३ ] 
पहिलें भमएरड भाँ: सत भाखी | पुनि बोला हीरामनि साखी | 
राजहि भा निसवो मन माना | बाधा रतन छोरि के आना। 
कुल पंछा चौहान कुलीना | रतन न बाँघे होइ मलीना। 
हीरा दसन पान रंग” पाके? | बिहँसत सबन्ह बीज बर ताके" | 


जे आम डर कक 3-0 जा लक हल 





६, प्र० १, द्विी० ७ देखेउ देष जो दोसरि लागा,ग भ्रौ बिनु देष देष 
जेहि लागा। ७, प्र० १ ताहि डर डरों, द्विी० १ तहाँ से उड़े+', 
द्वि० ०, पं० १ तहाँ से डरेउ, ग तब में डरा। <,ढ्वि० २जो 
भा प'खि कहॉ, द्वि० ६, तृ० १ हैं पखी कहँवॉ।. +, द्वि० ३ ताके उडा 
पोख। . १, ग्र० १, दि० ७ प'खिहि का रहना थिर काजू , सपत दीप फिरि 
देखेंउ' राजू , ११, यहाँ पर ग में अतिरिक्त-देखेउँ घन बन संपति 
जेता, मेर फेर तन जीवन तेता । 7*5, द्विी० १ चलि।. )3, द्वि० १ 
चलि । १३, प्र० १, दि० ७ जब है| ज'बू दीप पहुँचा, देखे राज 
जगत पर ऊंचा।. ४, प्र० १, दि० ७ तहवाँ में चितउर गढ़ देखा। 
१०, प्र० १, द्वि० ७ कहा राज नहि जाइ बिसेखा, द्वि० १ ऊँच राज [गढ तेहि 
न्दि दूजा। 3६, प्र० २ बड भान , तृ० १ बड सुना । १७, प्र० १, 
द्विी० ७ रतनमेनि तहवाँ वड राजा, देखेंउ परखि राज बर छाजा। १९, ग 
अमी सुरैग।.. १), प्र० १ पै आना, प्र० २ फर श्राने, द्वि० २ ले खोजै,, 
द्विी० ७ से आने, ढ्वि० ४ के आने, तृ० १लो आरी, ग फल आना । 
२० प्र० २ ताके, प॑० १ ताते । २१, द्वि० ३ पेत (उद्‌ मल )। 
२२, प्र० १ तेहिं डरऊं, प्र० २ से तेहि डर, द्वि० ७ सै बिकरम । *3.द्वि० ७ 
मन बीचारो। 

[२७३ ] १: द्वि० ४ बस। “१ दटद्विी० ररस। 3, ग पागे। ४, प्र० २,. 
दि० ३ दसन । ७५, ग॒ लागे । 


२० 


३०६ जायसी-अंथावलं। 


मुंद्रा ख़बन मैन सो चाँपे।राजबैनः उघरे सब मभाँपे। 
आना काटर एक तुखारू।कहा सो फेरे भा' असवारू। 
'फेरेड तुरें छतीसी कुरी | सबहिं'' सराहा सिंघलपुरी | 


केंअर बतीसों लक्खना सहस कराँ जस भान | 
काह” कसौटी कसिए कंचन बारह बानि?॥ 


[ २७४ ] 


देख सुरुत बर कंबल सँजोगू। अस्तु अस्तु* बोला सब लोगू। 
मिला सर्बंस अंस” डजियारा | भा बरीक ओ तिलक सँवारा। 
अनिरुध कहँ जो लिखी जेमारा' | को मेट* बानासर हारा। 
'आजु मिले” अनिरुध को ऊखा | देव अनंद देतन्ह' सिर दूखा 

'सरग सर भुई* सरवर केवा। बन खँड भंवर होइ' रस लेवा ।** 
'पछिवे क बार! पुरुष की बारी। लिखी जो जोरी''होइ न न्‍्यारी'* | 
'मानुस साज'* लाख मन" साजा । साजा बिधि सोई पे बाजा"* ।५ 





६, प्र० ? मैन वे, द्वि० ७ नगन से । ७, गबरन। . :, प्र०१ खतर 
जो, प्र० २ खरे (जो)। . “दि० ४ से फिरि भया, ग॒ तुरंत होहु। 
१०, द्वि० ३, तृ० १ बर भान। 7), प्र० १ जस बान, प्र० २ ससि भान । 
१२, ६० २, ३, तृ० १ घालि, &० ७ जैसें। १3, द्वि० ७ चढ़े श्रधिक 
तेद्दि बान । 

* इसमे अनंतर द्विं० ७ में दे। अतिरिक्त छंद हें। 


/ २७४ ] )., ग सत्य सत्य । २, द्वि० ४ बंस, &० ५, ग श्रश्स। 3, ग 

जसि धथरि दुख डारा । ४, प्र० २ कोपे देव, ग भा विधि लिखन। 

७ प्र० १, २, द्विी० ३, ६, ७, पं० १ बेर । $, ग॒ दनुज। ४, द्वि० 

४ देवईं देश दीन्ह सिर दूखा,हढवि० ७ देवन्द भो सुख देतन्हद दूखा। €&,ग 

ओऔ। “5. ग आइ। 7”, ग पुरुष कि नारि पछ कर बेटा, सरग सूर जल 

कैंवलहि भेंट ।_ *, प्र० १, २,द्वि० ७ पद्धचिम क बर। ३, तृ० ३ 

दश्श्र। १3, प्र० १, 6० ७ निनारी, द्विी० ४, तृ० १ ॥। 
निरारी। 5४, प्र० शकाज। /।५, तृ० २ दस। १६, प्र० १,। 
२, द्वि० ४, ७, 0० २ सेई होश जो विधि उपराजा । १७, ग मानुस साज 

करो बहु कोई, साजै विधि बाजै पै साई। इसके भ्रतिरिक्त ग॒ में यहाँ हैं-- 

देहि उतरु सब सुनु सत जोगी, जो तप करे ददोइ से। भागी । 


पदमावत ३०७ 


गए जो बाजन “ बाजते जिन्हहि''मारन' रन माह । 
फिरि बाजन तेइ* बाजे** मंगलचार ओनाहँ ।।* 


[ २७४ |] 


लगन धरी' ओ रचा बिआहू। सिघल नेवत फिरा सब काहू | 


बाजन 


बाजे* कोटि पचासा। भा अनंद सगरों कबिलासा। 


जेहि दिन कहँ नितिदेव”मनावा। सोइ देवस पद्मावति पावा। 
चाँद सरुज' मनि माथें भागू।ओ गावहिं'सब नखत सोहागू । 
रचि रचि मानिक माड़ो छावहिं' । ओ भुईं"'रात बिछाड'बिधछावहिं । 
चंदन खाँभ रचे चहूँ पाँती!ः | मानिक दिया बरहिं दिन राती'? | 
घर घर बंदन रचे दुआरा'< | जाँवत नगर" गीत भनकारा। 


[ २७५ ] 


१८. द्वि० १ आएउ बाजन बाजत । १3९, प्र० १, द&० ४ जिय, 
द्वि० १ नहाँ। २० द्वि० १ मरत रतन।. ४), द्वि० १ लागे उतरन। 
२२, ग॒बिधि बस बाजे उलटि कै। २३, प्र० श द्विं० ७, तृ० २, ग 
उछाह । 


* द्वि० २ में यह छंद नही है । विवाह का निश्चय इसी छंद में हे, इसलिए यह 
प्रसंग में अनिवाये है। कित यहाँ उसमें दो छंद अतिरिक्त हैं। छ० ४ में भी दे। 
छुंद अतिरिक्त हें।प्र० ३, ५, ७, तृ० ३ तथा ग में भी एक छंद श्रतिरिक्त 
है, जो द्वि० २, ४ में भी सामान्य ह। ( देखिए परिशिष्ट )। द्वि० ४ का, दूसरा 
अतिरिक्त छंद वह है जो पुनः द्वि० ४ में तथा दि० ५ में समाप्ति पर आता हं--- 
में एहि श्रर॒थ पंडितन्द्र पूछा भ्रादि 


3, प्र० २, ढद्वि० ७तृ० ३, ग धरा। १. द्विॉ० २ बाजहिं। उं., प्र० १, तृ० ३ 
जा।. ४,प्र०१ ही, तृ० २ में। ५, प्र० १, तृ० ३ देवस। 
६, प्र० श्सयूर। ४“, प्र० २ आवै। “८, तृ० ३ साहावा, द्वि० ७ 
सभागू। -. प्र० १, दवि० ३ छावा, बिछावा। १०, द्वि० ३ भल। 
११, प्र० १, द्वि० ७ बिछौन, &० २ दसौन। 3२, प्र० २, ख बहु 
भॉती, द्विए ७, तृ० ३ बहु पॉती। 3, तृ० ३, ग॒ बद्डु 
भाँती । 3४ ० १३ ०5 द्वि० ३ै, ४, ५, 5, ७, तृ० १, पं० १ 
मंदिल रचे दुआरा, ह्वि० २ रे से। बंदनवारा, तृ० ३ मंगल रचे दुआरा, 
तृ० २, ख मंदिर रचे किवा रा, ग मंगलचार दुआरा।. १५, तृ०३ दीप, 


पं० १ होश। 


जायसो-भ्रथाव ल्ली 


> 
0 
4] 


हाट बाट सिंघल सब'* जहँँ दखिआ्र तहं रात)” । 
धनि रानी पदुमावति जा करि ओऔसि बरात || 


[ २७६ | 
रतनसेनि कहँ कापर आए | हीरा मोँंति! पद्ारथ लाए*।२ 
कुआँर सहस सँग* आइ सभागे | बिनौ" करहिं' राजा सौं लागे | 
जेहि लगि* तुम्ह साधा तप जोगू।| लेहु राज मानहु सुख” भोगू।* 
मंजनः करहु भभूति उतारहु | के अस्नान "चतुरसम”' सारहु!ः | 
काढदृहु मुंद्रा फटिक अभाऊ | पहिरहु कंडल कनक'< जराऊ। 
छोरहु जटा फुलाएल लेहू | भारहु केस" मटठुक सिर देहू। 
काढहु कंथा चिरकुट'” लावा | पहिरहु राता दगल”” सोहाका। 


पॉवरि तजहु देहु पग पेरी'* आवा'* बाँक तोखार | 
बाँधहु मौर' छत्र*'सिर तानहु** बेगि होहु असवार ॥ 


हे न्‍ऑनिीनन-+-3म०म>--+०-7*८ बडे 4४९० न कल के जब 


१६, प्र० १ गढ़, तृ० ३ जहें। ९४, द्वि० ७, तृ० ३ दह दिसि भ्रंतह रात, 
द्वि० ३ जहँ दीसे तहँ रात । १९, द्विी० २, ५, तृ० १ से राति। 
१९ प्र० १ रात सकल महि धरती रात बिरिछ बन पॉति। 


[ २७६ ] "१. द्वि० ३, तृ० १ रतन। . +. द्वि० ७ जोग उतारि कीन पढदिराए, द्वि० 
२, तृ० २ ख लिहें जो आइ आइ सिर नाए। 3, द्वि० २ में यहाँ अतिरिक्त-- 
पाट पटंबर सुरंग सुहाए, द्वीरा रतन पदारथ लाए। ई४,प्र० १, २ दि० ७ 
दस। ५, तु० १ बिनति। &. द्वि० ४, ख अरब लगि, द्वि० १ जेहि नित । 
७3 प्र० २ जे द्वि० २, ४) 50० २ भश्रव, द्वि० ३ रस | < ग्र० १, द्व्० छ 
लीजै राज साज तुम्द जोगू, अब से सँवरि उतारहु जोमू। +, तृ० ३ मुंडन 
करहु, द्वि० ६ श्रंजन करहु, गे चंदन लाइ। १? प्र० १, पं० १ करहू 
नहान।. , द्वि० ४ चित्र सम, ग छत्र सिरे। ४". प्र० २ साजहु । 
१3, प्र० २ कनक जराऊ । 3४, प्र०२ रतन जराऊ। १०, प्र० २ 
मारहु जय, द्वि० ७ केस बनाइ । १६, द्वि० 3 परगट। १७, प्र०२ 
उत्तिम बसन सोह्यबा, द्वि० ७ राता सब पढिरावा। १“,प्र० १ पमर पॉविरि, प्र० २ 
पग, द्वि० १ पग बान धरि, दढ्ि० ७, तृ० १ पग पँँवरी। ?द्वि० २ 
आना । २० प्र० २ बॉधहु अन्न, ग॒ बॉवहु कैेचन । ४), द्वि० १ बेगि। 
२२, प्र० १, 6० ७, ठतृ० २, १५०१ सिर सारहु, द्वि० ४,ख छत्र धर, ग 
मौर सिर । 


पदमावत ३०६ 


[ २७७ | 


साजा राजा! बाजन बाजेः | मदन सहाय दुहूँ दिसि गाजे। 
ओ राता रथ सोने क साज़ा। भए बरात गोहन सब राजा। 
बाजत गा'जत' भा असवारू | सब सिंघल ने” करहि' जोहारू | 
चहूँ ओर मसियर” नखत तराई | सरज चढ़ा चाँद की ताई । 
सब दिन तपा जैस हिय माहाँ | तैस रात पाई सुख छाहाँ।” 
ऊपर रात छुत्र तस* छावा। इंद्रलोक सब सेवाँ'ः आवा। 
आजु इंद्र आछूरि सो मिला | सब कबिलास होइ सोहिला। 


धरती सरग चहूँ दिसि पूरि रहे मसियार" | 
बाजत आअ।वे राज मँदिर कहूँ” होइ"* संगलाचार ॥ 


[ २८ 


पदुमाबत्ति धोराहर चढ़ी | दहुँ कस” रवि जाकहँ ससि गढ़ो । 
देखि वरात सखिन्ह सों कहा। इन्ह महँ कोौनु सो जोगी अहा 
के३* सो जोग” ले ओर निबाहा | भएड* सर चढ़ि चाँद बियाहा। 
कोनु सिद्ध सो अस अकेला | जेईं सिर" लाइ पेम सो खेला ।* 
कासों पिति बचा असि हारी। उतर न दीन्ह दीन्हि तेहि” बारी | 


[ २७७ ]"., साजि बरात सो । +. प्र० १, छद्वि० ७ लिए साज बाजन अस बाजे । 
> ब्‌ ञ्ञ ल्‌ आई] > 
3, प्र० १, २ बाजन बाजा। ४5, 6० २ल , दि० ५, ६ के। “. प्र० १, 
द्वि० १, ४, ६५, ७, तृ० २ चहेँ दिसि मसिश्रर । ६, द्वि० ६ पावा राज 
सदा। ४, प्र० १, 6० ७ (यथा .१) भाग चढ़ाउ उतारहु जोगू, जो तप 
क्‌ः ट दर. ८ छ्ु सं ल्‌ + हक #० 7.0 
रै' से मान भोगू। . प्र० १ गगन लि, प्र० २, तृ० १ दइश्ब अस । 
९ ढद्वि० २ कोतुक, १० १ देखै। १", द्वि० २ संसार । ११, प्र० १ 
छाबे राजा, द्वि० १ गाजन आवा, तृ० ३ आब जो मंदिर कहोँ, तृ० 
२ राअमंदिर महं । १२, प्र० १ होश सो, द्वि० १ भएउ सो, तृ० ३ 
मंदिल दो । 


| शछफन ] १, तृ० १ कई अनस। २, ठृू० ३ का। उ, ह:4० ७, तु० ३ 
सजोगय । ४. ट्ि० २ भँवर । ७. द्वि० ३ सत | ६ प्र० २ 
( यथा.७ ) धन्‍य समाज देखि मन दरधा, राज छोर काहे फूल बर॒धा। 
७, तृू० २५। 


७ 


३१० जायसी-ग्रंथावली 


काकहँ देय ओसि जै दीन्हा। जेइ जेमार“ जीति रन लीम्हा' । 
धन्नि पुरुतवच” अस नवै न नाएँ।ओ सपुरुष होइ देस पराएं। 


को बरिवंड” बीर अस'* मोहि देखे कर चाड। 
पुनि जाइहि जनवासे सखी रे बेगि!३ देखाड |! 


[ २७६ ] 
सखी देखावहि' चमकहि” बाहू | तू जस चाँद सरुज तोर' नाहू। 
छुपा न रहे सरुज परणगास | देखि कक्‍ल मन भएड हलास? | 
वह डजियार जगत उपराहीं | जग डजियार सो तेहि परछाहीं | 
जस रबि दीख उठ परभाता। उठा छुत्र देखिअ तस राता। 
शव मॉँफक भा दूलह सोई | ओरु बराति संग सब कोई | 
सहसों कराँ रूप" बिधि गढ़ा। सोने के रथ आवे चढ़ा। 
मनि माथे दरसन डजजियारा। सांह निरखि नहि जाइ निहारा। 


रूपवंत जस दरपन' धनि त जाकर केंत” | 
चाहिआ जैस मनोहर मिला सो मन भावंत॥ 


<, प्र० १जै हार, द्विी०, ४, तृ० २ जिउ मा२। “. प्र० २ महादेव जाकें 


बर कान्हा । १९, तृ० १ के पूरुष । ११६० ७ धनी खंड । 
१२, द्वि०७ अस आहे। 73, प्र० १ रे माहि, प्र० २ सो मेहि, तृ० ३ 
माहि बंगि। 


*द्वि० १ में इस छंद के .२---७ तथा देहे के प्रथम दे। चरण अगले देहे 
के है । और देह के दसरे दे। चरण इस प्रकार हैं : पुनि जाइदि जनवासे सखि 
देखाव तार कत । 

[ २७९ ]). प्र०१, २, द्वि० ७, तृ० ३ भमकहि । 5, 6० ६, ७,प० १ बिगास ! 
3, ग्र० २तुश्र, द्विी० ७, तृू० १ जस। . ४. प्र० १ छूट । ७५, प्र० १ 
सर, तृ० १ जैस।. 5. प्र० १ दरस देख जस दरसन, प्र० २ दरसबंत 
जस दरसन, द्वि० १ दरपवंत मनि माथे, तृू० ३ दरपव॑त जस दरपन। 
७, प्र०शप्त। “. प्र० २ धन सजूत । 

*द्वि० १ में इस छंद के .२-.७ तथा दे।दे के प्रथम दे। चरण पिछले देह के है, 
और देह के दुसरे दे! चरण इस प्रकार हैं : जैसा चादिश्र मनेाहर मिला स“ 
मन अस भाव! 


पदमावत ३११ 


[ २८० ] 
देखा चाँद सुरज जस" साजा। अस्टो' भाड मदन तन गाजा। 
हुलसे नेन दरस मद्‌ माँते | हुलसे अधर रंग रस राते। 
हुलसा बदन ओप रबि आई? | हुलसि हिया कंचुकि न समाई। 
हुलसे कुच कसनी" बँद टटे | हुलसी भुजा बलय कर* फूठे। 
हुलसी” लंक कि" रावन राज। राम लखन दर साजहिं साज । 
आजु कटक जोरा हठि कामू'। आजु बिरह सो!” होइ संग्रामू । 
आजु चाँद घर आधे सूरू। आजु सिंगार होइ सब चुरू | 


अंग अंग सब हुलसे केड कतहूँ न समाइ"। 
ठाँवहिं ठाँव बिमोहा'* गई! मुरुछा गति आइ॥ 
| र०१ ] 

सखी सँभारि पियावहिं पानी | राजकेँवरि काहे कँमिलातनी' | 
हम तो तोहि देखावा पीऊ।त मुरकानि केस भा जीऊ। 
सुनहु सखी सब कहहिं बियाहू | मं कहाँ जंस चाँद कहे राहू। 
तुम्ह जानहु आवे पिय साजा। यह धम धम सब मो कह बाजा' । 
जेत बराती औ असवारा। आए मोर सब चालनिदाराः 
सोइ आगम देखत हों“ मँवी | आपन रहन न देखाँ सखी। 
होई बियाह पुनि होइहि" गवता | गौनब तह बहुरि नहि' अवना। 


3>->-+.-++ ++ 


[ २८० ]). प्र० १ सर कर। २, द्विी० ४, ५, पं० १ सहसहु। ड, प्र० २ 
ओपान बिद्दाई, द्वि० २, २, ३, तृ० १ रूप रबि आए, तृ० ३ जो पर बिहसाए ! 
४, ह० * हुलसे कच । ४, द्वि० २ कचुकि । 5, द्वि० ३ भुज 
बग्या गर । 3, प्र० १ हुछसा । हंस तृ० २ जा। “६, द्वि० ३, 
तु० २, ३ दृटि राम, 6० ५ हिय काम । )”*, दि० २, ३ कर, टृ० १ गढ़ | 
3), तु० 2 समान । २ प्र०२ बिमाहि गा । 33, प्र० २ जो, 
तृ० ३ तत्र । 

[ २८१ ]". प्र० १, २ मुरद्यानी । ९, प्र० १, द्विए ७ यह सब बाजन मेापर 
बाजा, प्र० २ यह सब धम धम् हम सिर बाजा, द्वि० ३ यह सत्र थम थम मेपर 
बाजा । 3, प्र० १ ये सब श्राए मार लेनिहारा, प्र». २ आए मार सब 


चाहन हरा, द्वि० ७ ये सत्र मार बोलावनिहारा, तृ०२ आए मेरे चालनि 
हारा । ४, प्र० १, ३० १ मे ! ७, प्र० १ चनब पूनि। 


३१२ जायसी-म्रंथावली 


अब सो मिलन कत सखी सहेलिनि'परा बिछोवा टूटि। 
तेसि* गाँठि पिय जोरब जरम न होइहि" छूटि ॥ 


[ र८२ | 
आइ बजावत पेठि! बराता। पान फूल सेंदुर सब राता। 
जहँ सोने के चित्तरसारी? | बेठि बरात जानु फुलवारी*। 
माँक सिंघासन पाट संबारा | दूलहू आनि तहाँ बेसारा"। 
कनक खंभ लागे चहूँ पाँती। मानिक दिया बरहि' दिन रातीः। 
भएड अचल धुव जोगि पँँखेरू" | फूलि बेठ थिर जेस सुमेरू । 
आजु देयें हों कीन्ह सभागा। जत' दुख कीन्ह 'नीक' सब लागा। 
आजु सर ससिअर घर आवा'* । चाँद सुरुज <दुहँ“होइ'” मेरावा । 


आजु इंद्र होइ आएडें) स"** बरात कबिलास | 
आजु मिले मोहि आछरि पूजे मन के आस | 
२८३ |] 
होइ लाग जेंबनार सुसारा" | कनक पत्र पसरे' पनवारा। 
सोन थार मनि मानिक जरे।राए रंक सब आगे घरे। 


६, द्विी० २ पुनि रे । ४. प्र० १, २, 6० ४, ६, ३ कत दे सखि, तु० ३ 
कहां सखि, द्वि० ५, हू० १, प॑० १ इत सखी, द्वि० ७ के दोइदि । 
<, प्र० १ तौन । 

( श्यए ]१*, प्र० १, द्वि० २, ३, तृ० १, २ बैठि । २, प्र० १ रँंग । 3, प्र० १ 
सोने केर आहि चित्रसारो, प्र० २ रची राखी सोने चित्रसारी, ८० ३ जहं सोने 
के चित्र सवारीा।. ४ प्र० १, २, 6० ४, तृ० १, २ आनि बरात तहाँ 
बेसारी, द्वि० ७ बैठि बरात तहाँ सब मारी । ७, तृ० ३ बेठारा। 
६, प्र० २, त० ३ बहु भौती । ४, द्वि० २ जोगि भिखारी, तृ० ३ जैस 
सुमेरू।. ९, तृ० १ जस भूल मुमेरू, ट० ३ जस बेठ पँखेरू । “१,6०२, 
२, तृ० २ जस।. १", त॒० ३१ से, प॑० १ दीख।. )!). प्र० २,द्ि० ४ 
लेग।. ३, प्र० २ आजु सरहि जनु टोए मेरावा । :. प्र० १ सर । 
१४, प्र० १ सों। १७, तृ० १, द्वि० 8 भणएउ । १६, पर० १ होइ सो, 


प्र० २ अस भायेउ , द्वि० १ से पैठेठ।. १७, द्वि० १ सब रात, तृ० श्सा 
बरात, द्वि० ५, १५० १ रयू (सिठ) बरात । 
| ०३ |", 6० ४ पसारा। +;, प्र० २ साजे, तृ० 8 परसे । 3, ग्र० १ के। 


पदमावत ३१३ 


रतन जराऊ* खोरा खोरी | जन जन आगे सो सौ" जोरी । 
गड़अन्ह हीर पदारथ लागे। देखि बिमोद्दे पुरुखच' सभागे । 
जानहु नखत करहि' डजियारा | छपि गा दीपक” ओऔ मसियारा। 
मै' भिलि चाँद सुरुत के! करा | भा डदोत तेसे निरमरा।?* 
जेहि मानुस कहूँ जोति न होती” | तेहि भे जोति देखि वह जोती । 
पाँति पाँति सब बेठे भाँति भाँत जोंवनार। 
कनक पत्र तर धोती?? कनक पत्र पनवार | 


[| र८४छ ] 
पहिलें भात परोसे आने | जनहु कपूर" स॒ुबास बसाने'। 
भालर माँड* आएं घिड पोए। ऊजर देखि पाप गए धोण। 
लुचुई पूरि" सोहारीं परी | एक ताती औ सुठि कॉबरी”। 
पुनि बावन* परकार जो आए | ना अस देखे न कबहूँ'” खाए। 
खँंडरा रांंडि खँँडोई"” खंडी। परी एकोतर से कठहंडी" १२ 


धर 





४, प्र० २ जरित सब, 6ि० २ जरे सब, 6० ६, त० १, ?, १०१ पदारथ। 


७, प्र० २ दस दस, तु० १ सैसै।. ६&, त० श्मुूद् । ७, प्र० २ 
भूल दीपक । < प्र० २ छपि गा अॉद सर ञग्रीतारा। ९ प्र० १ 
द्विी० ७ जनु। )*, द्वि० १ एक। . हट), प्र० २, तू० १ ना श्रस सूर 


न ससि निरमला, भा उदेत अ्रस और कला । 0९, प्र० १ ओती । )3,द्वि०४ 
५ पं दर पं क्ष 
तर दौने, द्वि० ५ बर दौने, ठु० १ तर परिवे। 
१४ प्र० १, द्वि० ७ मंडये कर सरहना छत्तिस कुरी सब जाति। 
धनि राजा सिंपल कर जाकरि असि बराति ॥ 
प्र० २ करहिं रहस मंडप सब एकतीस कुरी' सब जाति | 
धनि रानी सिघल महँ जाकर असि बरिशआति ॥ 


[ श्दव४ ]), द्वि० १ शत।. *, त० 2 आनी, बसानी ( उदू मूल ) । 3. प्र० १, 


द्वि० ४ मॉँडा, तृ० ४ मांठडख । 5, तृ० २ श्रस । ७, नु० 8 पोरि 
(उद मल)। . 5. प्र० २ परा सोहारि साथ तेदि बरी । ७, प्र० १ 
कोमल रस भरी, प्र० २ सम रस बरी, द्विी०३ ओऔ अति कोवरी । 
<. तृ० ३ छप्पन । 3, ढ्वि० २ जे'बाए। )7, प्र० १ ना अस । 
3१, प्र० १ जो दुश्खंड। . 5, प्र० १ बरा इकातरसे कह हंडी, द्वि० ४ 
परी अ्रको तरसो कंट मंडी। 3, प्र० २ मास के छशन जेबनारा, मृग 


मद बोरि घीउ महँ तरा । 


३१४ जायसी-म्रंथावली 


पुनि सघान आए बहु साँधे। दूध दही के मोरंंडा” बाँघे। 
पुनि जाजरि पछियाडरि आई!" | दूध दही का कहों मिठाई। 


जेंबन अधिक सुबासिक* मुख मह परत बिलाइ। 
सहस सवाद सो पावै* एक कवर * जो खाइ॥ 


[ रप५ | 


भे जेंबनार फिरा खँडवानी। फिरा' अरगजा कु कुह बानी' ।2 
फिरे पान” बहुरा" सब कोई | लाग बियाहचार सब होई। 
माँडो सोने क गँगन* संवारा | बंदनवार” लाग सर तारा:। 
साजा पाट छत्र' के छाहाँ। रतन चौक पूरा तेहि माँहाँ। 
कंचन!” कूलस नीर भरि धरा । इंद्र पास आनी” अपछ॒ुरा। 
गाँठि दुलह दुलहिनि के जोरी | दुओ जगत जो” जाइ न छोरी । 
बेद भनहि' पंडित तेहि ठाँऊँ। कन्या तुला रासि ले नाऊँ३। 


चाँद सुरुज दुइ निरमल दुवो सँजोग अनूप। 
सरुज चाँद सों भूला चाँद स॒रुज के रूप | 


१४ प्र० २ माहड़ा। १७, प्र० २ बहुरिह शाख खीर संग आई। 
१६ प्र० १ दब्ये छीर, प्र० २, ६6० ४ घिरित खांड । 3७, प्र० १ सुबा 
सरमु, द्वि० ७, तृ० ३ सुबासना । १८ प्र० २ पावै जबंत4 7“, प्र०१ 
गरास । 

*प्र० १,द्वि० २, ४, ५, 5, ठतृ० १ में इसके अनंतर तीन श्रतिरिक्त छंद है 
( देखिये पात्शिष्ट ) 


[ २८५ ] 7. प्र० १ चला, प्र० २ द्वि० ७, तृ० १, भरा । २, प्र० २ पीनी, द्वि० ७ 
सानी। 3, द्विी० १ जानहु भवा सुबासिक पानी । ४. द्वि० ३ फिर 
बुलान । ७, द्वि० १ पलटा । ६, द्वि० १ सोन क कनक, द्वि० ७ 
सबे सोने कै। ४, तृ० ३ बंदनेवार । ५, ढवि० ४, ५, तृ० २, प॑० १ 
बारा | * तृ० ३ छात । १०, पृ० १ कनक जो । ११, द्वि० ३ 
आई । )२, प्र० १ सों, प्र० २ महेँ, तृ० ३ दिन्ह ।. १3, प्र० २ 
गात्र उचार भए वहु भाडअ। 5, द्वि० ७ वोह वोढी सो भूली रहे एब्ि 


वोदि दे रूप । 


पदमावत ११४५ 


[ रे८॥ ] 


दुहूँ ना! होइ गोत डचारा | करहि' पदुमिती मंगलचारा? | 
चाँद के हाथ दीन्हि जमाला | चाँद आहझि सरुज गिये” घाला"। 
सरुज लीन्हि चाँद पहिराई९ | हार नखत तरइन्ह सिऊ? पाई [ 
पुनि धनि भरि अंजुलि जल लीन्हा । जोबन जरम कंत कहे दीन्‍न्हा। 
कंत लीन्ह दीन्हा धनि हाथाँ। जोरी गांठि दुहूँ एक साथोँ। 
चाँद स॒रुज़ दुहूँ भाँवरि लेहीं! । नखत मोंति नेबछावरि देहीं'। 
फिरहि' दुवों सत फेर को देके । सातोा फेर गाँठि सो” एके। 


भे माँवरि नेवछावरि राजचार'” सब कीन्‍न्ह | 
दाइज कहों कहाँ लगि लिखि न जाइ तत'"* दीन्ह । 


र्८७ ] 


रतनसेन जो दाइज पावा। गंधपसेनि आइ केठ लावा'। 
मानुस चिंत आन कछ निता। करे गोसाईंन मन मह चिंता | 
अब तुम्ह सिंघलदीप गोसाईं | हम सेवक आहहि * सेवकाइ । 
जस तुम्हार चितडर गढ़ देस | तस तुम्ह इहाँ हमार नरेस। 


ऑनिन्‍्ननीयनी--+-+हा दपरतिपिानयाओण पपना+++- 


[ २८६ ] ), प्र० १ नात, 6० १ लाग । २, प्र० २ सेदुर लीन्ह कु भरि सिर सारा, 
द्विी० ४, ६, प० १ दुई्डू नॉउ लै गावहि बारा, द्वि० ३ दुहूँ नाउँ लौ गावहि 
नारी । 3. छि० 2 म॑गलचारी। ईतु० १ के। ४ , प्र० र सूरज 
लीन्द चाँद ग्रित्र डाला।. 5.त० ३ पहिराए,पाए (उदूं मुल)। ४.प्र० १, 
२. द्वि० १, २, ३, ४, ०, ३६, ७, व॒० २, २३घ्तों। <, प्रू० २ 
सेदुर चीर सोभा श्रति भाई। -., प्र० १, २ लीन्हा,कोन्दा द्वि० १, ७ दीन्दा, 
कीन्हा । 37, प्र० १ पुनि, द्वि० १ ता । ) ध्र० १, द्विी० २ काज । 
3२, ग्र० १ जत, द्वि० २, ३ अत। 


[ २८७ ] ?., प्र० २सिर नावा। ), प्र० १ चित्त आन कछु चिता, प्र० २, द्वि० 
६ वितै आ्रान चित कोई, द्वि० ३ चित्त आन कछु बीता, द्वि० ५, तृ० २ चिंत 
आन कछु कोई।. 3. प्र० १ आपन चिंता, द्वि० १, १, तृ० ३ जो मन मह 
चिता, प० १न मन कर चिंता, प्र० २, 5० ५, ६, तृ० २ सो पै होई ! 
४, प्र० १, द्वि० १, ६, तृ० ३ करवे, प्र० « करिहा, द्वि० २ जोहहिं, द्वि० ४ 
श्राएँ, द्वि० ५ जो करदिं, द्वि. ७ करहीं, तृ० १ जो रहहिं द्वि० ३, तृ० २, 
रहिदृहि'। 


३१६ जायसी-मअंथावला 


जंबूदीप दूरि का काजू । सिंघलदीप करहु नित राजू। 
'रतनसेनि बिनवा कर जोरी। अस्तुति जोग जीमि नहिं मोरी । 
तुम्ह गोसाइ जेइ छार छड़ाई | के मानुस” असि' दीन्हि बड़ाई। 


जों तुम्ह दीम्ह तो” पावा जियन जरम* सख भोग । 
नाहि' तो खेह पाय की हों' न जानों केहि जोग 


[ र८८ ] 
धीराहर पर दीनन्‍्हें3 बास।सत ख'ड जहँबवा' कबिलास। 
सखी सहस दुई* सेवाँ आईं। जनहूँ चाँद संग नखत तराई | 
होइ' मंडर ससि की चहूँ पासाँ। ससि सरहि ले चढ़ी अकासाँ। 
मिली जाइ ससि की चहूँ पाहाँ" | सर न चंपे पावे छाँहाँ"। 
चलहि सर दिन अथवे जहाँ।ससि निरमल ते पावसि तहाँ। 


'गंधपसेनि धोरा कीन्हा | दीन्ह न राजहि जोगिहि दीन्हा 
अब जोगी गुर पाए सोई। उतरा जोग भसम गा धोई। 


सात खंड धोराहर सातहूँ रँग नग लागु | 
देखत गा कबिलासहि” दिस्टि पाप सब“ भागु | 


"७, द्वि० १ भै दयाज । 5$. तु० 8 औति, द्वि० ६, प॑ १ अब । ४. द्वि० १ 
से।. <,६&० ७ मन।. ., प्र० १ नाहिं ती खेः भर पाय के, प्र० २ 
नाहिं तो खेह पाइ के हेतेउ । १० प्र० १ है| दुखिया केंद्रि जोग, 
भ० २ हाँ निजोग केदि जोग, द्वि० ४ दों जोगी केहि जाग, द्वि० १, ५ हां न 
अहा तुम्द जाग, द्वि० ७ हा" निरजोश्र केहि जोग । 


*द्वि० २ में इसके अ्रनंतर एक अतिरिक्त छंद है। (देखिए परिशिष्ट) 


क् 


[ २८5 ] ॥, प्र० १, द्वि० ५, पं० १ सातहु। ४ प्र० २, द्वि० १, &० ५, ६, १५०१ सखी 
सहस दस, द्वि० २ चंटी सहसक । 3. प्र० १ भा, द्वि० १ भइ | डे प॑० 
१ सखिश"ै। ०», प्र० १ सखी चहुँ पार्दा, छादों, तृ० ३ ससि को चहुँ 
पाढों, छाही। 5. द्वि० 8 पुर। «४, प्र० १ देखि जोगि कबिल[स महँ, 
&० १ देखत गा पारादइर। <,द्वि०२ के। 


+ द्वि० ३, ५, ६, तृ० ३ में इसके अन॑तर दो अतिरिक्त छंद हैं, ओर 5०२ में 
उन्ही में मे एक है । ( देखिए परिशिष्ट ) 


पदमावत ३९७- 


[ २८६ ] 


सात खंड सातौ कबिलासा | का बरनों जस उत्तिम बासा! | 
हीरा इंटि कपूर गिलावा | मलयागिरि चंदन सब लावा'।' 
बिसकमें से हाथ” सँवारी | सात खंड सातो चोपारी 

चुना कीन्ह्‌ अबटि गज" मोंती। मोंतिहु चादि श्रधिक सा* जोती | 
अति निरमर नहिं. जाइ बिसेखा । जस दरपन महूँ द्रसन” देखा । 
भँइ गच जानहु समुँद हिलोरा । कनक खंभ जनु* रचेड हिंडोरा | 
रतन पदारथ होइ उजियारा | भूले दीपक ओऔज मसियारा। 


तह आहछूरि पदुमावति रतनसेनि के पास | 
सातो सरग हाथ जनु आए' आओ सातो कबिलास ॥ 


[ २६० ] 


पुनि तहूँ! रतनसेनि पगु धारा। जहाँ नव रतन सेज सोवनारा। 
पुतरीं गढ़ि गढ़ खंभन्ह काढ़ीं । जनु सजीव सेवा सब ठाढ़ीं । 

काहू हाथ चंदन के खोरी। कोइ सेंदुर की गह्दे“ सिंधोरी | 
कोइ केसरि ककुहँ ले रही" | लावे अंग रहसि जनु चही'। 
कोई गहेँ कुंकुमा चोवा। दरसन आस” ठाढ़ि मुख जोवा | 


बम --न+ न जन अनिल +-ज-++ ४> “ज+ न्‍दअना: 





[ २८९ ] , प्र० २ जग ऊपर अबासा। *. तृ० ३ शो नग लाश सरग है आवा। 
3 प्र० १ आप । ४, प्र० १ तिन्हदि साथ चहुँ दिसि चौपारी, प्र० २ तेदि 
पर खंड खंड चौपारी। “+. प्र० १,२क१। . :. तृ० १ तेहि, द्वि० ३ 
वहि । ७, प्र० १ दरपन महँ, प्र० २, तृ० २, च० १, पं० १ दरसन 
सब, द्वि० ७ दरपन लै। <, प्र० १, &० १ सत्र, द्विी०६ जुरि। 


* ग्र० १ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद हे, द्वि० ३ में भी इसी प्रकार 
८क अतिरिक्त छंद है, किन्तु वद प्र० १ वाले छंद से भिन्न हे। ( देखिए 


परिशिष्ट ) 

[ २९० ] ), द्वि० २तहवाँ। +. तृ० १ सब। 3. प्र० १ न॑ इसके अनंतर की छंद की 
सभी पंक्तियाँ बाद वाले छंद की है।.. ४.द्वि० ३ लीन्हि।. ५, प्र० २,, 
द्वि० ७ रहों।. ६. प्र० २, द्वि० ७ लावे भ्गर हँसी जनु रही | , ७. प्र० २, 


द्वि० २ दहुँ कब चाह, द्वि० ६, ७, कब धनि मॉग, तृ० १ दरसन आइ | 


श्श्८ जायसो-अंथावली 


कोइ बीरा कोइ लीन्हे बीरी। कोइ परिमल अति सगंध समीरी । 
-काहू हाथ कर्तुरी मेंदू।| भाँतिन्ह भाँति" लाग तस' भेदू। 


पॉतिन्ह पाँति चहूँ दिसि पूरी” सब सोंधे कर हाट । 
माँक रचा”! इंद्रासन” पदुमाबति कहूँ पाट॥ 


| २६१ | 


सात खंड ऊपर! कबिलास | तह सोबनारि' सेज सखबास | 
चारि खभ ०“ चारिहं दिसि धरे! | हीशा रतन पदारथ जरे | 
मानिक दिया बरे औ“ मोंतो। ह।इ अजेर रनि' तेहि जोती ।** 
ऊपर रात चेदोवा छावा”!। ओ भुईं सरँग बिछाड बिछावा" । 
तेहि महँ पलँग सेज सो डासी'' । का कहँ अऔसि रची सखबासी'* । 
दुहूँ दिसि!ः गेडुआ ओ गलसुई | काँचे पाट भरी धुनि रूई। 

ह भरी ओस केहि जोगू'*। को तेहि पोंढ़ि मान सख" भोगू। 


नन-->+ न निजता क तन ++ +नकलश ना 5 775: न न-+ 


<, प्र० २ काइ क्छ्चि लिए । 3, ह्वि० ६,५० १ सब। +? प्र० २, 
द्विी० १, २, ३, 5, पं० १ चहूँ दिसि, द्वि० ७ रही सम चहुँ दिसि। 
११, हढ० १ धरा। )२, प्र०२ सिंघासन। १३, प्र० २, द्वि० ६ 
७ केर । 

| २९१ ] ढि० ५ साजा, पं० १ सोातो। +द्वि० ४, ६ तहंँवाँ नारि। प्र० २ 
( यथा, ४ ) नग भूल सब भांति श्रमोला, लददरै! उठदि पवन जब डोला । 
४ ढ्विं० १ खंड । ७५ ट्वि० १ खंड लागा। ६, नागा। *, इस छुंद 


की .१ तथा .२ के स्थान पर प्र० १ में पूर्व के छंद की. १, .२ दें, भर द्वि० ७ 
में है. चारि खंभ साजे चौवारा, का बरनो' उत्तिम सावनारा । खाँभन लगे 
पदारथ से।ई, बरदिं दीप उजिश्नारा होईं। ८“, प्र० २ जरावा, द्वि० ४, तृ० २ 


जौ श्रो। ै5ढ, प्र० २, द्वि० ६ रद्दा। )", प्र० १, द्वि० ७ मसिश्रर 
दीप जोति कईदँ भरोती । जनहुँ बुकाइ देखि वह जोती। . ।", प्र० २ ताना, 


भाव हाव नि जाइ बखाना । द्वि० ७ ताना, ओरो भुवपती वोह सुरंग घिछाना । 
तृ० २ ताना, भ्रौ भुरं रात बिछाउ बिछाना। "3, प्र० २ दासी, कीन्ह दसाव 


फूल बच्दु बासी । द्वि० २ सँवारी, काकर श्रेसि रची सुख वारी। १3, प्र० १ 
तापर, द्वि० ७ ऊनर । !४. प्र०२ बिधि श्रस जोग रचा जेदि जोगू । 


“१७, टद्वि० २ रस । 


पदमावत ३१६ 


अति सकुमारि सेज सो साजी** छुवे न पावे कोइ | 
देखत नवे खिनुहि खिन पाँव धरत कस होइ॥। 


[ २६२ ] 


सरुज' तपत सेज* सो पाई। गाँठि छोरि ससिः सखी छपाई । 

है केैंवर हमरे अस चारू। आजु केंवरि कर करब सिंगारू | 
हरदि उतारि चढ़ाएब रंगू। तब निसि चाँद सुरुज सो” संगू। 
जनु चात्रिक मुख हुति गी 'स्वाती” | राजहि चकचोहट तेहि भाँती । 
जोगि छुरा जनु अछरिन्ह साथा। जोग हाथ हुति भणड बेहाथा" 
वे छतुरा गुरु” ले उपसई। मंत्र अमोल'' छीनि'' लै गई' । 
बेठेट खोइ जरी ओ बूटी। लाभ'* न आवब मूर भौ दूठी। 


खाइ रहा ठग लाडू! * तंत मंत बुधि'" खोइ। 
भा धौराहर बनखँड'* ना हँसि शाब न रोइ ॥ 


[ २६३ | 


अस तप करत गएड दिन भारी' | चारि पहर बीते जुग चारी। 


१६, प्र० १ सेज सी, प्र० २, 6&० ४, ६, &० २, ३, ५, त० २ सेज से डासी, 
पं० १ सेज तहँ डासी । 

[ २९२ ] '. प्र० १, २, ढ्वि० ४ राज । +. प्र० १, द्विी० ६ सेज जो, प्र० २ सेज 
जब, &० १ चाँद तस । 3, प्र० १, २, द्वि० ४ छबि। डे प्र० १ 
सुर। "५, तृ० १दुहु।  $, प्र० २ पावै, दि० स्वाति गै, द्वि० ५, च० 
१ बूंद, द्वि० ३ छुत कर । ७ द्वि० २, पं० १ सांती। ८, प्र० १ सें, 
प्र० २, तृ० २ केर, द्वि० २, ४, ५, च० १ करि, तृ० १ अब। + द्वि० २, 
३, तृ० १, निहाथा। १, प्र० १, द्वि० ७, प॑ं० १बे जात्रागुर, प्र० २ 
देश चित्र गढ़, ढिं० ३ दे चित्र कर ( उदू मूल )। ५), प्र० १ मूलमंत्र, 
ग्र० २ मात्रामूल, द्वि० १ मातरमूल, तृ० ३ मंत्रामूल, द्वि० ४ मंत्रमूल, 
द्विी० ६ मंत्र अबोल। ४, प्र० २सीध ।।. १3, प्र० १, २, द्वि० १, 
५, ७, ३, तृ० १, च० १ बोल। ४, तृ० ३ ढक लादू ( उदू मूल )। 
१५, प्र० २ बुधि सत्र । १६, द्वि० ७ अ्रधवन । 


( २९३ ] ), च० १ चारो। 


३२० जयसी-ग्रंथावली 


परी साँक पुनि सखी सो आईं। चाँद सो रहै न डई' तराई 7 |*९ 
पूछेन्हि' गुरू कहाँ* रे चेला। बिनु ससियर कस सूर अकेला | 
धातु कमाइ सिखे ते जोंगी। अब कस जस निरधातु बियोगो। 

| सो खोए बीरो लोना। जेहि तें होइ रूप ओ सोना। 
कस हरतार पार नहिं पावा” | गंधक कहाँ- कुरकुटा खावा'। 
कहाँ छपाएं चाँद हमारा? | जेहि बिनु जगत रेनि अधिआरा।" * 


नेन कोड़िया हिय समेँद गुरू सो तेहि महँ* जोति। 
मन मरजिया न होइ पर” हाथ न आवे मोंति ॥* 


| २६४ ] 


का बसाइ जों गुरु अस बूका। चकाबूह अभिमनु' जो जूमा' 
बिख जो देहि अंब्रित देखराई | तेहि रे निशीहिहिं को पति आई । 
मरे सो जान होइ तन सूना | पीर न जाने पीर बिहूना। 
पार न पाव जो गंघक पिया। सो हरतार कही किमि" जिया । 





२, प्र० १ जो। 3 चोद संग जो रहीं तराई, &० २ चांद सो 
उवा भ्रौर उद तराई, तृ० ३ चांद न उई सा रहों तराई', द्वि० ४ चाँद 
रद्द उपनी जो तराई', दि० ७ चॉद से। रही तारा सब जाई, द्वि० ५, तृ० १ 
चॉद सूर ध्ोइ उई तराई, दि० १ चोद सूर सेंग उई' तराई', तृ०, 
प॑ं० १ चांद से रहें न उर तराई', च० १ चाँद सुरुज होइ उई' तराई! । 
४, प्र० २ ( यथा- ७ ) काहे ठग मरी भ्रस खा", खोए जानु परा किछु पाए । 


७, प्र० २ बिन वोश । $, प्र० १ भाई । ७, द्वि० १ मारा। 
<, प्र० १, द्वि० 2 कया, प्र० २ भा, हद्वि० २ वाज।, च० १ केर । ९, तृ०३ 
पावा, द्वि० शखारा। !”. द64० २ श्रस उजियारा।. 7), द्वि० २ नुन 
सत के सरॉक भा डोलसि, सीस तराही बात न बोलस ।. १९, ग्र०१, २ 


तेहि। १3, ६6० २ थसे | 
*द्वि० ४, ६, ख में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। ( देखिये 


परिशिष्ट ) 
"६ २९४ ) ), द्वि० १, त० ३ अ्रदहिवनें।. *. प्र० २ ऊतर देश जो केई पछा, बोल 
अरथ बिनु जानहु छूछा । 3, ध्र०. १चूना। ४, प्र० २ हत्यार। 


७ प्र० २केव । 


पदमावत ३२१ 


सिद्धि गोटिका जापहँ नाहीं'। कोनु धातु” पछहु तेहि पाहीं 
अब तेहि बाजु राँग' भा डोलों"” । होइ सार तब'"बर!* के बोलों"” 
अ्रभरक के तन एँगुर!? कीन्हा | सो तुम्ह फेरि अगिनि महँ 'दीन्हा । 


मिलि जो पिरीतम बिछुरे"" काया अगिनि जराइ। 
के सौ मिले तन तपति*"* बुझे के मोहि!” मुएं बुकाइ ॥ 


[ २६४ ] 


सुनि के बात सर्खी सब हंसीं। जनहूँ। रेनि तरई! परगर्सी । 
अब सो चाँद गगन महँ छपा। लालि' किहेँ कत' पावसि तपा। 
हमहूँ न जानहिं दहुूँ सो कहाँ। करब खोज ओ बिनडब तहाँ। 
झौ अस कहब आहि परदेसी | करु माया हत्या जनि लेसी। 
पीर तुम्हार सुनत भा छोह । देय मनाव होड अब ओह । 
तु जोगी तप करू मन" जथा। जोगिहि कवनि राज के कथा* | 
वह रानी जहवोाँ सुख राजू। बारह अभरन करे सो साजू। 


जोगी दि आसन करु अस्थिर धरु मन ठाड । 
जौ न सुने ती अब सुनु“ बारह अभरन नाडे।॥ 


६, प्र० १, द्विी० ७, लीन्हेउ छोरी, तृ० ३ लीन्द अजोरी, द्वि० १, ३, ५ ६,. 
तृ० 9, च० १ ज़ानहि नाहगैं। ४, प्र० २ साधु। £,प्र० १, दरि० ७, 
दृ० २ अस पूछहु मोरी । ९ प्र० १, द्वि० ७ निरेंग । १९, द्वि० १ 
नारग नवेला, लोला | १), तृ० २ को श्रतिरिक्त सभी में ती ( हिंदी मल ) । 
१२, द्वि० ३ घहर । ?3.प्र० १,२ से तुह्य ई गुर,तृ० ३ के ते नेगुर (उ्दूं मल 

१४, प्र० १, २, द्वि० र मुख। १५, द्वि० ४ बिललरि छपे। १९, प्र० १ 
द्वि०३ तन तब, तु० ३ अब तन, तृ० १, द्विए ३, च० १ श्रव तब। 


१७, द० २ एहि | 


[ २९५ ], प्र० १ जानह्ु निसि तरई, तृ० ३ जानहु रैनि तारे, द्वि. ५ जनु घन महँ 
दामिनि । २, द्वि० ६, तृ० १ लागि, द्वि० ४, ७ लाली। 3, प्र० १ 
कई, तृ० ३ कस।. ४, प्र० १ होठ जस, प्र० २ होउ अ्रस, द्वि० १ अ्रस 
करा । ४५, प्र० १ को मन । 5. प्र० २ तूँ जोंगी फिरि करु तप 
जोगा, तुम कहँ कौन राज सुख भागा । ४, प्र० १, २ भौ मन अस्थिर । 
<, प्र० १, द्वि० ७ इस तोाहि कहदि आप सुनु, प्र० २ सुने न कहूँ सो 
सुनहु । 


#ण५ 





३२२ जायसी-पअंथावली 


[ २६६ | 


प्रथभहि मंजन होइई” सरीरू | पुनि पहिरे तन" चंदन चोरू। 
साजि? माँग पुनि सेंदुर सारा। पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारा। 
पुनि अंजन दुँहु नेन करेई | पुनि कानन्द कुंडल पहिरेई। 
'पुनि नासिक भल् फूल अमोला | पनि राता मुख खाइ तमोला 
गिय अभरन पहिरे जह ताई | ओ पहिरे कर कंगन कलाई । 
कटि छुद्रावलि अभरन'* पूरा"।ओ पायल पायन्ह भल चूरा। 
चारह अभरन एइ बखाने।ते पहिरे बरहो असथाने। 


पुनि सोरह सिंगार जस' चारिहुँ जोग” कुलीन' | 
दीरघ चारि चारि लघु चारि सुभर चहूँ खीन' ॥ 


[ २६७ |] 


'पदुमावति जो सँवर' लीन्ही। पूनिव राति दैयें असि* कीन्ही ।२ 
के मंजन तब किएहु अन्हानू | पहिरे चीर गएड छुपि भानू। 
रखि पत्रावलि" माँग संदूरा'। भरि मोंतिन्ह ओ मानिक पूरा* 
चंदन चित्र भए बहु” भाँती | मेघ घटा जानहूँ बग पाँती। 
सिरे जो“ रतन माँग बैसारा। जानहूँ गंगन टट लैे' तारा। 


---+५०००५+ अल न्‍मन+--++---४०+० लतन+"+++८हनन 3 “+++3+3>3२8 ०5 ४+पा- 5 


[ २९६ ] ), प्र० १, द्वि० १ करै।  5.प्र०१ औ पढिरि तन, तृ० ३ तब पढहिरै पुनि। 
3, प्र०१ सखी । ४, प्र० १. द्विी० ६ सबद होइ । ७ प्र० २ पहिरे 
लंक छंद घंटिका रे परा । &. द्वि० १ सोरह सिंगार बनी धनि। ४, प्र०२ 
चौक ( उदू मूल ), तृ० ३ जुग ( उदू मूल )॥ . “६. दि० १ और चारिड 
जुग लीन्द ।. +, ढ्वि० १ जो कीन्ह । 


। २९७ |), प्र० १ सेरो | *ै, प्र० १, २ सो, द्वि० २, ४, चें० १ ससि। 
3, ढ&० १ पुनि पदुमावति कोन्द्र सिंगारा, पनिव राति कीच अबतारा। 
ड, प्र० १, २, द्विी० ४, च० १ तन, द्विी० १ तिय, द6ि० ६ मन। “५, छदि० २ 
बने कोद ( भौ?), तृ० ३ रचि पुन्नावलि (उद्‌ मल )। ४, प्र० २ 
माँग सवारी, प्री, द्वि० २ माँग सेंदुरी, परे । ४. प्र० १, २, छि० ३ 
चीर भण बहु, द्वि० २ चीर भए दुहूँ, तृ० १ चीर भए तेहिं, द्वि० ४, ५, ६ 
चीर पदिरि बहु, च० १ चौर पहिरि भलि। “४, प्र० २ ससि, द्वि० ६ 
रचिद्गिी०ण ७ सरे। + प्र० १, २, द्विी० ३, ४, ७, तृ० १, च० १ टूट 
निसि, द्वि० १ छूट निसि। 


पदमावत ३२३ 


तिलक लिलाट घरा तस डीठा | जनहूँ दुइज पर नखत”" बईठा।* 
मनि कुंडल खँँटिला' ओ खटी | जानहूँ परी कचपची दूटी"३।१४ 


पहिरि जराऊ ठाढ़ि भो बरनि न आवबे!" भाड। 
माँग क दरपन गंगन भा) तो ससि तार 'देखाड।“ || 


[ रध्८ ] 


बाँक नेन ओऔ अंजन रेखा। खंजन जनहूँ सरद रितु देखा। 
जब जब' द्ेरु फेरुः चखु मोरी। लुरे सरदः महँ* खंजन जोरी। 
भोंहें धनुक धनुक पे हारे। नेनन्ह सांधि बान जनु" मारे।ः 
कनक फूल” नासिक अति सोभा | ससि मुख आइ सूक' जनु लोभ। | 
सुरंग अधर ओ लीन्ह” तंबोरा | सोहे पान फूल कर जोरा। 
कुसुम गेंढ अस सुरंग कपोला। तेहि पर अलक भुअंगिनि डोला । 
तिल कपोल अलि पदुम बईठा। त्रेधा सोइ जो बह तिल डीठा। 


सीसी नडजननन नमक नमी ऑन जन अ-++5+ जा -“ -  - जन व जओअओा 


१९, &० १सूक। 3), प्र० २ अबर मख पनबीरी सेहदहि । 
तैसे धन दामिनी मोदहदि । )९, द्विी० २, ३, तृ० १ ओर खूंट, 
तृ० ३ लागु, द्विं० ५ खूंट ओ। . 3, प्र० १ सीपी। ४, प्र०२ 
मनि कु'डल पहिराए लोने, कीधों लवकि रहे दुुहँ कोने, दिए २, ७ रचि 
पत्रावलि पाटी पारी, श्री रचि चीर बिचित्र सँवारी। १७, प्र० १ 
द्विी० ४ कहि नजाइ तस, द्वि० ७ सुंदर बरन वोहि के। ६. प्र०१, 
;/&4० ७ दरपन भयो गगन तस निरसि, प्र ०२ तादि क दरपन गगन भा, द्वि० ४, 
६ मानहु दरपन गगन भा । १७, प्र० १, द्वि० ७ नखत। 7“, द्वि० ३ 
सीस तार दिखराव । 


[ २९८ ] १. &० ४, ३० १ जो जो ( हिंदी मूल ) *. प्र० २ निरखि हेर चखु, द्वि० १ 
चीर पहिरि करि । 3, प्र० २, तृ० १ चंद । ४, प्र० १, ६० १ 
रितु, तृ० १ मुख । ७, प्र० २, द्विी० ? बान बिख, द० ४ जनु 
चाहे, च० १ बान जम । ६, द्वि० १ भोहें धघनुक धनातौ हारू, 
लोचन फेरि बान जस मारू ७, प्र० १, २, 6० ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० १, २, च० १ पं० १ करन फूज । <, प्र० १, द्रि० ७ सखन ॥ 
3, तृू७ ३, च० १, प॑० १ सुवा। १९, प्र०२ भोीनु। 


पदमावत ३२५ 


बिनवहि सखी गहरु नहिं कीजै' | जेईँ जिड़ दीन्ह ताहि जिड दीजै । 
सँंवरि सेज धनि मन भोौ संका | ठाढ़ि तिवानि टेकि के लंका। 
अनचिन्ह पिडः काँपे मन माहाँ? | का में कहब गहब जब बाँहाँ ।“ 
बारि बएस' गौ प्रीतिन जानी। तरुनी भइ मैमंत भुलानी”। 
जोबन गरब कछु में नहिं चेता | नेहु न जानिऊ स्याम कि सेता“ । 
अब जो कंत पँछिहि सेइ' बाता। कस मुँह होइहि पीत” कि राता। 


हों सो बारे औ दुलहिनि पिड सो तरुन औ तेज। 
नहिं जानों कस होइहि चढ़त कंत की सेज ।। 


[ ३०१ | 


सुनि धनि डर हिरदें तब ताईं। जो लग रहसि मिला नहिं. ई। 
कवन सो करी जो भँवर न राई! | डारि न टूटे फर गरुआई। 
माता पिता बियाही सोई। जरम निबाह पियहि' सो होई। 
भरि जमबार चहै जहाँ रहा" |जाइ न मेंटा ताकर कहा। 
ताकहँ बिलेंबु न कीजै बारी। जो पिय आएसु सोइ* पियारी। 
चलहु बेगि आएसु भा जैसें।कंत बोलावे॑ रहिए केसें। 


( ३०० ]", ह&० १ गरब नहिं कीजै, 6० ५, ६ न गहरु करीजै, पं० १ न कोइ करींजै । 
२, दवि० २ अत्र जहैँ, पिउ, तृ० ३ आआऑचन्द्र पिउ ( उदू मूल ) , च० १ अभ्रजहूँ 
बियोग । 3, द्वि० ३ नाउ सुनत हो' दहूँ कस नाटाँ।. ४. प्र० १ 
गद्िहि जब, तृ० ४ गहिद्दि जो', द्वि० ६ जो पकरिददि, च० १ गढब जौ । 
५, द्विी० १ जबहि कंत हँसि पूंछिहि लेखा, स्तन न सुना नेन नहिं देखा। 
६, द्विी० २ बारह बरिस। ४, प्र०२ बौरानी। ५, प्र० २ औ नहीं 
जानयो काकर सेता, दछ्वि० ६ अनजन्‍्ह जान्यों स्थाम कि सेता, च० १ तहाँ 
न जान्यों स्याम किसिता। 5. प्र० २, द्वि० ३ हँसि, तृ० १ सब, 6० ५ 
सति।  "“, तृ० ३ पेत ( उदू मल )। 


[ ३०१ ] ". प्र० २ भँवर न बसाई, द्वि० १ मँवर पराई।. ै, द्वि० ४ हट पुहुप। 
3, प्र० १, द्वि० ५, ६, कंत, च० १ पैपिय।. ४. द्वि० २, तृ० २ सँग । 
७, प्र० २ चाहिआ जस रहा, तृ० ३ चहे से चादा, च० १ रहे जहाँ चहा । 
९, प्र० १ पीय ! 


३२६ जायसी-अंथावली 


मान न करु थोरा” करु लाडू'। मान करत रिस' माने चाड़ू। 
साजन लेइ पठाइया आएसु जेहि क श्रमेंट' । 
तन मन जोबन साजि सब देइ”चलिअ"' ले! 'मेंट' ४ ।। 
[ ३०२ | 
पदुमिनि गर्बेंन हंस गो दूरी'। हस्ती' लाजि मेल सिर? धूरी। 
बदन देखि घटि* चंद छपाना | दसन देखि छुबि" बीजु लजाना* । 
खजन छपा देखि के नेना। कोकिल छपा सुनत” मधु: बेना । 
गीव देखि के छुपा मजूरू। लेंक देखि लछप! सदूरू | 
भोंह धनुक जो छुपा अकाराँ | बेनी बासकि छपा पतारा'। 
खरग छुपा नासिका बिसेखी' | अंभ्ित छुपा अधर रस पेखी"”' 
भुजन”' छपानि केवल? पोनारी | जंघ* छपा केदली होइ बारी" । 
आछरि. रूप छुपानीं जबहिं चली धनि साजि। 
जावँत गरब गहीलि हुतिं' सबे छपीं मन लाजि | 
[ ३०३ | 
मिली तराई सखी सयानीं | लिए सो चाँद सुरुज पह आर्नी 





७. प्र० १ मन करु था हियः, प्र० २ मान न करु खारा, हढ० १, ३, 
तु० ३, च० १, पं० १ मान न करु थारा, द्वि० २ मान छाडि थोरा। 
८, प्र० २ सोई, साई। ९ तृ० ३ रस। 7?, प्र« २ लेदि कह मेट, 
द्विी० १, २ जाइ न मेट, ठ० १ जाइ असेट । )), प्र० २ लेइ। ३. प्र० १ 
चली देन । १3, द्वि० 3, ५ पिय। 3४, च० १ पुनि हम मिल्ड़ि कि 
ना मिलदि लेहु सहैलिहु भेंरि | 

[ ३०२ ]), द्वि० २ चोरी। २ प्र० २ कुजल | 3, ६&० १ चढ़ावे। 
४, प्र० २ छबि, द्वि० २, ट० २ घन, ठ० ३ घट (उदू मल)। . ४ ५, प्र० २ 
छूटा, द्वि० २, दृ० २ छपि, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० ३, च० १, पं०१ के । 
5, प्र० १, द्वि० ७ लुकाना, पं॑० १ बिलाना । ७, प्र० २, द्वि० ७ देखि । 
<. प्र० २, च० १, प”० १ वह, प्र. २, 4.० ७ मुख । 3, द्विी० ५ देखि 
जो धनुक छुपाना, बास॒ुकि छपा लजाना। 2, प्र० १ छपाना नापिक 
देखी । ११. तृ० ३ बिसेखे, पेखे, प्र० २ सिखी, देखी ( उद्‌ मूल )। 
१२, द्वि० ४, ५ पहुँचन्द । 33, तृ० ३ पावन । ४, प्र०२ खंजन। 
१५, प्र० १ केंदलि छुपा जंघ देखि बारी। )$, प्र० १, दि० १, च० १ 
गद्दीली, द्वि० ४, १० १ गह्दोलि जग । 

| ३०३ ]१, अर० १, द्वि० ७ लै जो चली ससि नखत तराई', लिये सो चाँद सुरुज पहेँ 
आई'$ 9१० २, द्वि० ६ मिलि सो गौनी सखी तराई', लिए चाँद सूर पद आई: 


पदमावत ३२७ 


पारस रूप चाँद देखराई' | देखत सरुज गएड मुरुछाई। 
सोरह कराँ दि्स्टि ससि कीन्ही | सहसो करा सुरुज के लीन्‍न्ही। 
भा रबि अस्त तराइन हँसें।सुरुत न रहा चाँद परगसे3 

जोगी आहि न भोगी होई'। खाइ कुरकुटा गा परि" सोई | 
पदुमावति निरमलि जसि गंगा। तोहि* जो कित” जोगी भिखमंगा | 
अबहूँ” जगावहिं चेला जागू। आवा गुरू पाय डठि लागू'।. 


बोलहिं सबद सहेलीं कान लागि गहि माँथ | 
गोरख आइ ठाढ़ भा डठु रे चेला नाथ॥ 


[ ३०४ ] 

गोरख सबद सद्धो भा राजा। रामा सनि* रावन होइ गाजा 
गही बाँह धनि सेजवाँ" आनी | आँचर ओट रही छपि रानी। 
सकुचे डरे मुरे मन नारी'। गहु नबाँह रे जोगि भिखारी। 

हट होहि जोगि तोरि चेरी' | आबे बास कुरुकुटा केरी । 
देखि भभूति छूति मोहि ला . | काँपे चाँद राहु सो भागा। 
जोगी तोरि तप्सी के काया। ज्ञागी चहै अंग मोदहि छाया। 
बार भिखारि न मॉगसि भीखा | माँगे आइ सरग चढ़ि सीखा। 


--_-->>कननननन नत++4, मलयन “न+ 3 ननननीत- “तल 





च० १ आई दरसन के सस्ती सयानी, लिए सो चाँद सुरुज पहेँ आनी। 
२, प्र० १, २ जो आई।. 3, प्र० १, २, द्विए २, ४, ६, ७, च० १ के 
गसे, द्वि० १ जब गसे । ड द्वि7 ५, च० १ कोई । ७५, प्र० २ जरि। 
६, प्र १, द्वि० २, ४ नाहिं, प्र० २, द्वि० ३, तृ० १ नाहोँ, द्वि० ५ तैहि। 
७ प्र० १, तु० ३ जोग, दछि० १ लायक। . :, प्र० १ अ्रजईहूँ, द्वि० १ 
श्राइ । ९ प्र० १, च०१ जागढ, लागइ, द्वि० ४ जागहि, लागहि। 
१०, प्र० १ उठहु न चेला नाथ, प्र० २ उठद्ु चेला नाथ, तृ०३ उठु रे जोगी 
नाथ, द० ७ उतर दे चेला नाथ | 


[ ३०४ ] ' तृ० १सिष। +ै. प्र० १, द्विी० ७ राध्त छुना । 3. प्र० २ पुनि अस 
सबद अभिअञ्र अस लाना, निद्रा छुटी सति श्रस जागा ४ तृ० २ गहिकै। 
७५, प्र० १ सेतहि, प्र० २ सेज्या, द्विी० १, ७ सेज सो, द्वि० २, 
3 सेजियाँ, तृ० ३ सेज आ, तृ० २ सेज धनि, च० १, पं० १ सेज पर । 
5, द्वि० २ सकुचति डरइ मुरइ, द्वि० ७ सकची रही मारि। ४, प्र०£५ 
गदि बाँद न मारी । ८, प्र० १ होश सो। 


श््र्८ जायसी-अंथावली 


जोगि भिखारी कोई“ मँँदिर न पेसे* पार! । 
माँगि लेहि किछु भिख्या जाइ ठाढ़ होहि बार ॥ 


[ ३०४ | 


अनु तुम्ह कारन पेम पियारी। राज छॉड़ि के भएड भिखारी ।* 
नेह तुम्हार जो हिए समाना। चितरर माँह न समिरेज आना | 
जस मालति कह भँवर बियोगी | चढ़ा बियोगः चलेड होइ जोगी। 
भएरडें भिखारि नारि तुम्ह लागी। दीप परतेंग होइ अंगएड आगी। 
भंवर खोजि जस पावे केवा(। तुम्ह काँटे” में जिब पर छेवा* 
एक बार मरि मिले जों आई | दोसरि बार मरे कत जाई। 
कत तेहिं मीचु जो -मरि के जिया। भा अम्मर*मिलि के मधु पिया । 


भंवर जो पावे कवल कह बहु आरति बहु आस | 
भेंवर होइ नेवछावरि कवल देइ हँस बास || 


[ २०६ | 


अपने मेँह न बड़ाई छाजा। जोगी कतहुँ होंहिं नहि”' राजा । 
हों रानी' ते जोगि भिखारी। जोगिहि भोगिष्टि कौन चिन्हारी । 
जोगी सबे छंद असर खेला | ते भिखारि" केहि माहँ अकेला। 
पवन धाँधि उपसवहि' अकासाँ। मनसहि' जहाँ जाहि' तेहि पासाँ। 
ते तेहि भाँति सिरिटि यह' छरी ।एहि भेस रावन सिय हरी। 


प्र० १, २, द्वि० ७, प॑ १ पैठे । है तृ० २, ३, च० २, १० १ 
बार। 


| ३०५ | ”, प्र० १ भा बिरद्द, प्र० २, दि० ६ भा जोगि। ३, 5० » अनु में ताहि 
नित पेम सो खेला, राज छाँडि 4थरि गियँ मेला । 3, द्वि० ३ तस तोहिं 
लागि। ३ प्र० १ तुम्दद्दि धनि। ०५, द्वि० ४ कारन । $, प्र० १ 
जीव परेवा, प्र० २ जीव पेवा। ०,दवि० २ भँवर कमल।. ८, प्र० १ 
अ्रत्रित, द्वि० ६ सो अमर । 


£ ३०६ ) १, प्र० १ होत इदि। *, तृ० ३ राजा। 3, ६० ३, त० ३ कैसि। 
४, प्र« ११। ५, तृ० १ रे जोगि । ६, प्र० १ सब । 


पदमावत ु ३२६ 


अँवरहि मींचु नियर जब” आवा | चंपा" बास लेइ कह धावा। 
दीपक जोति देखि डजियारी। आइ पतंग" होइ परा भिखारी। 


रैनि जो देखिअ चंद मुख 'मकु"' तन होइ अनूप” | 
तहू जोगि तस भूला भें? राजा के रूप"४॥ 


[ ३०७ ] 
अनु धनि तू ससिअर निसि माहाँ | हों दिनअर तेहि की त छाहाँ 
चाँदहि कहाँ जोति ओऔ . करा। सरज कि जोति चाँद निरमरा 
भँंवर बास चंपा नहिं लेई। मालति जहां तहाँ' जिड देई। 
तुम्ह निति भए्डे पर्तेंगं) के करा | सिंघल दीए आइ जड़ि परा। 
सेएड महादेव कर बारू। तजा अन्न भा पवन अधारू। 
तुम्द सों प्रीति गाँठि हों जोरी। कट न काटे छुट न छोरी | 
सीय भीख रावन कह दीन्ही! | तू असि निठर* अतरपट कीन्ही। 


रंग. तुम्हारे रातेडे चढ़ेड गँगन होइ सूर। 
जह ससि सीतल कहं तपनि”" मन इंछा धनि* पूर ॥ 


[ ३०८ ] 
जोगि भिखारि करसि बहु बाता | कद्देसि रंग देखों नहि' राता। 
कापर रंगे रंग नहि होई। हिएं ओऔटि अपने रंग सोई' 
चाँद के रंग सरुज जों राता | देखिअ जगत साँक परभाता । 
दगध बिरह निति* होइ अँगारू। ओहि की आँच धिके संसारू। 


कननननीभनलिननणएट एज ।। 


५, प्र० १ के अतिरिक्त समी में “जो! ( हिंदी मल ) । ८, ह्वि० 
२, ३, ४, ५, ६ केतकि। 3, प्र० १, द&ि० ७, तृ० ३ 
फनिग । )", प्र० १ दिनदि जो देखिश्र सूर मुख । ११, द्वि० १ 
६ मिस । 73, द्वि० १ अलोप, के श्रोप॥ ?३3, च० १, ५० १ होश। 
[ ३०७ ] ”. प्र० १ अब। *_, प्र० १, तृ० ३ पनिंग । 3, प्र० २ नल 
बिवोग दामावति कीन्दोा।. ४. ग्र० १ तुम्द का जानि, प्र० २ तुम्ह धनि 


कहा, द्वि० १ तैददि नित आनि। ४. प्र० १, च० १ कहेँ तप, दढ&विं० १ 
पाद्ठे, 6दि० ४कहँ तपो' । ४, तृ० १ श्रति। 
( ३०८ ) तृ० १, २ उपजै औरि र'ग पुनि सोई । ३. प्र० १तस। 


३३० जायसी-ग्रंथावली 


जों मेंजीद और औ पचाः |सो रोग जरम न डोले रँचा? । 
जरे बिरह जेडें दीपक बाती। भीतर जरे उपर" होइ राती"। 
जर परास* कोइला के भंसू। तब फूले राता होइ टेसू। 
पान सुपारी खैर दुहूँ” मेरं: करे चक चून | 
तब” लगि रंग न राचे जब” लगि होइ न चून ।। 


[ ३०६ ] 


धनिआ का' सरंग का चूना। जेहि तन नेह* दगध तेहि दूना 
हों तुम्ह नेहूँ पियर भा पानू। पेंडी हुतः सनि रासि बखानू। 
सनि तुम्हार संसार बड़ीना | जोंग लीन्ह तन कीन्ह गड़ोना। 
करभँज किंगरी - ले बेरागी। नेवती भणएडे* बिरह की आगी। 
फेरि फेरि तन कीन्ह भँजीना। औटि रकत रोग हिरदे ओना। 
सूखि सपारी भा" मन मसारा। सिर सरोत जनु करवत सारा। 
हाड़ चून भे चिरह जो डहा। सो पे जान दगध इमि सहा। 


के जाने सो बापुरा' जेहि दुख अस सरीर* 
रकत पियासे जे हृहि का जानहि' पर पीर ॥ 


| ३१० ] 
जोगिन्ह बहुते छद' आओराहीं' | बैँद सेवातिह जैस पराही? | 


3, द्वि० ४ बहु ऑचा, राजा, च० १ बहु ऑचा, रचा। ४, त॒ु० ३ ऊपर जरइ 
मितर छोइ। ७५, द्वि०१ साँती। ६. द्वि० १ जीं पहार, तृ० १ 
जरि बरिके | ७, (० ३ तैहि “,द्वि २, तृ० १ फोरि। 
९ तृ० ३, च० १ रानै, द्वि० ७ रात तेहि। ]"*, प्र० १, द्वि० ४, ५, तृ० १ 
तो, जौ (हिंदी मुल)। 

[ ३०९ ]). प्र० १ का पनि पान, द्वि० ६ ऐ धनि का, तृ० २ सुनु धनि का, पं० २ श्रनु 
धनि का। 3. प्र० २ देह, तृ० १ होइ। . 3. प्र० १, २ पेड़ि हुते । 
४, प्र० १ नौ तन होई, तृ० ३ ज्योति नदोश, तृ० १ नेवती दोर्दि । 
५, च० १ धार | *, प्र० ", २, पं० १ पीर यह, द्वि० २ सा पीरा, द्वि० ४ भी 


पीरा। ४, द्वि० १ से जाने वह पिउरा जैहिं कहि परी सरीर | <, तृ० १ 
कतहूँ । 
| ३१० ]१, ढ्वि० ६ फंद।. ३. द्वि० ४ सो छल बंद ओ्रोराहं, द्वि० ५, च० १ भरलों 


छुँद और आदी । 


पद्मावत ३३९ 


परे समुंद्र खारा जल ओहीं | परे सीप मूह मोती होहीं। 
पर पुहमी पर होइ कघूरू। परे केदली महँ होइ कपूरू। 
परे मेरु पर अंब्रित होई।परे नाग मख बिख होइ सोई। 
जोगी भँवर न थिर ये दोऊ। केहि' आपन भए कहै सो कोऊ | 
एक ठॉँड वेथिर न रहाहीं | भखु* लै खेलि अनत कहाँ जाहीं । 
होइ गिरिही पुनि होहि उदासी | अंत काल दुनहूँ बिसवासी +' 


तासों नह जो दि करे" थिर* आछुहि” सहदे 
जोगों भंवर भिखारी इन्हे तें दूरि अदेस'॥ 


[२११ | 


थल थल नग न होइ जेहि जोती' । जल्न जल सीप न उपने मोती ।' 
बन बन बिरिख च दन नहि' होई | तन तन बिरह न उपजे सोई । 
जेहि उपना सो ओटि मरि* गएऊ | जरम निनार न कबहूँ? भएऊ | 
जल अंबुज रबि रहै* अकासा | प्रीति तो जानहूँ” एकहि पासा* । 
जोगी भँवर जो थिर न रहाहीं। जेहि खोजहिं तेहि पावहि' नाहीं” । 

तुई पाए* आपन जीऊ। छाँड़ि सेवानिहि" जाइ न पीऊ। 
भँवर मालती मिले जोँ आई।सो तज आन फूल कत जाई। 


बरिक मय पक -न-न७>०क-.3५3+५+--५०५०-५५०५००७-:०० कक, ०... ५०. ननननन्‍नकनिननानाएण। "का भजन “तम-+++ ८५++ + ५५ ५५93०» %.»»+००-+--००-०+ ०००--०००० 


3, तृ० २ हो वाहीं । ४, प्र० २, द्वि० ४, ५, 5, च० १, प १ 
रस । ७, द्वि० २ जो थिर रहे। ६, द्वि० २ औ। 
७, प्र० १ जो आर्छाद, प्र० २ रढ्हिं जो एक। ८ प्र० २ 
एक देस। $, तृ० ३ रहर्ि ते देस श्रदेस, द्वि० ४ दुरि रहढि आदेस, द्वि० 
६ दुरि श्रादि आदेस, द्वि० ५ दूरदि रहदि भ्रदेम, द्वि० ३ दुरहि ते 
आदेस। 


[ ३११ ]*, प्र० १न कहँ हों नहिं जोगी, प्र० २ नगर हाहि तिनद जोगी। 
२, प्र० १, द्विी० ६ मेलि। 3. प्र० २ रकत बहु,द्वि० », ५ न कोहू। 
४, द्वि० १ तपै, च० १ उबै। ५. दढ्विी० १ जौ जिय प्रीति ती। $, प्र० १, 
द्वि० ६ जाँ पिरीति जानहु एक पासा । ७, प्र० १ जहाँ सो खोजिश्र 
पाइअ नाहाँ। ८. प्र० १ जो पावा, द्वि० ७, तृ० ३ तुम्ह प.३ जो! 
३ प्र० १ आनन, प्र० २ आपच। 


३३२ | जायसी-अंथावली 


चंपा श्रीति जो बेलि है” दिन दिन आगरि बास । 
गरि गुरि आपु देराइ जो मुण्ह*" न छाँड़ पास ॥ 


[ ३१२ ] 


श्रेसें राजकुंबर नहि' मानों | खेलु सारि पाँसा तो जानों। 
कच्चे बारह बार फिरासी | पकक्‍के तो फिरि' थिर न रहासी। 
रहे न आठ अठारह भाखा। सोरह' सतरह रहै सो? राखा। 
सतएं ढरे” सो खेलनिहारा" | ढारु इग्यारह' जासि” न मारा। 
तूः लीन्हे मस आछुसि* दुव।। ओ जुग सारि चहसि पुनि छुवा | 
हों नव नेह रचों'' तोहि पाहाँ | दसों दाँ5 तोरे हिय माहाँ। 
पुनि* चोपर”? खेली के हिया । जो तिरहेल रहे सो तिया। 


जेहि मिलि बिछुरन औ"* तपनि अंत तंत तेहि निंत'"। 
तेहि मिलि बिछुरन!* को सहे बरु बिनु मिलें निचिंत ॥ 
[ ३१३ ] 


बोलों' बचन नारि सुनु साँचा। पुरुख क बोल सपत ओ बाचा। 
यह मन तोहि अस लावा नारी । दिन तोहि पास ओर निसिसारी॥ 


१९, प्र० २ बरन जो तेदि लहै, द्वि० १ बास जो लेन है, द्वि० ४,च० १प्रीति 
जो तेल है। १), प्र० १ तउव,६ि० १ जरम, द्वि० ७, तृ० १ तुम्द पाश जे । 


4 ३१२ ]". प्र० १ पो पाकी फिर, प्र० ?, च० १, पं० १ पके पंत पर, दढ० २, ३, 
७, तृ० ३ पाके पर पे, त० १ एके तीन पर, दि० १ पक्के पौ परि। 


२, चु० १सर। 3, प्र० शन। ४, प्र० १ रहे। ७, द्वि० २ 
खेल सो द्वारा। $, च० १ अठारद । ४, प्र० २मरो। ८. प्र० १ 
खलसि।. 5. प्र० १, २ चारि। 3? हदि० ३, ५, ६, च० १ तो । 
५१, द्विी० १ चहो। 7३, दि० १ तौ, द्वि० ४ तब । १३, तृ० ३ 
जोबर (उ३ मूल )। ४, च० १ मिलि। 7५, प्र० १ अत तादि ते 
निंत, प्र० २ आरों तउ पती दोये नित, छि० २, ३, $, तृ० १, २, १० १ अत 
तंत तेहि तंत, च० १ अत त॑त तेहि मित। . !६$, प्र० १, दढि० २,३,५, 


तृ० १, च० १ गंजन। 


4 ३१३ ]". प्र० १, त० श बोले । ३, प्र० १ नि ओ सारी। 


पदमावत ३३३. 


पौः परि बारह बार मनावों। सिर सों खेलि पेंत जिड लावों | 
मारि'सारि सहि"हौं'अस राँचा” । तेहि बिच कोठा बोल न“बाँचा।' 
पाकि गह पे!” आस करीता'' । हो जीतेहँ'* हारा तुम्ह जीता। 
मिलि के जुग नहि होउ निनारा । कहाँ बीच दुतिया देनिहांरा | 
श्रब जिड जरम जरम तोहि पासा । किएडँ'“जोग आएडें कबिलासा | 


जाकर जीड बसे जेहि सेतें तेहि पुनि ताकरि टेक। 
कनक सोहाग न बिछुरे अबटि मिलें जौ एक ॥** 


[ ३१४ ] 


बिहँसी धनि सुनि के सत' बाता । निरझें ते मेरे रँँग राता। 
निसचे भँवर केवल रस रसा। जो जेहि मन सो तेहि मन बसा | 
जब हीरामनि भणएड संदेसी' | तोहि निति मँडप गइडँ परदेसी । 
तोर रूप देखे सुठि लोना। जनु जोगी तू मेलेसि टोना। 
सिद्ध गोटिका दिस्टि कमाई। पारें मेलि रूप बैसाई। 
भुगुति" देइ कह में तुहिं डीठा । कब्ल नयन होइ भँवर बईठा | 


ते, 


नेन पुहुप तूँ अलि भा सोभी | रहा बेधि डड़ि सकेसि"न लोभी । 


3 द्वि० २, तृ० १पै, तृ० ३ पॉँ। ४ द्वि० ५ परि। ७, च७ १ तुई । 
६, प्र० १ चाहो'। ४. द्विी० ७सांचा। ८“,च० १ तुदि हा'। + प्र० २ 
हं।' श्रव चौक पंजरी बांची, तुम्ह बिच काठे श्रबद्ि से कॉची, द्वि० ४, ६ भल 
भांती मै रचनी रॉचे, मारेसि तूद्दि सबै करि कॉँचे। . १९, तृ० ३ गश्उ पिय 
( उदू मल ), दढ्वि० ४ उठाएउ, तृ० २, च० १, प'० १ कहें पै', द्वि० ६ 
उठातूँ । १3१, द्वि० ४, ६ असि करि प्रीता। ३, द्वि० ६ श्राछ्वेउ । 


१३, प्र० १होइ। . ?४. प्र० १, द्वि० ४, ६ चढ़ेठ। १५%, प्र० २ में यह 
दादा नहों है । 

[ ३११४ ]१. प्र० १ रस, द्वि० ५. तृु० २सब। “ प्र० १ मह | 3. प्र० १ 
भणएउ अदेसी, त० ३ मै सहदेसी, द्वि० ७ भो संदेसी । ४, प्र० १ लगि, 
द्विगश्मन। “*, द्विी० २ भीख। 5. तृ० २ चित सम्राह होइ चित्र 
पईंठा । ४. प्र० १, तृ० २ तस उठेसि, द्वि० ३, ४, ७, तृ० १, च० १, 


प०१तस उड़ेति। ५, प्र० २ में पिछल दूंद के देहे के साथ 
हो इस छंद की भी प्रथम ७ प क्तियाँ नहीं हैं, कित श्नके बिना यह नहीं ज्ञात 
होता कि रलसेन की बात का पद्मावती ने किसप्रकार स्वागत किया, इसलिए इन 
प'क्तियों की अनिवायता प्रसंग में प्रकट हे । 


१३४७ जायसी-अंथावली 


जाकरि आस होइ असि जा कट्द तेहि पुनि ताकरि आस" 
भेंवर जो डाढ़ा कल कहूँ कस न पाव रस बास || 


[ ३१४ ] 


-कबनि मोहनी दहुँ हुति तोहीं।जो तोहि बिथा सो उपनी मोहीं । 
'बिनु जल मीन तपी' तस जीऊ। चात्रिक भइड' कहत पिड? पिऊझ। 
-जरिफं बिरह जस दीपक बाती | पंथ जोवबत भइड सीप सेवाती | 
डारि डारि जेडे कोइल भई । भइडें चकोरि नींद निसि**गई। 
मोरें पेम पेम तोहि भएह। राता देम अगिनि जो" तएऊ। 
हीरा दिपै जा सुरुज ड्दं.ती। नाहि' त कित पाहन कहँ* जोती। 
-रबि परगासे' कॉवल बिगासा। नाहिं त क्ित मधुकर कित बासा । 


तासों कवबन अंतरपट” जो अस प्रीतम पीड। 
नेबछावरि गई“ आप हों' तन मन जोबन जीड ॥ 


[ ३१६ | 


कृहि सत' भाड भएड' कठलागू। जनु कंचन मों मिला सोहागू।* 
चोरासी आसन बर'* जोगी | खट'“रस बिंदक' चतुर सो"भोगी । 


९ प्र० १ आस होश जेहि सेती, प्र० २ जीव बसे जहाँ, तृ० २ आस दोश अस। 
१०, द्वि० ६ पिउ पिउ चातक जेउ रही मरो छठी तेहि आस । 


[ ३१५ ] १, तृ० ३ भणउ। २, द्विी० २ भूल । 3, प्र० १ पुकारत॥ 
४ हद्वि० ?तस । ०“, प्र० २, द्विी० ४ जेउँ, द्वि० २ जनु । $, द्वि० ६, 
१० १क्ित । ४, ढ्वि० २तासों अ्रतर पट कादे। ६, प्र० १ होए, 


द्वि० २, ३, ५, तृ० २, ३, प० १ कै ( उदूं मूल ) छि० ६, तृ० १ 
करि। . :, प्र० २, तृ० ३ शआ्रधौ (उदू मूल ), छि० १ भई हौ', द्वि० ५ 


भश्ऊ । 
*द्वि० २, ४, ५, ६, १० ३ में इसके अनंतर तीन छंद अतिरिक्त है । ( देखिए 
परिशिष्ट )। 

[ ११६ ) १, ढद्वि० १.५ सब। “छिं०७ उमै। 3, प्र० २, च० १ रतनसेन 


से वात सुजानू, पट रस बिंदक सो रति भानू । ( यह प'क्ति द्विए ४,५, ६ में 
आये हुए उपरयक्तश्नतिरिक्त छंद में भी हैं ) । 


पदमावत ३३२ 


कुसुम माल असि मालति पाई | जनुचंपा गहि डार ओनाई। 
करी बेधि* जनु भँवर भुलाना' | हना राहु श्रज्ञन के बाना। 
कंचन करी चढ़ी* नग जोती | बरमा सो बेधा जनु”' मोती । 
नारंग जानु कीर नख'' देई | अधर शँबु!ः रस जानहूँ लेई । 
कोतुक''कलि करहि'*"दुख नंसा । कुंदहि''कुरुलहि जनु सर *हंसा | 


रही बसाइ' बासना चोवा चंदन मेद्‌। 
जो असि"' पदुमिनि राव” सो जाने यह भेद ॥ 


[ ३१७ ] 
चतुर नारि चित अधिक चिहृूटे! | जहाँ पेम बाँषे करिमि छूटे!। 
किरिरा' काम केलि मनुहारी। किरिरा जेहिं नहिंसो न सुनारी 
किरिरा' होइ कंत कर तोखू”" | किरिरा? किट पाव धनि मोखू। 
जेहि किरिरा सो सोहाग सोहागी | चंदन जेस स्यामि* कँँठ लागी। 


न्‍नक+-क कमान था ताण 


कु 
४, प्र० १, छद्वि० ४, ७, 3० १ आसन पर, ठ० १ पर आसन, द्िं० ३, १० १ 
बर आसन । ”». च० १ सब। ६. द्वि० २ बिंद, ०५, च० १ रसिक, तृ० २ 
भोग। ४. द्वि० २, ५ चतुर रस, ठ० १ रत रत। “. प्र०१ तसबेधा, 
द्विी० ७ भौ बेष। १. द्वि० ३, ७; त० १, प/० १ लोभाना। १”, च० १ 


रैंग।.. ), प्र० १ गज। "*, ढ० २ रस, द्वि० 2 मुख। 3, नृ० ३ 
अबु ( उदू मल ) द्वि० ७ अपर । १४, प्र० १, 6० २, ४, ७ कोतर, 
द्वि० ५ कंवरहि', दढ्वि० १ कंबिल, ५० १ केला। 353, प्र० १ काम । 
५६, द्वि० ७ काँदर्दी। १०, प्र० १ जानहु। "<, दि० १ मनुहारी, 
बैठ भँवर कुच नारंग बारो। १९, प्र० १ मधु मंडप जो, 
प्र० २ मढ़ मंडप जे, द्वि० ७ भह जो बसाइ । "१, प)्र० १ ऐसी । 
२१, प्र० १ रवे । 

+द्वि० ४, ५ में श्सके अनंतर एक छंद अति रक्त है, ६4० ६ में वही इस छंद 
के पूवे हे । 


[ ३१७ ] १. तृ० ३ चिहूटी, छूटी (उर्द मूल)। *. तृ० ३ बाढ़ , पं० १ फाँदै। 3. प्र० 
5२, तृ० ३ किरिला, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, त० १, २, च० १, प० १ 

किरिला (या कुरला ) &ि० ७क्रीड़ा। ४ प्र १जद्०ाँन सोवनह्वारी, &०५, 

तृ० ३,५० १ चाहि सूनि सावनारी, 6० ७ जेहि ने रुने सुनागी, च० १ जहँ 

तहँ सा न सनारी। ७, द्वि० ३२, च० १ पोखू। . *, प्र० १ कंठ । 


३३६ जायसी-अंथावली 


गोदि गेंद के? जानहूँ लई । गेंदहूँ चाहि धनि कोंवरि भई। 
दारिवँ दाख बेल रस चाखा' | पिड के खेल धनि जीवन राखा | 
बैन सोहावनि कोकिल बोली। भएड बसंत करी मुख खोली । 


पिड पिड करत जीभ धनि सूखी बोक्षी चात्रिक भाँति । 
परी सो बूंद सीप जनु मोती हिए परी'सुख'' सांति ॥ 


[ ३१८ ] 


कहों' जुकि जस रावन रामा | सेज बिधंसि* बिरह? संग्रामा। 
लीन्ह लंक कंचन गढ़ टूटा | कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा। 
आओ जोबन मेंमंत बिधंस।। बिचला बिरह जोब लै नंसा। 
लूटे अंग अंग” सब भेसा। छूटी मंग”" भंग भे केसा। 
कंचुकि चूर चुर भे ताने।| दृठे हार मोंति छहराने”। 
बारी टाड सलोनी टूटीं। बाँह कंगन. कलाई” फू्ीं। 
चंदन अंग छूट तस भेंटी। बेसरि हूटि तिलक गा मेंदी। 


पुदुप सिंगार सँंवारि जो” जोबन नवल बसंत । 
अरगज जेडें”' हिय लाइ के मरगजञ”* कीन्हेँ कंत ॥* 


[ ३१६ ] 
बिनति करें पदुमावति बाला। सो धनि सुराही' पीड पियाला | 


७, च० १ पिय। ८, दढ० 2 कुडल। “, तृ० ३ फरा श्रनचाखा। 
१० प्र० १ से बुद सीय मुख मोती भए, द्वि० २ सेवाति बुँद जब सीपी हिए 
भई, द्वि० ४ से बुद सीप मोती भएं परी। 7), प्र० २ तसि। 

३१८ ] , श्र० १,ढि० ४, ७, तृ० ३ भएउ, द्विी०२ किएड। ३), द्वि०२ 
विषांसी।. 3. प्र० १ कीन्ह, तृ० ३ भ्रएउ | ४, प्र० १, २, द्वि० ७, 
तु० ३ रंग । ५, तृ० २, च० १ मटक | $, प्र०१ बिथरि गा, 
द्व० ३, च० १ कटयक मे । 3, भश्र० १, दवि" ७ छितराने 
हद्वि० १ तृ० ३ छिरिश्राने । <, प्र० १ बाहू, द्वि० १ बाजू , द्वि० २, तृ० १ 
मोर, तृ० ३ मारी पं० १ बाँद । ९. द्वि० ५ बलयपुनि।. १९, प्र० 
१ सब, च० १ जउँ। १, प्र० १, द्वि० ७ उर कुच सों। १९, द्वि०७ सर गाज । 
* तृ० ३ में इसके अनंतर दे। अतिरिक्त दंद हें। 


[ ३१९ ] ", द्वि० १ सोषि सुरा पिउ। 


पद्मावत ३३७ 


पिड आएसु माँथे पर लेेँ।जों मागै ने ने सिरः देझँ। 
पे पिय बचन एक सलु मोराः। चाखि पियहु मधु“थोरइ"थोरा३ । 
पेम सुरा सोई पे पिया ।लख न कोइ कि काहूँ दिया। 
चुवा' दाख मधु” सो एक बारा | दोसरि बार होहु बिसँभारा। 
एक बार जो पी के रहा। सुख जेंवन” सुख भोजन कहा | 
पान फूल रस रंग फरीजे। अधर अधर सों चाखन कीजे" | 


जो तुम्ह चाहहु सो करहु नहि”* जानहूँ मत्न मंद । 
जो भाव सो होइ मोहि तुम्हहि पे!ः चहों अनंद ।। 
[ ३२० ] 

सुनु धनि पेम सुरा के पिएँ। मरन जियन डर रहै' न हिएँ। 
जहँ मद तहाँ कहाँ संभारा'। के सो खुमरिहा? के मँतवारा। 
सो पे * जान पिये जो कोई | पी" न अधघाइ जाई परि' सोई | 
जा कह होइ बार एक लाहा। रहे न ओहि बिनु ओही” चाहा । 
अरथ' दरब सब देइ बहाई' | कह सब जाड न जाउ” पियाई | 


२, प्र० १ जब जब मोगै तब तब, तृ० ३ जो भाँगी' नौनन्द जिउ, द्वि० ७. 


जो माँग ती तो सिर । 3, तृ० ३ भोरी, थोरी। डे, तृ०२ 
मद।. “५, तृ० ३ थोरी ( उदू मुल )। ६, तृ० ३ चोवा (उदू 
मूल )। ७, ६० २, तृ० १, २, ३ मद । <, तृ०३ लै उद्‌ 
मूल ) | 5, ठू० ३ जीवन (उद्‌ मल )। १९, दि० २ 
लहा, &० ३ श्रहा | ११ प्र०१ चखने लीजै, दि० २ काहे न लीजै, 


नृ० ३ रसना कीजै, द्विी० ४ चकक्‍खा कीजै, तृ० १ चखना कीजै। १९, द्वि० ३ 
नुन। )3, द्वि० २ तुम्द पिउ, द्वि० २, प॑० १ तुम्द जिउ, द्वि० ५ तुम्द 
जिय, द्वि० ६ तुम्द पुनि। 


[ ३२० ] ", प्र० १ एकी। ३, द्वि० ७, तृ० ३, च० १ कहाँ संसारा, द्वि० ४ कहाँ 
निस्तारा, प० १ अधाई संघारा। 3 प्र० १ खुमारो, द्वि० १ खुमारा 
द्वि. ४ घमरहा। ४ तृ० ३ सोई। ०५, प्र० २, द्वि० २, ३, 
७, त्‌० ३, पं० १ लै। ६, द्विी० ७ बरु। ७, प्र० १ श्रोदि के, 
द्वि० १ तेदि ऐ, द्वि० ७ जो भ्रोदि, च० १ सो पे । <, द्वि० ४, ५ 
अरब । ९, द्विी० २भुलाई। 7", प्र० १, द्वि० ७ नई जाउ, द्वि० २ 
पे होश, तृ० ३ हां जाउ। 
२२ 


३३८ जायसी-म्रंथावली 


रातिहुँ देवस रहै रस” भीजा | लाभ न देख न देखे? छीजा | 
भोर होत तब” पलुदह सरीरू। पाव खुमरिहा सीतल नीरू। 


एक बार भरि देहु पियाला बार बार को माँग | 
मुहमद किमि!” न पुकारे ओस दाँड जेहि'खाँग ॥| 


[ ३२१ |] 


मएर बिद्ान उठा रबि साइ। ससि पहँ आई नखत' तराई। 
सब'* निसि सेज मिले ससि सुरू । हार चीर* बलया मे चुरू। 
सो धनि पान चून भे" चोली । रंग रँंगीलि निरंग भौ भोली*। 

भरे | »सार्बात् ८ बिक ९्‌ 
जागत रनि भएर भिनुसारा। हिय न संभार ते बंकरारा'। 
अलक भुअंगिनि'' हिरदे परी | नारंग ज्यों 'नागिनि'*बिख भरी 3; 
लरे मुरे हिय हार'* लपेटी। सुरसरि जनु कालिंदी भेंटी | 
जनु"“पयाग अरइल बिच “मिली”| बेनी भइ सो रोमावली' “| 


छल... जअञज+ + “४ 


११ प्र० १९ अस। "९, तृ० २ ना शहद लाभ, च० १ चदे न औरहि। 
१३, प्र० १ मल पे छीजा, ठ० ३ देख पे छीजा, छि० ४ देखि के छीजा, तृ० २ 
न कोइ्दि छीजा, च० १ श्रोह्टी रीका | १४. प्र० १ पुनि। १५, द्वि० ७ 
जाग।. १5, ह6० २, ३, ६, १० ३ क्‍यों । 


४ ३२१ ] "१, 64० २, ३, ५६, वृ० २, प० १ सखी। *१, द्विी०- १? बह।. 3_,द्वि० 
१ मिला जो, ढद्वि० २, ३, ५, ठृ० ३, पं० १ भिला ससि । ४. तृु०३ 
होग, पं० १ छीर। ४ ५, प्र० १ फूल रहि,द्वि० ५ फूल भे। . ६, प्र० 


१ रंग रंगीलो निरग होश बोली, द्विं० २, ३, ४, ६, त० १, च० १ रग 
रगीली निर'ग भे डोली, तृ० ३ रंग निरंग बिर'ग भेभोजल्री, तृ० २ रंग 
र॑गीली निर'|ग भे बोली, च० १२'ग रॉगीली निरग होश्बोली। ५, ६4० 
२ हिय बेकरार, द्वि० ४ भइ वे सभार, च० १ पे बेसेमार, प॑० १ धनि 
बेसेभमार ।_ ८, द्वि० १ होश, तृ० १ सुती, द्वि० ६ रोवति, तृ० २ सोवै । 
५, द्वि० १ बे सेभारा। ]“, प्र० १, द्वि० ६, ७ सुरंगिनि। 7", प्र० 
१,टि० ४, ७; च० १ छुब।4 ]), द्विी० २ नारंग। 3, ६4० २ 
मुख धरी।. "४, प्र० १ लुरि मुरि दियर' हार, द्वि० २, ६ से लट द्वार 
जोगीयेँ।. १५, द्वि० ६ मिलि। १६, द्विी० १ कहँ।. १७ दढ्वि० ६ 
चली । १८, तु० ३ सा रोम रोमीली, द्वि० ७ सा रूप रामावली । 


पदमावत ३३६ 


नाभी लाभी पुन्य की” कासी कुंड कहाड | 
देवता मरहिं कलपि सिर आपुहि "दोख न लावहिं काड | 


[ ३१२२ ] 
बिहँसि जगावहिं' सखो सयानी | सर डठा' उठ पदुमिनि रानी। 
सुनत सूर जनु/ कंवल बिगासा | मधुकर आइ लोन्हू मधवासा& | 
जनहूँ माँति बसियानी बसी। शअ्रति बिसभार फूलि जनु अरसी" । 
नेन कंवल जानहुँ धनि* फूले' । चितवनिमिरिग सोवत जनु भूले * 
भे ससि खीनि गहन असि गही' | बिथरे नखत सेज भरि रही'* 


तन न' सँभार केस'” ओ चोली । चित'* अचेत मन बाडर?? भोली | 
कंबल माँक जनु केसरि डीठी | जोबन हुत** सो गँवाइ!" बईठी। 


बलि जो राखी  ईंद्र कहँ पवनहूँ बास न दीन्द | 
लागेड आइ भॉँवर तहँ करी बेधि रस लीन्ह।। 


[ ३२३ ] 


हँसि हँसि! पछुदि सखी सरेखी | जानहूँ कुमुद चंद मुख देखी। 
रानी तुम्ह अ्रंसी सकुमारा | फूल बास" तनु? जीड तुम्हारा 
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१5९ ढ्विी० २, ४ ते गए, ढ&० ३ भँत्र जनु। १", द्वि० २ सुनि यह, 
(०२ 9) तेदि । 

( 2२२ ]१, ढद्वि० ३, ५, तृ० १, ३, ५० १ जगाई।. १, च० १ भोर भयी। 
3, प्र० १ भानु नाम सुनि । ४, ढ&ि० ६ फिरि, च० १ र्स। “, प्र० १ 
द्विी० २, ७, तृ० १ फूलि आरसी, तृ० १ भूलि उर ससो, च० १ फूलो रसी । 
६, प्र० १, द्वि० ७ दह। ७, द्विी० २, तृ० ३, च० १ खोले, भोले। 
<, द्वि० १ सेवाती, च० १ चहूँ जनु, 6० २ चहूँ दिसि, प'० १ सोबत बन । 
९, तृ० ३ गह्दे, रदे (उदु मूल )|. १“. ६&० ६ सिर । ११, प्र० १ 
चीर।. १3, प्र० १ भद। "3, द्वि० ४ बाली । १४ तृ० ३ 
क्षितु (उदू मूल )। . ॥५, तृ० ३ सा गर्बन। 

[ ३२३ ]१, ४० १ हँसि के । २, तृ० १ पान फूल । 3, ६० १ अस, 
तु० १ जनु, च० १ मह । ४, ढ्वि० ७, द० ३ सुकमारो, फूल बास तन 


जब टुह्मारी, 6० ३ सुकमारी, पान फूल के रहहु अधारी । 


३४० जायसी-ग्ंथावली 


सहि न सकहु हिरदे पर हारू। केसे सहिहु कंत कर भारू। 
मुखा कर्वेंल" बिगसत दिन राती। सो केमिलान सहिहु* केहि भाँती । 
अधर जो कोंवल” सहत न पानू | केसें सहा लागि* मुख भानू। 
लंक जो पेग देत मुरि जाई। केसें रही' जो रावन राई। 
चंदन चॉप)!" पवन अस पीऊ। भइड चित्र सम” कस भा जीऊ | 


सब'* अरगज भा मरगज लोचन पीत”? सरोज *। 
सत्य. कहहु पदुमावति सखीं पर्री सब खोज ॥ 


[ १२४ | 


कहों सखी आपन सति भाऊ। हाँ' जो कहति कस रावन राऊ। 
जहाँ पहुप अलि' देखत संगू। जिड डेराइ कॉपत सब अगू।४ 
आजु मरम में"* पावा सोई। जस पियार पिड औरु न कोई । 
तब लगि डर हा' मिला न पीऊ। भान कि दिस्टि छटि गा” सीऊ। 
जत” खन भान कीन्ह' परगास | केवल करी मन कीन्ह बिगासू | 
हिएं छोह उपन। ओ सीऊ | पिड न रिसाइ लेड''बरु'जीऊ* 
हुत जो अपार बिरह दुख दोखा | जनहूँ अगस्ति उदद्धि' जल सोखा । 


५, प्र० १, &० ७ मुख क वला, तृ० ३ पलुह्य क बल, द्वि० ५ मुखार केवल । 
६,टि० ६, य० १ कदहु। ४. प्र० १ कवल मुख, त० १, २ जो के वल। 
८, च० १ तेहि कैसे राखिद्दु । 5 प्र० १ सहिहु, तृ० ३ सहाँ, पं० १ 
तने । १", द्वि० २जो तपवन, द्वि० स्तन जोबन, तृ« २ चीर पवन। 
१२, द्विी० २, तृ० १, २, च० १, १० १ सत्र । 33, प्र०१, २, 
द्वि० ७ पलक, द्वि० ५ बिंब, तृ० ३ तपत, द्वि० २, तृ० २ पियर, च० १ सेत । 
१४, द्वि० १ बरोज ( उरोज )। 


[ ३२४ ] १. प्र० १ दिन । २, द्वि० १ तहॉ, तृ० १ श्रन । 3, तृ० ३, च० १ 
मन, तृ० २ औ । ४, द्विी० ४, ६ काँपो भँवर पुहुम पर देखें, जनु ससि 
गहन तैस मोदि लेखें। ४. द्वि० ७ पै। ६, प्र० १ हँसि, द्वि० १ 
जब, द्वि० ३, ४, तृ० १, २, ३ रहा, द्वि० ५ अहा । 3,तृ० १ का 
(उद्‌ू मल)। “. प्र० १, तृ० १ तत। ". द्वि० ४, ६, ३ लीन्ह मन लीन्ह, 
द्वि० १ लीन्ह, भे जीव । १९, द्वि० ५ सेवा, जीवा । ११, प्र० १, 
द्वि० ७ जाइश। ६, द्वि० ५ पर । )3, तृ० ३ समुद, द्वि० ५, 


तृ० २, प॑ं० १ अवधि । 


पदमावत ३४१ 


 ह हूँ रंग बहु जानति'* लहरे जेति" सम द। 
ये पिय की चतुराई'** सकिडें* न एको बुदु॥ 


[ ३२४ ] 


के! सिंगार तापहूँ कहँ* जाऊँ। ओहि कहूँ? देखों ठाँवहि' ठाऊँ। 
जो" जिड महँ तौ डहै पियारा । तन महू सोइ* न होइ निरारा। 
नैनन्ह माँह तो डहे समाना। देखडऊँ जहाँ न देखड” आना। 
शआापन रस* आपहि पे लेई। अधर सहें' लागें रस देई। 
हिया थार कुच कंचन लाडू । अगुमन भेंट दीन्ह होइ' "चाड़ | 
हलसी लंक लंक सॉ"* लसी?१ | रावन रहसि)* कसौटी कसो 
जोबन सबै मिला ओहि जाई। हों रे बीच हुति गई द्वेराई”। 


जस किल्ठु दीजै"६ धरे कहूँ आपन लीजे'संभारि | 
तस सिंगार सब “लीन्हेसि मोहि कोन्हदेसि ठठियारि॥ 


[ १२५६ | 
अनु री छबीली तोहि छबि लागी । नेत्र”! गुलाल कंत संग जागी। 


१४, द्वि० ६ भानति, प॑० १ जानति अद्दी । १७, प्र० १, २ लद्दर जो जोति, 
दि ०१ लहर जो बुद, 6० ६ लहरे' जेश। १६, ६० ७ के चतुरा 
पने । 3७9, ६4० १ फाबु | 

[ ३२५ ] १, प्र० १, द्वि० ७, तृ० ३, प॑० १ ले । २, प्र० १ हो, तृ०३ के । 
3, प्र० १ ताहि सों, दि० २, तृ० २ श्रोहि को, द्वि० ४, ५, श्रोही, तृ० १ 
वोडदिक । ४, च० १ देउं 6€िए महँ। ७, द्विी० २जिउ। &, प्र० १ 
द्वि० २, ७ मन सा, द्वि० ४ मन सोइ । ७, प्र० १, द्वि० ७ देखऊँ जहाँ 
तहाँ नहिं, द्वि० १ जो बुमेउ तो और न । <, तृ० ३ श्रापु्ि रहस | 
3, प्र ०१ श्रधर अधर, प्र० २, ६० ७ अधर रसहि, द्वि० ४, ६ अधर सहस, 
६ि० ५, च० १ ध्यधर समभै', 4० ३ अ्रधरन सै'।. १", द्वि० २ श्रगुमन 
पंथ, द्विी० ६ ले के भे'ट, तृ० २ श्र'कन भेंट । ११, प्र० १, द्विं० १ 
दीन्‍्द करि, द्वि० ४ दीन्द के, च० १ दीन्द्र दिय। १२, प्र० १ ल'क 
ल'का मर, द्वि० २ श्रैंक श्रंक सो, च० १ लक ल'क जनु। १३, प्र० १ 
द्विी० ३, ७, 5० १, २, १५० १ बसी। पेड, ध्र० १ रह । १५, तृ० २ 
बिलाई | १६, प्र० १, द्वि० १, ६, ७ दीन्ह, लीन्द । १७, तृ० ३ 
रस । १<, प्र० १ थतिशआरि, द्वि० ६ विसँभार, तृ० १ दतहार । 

[ ३२६ ]॥%, प्र० १, २ नेन। 


३४२ जायसी-ग्रथावली 


चंप सुदरसन भा तोहि सोई। सोन जरद्‌ जसि केसरि होई | 
पेठ भेंवर कुच नारंग बारी | लागे नख उछरे रंग ढारी। 
अधर अधर सों भीज तबोरी' | अलकाडरि मुरि मुरि गो मोरी । 
रायमुनी ते. ओ रतमुही। अलि मुख लागि भई फुलचुही | 
जैस सिंगार हार सो मिली। मालति ओऔसि सदा रहि खिली। 
पुनिसिंगार करि अरसिनिवारी" कदम* सेवती पियहि पियारी” 


बंद करी जहँवा लगि' बिगसे रितु बसंत ओ फागु। 
फूलहु फरहु सदा सख'" ओ सुख सुफल” सोहाग ॥ 


[ ३२७ ] 


कहि यह बात सखीं सब्र! धाई | चंपावति कहाँ जाइ सुनाइः। 
आजु निरेंग पदुमावति बारी। जीड न! जानहूँ पवन अधारी। 
तरकि तरकि गो च'दन चोला | धरकि धरकि डर" जठे नपबोला?। 
अही जो करी” करा रस“ परी | चूर चुर होइ गई सो चुरी। 
देखहु जाइ जैसि केमिलानी। सुनि सोहाग रानी बिहसानी ! 
ले संग सबै पदुमिनी' नारी ।आइ जहाँ पदुमावत्ति बारी।* 
आइ रूप सबहीं सो” देखा।सोन बरन होइ रही सो रेखा | 


२, द्वि० २ पतौरी। 3, च्े० १ पदुम । ४, द्वि० ४, ५, 
तृ० रस करा, तृ० १ कर अइसि, तृ०२ के भ्रइसि। ५, ६० १ 
रग करो रंगीली, द्विी० २ कर श्ररसि तारे | $, द्वि० ६ कदढ़ 

७, द्वि० १ चंप चेंबेली, दि० २ पैठि पसारी । ८, द्वि० ४, च० १ गांद, 
पं०१लॉइ। 3, द्विी० २,३, ४, ५, 7० १, चू० १, प० १ सब, 
द्वि० १ जि, तृ० १ दोइ । १०, प्र० १ सभ, द्वि० ४, तृ० १ सुख, 
द्वि० ६, तृ० २ बहुरि। 7), द्वि० १ सुख सकल, 6० ७ नित सदा, पं० १ 
बहु सुफल । 

[ ३२७ ] . द्वि० ४, ५, तृ० १, २ उठि, च० १, पं० १ औ। . *, च० १ जनाई । 
3, च० १ जीवन न। 5, तृ० ३ चोली, बोली | ५, प्र० १, 
च० १ जिउ, तृ० ३ घर । ६ द्वि० ३ आवन। 3. तृ० १ गरब । 
<, द्वि० ४ करी कॉवल रस, द्वि० ७, द्वि० ३ फडरी करी अ्रस, च० १ प्रीति 
करा रस । ९, तृ० ३ सखी चंपात्रत्त, प० १ चली पदुमिनी । )?, द्वि० 
० सत्र मिलि श्राई' सखी तयानो, श्राई' जहाँ पदुमावति रानी । ११, द्वि० 
६ सबिन्ह से, त० २ सखी जो । 


पदसावत ३४३ 


कुसुम '' फूल जस मरदिअ'? निरग' दीखु सब अंग | 
चंपावति भे वारने!" घूँबि केस" ओ मंग ॥ 


[ १९८ ] 
सब रनिवास बेठ चहूँ पासा | सस मंडर! जनु बेठ अकासा। 
बोला' सबहिं? बारि' कु भिलानी | करहु सँभार देहु" खाँडवानी। 
कॉंबवलि करी कवल* रंग भीनी | अति सुकमारि लंक के? खीनी ! 
चाँद जैस धनि* बैठ तरासी' | सहस करा होइ सुरज"” गरासी*|| 
तेहि की कार गहन अस गही। भे निरंग मुख जोति न रही। 
द्रब जधारहु अरघ करेह'*। ओ ले वारि सन्यासिहि”? देहू। 
भरि के थार नखत"' गज्ञ मोती । वारने!" कीन्ह चाँद के जोती। 


कीन्ह अरगजा मरदन'* ओ सखि“दीन्ह अन्दान *। 
पुनि भे चाँद जो चोदसि)' रूप*? गएड छुपि भान || 


अिजननन--न न मनन जणाना+ क्‍ककलीक++४ हे 755 अ-+5>+- " नज+ ४3» का 


१२, ६4० ६ केस ।. 3, द्वि3 ४, ५, तृ० २जस मेखै, द्वि० ७ जस मन 
सो दिरदे, द्वि० ३ जस हिरदे। ४, तु०२ रग।. ४५, प्र० १ 
गइ वबारने, च० १ भई ओरते । १६, द्वि० ७ लीन्ह । 


[ ३२८ ]), द्वि० १, ६ मंडल । २, द्वि० १ बोलीं । 3, प्र० १, द्वि० ७ बोलो 
सखिन्ह , तृ० ३ बोला सवहु। ३, प्र० १ करी, द्विः ६ नारि। “.द्वि० ४ 
५ सिंगार देखि । ६, प्र० १, द्वि० ४, ७, तृ० १ कॉल करी के वला 
भीनी, द्विी० २ केबल करी जो मै रंग भीनी, द4ि० ६ रावन राई जोति भह 
खीनी, तृ० २ कॉबल करो जो नवला भीनी । ४५, प्र० १ ल'क ले, द्वि० २ 
अक कै। ८, द्वि० २रबि। »., प्र० १ बैठ करासो, द्वि० १ राहु 
गरासी, 6० २,३,४,७, तृ० १, २, च० १, ०० १ बैठ कलसी, द्वि० ५ छुत 
परगासी । ११, द्वि० १रूप।. !), ६० ४, ५ बिगासी, द्वि० २, ७ 
प्रगासी । 3. प्र० १, द्वि० ४, ६, ७ वारि कछु पुनि करेहू, तृ० १ 
जो बारदु अरध करेहू, द्वि० १ वारि कन्या सभ देहू, तृ० ३ वारहु ले अरघ करेह, 
तृ० २ वारि कन्या सुटि देहू, प॑० १ वारि के शअरघ करेहू, द्वि० २, तृ० ३ बारि 


कनासिष्दि देहू, तृ० २, द्वि० ३ वा!र गनक तेद्दि देह । १3, प्र० १ वारि 
भिखारिदि। १४, तृ० ३ रतन । १५, द्वि० ४, च० १ बरती। 
१६, प्र० १ अबटन । १७, दि० », ५ सुख । )८, प्र० १, 


द्वि० ७ नद्दान, तृ० ३ अ स्‍्नान। १, प्र० १, चतरदसी। “१*,प्र० १ देखि 
द्वि० ६ जो रे। 


३४७४ जायसी-मंथावली 


[ ३२६ ] 


'पटुवन्ह” चीर आनि सब छोरे। सारी कंचुकीः लहरि पटोरे। 
फेंदिआ ओर कसनिआ* रातो। छाएल पंडु आए" गुजराती। 
चदनौटा' खीरोदक” फारी'। बाँस पोर भिलमिल की सारी” 
चिकवा' चीर मेघौना' लोने | मोति लाग ओ छापे सोने। 
सुरंग चीर भल सिंघल दीपी। कीन्ह छाप जो धत्नि बे” छीपी | 
पेमचा डोरेआ ओ'* बीदरी?? | स्याम सेत पियरी ओ हरी। 
सातहुँ रंग सो चित्र चितेरी'*। भरि के"डीठि जाहिं नहिं हेरी' 


पुनि श्रभरन बहु काढ़ा अनबन” भाँति जराड। 
फेरि फेरि निति!” पहिरहि जैस जैस"* मन भार ॥ 


[ २३० | 


रतनसेनि गो अपनी सभा! | बेठ. पाट जहाँ. अठखंभा* । 


[ ३२९ ] ), तृ०१५ पतारनद, च० १ ५तरन्द् । २, प्र० १, २, &ढ० ६ तारी । 
3, प्र० १, २, तृ० १ कुजर। ४, प्र० १ डोरिया भी कन सिनिश्रा, &० २, 
४, तृ० १ मेंडिआ ओर कन्निश्रा, द्वि० ३ फँदिश्ा और कलसनिश्रा, द्वि० ७ 
मेंडिआ भो कनीसिया, तृू० १ फरिशा और कसमिया, च० १ मंडिशा औ 
बसिना बहु। ५. प्र० १ छेल पटोर भ्राप, 6ि० १, ३ छाग्ल पढ़वा ओ, 
च० १ छाएन बरु आने । *, प्र० १, २, &ि० ७ चट नोट । ७, च० 
१ चोखराोदक। . “. प्र० १ सारी, भारी, प्र० २ सारी, फारा, द्वि० २, च० 
१ भारी, सारो, तृ० २ थारी, सारी । 3 द्विी० १ चंदन, तृ० ३ जगवा 
(उदू मूल )। . १“, द्वि० १ कहां का, तृ० ३ कल्होना, &० ५ बखौना। 
११, तृ० १ धनथ्ती।. १९, प्र० १ पेमच' भा जोखनी, तृ० १ पेम चडोरी 
झो, ६5० १ पेम चेंद परिया आऔ।. १3, प्र० १, द्वि० ७, तृ० २ बंदरी, 
प्र० २ बेदरी ( उदू मूल ) तृ०१ पींडरी (उद मूल )। . "४, नृ०३ 
चितरै, हरे (उदू मूल)। . १“, तृ० ३ फिरि गै (उदू मुल)। १६, प्र० १ 
द्वि० २, ४, ५, 5) पं० १, तृ० १, पं० १ सन अ्रनबन ( दिंदी मूल तलना, 
"४३० २) । 3७, द्ि० १, ४, च० १ सत्र । १८ दि० ७ 
३भावति । 


| 82३० ) 5 द्विी० २ अपने साथों। 3. 9१० १ पाट भ्रोटेधि के खेंभा, द्वि० २ पाट 
जहाँ भ्रौ खोया, १० १ जाइ जहाँ »7 दँभा, ६6० ७, ३ पाट दाद अटठ्खभा। 


पदमावत ३७५ 


आई मिले चितर॒र के साथं।। सबहों विहेसि आइ दिए? हाथी। 
राजा कर भल मानहिं भाई। जेइ हम कहँ यह भुम्मि* देखाई । 
जो हम कहाँ आनत न नरेसू | तब हम कहाँ कहाँ यह देसू। 
धनि राजा तोर राज बिसेखा। जेह्टि की रजाउरि सब किल्लु "देखा । 
भोग बेलास सबे किछु* पावा। कहाँ जीभ तसि*अस्तुति आवा 

तहँ तुम्ह आइ अतरपट साजा। दरसन कहेँ न तपावहु' राजा। 


नन॒ सिराने भूख गइ देखि तोर मुख आजु"” 
नो ओतार भए सब काहू” ओ नो भा सब साजु ॥| 


[ ३३१ | 


हँसि के राज रजाएसु' दीन्हा। में दरसन कारन अस' कीन्हा। 
अपने जोग लागि हों खेल्ञा | भागुरु आपूु कीन्ह तुम्द चेला | 
यहिक' मोर परुषारथ देखेहु | गुरू चीन्‍्ह के जोग* बिसेखेहु । 
जो तुम्ह तप साधा मोहि लागी। श्रव जनि हिएँ होहु बैरागी। 
जो जेहि लागि सहे तप जोगू। सो तेहि के संग माने" भोगू। 
सोरह सहस पदुमिनीं माँगीं। सबहीं दीन्ह न काहू खाँगीं। 
सब क धोरहर सोने साजा'। सब अपने अपने” घर राजा । 


3, प्र० १, २ दीन के, 5० २ दीन्द में, द्वि० ४, ५, च० १ के दीन्दी, द्वि० ७ 
आई मग, तृ० २ दीन्ह तेदि।. ४, द्विं० १, २, ३, ६, तृ० २, ३ पुहुनि। 
७ प्र० १, २ जहि के राज जगत सब, द्वि० १ जेदि के राज हम सब कुछ, 
द्वि० २, ४, ५, तृ० २, ३ जहि की रजाएसु सते कुछ। 5. प्र० १ सुख। 
७ त॒० १ तें, ६64० ५, तृ० २ श्रस, तृ०१ लेदि। “.द्वि० ५ गाता । 
९. ढ&० १ कहँ आवर्दि सा, द्वि० ७ कस न देखावहु, द्वि० ३ कतहँ न पार्वई। 


१०, च० १ सुखराज । १), द्वि० ६, च० १ नौ भौतार आज भणए, तृ० १ 
नो भौतार भए अब। "१, द्वि० ४, १ काजु । 

[ ३३१ |", ६5० १ भआएसु। २, प्र० १, २, द्वि० १, ७ अन, द/4वि० ४ तप । 
3, प्र० १,दढ्विं० २, ७ यहिक , प्र० २ ऐड को, तृ० १ इहँक, द्वि० ४, च० 
अहक, तृ० २ श्रबद्दि, द्वि० ३ तेशिक। . ४. प्र० १ राज, द्वि० १ रूप । 
०, तृ० २ तेहि सेंग माने रस । ६ प्र० १,२, द्वि० ६, ७, च० १ सब 


कर मेँदिर सोने कर सप्जाः ७, ढ्विै० 3 भा। 


३४६ जायसी-ग्रथावली 


हस्ति घोर ओ कापर सबहि दोन्ह नो साजु। 
भे गिरहस्त लखपती घर घर मानहिं राजु। 


[ ३३२ ] 


पदुमावति सब सखी बोलाई' | चीर पटोर हार" पहिराई'। 
सीस सबन्हि के सेंदुर पूरा। सीस पूरि सब अंग" सेंदूरा। 
चंदन अगर चतुरसम” भरीं। नएं चार जानहूँ अवतरीं। 
जनहु कंवल सँग फूलीं कुई | के सो चाँद संग तरई' छई'। 
धनि पदुमावति धनि तोर नाहूँ। जेहि पहिरत” पहिरा सब काहूँ। 
बारह अभरन सोरह' सिंगारा। तोहि सोहइ यह ससि संसारा” | 
ससि सो कलंकी राहुहि पूजा | तोहि निकलंक न होइ सरि“दूजा। 


काहूँ बीन गहा कर काहूँ नाद म्रिदंग | 
सब दिन अनंद गवावा'” रहस कोड एक संग || 


[ ३३३ | 


मे निसि धनि जसि ससि परगसी | राजे देखि पुहुमि फिरि बसी। 
भे कातिकी! सरद ससि'" डवा? | बहुरि* गँगन रबि चाहे छुवा? । 


८, द्वि० ५ बड़ । 


[ ३१२ ] ), प्र० १६०0 ७ आनि। -. द्वि० १ माँग, द्वि० ७ आस, च० १ लाग। 
3, द्वि० २ चित्र सन, तृ० ३ चित्र सत्र । ४, प्र० १ नई चोँद,दछि० २ 
तीस चार । ७५, द्वि० ४, ५, च० १ अभरन। ६, द्वि० ७ पढिरे। 
७, हिं० ४, ५, च० १ तादि सही पे ससि मसियरा, द्वि० २ ताहि सेभार सीस 
संसारा, तृ० १ तादि सादह ऐ ससि उजियारा। £, प्र० १ द्वि० ३, च० १ 
कोइ सरि द्वि० ७ तोहि सम । 5, प्र० १ बसि गहा, प्र०२ बेन ब'स 
( उद्‌ मूल ), द्वि० ७ बीना बंसि। १), प्र० १, द्वि० ५ बधावरा, 
दि० २ उठावा, द्वि० ७ वाउकर | 3), द्वि० १ सुख । 

* प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ७, में श्सके श्रनंतर एक श्रतिरिक्त छंद है। 


[ ३१३१३ ]", प्र० २, तृ०३ भें कातिक, च० १ बहुत कटक। २. प्र०१रितु, 
3, द्वि० ४, ६५ आवा, लावा, द्वि० ७डहुआ, छुआ |. ४, द्विी० ६ पलटि | 


पदमावत ३४७७- 


पनि" धनि धनुक भोहँ कर फेरी' | काम कटाख टकोर सो देरी 
जानहूँ नहिं कि पेज पिय खाँचों | पिता सपथ हों आजु न बाँचों 
काल्हि न होइ रहे सह" रामा। आजु करो रावन"' संग्रामा | 
सेन सिंगार महूँ!* है रुजा। गज गति चाल अँचर गति घुजा । 
नेन समुद्र खरग नासिका। सरवरि जूमि को मो सौं टिका)? | 


हों रानी पदुमावति में जीता सुख भोग। 
तू सरबरि करु तासों जस"* जोगी जेहिं!" जोग ॥ 


[ ३३४ |] 


हों अस जोगि जान सब कोऊ | बीर सिंगार जिते में! दोऊ | 
जहाँ त समूह रिपन दर'* माहाँ। इहाँ त काम कटक तुब पाहाँ। 
जहाँ त कोपि बैरिदरः मडों। इहाँत अधर अमिञ्र रस खंडो । 
उहाँत खरगर नरिंदन्ह मारों। इहाँ त ब्रिरह तुम्हार सँघारों। 
डउहाँ त गज पेलौ' होइ केहरि" | इहाँ त कामिनि करसि हह्टेहरि' । 
उहाँ त लूसी'” कटक खँधारू । इहाँ त जितौ' तुम्हार सिंगारू | 


७, द्वि० 5, तु० १, २, ३, ५० ? सुनि। ६, प्र० १, द्वि० ७ पनुक. 
नन सर फेरो, प्र० २, तृ० १, पं० १ पनुक »हि गन फेरी, द्विी० ३ धनुक 
भोंद खन फेरी, च० १ धनुक भौंह कसि फेते, द्वि० ६ भोहन्द्र पनुक चढ़ावा । 


७, प्र८ १ का रात अहेरी, द्वि० ३ कुँबर सो हैरी। <, द्वि० २ धनि 
घानुक भोहे कस वाना, काम कराद्ध टकोर सो ताना । ९, प्र० १ जानडु 
नेन, प्र० २ न जनहु नेक, तृ० ३ जानद्ु नाँकि। ५, प्र० १, २ सो, 
द्वि० २ सरि, तृ० ३ सहि, द्वि० ४ साथ, &०५ सुख, द्वि० ३ सठ । 
११, द्वि० १ बिरहद के होड़, तृ० ३ करे रावन । १२, द्वि० ७ समूह, 
च० १ सत्र १3 द्विी०ए २, तृ० १ सका, हद6ि०४, ५ जिता । 
4, प्रू० २, ढ्वि० ७ रे, द्वि० २ जैम । १५ प्र० १, द्वि० ४,. 
३ तोहि। 


[ ३३४ ] १, द्वि० २, ३ जेई। ३. प्र० १ समह राय दल, प्र० २ सबूह रैनी दल, द्वि० 
१ सौ आनि रन, द्वि० २, त० १, च० १समर रयनि दिन, तृ० ३ सौ रयनि 
दल, द्वि० ५, ७ समहद र॒यनि दल, द्वि० ३ समह बार दल, द्वि० ४, ६ इन 
बीर घट । ३, ह्विं० », ९ तो दइय चढ़ि कै माह ४, द्वि० ६ कोपि । 
७, द्वि० ६ उहाँ त कबहूँ होड दो केहदरि। . ५. द्वि० १, ५, च० १ गज 
गामिनि कर है दरि। ७, प्र० १ लूटी' , प्र० २ खुटो', द्वि० २ लुदसो,. 
द्वि० ५ तोसा', तृ० १ कोसों, तृ० २ रमौ । ८, 6ढि० ६ दरब भँडरू- 


इश्८ जायसी-ग्रंथावली 


जहाँ त कुंभस्थल गज नावों। इहाँ त कुच'कलसन्ह कर लावों ' ।"* 


परा बीचु धरहरिया"* पेम राज के ठेक। 
मानहिं भोग छहूँ रितु मिलि दूनों होइ एक॥ 


[ ३३४ ] 


प्रथण बसंत नवल रितु आई। सुरितु' चेत बेसाख सोहाई' । 
चंदन चीर पहिरि धनि अंगा। सेंदुर दीन्ह बिहंसि भरि मंगा | 
कुसुम हार ओ परिमल बासू। मलयागिरि छिरिका: कविलासू । 
सौर सुपेती फूलन्ह डासी। धनि ओ कंत" मिले सुखबासी। 
पिड' सजोग धनि जोबन बारी। भँवर पहुप संग” करहिं धमारी । 
होइ फागु भलि चाँचरि जोरी। बिरह जराइ दीन्ह* जसि होरी । 
धनि ससि सियरि तपे पिड' सूरू । नखत सिंगार होहिं सब चुरू। 


जेहि घर कंता रितु मल्ली आड बसंता” नित्त्‌ । 
सुख बहरावहि'' देवहरं'' दुक्ख न जानहिं कित्त, ॥| 


[ ३३६ ] 


'रितु श्रीेखसम के! तपनि न तहाँ। जेठ* असाढ कंत घर जहाँ। 
पहिरें सुरंग चीर धनि भीना | परिमल मेद रहे तन भीना। 





९, हू० ४ गज। ११", प्र० १ कलसन्द्र हृथ लाबो', द्वि० १ करते में 
लावो', ६4० ७ (में ) द्ाथ लगाबी'। . १), ढ्वि० ६ ( यथा ,२ ) 
दोहूँ भाँति श्राज कै साजा, दहौ' कटक सों चितवी राजा । १९, द्वि० ३ करे 
बीच को धरद्दरि । 


[११५ ] १, तृू० ३ सो रितु4 *, च० १ जनाई। 3. तृ० ३ पोता। 
४, प्र० १, २ चहँ पास । ७५, प्र० १, २ पुरुष । ६, द्वि० २ बर | 
७, प्र० १ रस, प्र० २ सरि, च० १ मिलि। “६, तृ० ३ जरै होखे (भोजपुरी 
प्रभाव) । ९, प्र० १ सियर तपा भो, द्वि० २ श्रैस परिउ जस, द्वि० ६ 
पुरुष दिन सूरू, दि० ७ सियर तपै तन, प॑ं० १ भई तपै पिठ।. १९, प्र० १ 
श्री बसंत तेदि। ४१, द्वि० २ बुलाबािे। "३, प्र० १ सुख पहिरावहि 
दिवस निसि, च० १ बेगि फरईि सुखदेव हरे । 


| ११६ ] १. तृ० ३ गै ( उदृ मल )। २, पं०१ बैठ । 


पद्सावत ३४६ 


पदुमावति तन सियर' सुबासा | नहर राज कंत कर पासा। 
अधर"” तबोर कपूर भिवँसेना। चंदन चरचि लाव नित* बेना 

ओबरि' जूड़ि तहाँ सोवनारा' | अगर पोति सुख नेति ओधारा"” 
सेत बिछावन सोर”' सपेती | भोग करहिं निसि दिन सुख सेंती । 
भा अनंद सिंघल सब कहू'!। भागिवंत सुखिया रितु छहूँ!*। 


दारिव दाख लेहिं " रस बेरसहिं! आँब सहार* 
हरियर तन?“ सुबटा कर ”* जो अस चाखनहार**॥ 


[ ३३७ | 


रितु पावस बिरसे पिड पावा'। सावन भादों अधिक सोहाबा।।> 
कोकिल * बेन पाँति बग” छूटी। धनि निसरी* जेड बीर बहूटी। 
चमके बिज्ज बरिस जग” सोना | दादर मोर सबद स॒ठि* लोना। 
रँग राती' पिय संग निसि' जागे। गरजै दमकि चौंकि' के ठ लागे।"* 


जे -जरैज औ-+3कन्‍न्‍का 


3, प्र० २ सितर, पं० १ चीर । ई, प्र० १, द्वि० ३,४,५, ७, तृ० १, पं ० १ 
कत घर, द्वि० २ तृ० कंत पुनि, च० १ करदिं सुख । ४. तृ० ३ श्रगर । $. द्वि० 
४, च० १ रचि रचि लाव। ४, प्र० १ तन भीना, प्र० २, द्वि० २, ३ 
तन बेना।  :, प्र० १ ओपरि। “६, द्वि० ५ सुबास सुहाई। . १, प्र० 
१, २ सैन सँवारा, त० ३ तेन ओहरा, द्वि०६ नेत सँवारा, द्वि० ४ नित 
अधथारा, द्विी० ७ नीत देहारा, प॑० १ नेत श्रद्यरा। ११, तृ० ३ सेज । 
१२, प्र० १, द्वि० २, ३, च० १ भोग कर्राद दिन दिन, द्वि० ५ भोग बेरास 
करदिं। 03, प्र० १, द्वि० ७ सिंघल सत्र काहू, द्विी० १ सिगरे जग माही । 
१४, द्वि१ सुखिया सब दाद), प्र० १, द्वि०७ सुख रात उदाहू, त० २ सुखिया सब 
नाहैँ। १५, पं० १ कीन्द | )$. द्विी० ३ परसहिं। ७५, द्विी० ४, ५ 
बे रद आँव छोहार, द्वि० ७ बेरस दिया उर हार, च० १ बेरसहिं ऑब साहार । 
१८ द्वि० ७ सा । 35, प्र० २ सुख ताकर। +*, प्र० २ बेरसनहार । 

[ ३३७ ] ". प्र० १, २ बिरसे से पावा, द्वि० १, त० ३, च० १ परसे पिउ पावा, द्वि० ३ 
परसे सुख पावा, द्वि० ६ बरसे धन नीरू। २, द्व० ६ गदिर गँभीरू। 
3, इसके अनंतर द्वि० ४ में निम्नलिखित अ्रतिरिक्त पंक्ति है : पदुमावति चाहत 
रितु पाई, गँगन सुहावा भ्रुम्मि सुदाई । ४, द्वि० २, ६ चातक। 
७५, द्वि० ७गो। 5,द्विी० २रानी। ४, प्र० १ जस, द्वि० ४ जल, 
द्वि०ण ५ जनु। :. प्र० १ अ्रति। 3, द्वि० १ रकत।4 १९, प्र० १, 
२, द्वि० २,३, तृ० २, ५० १ नित। , द्वि० शचाहं। ९, द्वि० ६ 
में इस पंक्ति के स्थान पर पादटिप्पणी ३ वाली पंक्ति हे। 


३५० जायसी-ग्रथावली 


सीतल बुंद ऊँच चौबारा' | हरियर सब देखिअ"* संसारा। 
मले समीर बास'" सुख बासी | बेइलि फूल" सेज सुख डासी”*"* 
हरियर भुम्मि!' कुसु भी* चोला | ओ पिय संगम)" रचा हिंडोला । 

पौन भरक्के 'हिय हरख * लागे सियरि*४ बतास*” | 

धनि जाने यह पोनु है पौनु सो अपनी आस**। 

[ ११८ ] 

आइ सरद रितु अधिक पियारी'। नो' कुबार कातिक डजियारी। 
'पदुमावति भे पूनिव कला | चोदह चाँद डर सिंघला। 
सोरह करा सिंगार बनावा | नखतन्द भरे सुरुज ससि पावाई । 
भा निरभर सब" धरनिअकासू | सेज सवारि कीन्ह फुल” डासू। 
सेत बिछावन ओ डजजियारी। हँसि हसि मिलहिं पुरुख ओ नारी'। 
सोने फूल पिरिथिमी फूली। पिड धनि सौँ घनि पिड सौ भूली । 
चखु अंजन दे खजन देखावा। होइ सारस” जोरी पिड"'पावा"* । 


एट्टि रितु कंता पास जेहि सुख तिन्हके”*हिय मांह ४ | 
धनि दँसि लागे पिय गले"घनि गल"” पिय के बाँह"5॥ 


१४, नृ० ३ देखी (उदू मल)। १७, नृ० १ बाल। १5, द्वि० २ तेल फुलेल, 
द्वि० 8 बेल के फूज, च० १ बेला फूल। १७, १० १ भरि राखी, 5० ७, 
तृ० २ भरि डासी। १“, तु० २ वेश्ल चमेलि फूल भरि डासी। )). द्वि० 
६ नित नौ पदिर। १, प्र० २, च० १कुसुमि तन । ४), द्वि० ४ थनि पिय 
संग, च० १ पिय संग पुनि। +*, 4० १ कुरकि, &० ४ मकोरै। २३3, प्र० 
१ दरप भा, 6० २, ३ रियि दरषै, द्वि० ५, तृ० ३ दविय रिरके, तृ० १ छिय 
हर्‌कि, च० १ दिय दरक मुख । २४, प्र० २ सिसि:। २७५, प्र० २ 
सिसिर बतास, द्वि० ६, च० १ रीतल बास। *$, प्र० १ पीनदि आपनि । 
२७, दिं० २ वास, तृ० १ पास | 

| ४१८ ] ). तृ० ३ पियारा, उजियारा। २, द्विी० १, ७ भरे, द्वि० ४ नाव, 
द्विी० २, च० शसो, तृ० श्तो। 3, तृ० ३ उश्ना, द्वि० ५ उह्दे। 
४, हदि० ६, ७ राखा | ५, 54० ७ सत्ति । ६, द्वि० २ पुहुमि । 
७, प्र० २ भल। <, द्वि० २ हँसि हँसिकंठ लागढि पिउ प्यारी । 
९, प्र० १ सेज रुपेती कीन्ह जिछावन, रहस कोड अपने. मन भावन । 
५९, ह/&० १ सारइ। 7), द्वि० ४, ५ रस। ३, प्र० १ श्रावा, पं० ३, ७ 
रावा । 33, 5० २, तृ० १ तहाँ। 3४, प्र० २ शाह । ५, प्र० १ 
गरे', गर । १६, प्र० १ प्रिय लागे पनि बाँह | 


पद्समावबत २५१ 


| ३३६ ] 


आइ सिसिर” रितु तहाँ न सीऊ | अगहन पस जहाँ घर पीऊ। 
घनि ओ पिड महं सीड सोहागा । दुहूँक अंग एक मिलि? लागा। 
मन सो मन तन सों तन गहा | हिय सोां हिय बिच हार'“न रहा। 
जानहूँ. चंदन लागेड अंगा' | चंदन रहे न पावे संगा"। 
भोग करहिं सख राजा रानी | उन्‍्ह लेखें सब सिस्टि जुड़ानी। 
जूमे दुहुँ जोबन साौँ लागा। बिच हुत सीड जीड ले भागा। 
दइ घट मिलि एके होइ जाहीं।अस मिलहिं तबहू न अधाहीं ! 


हंसा केलि"करहिं ज# सरवर* कु दर्द कुरलहिं दोड | 
सीर॒ पुकार ठाढ”* भा जस चकई क बिछोड'|| 


[ ३४० ] 


रितु देवंत' संग पीउ न पाला'। माघ फागुन सुख सीड सियाला*। 





[ ३१९ ]", प्र० १, २, छिं० ७ हेम, द्विी० १ सीड, तृ० २ सतद । यद्यपि मागशीष- 
पीपष मास द्वेमंत के छो माने गए है, कितु "हेम! पाठऊक्रेबल प्र० १, २, 
द्वि० ७ में मिलता है, ओर केउज इन प्रतियां में प्राप्त पाठांतर सबंत्र श्रप्रामाणिक 
ठहरता है, इसलिए यहाँ भी बह श्रग्रा्म होगा | कवि से भूल दोना भी असं- 


भव नहाँ माना जा सकता है । २, प्र० १ थनि श्री पिउ बिच सीउ, 
द्विी० ६ पनि कंचन जनु पीष । 3, प्र० १, 6०७ होइ, प्र० २ भे । 
४, प्र ० १ कह । 3, प्र० १ रण, भ्रंगा । $, प्र० १, द्विी० ७ 
असि मिलर्दि पै मिलि, द्विी० ७ भ्री होर एक मिल । +3, तृ० ३ कोकिल । 


८, द्वि० १, २, ३, ५, ६, 6० १, २, ३, च० १, ५० १ जेउई। +द्वि० ५ 
कुरल कराइईि, द्विी० ७ कांपडि कुरलदि। ), प्र० १पार )। ?, द्वि० २ 
चकरे जैस बिद्धोव । 


( १४० ]". प्र० १, २, द&ि० ७ सिसिर । मान फाल्गुन मास शिशिर के ही माने गए हैं, 
कित 'सिसिर! पाठ केंवल प्र० १, २, छ्वि० ७ में मिलता है, और केवल श्न 
प्रतियों मैं प्राप्त पाठांतर सबन्न श्रप्रामाणिक ठहरते है, श्सलिए यहाँ पर 
भी वह श्रग्माद्य दोगा । कवि से भूल छोना भी असंभव नहीं माना जा सकता 
है। ३, #&० ३, पं० १ संग पिछ प्याला, सियाला, च० १ संग पिउ 
प्यारा, सयारा। 3, छ्वि० ४, ५, पं १ मानहु। ४, द्वि० ७ सुनि। 


३४२ जायसी-अंथावली 


सोर सृपेती महँ दिन राती। दगल" चीर पहिरहिं बहु भाँती। 
घर घर सिंघल होइ सुख भोगू' | रहा न कतहूँ दुख कर खाजू: | 
जहँ धनि परुख सीड नहि लागा | जानहु काग देखि सर* भागा। 

इंद्र सों कीन्ह* पकारा। हाँ पदुमावति देस निकारा। 
हि. रितु सदा संग” मे सोवा' | अब द्रसन हुत” मारि बिछोवा""* 
अब हसि के ससि सूरहि भेंटा । अहा जो सीड बीच हुत मेंटा)3। 


भएड इंद्र कर आएसु४ प्रस्थावा यह सोइ""। 
कबहूँ'* काहु के प्रभुता'” कबहूँ काहु के होइ 

५ १८ ३४१ | 0 

नागमती चितडर पंथ हेरा।पिड जो गए फिरि कीन्ह न फेरा । 
नागरि नारि काहूँ* बस परा। तेईँ बिमोहि मोसों चितु हरा।' 
'सुबा काल होइ ले गा पीऊ।|पिड्ड नहिं लेत लेतः बरु जीऊ | 
भएड नरायन बावन करा राज करत बलि* राजा छरा 
करन बान लीन्हेड करि छुंदू | भथरि"भएड छल मिला अनंदू । 


क७० ०» पतले 0, 
७, द्वि० २ सुरंग, च० १, १५० १ सकल । $, तृ०३ भागू, औ 
सोगू, द्वि० ७ भागू, कर रोजू , च० १ रोज कर खोज | ७, द्वि० ७ 
सीर। ८, द्वि० १ भया, तृ० ३ भई। “१. प्र०२ रंग। 7”, दढ&० १ 
खेला, कोन्ह दुद्देला। ।). प्र० १सों। १२, द्वि० १ जहँँ सूरज 
नि कहा पसारू, कौन जिश्नै पात्रै महि मारू ।. १३, तृ० २ बिच हुत हों 
सी नारि कै मेटश । ४, द्वि० २ परभा (प्रभुता? )।. १%, द्विी० २ 
भाव पहुँच सर कोईैं। ६, द्वि० ४, ५, च० १ कौहु। ४५, प्र० १ 


बारी, द्वि० १ भर, तृ० ३ पार भा, दर्वि० २, ४, प॑ १ परभा ( प्रभुता £ ), 
द्वि० ५ परिभा, च० १ पर वह , द्वि० ७ बार होइ। 


[ ३१४१ ]) ). तृ० १ जोगी दोइ ! २, प्र० १ चतुर नारि काहूँ। 3, प्र० १, 
द्वि० ३, ४, ५, तृ० १,२ पिउ नहिं जरत जात । ४. द्विी० ५ नल। ४“ प्र० 
१, २, द्वि० १ भारथ, 564० २, ३, तृ० १ भरथ, द्वि० ४, ६, ७ भरथहि, च० 
१ पररथादब। 5, प्र० २, तृ० ३ भलमला नंदू, द्वि० १ छलमिला नंदू, द्वि० 
२, ४, ५ भल मिला अनंदू, तृ० १ मिलमिला आनंदू, च० १, पं० १ छल मिलि 
अभनदू। ४, द्विी० ६ (यथा , ४) में सो अरब यद बेरै राखा, से? पालि 
सो फल केश चाखा । 


पदमावत ३४३ 


मानत भोग गोपीचेंद भोगी।ले डउपसवा जलंधर जोगी। 
ले कान्द्रहि भा" अकरुर' अलोपी । कठिन बिछ्ोड जिश्ने किमि गोपी ॥ 


सारस जोरी किमि हरी मारि गएड किन खगि्गि!! | 
भुरि भुरि पॉजरि' धन्नि भई बिरह के लागी श्रग्गि!३ | 
(0 ९! 
३१) | है ३४२ ] 
पिड बियोग अस बाडर जीऊ। पपिहा तस' बोले पिड पीऊ। 
अधिक काम दगधे सो रामाः । हरि जिड ले सो गएड पिय नामा॥ 
बिरद बान तस लाग न डोली। रकत पसीज भीजि तन" चोली | 
सख् हिय हेरि हार मेन मारी' | हहरि परान* तजै अब नारी | 
खिन एक आव पेट महँ स्वॉसा | खिनहि जाइ सब होइ निरासा। 
पोनु डोलावहिं सींचहिं चोला। पहरक' समुझ्ि नारि मुख बोला'"| 








<, दवि० ४ ले गा कंतढि, द्वि० २ ले केहि भागा, द्वि० ५ लै कै कंतहिं, तृ० २, 
पं० १ लै कंतदि भा,च० १ ले कतनद्वि भा, द्वि० ३ लै कतहूँ गा। ै, प्र० १ 
-. अंकूर, प्र० २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ७, तृ० १, ३, च० १, पं० १ गरुर। 


१०%, च० १ जोगी । ), प्र० १, द्वि० ३, तृ० २ किन खाग, तृ० ३ ग़ुन 
ढाग,द्वि० ७ नई खाग, तृ० १ नईहिई खग्गि | १२, प्र० १, द्वि० १, ७,, 
तृ० १, २, च० १, ५० १ माजरि । 33, प्र० १ के लाई शआग,. 


द्वि०र क लगाई आग, तृ० ३ के लागे काग । 
[ ३४२ ] ). प्र० १, &० २, ३, ७, तृ० १, ३, च० १ निसि, प्र० २ भै, द्वि० ४ 


जस। . :. प्र० १, २ दहकि तन दगचै, द्वि० ३ काम दुख दह्दे सो । 
3, प्र० है, द्विी० ३, ४, ५, ७, तृ० १, २, ३, पं० १ कामा । ४ द्वि० 
४, ५, च० १ लै सुआ । “५, द्वि० ७ सब । 


$, प्र० १, 64० २, ३, ६, त० १ सख्त हिय देरि हार दिए मारी, 
प्र० २ सखी द्वेरि दवारि हियेँ मारी, हदिरि० ४ सिंघ हिय हरि द्वार दिये मारी, 
द्वि० ५ संग हिय द्वारि रही दो वारी, द्वि० ७ सखी हेरि हारी ग्रीव मारी, 
तृ० २ सूखि नारि होश रही सो नारी, तृ० ३ सखि हिय हरि द्वार हरि मारी, 
उ०१ सखिहि हारि रही होश बारो। 
७, द्वि० १ पिउ बिन प्रान, 64० ५ हरियर प्रान, द्वि० ७ परिहरि प्रान । <. प्र० 
१ तजै इतिशआरी, द्वि० ७ जाइ तौ तारी। 5, द्विी० ५, तृ० २ फरके। 
१९, प्र० १, २ नारि चख खोला, द्वि० ७ रही चित बोला । 


२३ 


३४५७ जायसी-पग्रंथावली 


आन पयान होत केईं राखा। को मिलाव"' चात्रिक के भाखा"* | 


आह जो मारी बिरह की. आगि उठी तेहि हाँक। 
हंस जो रहा सरीर महँ पाँख जरे तन थाक"? ॥*४ 
| इ8१ 4 

पाट महादेइ” हिएं न हारू।| समुझि जीड* चित चेतु सँभारू | 
मँवुर केवल सेंग होइ न परावा | सँवरि नेह मालति पहूँ आवा। 
पीड* सेवाति सो जैस पिरीती। टेकु पियास बाँधचु जिय" थीती* 
धरती जैस गंगन के“ नेहा। पलटि भरे बरखा रितु मेहा। 
पुनि बसंत रितु आव नवेली। सो रस सो मधुकर सो बेली। 
जनि अस जीड करसि त नारी! | दृहि तरिवर पुनि जठहिं सँभारी'॥ 
दिन दस जल सूखा का!" नंसा' | पुनि सोइ सरवर"* सोई हंसा' | 


मिलहि' जो बिछुरे" साजना गहि गहि' सेंट गहंत'% 
तपनि मरगिसिरा' जे सहहिं?* अद्रा ते पलुहंत*'॥ 





११, द्वि० ५ को पल आव। १२, द्वि० ४ कीश्लि और चातक मुख भाषा, 
च० १ कोश्लि और चातक के भाषा । १३, द्वि० १ तन पाक, द्विं० ४ 
जब भाग, ढि० ६ तब थाक, द्वि० ७ सत्र थाक, &ि० २, तृ० १, २ तब भाग । 
१४, तु० १ में इस छंद की २--९ पं'क्तयों छूटी हुई हें । 

[ १४३ ) ), प्र०१ बोलदि सखी, छिं० ६ पाट महादेव, द्वि० ३ पाट न भा देश । 
3, द्वि० ४, ५, ६, तृ० २ मेरात्रा, द्वि० ३ परावा। ४ प्र० २, &० ४, ५ 
पविद्दा, पं० १ टेकु। 0, प्र० २ मन। 5. ढिं० ४, ५ सीती। ४. च० १ 
मैं यह पंक्ति नदी दे। “, तृ० ३ की (उदू मूल), ढि० ७ सै । , प्र० १, 
२ द्वि० ४, ७.३ फिर । १०, प्र० २ तै' बारी। १, द्वि० २, ३, 
५, तठृ० १ सँवारी । 3९, प्र० १ सर सूखा जल, दढवि० ७ जल सूखि गा। 
53, हदि० ३ गान्हाना, दान्‍्हा, च०१ काँसा, हंसा ४ द्वि० ५ 
तरिवर । १५ द्वि० २ नाह जो बिछर, द्वि० ४, तृ० १, २, ३, च० १ 
मिलि जो त्रिछुरय । 5, प्र० १, द्वि० ७, तृ० २, प॑ं० शक के, द्वि० २ 
केईं केई, द्वि० ४ केश, तृ० १ क॑ लै। १७, द्वि० २, ३ भेटे' कंत, 
तृ० १ फेंट वहंत।. ]<, द्वि० २ मरन करन। . )$, द्वि० ७ कीडा 
जिमि । २०, प्र० २, तृ० १ श्रद्गा तिमि पलुहंत, द्वि० ७ सहे अबृथा 
बलबंत । 


पदमावत ३२४५ 


[ ३४४ | 
चढ़ा असादृ गंगन घन गाजा । साजा बिर्‌ह (8ु:दो दल बाजा। 
धूम स्थाम घोरे घन धाए' 'ससेत्त घुज़ा बगु पाँति देखाए!। 
खरग बीज़ चमके चहुँ ओरा | बुंद बान बरिसे घन धोरा। 
अद्रा लाग बीज भुई * ल्ेई। मोहि पिय बिनु को आदर देई | 
ओने घटा आई चहुँ फेरी' ।कूंत उबारु मदन. हों घेरी३थ 
दादुर मोर कोकिला पीऊ | करहिं बेक घट रहे न जीड्र। 


पुख नछुत्र सिर ऊपर आवा। हों बिनु नाँह मँदिर को छावा | 
कर प्ओी हे 
' जिन्ह घर कंता ते सुखी तिन्‍्ह गारो तिन्हों गब | 


कंत  पियारा बाहिरें हम सुख भूला सबे॥ 


[ ३४४ ] 
सावन बरिस मेह अति पानी” | भरनि भरइ' हों बिरह भुरानी । 
लागु पुनबेसु पीड न देखा। भे बाडरि कहेँ कंत सरेखा। 
रकत क आँसु परे भुईं दूटी। रेंगि चली जनु बीर बहूटी। 
सखिन्ह्‌ रचा पिड संग हिडोला | हरियर भुईं कुसुभि तन चोला | 
हिय हिंडोल जस डेले मोरा | बिरह भूलावे देइ भॉँकोरा। 
बाट असूक अथाह गेभीरा । जिड बाउर भा भवे समूँत्रीस । 
जग जल बूड़ि जहाँ लगि ताकी | मोर नाव खेवक बिनु थाकी। 


ही वली75 ७श ते (क ५८“ 
परबत समुँद अगम बिच बन बेहड़ घन ढंख। ' 


किसि करि जेट कंत तोहि ना मोहि पाँव न पंख | 
*- दर ता ५५६ हर हि के 
[ ३४६ | 
भर भादों दूभर आंत भारी केसें भरों) रेनिः अँधियारी। 


[ ३४४ ] ), द&० ३, ७ पाई, दिखाई ( उदू मूल )। १. तृ० श्धन। . 3, ढवि० ७, 
तृ० ३ फेरे, घेर ( उद मूल )। ४. प्र० १, वतृ० २ औ। 

[ ३४५ )., हढि० २, ४ वानी । ९, प्र० १, २ द्वि० ७ भरनि परहि, तृ० ३ 
भर जोबन | 3, प्र० १ अगम मु बन, द्वि०ए ७ अगम बन 
जल थल । 


[ ३४६ |), द्वि० ५ करों', तृ० २ फरिउं। 5. प्र० २ कस भइ रौनि अधिक। 


३४६ जञायसो-ग्रंथावला 


मेंदिल सन पिय अनते;एबसा। सेज_नाग भे थे थे! डसा 
रहों अकेलि गहें एक- पाटी। नैन पसारि मरों हिय फाटी। 
चमकि बीज घन गरजि तरासा | बिरह काल होइ जीड" गरासा 
बरिसे मघा भेकोरि भेंकोरी | मोर दुइ नन चुवहिं जसि“अ'री। 
परबा लाग पहुमि जल* पूरी। आक जवास” भई हों मूरी। 
धनि सखी भर भादों माहाँ। अबहूँ आइन सींचसि नाहाँ। 


जल थल् भरे अपूरि सब गगन धरति मिलि एक | 
धनि जोबन ओगाह मह दे बूड़त” पिय टेक ॥ 


[ ३४७ | 


लाग कुआर नीर!| जग घटा। अबहूँआउ पिड* परभुमि" लटा। 
तोहि देखे पिड* पलुहेँ काया । उतरा चित्त फेरि" करु माया। 
डए< अगस्ति हस्ति घन गाजा | तुरे पलानि चढ़े रन” राजा। 
चित्रा!" मिंत मीन घर” आवा | कोकिल”* पीड पुकारत पावा। 
स्वाति बुद चातिक मुख परे |सीप समुद्र माँति ले भरे। 
सरवर संँवरि हंस चलि"* आए । सारस कुरुरहि' राजन देखाए। 
भए अवगास'" कास बन फूले | कंत न फिरे बिदेसहि भूले। 


3, प्र० १ होइ ये पै, द्वि० २ भे पे मोहि, तृ० १ भे दहि दहि, तृ० २ मोदि 
सिर चढ़ि, द्वि० १ मै चादे।. ४, ढि० ७राहु। 7, तृ० २ जग । 
६५ तृ० ३ पिउ, तृ० १ जनु । 3, द्व्ि ७ पतलास | <, प्र० ५ ऋेसि 
मै,द्वि० ६ भई धनि। “८, प्र० १ वे बूडहु । 

[ ३४७ ]+, प्र० १ पुहुमि, प्र० २ जगत । २, प्र० १, २, द्वि० १, २,३ तु० ३ 
जल। . 3, प्र० १ भ्रजहुँ। ४. द्विं० १, ६, ७ र।  “ द्वि० ३, 
४, ५आतम।. $. द्वि० २फिरअ। ४. द्वि० ४, ६, ७, तृ० २, च० १ 
बहुरि। <(. तृ० ३ उई ( उद मल )। ९, प्र० १, २ चढ़े सब,त० ३ 
चले रन । १० द्विी० ९ जियत।. 7), प्र० १, २, द्वि० ४, ७) ठे० १ 
च० १, पं० १ कर। १२९, तृ० ३ चातिक। ॥ै3, द्वि० ४, ५, ६, 
त॒० १ बहु, द्वि० २, तृ० ३ तेहि, च० १, पं० १ सब, प्र० २ होइ। 
क्ड, तु० ३ जल।.. १५, प्र० १, २ अस्विन मास, द्वि० १, २, ६ भए 
अकास, तृ० ३ भए बिकास, द्वि० ४, ५ भए निरास, द्वि० ३, ७ भणउ प्रगास, 
तृ० ३ भए पास । 


पदमावत ३४७ 


बिरह हरित तन साले खाइ करे तन"* चर। 
बेगि आइ पिय बाजहु गाजहु*” होइ”* सदूर ॥ 


[ ३१४८ | 


कातिक सरद चंद डजियारी' | जग सीतल हों बिरहैं? जारी? । 
चोदह” करा कीन्ह” परगासू। जनहुँ जरे सब धरति अकासू। 
तन मन सेज करें अगिडाह। सब कह चाँद मोहिं होइ* राह । 
चहूँ खंड” लागे अँधियारा। जों घर नाहिंन कंत पियारा। 
अबहू निठुर आव एहिं' बारा। परब देवारी होइ” संसारा"। 
सखि मूमक गावहि' अँग मोरी | हैं। मूरों बिछुरी जेहि जोरी। 
जेहि घर पिड सो ”'मुनिवरा' पूजा | मो कह बिरह्‌ सबति दुख दूजा । 


सखि मानहि तेवहार सब गाइ** देवारी खेलि। 
हों का खेलों कंत बिनु तेहि' रही'"छार सिर मेलि ॥ 


[ ३४६ ] 


अगहन देवस घटा निसि बाढ़ी | दूभर दुख सो जाइ किमि काढ़ी। 
अब धनि देवस बिरह भा राती। जरे बिरह ज्यों दीपक बाती। 
कॉँपा हिया”* जनावा सीऊ। तो पे ज्ञाइ होइ सँगः पीऊ। 


'पीक-०-«»ःन्‍मयकनकाककक-म-ऊनन++नलन+-&.. पता+ 


5, प्र० १, २ सत, द्वि० ४, ६, ७, च० १ नित । १७, दढ्विं० ३ गाजहु 
बिरह[। ४ <, द्विी०७ सिंह, पं० शह्ोश के सिंघ। 

[ १२४८ ]१, दि० १ मास रे नि, छ्वि० ७ सरद राति | *. द्वि० १, ३, ६, तृ० २,३ उजि- 
यारा, जारा। 3. प्र० १, च० १ हो' बिरहें, द्वि. ४, ६ मों बिरहिनि। 
४, प्र० २, द्वि० २, ३, तृ० १, खकक्केरद । ० दि० १,४, ६ चंद। 
६. द्विी० २, ३, ५, ६, पं० १ भण्ड मोहि, प्र० २, तृ० १ सो मो कहेँ, 
द्विी० ४ भएठ सोर । ४. तृ० २ दसौ दिसा। ५, ध्र० १, २ रे पिउ। 
5, प्र० १, द्वि० २, ४, ७, तृ० १, २, ३ एढि, तृ० १, द्वि० ३ तेहिं। 
१०, प्र० २ करहि । ।), द्वि० ३ उजियारा। "९, च० १ कंत। 
33, प्र० १ जिनवरा, प्र० २ जवरा, द्वि० ३ मनोरथ ।. "४. तृ० १ गई । 
७, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ६, ७, तृ० १, २, च० १, १० १ रही, 
तृ० ३ तेई। 

$ ३२४९ )", तृ० ३ अ्रंग।. +, प्र० १ घर, ५० १ जबु । 


३५८ जायसी-अंथावली 


घर घर चीर रचा सब काहूँ। मोर रूप रँग) लैगा नाहूँ। 
पलटि न बहुरा गा जो बिछोई | अबहूँ फिरे फिरे* रँग सोई। 
सियरि अगिनि बिरहिनि हिय जारा"। सुलगि सलगि दगये भे छारा5 । 
यह दुख दगध न जाने कंतू। जोबन जरम ” करे भसमंतू। 


पिय सों कहेहु सँदेसरा ऐ भँवरा ऐ काग। 
सो धनि बिरहें जरि गई तेहिक घुआँहम लाग।॥ 


[ ३५० ] 


पूस जाड़' थरथर तन" कॉपा। सुरुज जड़ाइ? लंक दिसि तापा। 
बिरह बाढि भा दारुन सीऊ। कँपि कँपि मरों लेहि हरि जीऊ। 
कंत कहाँ हों लागों हियरे" | पंथ अपार सूक नहि' नियरे। 
सोर सुपेती आवबै* जूड़ी। जानहूँ सेज हिवंचल” “ बड़ी। 
चकई निसि बिछुर दिन मिला। हाँनिसि बासर“बिरह” कोकिला। 
रेनि अकेलि साथ नहि सखी। कैसें जिश्लों बिछोही पँखी''। 
बिरह सेचान भँवे!" तन चाँड़ा । जीयत खाइ मुएँ नहि छाॉड़ा । 


रकत दढरा माँसू गरा' हाड़ भए सब संख?। 
धनि सारस होइ ररि'* मुई आइ समेटहु पंख? | 


3, द्वि० ३, ४, ५, च० १, पं० १ सब । ४. तृ० १ भरे भरो। ०, प्र० १५ 
२, द्वि० ३ भ्रेम अ्रगिनि बिरद्दा तन जारा, तृ० ३ सिय अ्रंग तिरहे' हिय जारा, 
द्वि० १ दिय बजरागि बिरद तेईं जारा, द्वि० ६ प्रेम अगिनि बिरहिनि तन जारा, 
द्वि० ७ प्रेम अ्रगिनि जो बिरदा जारा, तृ० १ सियर अगिनि बिरहे तन जारा, 
तृ० २ सियर आग बिरहा भश्चारा। £. द्वि: १ रो जोगी भइ जरै अ्रेंगारा । 
७, प्र० १ जारि, द्वि० १  पह <, प्र० १, द्वि० ५ करो । “, प्र० १, 
तृ० १, ३ मुई, द्वि० ६ बुझी । १०, तृ० १ हमदि धघुरों 
अस्त । 

[ ३५० ), द्विी० १ मास। “, तृ० ३ थरढहर तन। ३.प्र० १ जाइ। ४ प्र० १, 
२ नपावों पीफ। ५, तृ० ३ हों लखै दिशरे, द्वि० ७ हैं लागी' निभरे 
६, प्र० १, द्वि० १ लागै। ७,द्वि० १ भवा चल । <, प्र० १, द्वि०१, 
६दिनरात।  ५+,द्विी० १ भइईे। १", द्वि० २ कैसे पिय बिन जीवे 
पँखी। १7, प्र० १, २ द्वि० ४, च० १ भएउठ। ३, प्र० १ का मांछु कर । 
१३, द्वि० ६, तृ० ३ साँख, पाँख । १४, द्वि० ७ रदि । 
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[ ३१५१ ] 


लागेड माँह परे अब' पाला | बिरहा काल भएड जड़काला। 
पहल पहल तन रुई* जो मभाँपे। हृहलि हहलि अधिको हिय कॉपे । 
आइ सूर होइ तपु रे नाहाँ* | तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहाँः 
एहि मास उपजै रस मूलू। त सो भँवर मोर जोबन फूलू। 
नेन चुधहि' जस मॉहुट" नीरू | तेहि जल" अंग” लाग सर चीरू | 
ट्टहि' बुद* परहि' जस ओला | बिरह पवन होइ मारे भोला । 
केहिक सिंगार को पहिर पटोरा । गियेँ नहि' हार' रही होइ डोरा | 


तुम्ह बिनु कंता धनि हरुई” तन तिनुवर भा डेल | 
तेहि पर बिरह जराइ के चहे डड़ावा भोल॥ 


[ ३४२ |] 


फागुन पवन मभेंकोरे बहा । चोगुन सीः जाइ किमि* सहा। 
तन जस पियर पात भा मोरा | बिरह न रहै पवन होइ? मकोरा* । 
तरिवर भरे भरे बन" ढाँखा | भइ अनपत्त फूल फर* साखा। 
करिन्ह बनाफति कीन्ह हुलास। मो कह भा जग दून डदास। 
फाग करहि” सब“ चाँचरि जोरी । मोहिं जिय'लाइ दीन्हि जसि होरी। 
जो पै पियहि जरत अस भावा | जरत मरत मोहि रोसा न आवा। 
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[ ३५१ ] ".द्वि० ५ हृढलि हिया, द्वि० ७ हलइलाइ। . +. प्र० ३ रूद (द्विदी मूल) 
3 द्विी० ५, ६ तन। ४ द्विं० १ नाहूँ, काहूँ, द्वि० ७ नाहा, चाहा। “ प्र० 
२ मानहु ठरि। ६, द्वि० १ भल | ४. द्वि० ४ तोहि बिन आगि, द्वि० ५, पं० 
१ तोदिजल श्रागि। “. द्वि० २, ६, तृ० २ ठुटि द्टि बु द, द्वि० ३, ४, ५ ठप 
टप बुद, ढदवि० ७ डुटि डुटि लोर । $ तृ० ३ गीय कह्ार। )”. प्र० २तूल 
सै। १), प्र० १ तन सो तिरिनु भा, द्वि० ३, २, ४ तृ० १, च० १ तन तन 
बिरहा। १२, दवि० ७ थारि हे । 


[ ३५२ ] १, द्वि० २, ४; ५, १५० १ महा। २, द्वि० ७ नहि | 3, द्वि० ७ 
के । ४, द्वि० ४, ५ तेहि पर बिरद देश भकमोरा। ४ दवि० ७, 
तृ० २ जरै जरै बन, तृ० ३ दिनदि नित । ६, 54० १, तृ० ३, च० १ 


उन्नत पिरम कै, तृ० २ उनपत्ति प्रेम के, प्र० २, पं० १ भनंत फूल फर, द्वि० ५ 
उत॑त फूल फर, द्वि० ३ अपत फूल फर।_ ४. द्वि० ४ फागुन रही, द्वि० ७ 
तृ० २ फाग न करदि। :. प्र० १ भल। +ै, द्वि० १ कहें, द्वि० ६ तन। 


३६० जायसाो-प्रंथावली 
रातिहु देवस इहै मन मोरे'। लागों कंत छार?”” जेडें” तोरें। 


यह तन जारों छार* कै कहाँ कि पवन डड़ाड। 
मकु तेषि मारग होइ "परों क'त धरे जह पाउ॥ 


[ ३४३ | 


चेत बसंता होइ धमारी | मोहि लेखे संसार जजारी | 
पेचम बिरह पंच सर मारे। रकत रोइ सगरो बन ढारे। 
बूड़ि उठे सब तरिवर पाता। भीज भंजीठ ठेसू बन राता। 
मौरे ऑ० फरें अब लागे। अबहूँ सवरि घर आई सभागे। 
सहस भाव फूज्ञो बनफती। मधुकर फिरे सँवरि मालती। 
मो कहँ फूल भए जस काँटे | दिस्टि परत तन लागहि चाँटे। 
भर'* जोबन एहुः नारँंग साखा। सोवा बिरह अब जाइ न राखा | 


धिरिनि परेवा आव जस आई परहु पिय टूटि"। 
नारि पराएँ हाथ है तुम्ह बिनु पाव न छूटि ॥ 
[| ३४४ ] 


भा बेसाख तपनि अ्रति! लागी। चोला' चोर चेंदन भौ आगी। 
सरुज जरत हिवंचल ताका। बिरह बजागिः सौहँ* रथ हॉका । 
जरत बजागिनि" होड पिय छाँहाँ। आइ बुकाड अँगारन्द मार्ाँ। 


१०, प० १ ठार, शेष प्रतियों मैं 'थार” (हिंदी मूल) । ११, द्वि० ६ जो, 
तृ० २, च० १ कब। 7*, प्र० २ खेद, तृ० १ भसम। . ४ ?३3, प्र० १ 
चहो कि यह तन खेद के ।. ४, प्र० १, २ उड़ि। 

[ १५३ ] ", प्र० १, २, दि० ७, तृ० १ भार। २, तृ० ३ बहु, द्वि० २, १ फर। 


3, द्वि० २, तृ० ३ बहु, तृ० १ तेढ़ि, त० २श्रीों। ४, द्वि० ७, तृ० ३ 
सुभा (उद मूल ),द्वि० १ सा अब। . ४-. प्र० १ तुम आवहु पिय हरि, 
तृ० २, च० १ बेगि आह परु टूटि। 


[ १५४ ] ), च० १ अ्रव । २, दि० ६ जोला, द्वि० ७ चोत्रा । डतृ०३ 
बीरह जागि। ३४. द्वि० ७ मोरिं। “४. प्र० १ आश सर होश तपु, द्वि० १ 
जरत बज्जासिनि धूप श्री, द्वि० २, ३, ४, ०, ६, तृ० २, ३, च० १, पं० १ 
ज-त बजासिनि होंठ पिय । 
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तोहि दरसन होइ सीतल नारी। आइ आगि सों करु है फुलवारी । 
लागिउँ जरें* जरैं जस भार | बहुरि जो भजसि तजों न बारू । 
सरवर हिया घटत निति* जाई | दूक द्रक होइ होइ' बिहराई। 


बिहरत”' हिया करहु पिय टेका | द्स्टि दर्वेंगरा” मेखहु एका। 

कॉवल जो बिगसा मानसर छ!रहि मिले सुखाई”। 

अबहूँ बेलि फिरि पलुद्ै जाँपिय"३ सींचहु आइ॥ 

[ ३५४५ ] 

जेठ जरे जग बहे लुवारा' | उठे बवंडर  धिके पहारा' | 
बिरह गाजि हनिवंत होइ जागाः। लंका डाह कर तन लागा। 
चारिहुँ”& पवन भॉँंकोरे आगी। लंका डाहि पलंका लागी। 
दहि" भइ स्याम नदी कालिंदी। बिरह कि आगि कठिन असि'मंदी। 
डठै* आगि ओ आवे आँधी। नन न सम मर्रों दुख बाँधी' । 
अधजर”' भई मॉँसु तन सूखा ।लागेड बिरह काग” होइ भूखा। 
माँसु खाइ अब हॉड्न्ह लागा'। अबहूँ आड आवत सुनि' भागा" | 


६, तु० २ हियरा तपे। ७, हि० ३ फिरा भू'जिसि तजां' ना बारू। 
<, प्र० १, २, छि० २, ५, ७, तृ० १, पं० १ श्रव। 
५, प्र० १ दूक दृक दोइ दिय, प्र० २ टूक हक होश गा, दि० १ 
तर के दिया जाइ, तृ० ३१ तरकि तरकि होश होश । १० तृ० १ 
फेग्हु।. 0, प्र० १, २, ढवि० ७ दरि करि,द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, 
३ मपाकर, तृ० २ तब करा, च० १ दाव के , प० १ द न कै। १३, प्र० १ 
जल सुखान कु'मिलाइ, प्र० २जन सूख कु'मिलाश तृ० ३ छार भयो 


कुमिलाइ, द्वि० ४, ५ बिनु जल गएड सुखान। 33, प्र० १ 
कात जो । 

[३१५५ ].पं० १ भवहि। *, प्र० १, 64० ७ (€श्आारी, पिके पहाड़ी, द्ि० ४, 
तृ० २ लुआरा, परढि श्रेंगाया । 3, तृ० श्गाजा। ४, प्र० २ लागै, 
द्वि. ७ जोरी। ५, द्वि० ३, ५,तृ०१,२ वह। . $. प्र० १ सुठि, 
द्वि० २ तन, द्वि० ७ भ्रति। ७, तृ० ?२जर। ८, प्र० १, दढि० ५, 
७ जरो' । ९, द० ७ दाथी। १०, तू० २ न चर । "), दि०१, 
४५ ७, पृं० २ काल। १२, ६० १, २, 5६, ७, तृ० ३, पं० १ लागे। 


53, प्र० १ उठि भागि सभा गा, द्वि० २, ७, तृ० ३ घर श्राउ सभागे, द्वि० १, 
६, ५० १ आवत भो भागे, तृ० २ आावत सुनि भागादहि० ५, ३, च० १ 
आवत उठि भागै। 


पद्मावत » ३६३ 


दृहि" कोइल भे कंत सनेहा | तोला माँस रहा नहिं देहा। 

रकत न रहा बिरह' तन गरा। रती रती होइ ननन्हिः ढरा। 

पाव लागि चेरी धनि हाहा'। चूरा नेहु जोरु रे नाहा। 
बरिस देवस धनि रोइ के हारि परी चित राँखि। 
मानुस घर घर प्‌छिके प्ले निसरी पाँखि॥ 


[ ३५८ ] 


भई पुछारि लीन्ह बनबास | बैरिनि सवति दीन्ह चिल्हवाँस | 
के! खर बान कसेः पिय लागा।जों घर आवबे अबहूँ कागा। 
हारिल भई पंथ मैं सेवा। अब तहाँ पठवों कोनु परेवा। 
धौरी पंडुक कहु पिय ठाऊँ । जों चित रोख न दोसर नाऊँ?।. 
जाहि बया गहिए पिय कँँठ लवा | करे मेराड सोइ गोौरबा। 
कोइलि भई पुकारत रही | महरि" पकारि लेहु रे दही।. 
पियरि तिलोरि" आव जलहंसा | बिरहा पेठिः हिए कत'* नंसा। 


जेहि पंखी कहूँ अढ़वों!' कहि सो बिरह के बात। 
सोई प'॑खि जाइ डहि”! तरिवर होइ निपात॥ 


| ३४६ ] 


कुहुकि कुहुकि' जसि कोइलि रोई | रकत आँसु घुघुची बन बोई। 
पे* करमुखी नेन तन राती। को सिराव बिरहा दुख ताती। 


७५, तृ० १ वह । ६, दवि०७ माँछु । ७, प्र० १ लोहू। <, प्र० 
१, २, पर्हा, ना, द्विं० ७ ताहाँ, नाहाँ, तृ० १ हाथाँ, साथों। 

[ ३५८ ] , प्र० १, २, द्वि० ७ «< दि० ६ होइ, तृ० श्गहि। . २. द्वि० ४, ६- 
बिरह, तृ० १ कैस।. 3. प्र० २, तृ०२ न दूसर ठाऊँ, द्वि० ७ न डर 
सिर पाआ५। ४. १० १, २ बाज होइ, द्वि० ४, ७ बया होइ, द्वि० ३, ५- 
तृ० १,३, च० १ पिया भा, द्विी० ७ बया होश। ५१, तृ० २होश। ६, प्र० १ 
द्वि०७, च० १, पं० १पि3। ५, द्विी० २ सरत और जल हंसा, द्वि० ५ 
बटेर तिलोरी हंसा, तृू० २न सरत नवा जल इंसा। ८, द्वि० ५, तृ० १ 
पंथ। “५, प्र० १, २ डक) द्वि० ७ वतन, तृ० ३ कटक, द्वि० ४ लग, 
तृ० २ कब । १०, प्र० २, द्वि० ७ कहँ वोर होर ( उद्‌ मल ), तृ० ३: 
कहँ अर्‌हवो' ( उद, मल ), त० १ कहेँ ओरदी, द्वि० ५ के नियर होश । 
११, प्र० १, २ जरि। 

[ ३५९ ]  प्र० १, २उठो। +,दढ्विी० १पै। 3, प्र० १,२ पुनि, द्वि० ७ मुख 





३६७ जायसी-मंथावली 


जहूँ जहँ ठाढ़ि होइ बनबासी। तहँ तहूँ होइ घु घुचिन्ह के रासी । 
बुंद बंद महँ जानहुँ जीऊ।कंजा गुजि' करहिं पिड पिऊ। 
तेष्टि दुख डहे५ परास निपाते। लोहू बूड़ि उठे परभाते'। 
राते बिंब”! भए तेहि लोह | परवर पाक फाट हिय गोहूँ । 
देखिअ्र जहाँ सोइ होइ' राता । जहाँ सो रतन कहद्दे को"' बाता । 
ना पावस''श्रोहि देसरें ना हेवंत बसंत। 
ना कोकिल न पपीहरा केहि सुनि आवहि कंत | 


[ ३६० | 

'फिरि फिरि रोई न कोई डोला। आधी राति बिंहगम बोला। 
तें फिरि फिरि दाघे सब पाँखी। केहि दुख रैनि न लावसि आँखी। 
नागमती कारन के रोई। का सोबै | जो कंत बिछोई | 
मन चित हुतें न बसरै) भोरें। नैन कजल चखु रहैं* न मोरें। 
कहिसि जाति" हो सिंघल दीपा । तेहि सेवाति कह नैना*सीपा' । 
जोगी होइ निसरा सो नाहू। तब हुत' कहा! सँदेस न काहू। 
'निति पूछों सब” जोगी जंगम । कोइ निज्ञु बात न कहै बिहंगम । 

चारिड चक्र उजारि भ सकसि संदेसा ठेकु/* | 

कहों बिरह दुख आपन'3 बैठि सुनहि डेंड एकु ॥ 


[ ३६१ | 





४, अ० २, दढ्वि० ३, ४, दृ० ३,च० १ गुंजागुंज, द्वि० २, ५, तृ० 
१ कूं चाकू च, द्वि० ७ जुग जुग भजेहु। ५ प्र० १ लेत, प्र० २ देखि। 
६, प्र० १, दि० ७ होश राते। 3, द्वि० १पेम, तृ० ३ बूड़ि ।  “. तृ० 


३ कहूँ (उदू मूल )। . “१, प्र० शसोइ। १९, तृ० १ कहौ' केहि । 
१), द्वि० ७ पावक । 

[ ३६० ) १, द्विी० ५ गुना।  *ै, प्र० १, २, द्वि० ४, ७, करुना के, छरि० ४, केदि 
कारन। 3. तृ० शबिसरो। 3. तृ१ १ अरहा। ५, तृ० १, प॑० 
१कहि न जाति, च० १कोशन जाइ। 5, च० १ तेहि। ४“, तृ० १ 
आपुन। :, प्र० १ सेवरती ताहि नेन भा सीपा। ९, द्वि० ५ हुत । 
१०, द्वि० १ में, तृ० २ उठि। ११, प्र० १, २ दिसा। १२, द्वि० ७ 


तुम्द बिनु मोरे लेख | १३, द्वि० ७ आपन जो । 


पदमावत ३६५ 


को होइ भीवें अँगवे परग.हा' | को सिंघल ५:हुँचावे चाहा । 
जहाँ सो कंत गए होइ जोगी | हों किंगरी भे भुरों बियोगी। 
ओहूँ सिंगी पूरे गुर भेंटा।हों भे भस्म न आइ समेटा। 
कथा जो कहे आइ पिय केरी | पाँवरि! होड़ें जनम भरि चेरी। 
ओहि के गुन सँवरत भे माला । अबहूँ न बहुरा डड़िगा छाला। 
बिरह गुरुइ” खप्पर" के! हिया। पवन अधार रहा होइ* जिया । 


हाड़ू भए' भुरि किंगरी नरों भई सब ताँति। 
रोबें रोबं तन घुनि उठ!” कहेसु” बिथा एहि भाँति ॥* 


[ ३६२ ] 


रतनसेनि के माइ सुरसती। गोपीचंद जसि मैनावती | 
आँधरि बृढ़ि सुतहि” दुख रोवा। जोबन रतन कहाँ भुइ टोवा' । 
जोबन अहा लीन्ह सो काढ़ी। मे बिनु टेक करे को ठाढ़ी। 
बिनु जोबन भो आस पराई। कहाँ सपूत* खाँभ होइ आई" । 
नैनन्ह दिस्टि' त* दिया बराहीं। घर आअँधियार पूत* जो नाहीं। 


नील अभिन्न चलन हज कल तू 


[ ३६१ ] , प्र० १, २ दगि, द्वि० २ नगवै, द्वि० ३, ४, ६, 6० १, ३,पं० १ द'गवै । 
२, द्वि० ४ रद। +3.द्विी०७ बावरि। ह. द्वि० ४ १रदी, द्वि० ३ 
गुराश, तृ० ३ करेइ (उद्‌ मल), छि० ७, च० १ करेो। “. द्वि० ७ पीर करोइ 
जाप। ६, प्र० १को। 3. प्र० १, द्वि० ६ सोइ, तृ० १ सो । 
< द्वि० श्पिया। १. त० ३ रोई ( उदू मल)। १“, प्र० १ रोबें 
रेबे सो धुनि उठे, द्वि० २ उठे प्रेम धुनि रोम सब, द्वि० ७ रोवें राव धुनि उठि 
कहे। '), द्वि० २बिरह । 


कं इसके ऋनंतर प्र० २३ रे द्वि० २, ३, ४, ५॥ ६, ७, तृ० १, २, ३ में एक 
अतिरिक्त छंद है। 


[ १६२ ]*. प्र० १ रोइ, प्र० २, ढ्वि० ७ कर, द्वि० १ बहुत,द्वि० ४, च० १, पं १ 
सुठि, द्वि० ५ सुठश्, तृ० २ सो तोहि, द्वि० ३ भई। ३, प्र० १, द्वि० ६ 
च० १ भ्रह्य में खोबा, द्वि० ४ कहाँ होश खोवा, तृ० १ कहों भुईं खोबा। 
3, प्र० १ सब्र । ४, प्र० १, २, द्वि० ४, ६५, १०१ सो पूत, द्वि० ७ सो 
कौत। ५, द्विी० ५ गएहु यहराशई। $.द्विै० १ माँक। ४, प्र० १ 
तहँ, प्र० २, द्वि० ७ तहाँ, द्वि० २, ४, ५, तृ० १, २, च० १ न, तृ० १तो।. 
द्विी० ३ कर, प० १तेहि। ४ प्र० २ कत, द्वि० ७ रूप । 


३६६ जायसी-ग्रंथावली 


को रे चलाव” सरवन के ठाँऊ। टेक देहि ओहि"' टेकों पाऊँ। 
'तुम्ह सरवन होइ कॉवरि सजी"! | डारि ल्ञाइ सो काहे"* तजी"। 
सरवन सरवन के ररि मुई! सो काँवरि डारहि'* लागि। 
तुम्ह बिनु पानि न पावै"" दसरथ लाबे"* आगि॥ 
[ ३६३ ] 
लै सो' सँदेस बिंहगम चला। डठी' आगि बिनसाः सिंघला। 
बिरह बजागि बीच को ठेघाएँ। धूम जो" उठे स्याम भए मेघा। 
भरि गा गँगन लूकि तसि छूटी । होइ सब नखत गिरहिं भुईँ हृटी ९ 
जहँँ जह पुहुमीः जरी भा रेहू। बिरह के दगध होइ जनि केह' । 
राहु केतु जरि लंका जरी। ओ डड़ि चिनगि चाँद महँ परी । 
जाइ बिंहगम समुंद डफारा। जरे माँ पानी भा खारा। 
दाघे बन” तरिवर जल सीपा | जाइ नियर भा सिंघल दीपा? | 


समूँद तीर एक तरिवर जाइ बैठ तेहि रूख। 
७/७ 
जब लगि कह न संदेसरा' ना ओहि “प्यास न भूख ॥ 





3, द्वि० ४; च० १ चला। **, प्र० १, २ मोहि, द्वि० ४७,६ जों। १), द्वि० ७ 
काँधू, बाँधू । 3२, प्र० १ डार लाइ काहे मोहिं, तृ० २ कौने डार 
लाइ सो । 33, ग्र०.- २ अंगरे (उदु मूल ), द्वि० २ श्राप ररि। 
१४, प्र० १ गई जो कॉवरि, प्र० २, &ि० २ मुई सो कॉवरि, तृ० ३ तरिवर 
काँवरि, द्वि० ४, ५, च० १ माता काँवरि, दि० ६, ७ सो अब काँवरि, तृ० २ 
सोई कॉवरि, द्विी० ३ विन रर काँवरि। १५, च० १ को मोहि पानि पियावै, 


प॑० १ तुम्ह बिनु पानि पियें नहिं। १६, प्र० १, २,दि० ३, 
पं० १ लाईं। 

. ३६३ ]", प्र० १, २, द्वि० ७जों। २, प्र० १ लाइ ! 3, प्र० २ सब, 
द्वि० ४, ५ सगर , द्विी० ७ मन मों, च० १ सिगरी, शेष सभी प्रत्तयों मैं 
मनसा!। ४.६० २, ३, ६, तृ० ३ थेधा । 3, तृ० १सो। 
६, तृ० ३ छूटे, टूटे (उदू मूल) । ०“, प्र०१ होइ निसरो जनु बीर 
बहूटो।.  , प्र० १, २, द्वि० ४, ७, तृ० २, च० १ भुम्मि। $, प्र० १, 


२ भएउ जरि खेइ, द्वि० ४ भई जन्‌ खेहू, द्वि० ३ होइ जन खेह । १९, द्वि० २ 
पंथि।. )), द्वि० ४, ५ वीहृड, प्र० १ श्रोखद, द्वि० २, ३, ६, तृ० २, 
च० १, प'० १ बीरिख । ९, द्वि०१ओ दामे सब प'खी हसा, जाइ 
नियर भा सिंघल देसा।. 3, द्वि० २, ५, ५ संदेसा।. "४, ढवि० १, 
४ तब लगि। 


पदमाबत ३६७ 
[ ३६४ ] 
रतनसेनि बन करत  हेरा | कीन्ह ओहि तरुबर तर फेरा। 
सीतल्ल॒ बिरिछ समुंद के तीरा। अति डतंग ओ छाॉह गँभीरा। 
तुरे बाँधि के बेठु अकेला | औरु जो साथ करें सब'खेला ।* 
देखेसि फरी जो तरुवर साखा। बेठि सुनहि' पॉखिन्ह कें भाखा । 
उन्ह महँ ओहि बिहंगम अहा | नागमती जासों दुख कहा। 
पछहिं सबे बिहगम नामा | श्रहो मींत काहे तुम्हः स्यामा | 
कहेसि मींत मासक दुई भए | जंबू दीप तहाँः हम गए। 


नगर एक हम देखा गढ़ चितरर ओहि नाहेँ। 
सो दुख कहों कहाँ लगि हम दाघे तेहि टाडें” ॥ 


[ ३६४ ] 


जोगी होइ निसरा जो राजा। सन नगर जानहुँ धुंघ बाजा। 
नागमती है ताकरि रानी | जरि बिरहें भे कोइलि बानी। 
अब लगि जरि होइहि भे छारा' । कहि न जाइ बिरहा के भारा'। 
हिया फाट वह जबहि'* कुहकी | परे आँसु होइ हें.इ सब? लूकी। 
चहूँ खँड छिटकि परी"बह आगी। धरती जरत गँगन कहूँ लागी। 
बिरह दवा अस को रेशबुकावा” | चहै लागि जरि हियरे“ धावा। 
हाँ पुनि तहाँ डहा दृव” लागा” | तन भा स्याम जीव लै भागा। 


कनजलल 


| ३१६४ ] ". प्र० १, २ साथी ओर श्रहेरा, द्विॉ० १, च० १, पं० १ साथी और करहिं 


बन, द्विी० ४ साथी और करहिं सव। +&, तृ० १ बैठेउ आइ उतरि तेहि 
छाहाँ, भा विसराम हरख हिय माहाँ। 3.प्र० १मै। ४. प्र० १, २ 
तृ० २ देस। ७५, प्र० १, २ गाउ । 

[ ३६५ ] 3 प्र० १, २, द्व्० २, ३, ७, त० ३ राखा, भाखा। द्व्ण २, च० १ 
जौहि ( हिंदी मूल ) । 3, ढद्वि० मै भें, तृ० ३ होइ तहँ। . ४. प्र० 
२, तृ० १दिसि। ४, प्र० १, २, द्वि० ६, १० १ छिटकि जरी, द्वि० 
४, ५, ७, तृ० १ छिटक्ी । ४, प्र० १ को जरत। ७», तृ० २ 
सेरावा। ८, द्विी० ३ सचरे। ९. द्विी० २, ५ दहा बन, च० १, 
प० १ जरा दव। ौ"“, प्र० १, २ मो कहें धुवॉनर्शाँ यह लागा, द्वि० ४ 


हों' पुनि तहाँ सो दावे लागा। 


३६८ जायसी-प्ंथा वली 


का तुम्ह हँसहु गरब के करहु समुँद मह केलि। 
मति' ओहि बिरहे बसि परहु दहे अगिनि जल'"'मेलि || 


[ ३६६ ] ह 


सुनि चितडर” राजै' मन गुना। विधि संदेस में कार्सों' सुना। 
को तरिवर अस' प'खी भेसा' | नागामती कर कहे संदेसा। 
को तूँ मींत मन चित्त बसेरू।देव कि दानो पौन पखेरू। 
रुद ब्रह्म हरि" बाचा तोहीं।सो निजञ्भु अंत बात कहु' मोदही। 
कहाँ सो नागमती तुईँ देखी । कहेसु बिरह जस मरन विसेखी | 
हों राजा सोई भा जोधी। जेहि कारन वह ओसि बियोगी। 
जस तू प'खि होहूँ दिन भरऊँ | चाहाँ” कबहु* जाइ डड़ि परऊँ । 


प'खि अआँखि' तेहि मारग लागी दुनहूँ रहाहिं। | 
कोइ न सँदेसी आवहिं” तेहि क सँदेस कहाहिं। 


[ ३६७ | 


पुछसि काह सेँदेस बियोगू। जोगी भया न जानसि जोगू। 
दृहिने संख न! सिंगी पूरे।वाएं पूरि बादि* दिन मूरे। 
तेलि बैल जस बाएं फिरे | परा भौंर महँ सोंह न तिरै। 
तुरी ओ नाव दाहिन रथ हॉँका | बाए फिरे कोंहार क चाका | 


११, प्र० १ मकु। ?*, द्वि० २ सिर, द्वि० ३ महँ । 

| १६६ ] १. तृ० ३ चितृर (उद्‌ मल ) । २, प्र० १ कापहँ, द्वि० ५ कानन । 
3, प्र० १, द्वि० ४, ५, च० १ तरिवर पर, प्र० २ तग्वर तर, द्वि० ६ भश्रस 
आव। . ४ द्वि० ५ बेसा। “, तृ० २ के श्रतिरिक्त सभी में ५सव” है । 
5, प्र० १, २ बात आइश कहु, द्वि० ७ बात कहु ते, तृ० १, ३ बात बात, द्वि० ३ 
च० पं १श्नतिबात कहु । ७, प्र० १, २ चहो' कि। ८, प्र० १, २ 
अबर्ि, शेष में 'कोहु” ( हिंदी मल )। ९, प्र० १ नेन लाग प्र० २ 
मोदि श्रॉखि, द्विणन ५ पलक ऑंखि।. १, प्र० १ चितवत दुनहु रहाईि, 
द्वि० ३ लागे दिनर्दि ( उद्‌ मुन्त ) रहादि, द्विं० ७ लागी उद्दे रहाहि द्वि० ७ 
लागी दिन निसि दुओ रहादहि । ११, द्वि० ७ स॑देसी नहि आव कोइ। 


[ ३६७ ]". द्वि० १ ते नहिं, द्वि० २, तृ० २. ३ सिंगन, द्वि० ५ संधन। 
२, द्वि० ६ रैेनि। 3, द्वि० २ महँ सो नहिं निसरै । 


पद्भावत ३६६ 


तोदि अस नाहीं" पंखि भुलाना। जड़े" सो आदि'जगत महँ “जाना । 
एक दीप का आवड* तोरे | सब संसार पाव तर सोरे। 
दृहिने फिरे सो अस उँजियारा । जस जग चाँद सुरुत ओ तारा! 

मुहमद बाई! दिसि तजी एक सरवन एक”आँखि | 

जब ते दाहिन होइ मिला बोलु पपीहा पाँखि॥ 

[ ३१६८ ] 

हों धुव अचल सो दाहिन लावा | फिरि सुमेरु चितडर' गढ़ आवा। 
देखे9ँ तोरे मँदिल घमोई' | माता तोरि आँधरि भे रोई। 
जस सरवन बिनु अंधी अंधा। तस ररि मुई तोहि चित बंधा । 
कहेसि मरों अब काँवरि रेंई?। सरवन नाहिं पानि को देई। 
गई पियास लागि तेहि साथाँ" | पानि दिहें दसरथ के हाथो: । 
पानि न पिये आगि पे चाहा। तोहि अस पूत जरम अस लाहा'॥ 
भागीरथी द्ोइ करु फेरा। जाइ सँवारु मरन के बेरा। 

तूँ' सपूत मनि ताकरि अस परदेस न लेहि। 

अब ताई' मुई' होइहि मुण्हुँ जाइ गति देहि॥ 


[ ३६६ ] 


नागमती दुख बिरह”' अपारा। धरती सरग जरे तेहि भारा। 
नगर कोट घर बाहिर सूना | नौजि होइ घर पुरुख* बिहूना। 


श्््िजजननज अज-ज+->ज-ज--+७-+5 





ड,द्वि० ४, ५, तृ० ३ नादिजी। “प्र० १उड़ि। «, च० ३१ आव। 


७, तृ० ३ को, द&० ६ कहाँ, प्र० १, द्विी० २, तृ० १के। <, ज्ू० १ 
आएउ | ९, प्र० १ सातों' दीप। १०, प्र० १ ख्रवन बायेँ ओऔ,. 
द्विी० १, ६ एक सरवन भओ। 

३६८ ] १. द्विी० २ चितुर (उदू मूल तुलना० ५८७.१)। . *. तृ०३ तोर 
मंदिर घर मोई, द्वि० ७तोर मेँदिल घर सोई । 3, प्रु० १, द्वि० ४, ५ 
काँवरे को लेई, प्र० २, द्वि० ७, पं० १ श्रब काँवरि लई, द्वि० २, तृ० २,. 
च० १ अ्रव काँवरि सेश । ४, प्र० १ साथा। ५, प्र० १ के लाहा, 
ह&० ७ जग माँदा। $, प्र० १ जरि। 


[ ३६९ ] ), तृ० ३ दगध, द्वि० ५, च० १, ५० १ तपश। 2, प्र० १ नौजि होश पर. 
कंत, द्वि० ६ जो घर नाहीं कंत । 


२४ 


३७० जायसी-प्रंथावली 


काँवरू परा बस लोना | भूला जोग छुरा जनु3 टोना । 
ओहदि तोहि कारन मरि भे बाराए। रद्दी नाग होइ पवन अधारा। 
हू चील्दन्ह पिय पहँ ले खाहू" | माँसु न कया जो' रूचें काहू । 
बिरह मंजूर नाग वह नारी।तूं मेजार करु बेगि गाहारी। 
मास गरा पॉजर” होइ परी। जोगी अ्रवहूँ पहुँचु ले जरी। 


देखि बिरह' दख ताकर मैं सो तजा बनबास | 
आएँड भागि' समेंद टट” तबहूँ” न छॉड़े १ पास॥* 
[ ३०७० ] 
'अस परजरा* बिरह कर कठा। मेघ स्याम भे घुआँ जो छठा। 
दाथे राहु पेतु गा दाधा। सूरज जरा चाँद जरि" शआधा। 
'ओऔ सब नखत तराई' जरहीं। टू्टहिं लूक धरनि महँ परहीं। 


जरी सो धरती ठाँवहि ठाँवाँ। ढंक परास जरे तेहदषिि ठावाँ। 
बिरह साँस तस“निकसे मारा । धिकि धिकि'परबवत होहिं' अंगरारा । 





3, प्र० १, तृ० २, च०१ चढ़ा तोहि, प्र० २, द्वि० ५ छरा तस, 
द्वि० ४ दरा तुदहि, तृ० १, द्विी० ३ छरा जस, १० १ छारा तोहि। 
४, प्र० १, द्वि० ४, ५, ६, तृ० १ मर मै मारा, प्र०« २मर सै 
मरा, द्वि० ७ भरि के मरा, च० १ मर भल भारा। ७, द्वि० १ 
पहँँ ले जाहू, द्विी० ४, ५, च० १ल मो कहेँ खाहू, द्वि० ७ ले करि जाहू, 
तृ० १ मोहि ले खाद । *$, १०१ होश्तौ। तृ० २ जहँवाँ पिय 
देखे तुम्द खाहू।. ६, प्र० १, २, ६० १, २, ५, ७, तृ० १, २, ३, च० १ 
पं० १ माँजरि, द्वि० ४ माँजहि। >१ तृ० ३१ दगध। . १०, ढलि० २, 
तृ० १ छोड़ि । १), प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ७, पं०१ महँ, द्वि० २ 
लद्दि। ३, प्र० २, द्विी० ३, ४, ५, तृू० २च० १, पं० १ तउश्न। 
१3, द्वि० ३ पहुँचावै । 


([ ३७० ] १, प्र० १, २ सुनि | २, ढ्वि० ५ पुनि जरा, द्वि० ७ मर जरा। 
है... 

3, प्र० १, २के क्या, द्वि० ४, ५, पं० १ कर गठा, द्वि० २ कर खटा, 
द्वि०. ७ कर काठा। ४, प्र० १ बन, प्र० २ पुनि, द्वि० ७, तृ० १ का 
(उदुमूल )।. “. प्र० १, तृ० १ भा, प० १ पुनि। ३. तृ० २ 
आ्राँच । 3, प्र० १ संग, च० १ तन। ा द्वि० २ निसि निसि के । 
$, प्र० १, २ घिकहि, द्वि० ४, ५ पं० १ दहि दहि, द्वि० २ दग दकि, च० १२ 
जो जरि। १०, द्वि० ७परे । 


पदमावत ३७१ 


भँबर पतंग जरे ओऔ नागा। कोइलि भजइल ओ सब” कागा। 

बन पंछी सब जिडले डड़े। जल पंछी जरि' जल मह बुड़े। 
हँहूँ जरत तहँ निकसा?३ समेँद बुकाएडें आइ। 
समुंदो जरा खार भा पानी“ घूम रहा जग" छाइ ॥ 


[ ३७१ |] 
राजें कहा रे सरग संँदेसी। उतरि आड मोहि मिलु सहदेसी' । 
पावे टेकि* तोहिः लावों हियरे। प्रेम सेंदेस कहो होइ नियरे। 
कहा बिहंगम जो बनबासी | कित गिरिही तें होइ उदासी। 
जेहि तरिवर तर तुम अस कोऊ। कोकिल काग  बराबरि दोऊ। 
धरती महँ बिख चारा पारा |हारिल जानि पुहुमि* परिहरा"। 
फिसों बियोगी डारहि डारा। करौ' चले कहूँ पंख संवारा। 
जियन की घरी घटत निति जाहीं । साँसहि* जिड है देवसन्ह नाहीं* | 


जो' _ ल्टि फेरि' मुकुति है परो न पिंजर माहँ। 
जा बेगि थरि आपनि है जहाँ बिंक' बनाँह | 
[ ३७२ ] 
कृहि सो! संदेस बिहंगसम चला। आगि लाइ सगरिड सिंघला। 


सिककधमारकामननन»»मन “नमक >कनन--ीनपनमन+-+म के ५ ७3 ००० --+कककना निनपनकल-+ ७. ००. 








3१, प० १ डोमन, प्र०२ ओर डोम । 3 अं6 १, २, द्वि० ३, ४, 
तृ० १, २ दुख, तृ० १ सत्र, द्वि० ५ जलि। 3, द्वि० ७ प्रवत तहाँ 
हारि के । १४, प्र० १, द्वि० ६, च० १ खार भा, द्वि० ५, तृ० २ पानि 
भा खारा। 35, प्र० १ जल । 

* ट्विं० १ में यह छंद नहों हे । 

[ ३७१ ]. प्र० १, द्विी० ४, ५, ७ परदेसी, तृ० ३ सुभदेसी ।  * द्वि० २ आब 
पंखि,द्वि० ७ पाव जोरि। 3.ग्र० श्कै। ४, प्र० १, द्वि० ४, ७, 
तृ० १ भुम्मि, प्र० २ भूजि । 3. ढ&० १ हासिल भए जानि भुदँदरा, 
द्विीग ५, च० १, पं० १ हारिल हिए जानि भुश हरा, द्वि० ६ सो दुख जानि 
हारिल भुई धरा। $. द्वि० ४, ६, तृ० २, ३, च० १ साँकदि । ४, प्र०१, 
२ उसोंसहि, द्विं० २ दिवस है।. :. द्वि० ३ साँस जीव घट पलटि समाई। 
5, प्र० १, द्वि० २, तृ० २, च० १ फिरो', तृ० ३ फेरु, द्वि० ४ फिरइ, द्वि० ५ 
फेरइ। १", द्वि० ३, ४, तृ० १,च० १, पं० १ जेहि बीच, तृ० २ जेद्दि पंथ | 

[ ३१७२ ]), द्वि० २ कहि सदेस सो, दि० ४,५ कद्दि सेंदेस, तृ० ३ कट्दैसि संदेस, च० १ 
प॑० १ कहि जो संदेस। 


३७२ जायसी-अंथावली 


घरी एक राजें गोहरावा। भा अलोप पुनि द्रिट न आवा | 
पंखी ना न देखों पाँखो | राजा रोइ फिरा के साँखों। 
जस द्वेरत यह पंखि हेराना। दिनेक हमहुँ अस करब पयाना' । 
जाँ लगि प्रान पिंड एक ठाऊँ। एक बेर चितडर गढ़ जाऊँ। 
आवा भँंवर मंदिल जहँ केवा | जीड साथ ले गए परेवाए। 
तन सिंघल मन चितडर बसा। जिड बिसभर जनु नागिनि डसा । 


जेति नारि हँसि पे" अमिशअ्र बचन जिमि निंत । 
रस उतरा सो “चढ़ा बिख ना* ओहि चित न सिंत ॥ 


[ ३७३ ] 
बरिस एक तेहि सिघल रहे। भोग बेरास कीन्ह जस' चहें । 
भा उदास जिड सुना सँदेसू। संवरि चला मन चितडर' देसू। 
केवल उदासी देखा" भंवरा। थिर न रहे मालति मन' सँवरा। 
जोगी ओऔ मन पौन परावा। कत ये रहे जो चित्त डँचावा। 
जौं जिय काढ़ि देइ इन्ह कोई | जोगी भंँवर न आपन होई। 
तजा* कँवल मालति हिय घाली। झब कत थिर* आछे अलि आली | 
गंध्पसेनि आए सुनि बारा। कस जिड भएड उदास तुम्हारा ।*” 





२, प्र० १, २ दिन दस गए हमार पयाना। 3, प्र० १, 
२ शआवा भँँदिर जहॉ रह केवा। ४, द्वि० १ में इन दो पंक्तियों 
के स्थान पर ३७००२, २७००३ दी हुई हे। ५, प्र० १, २, 
द्वि० ४ बात कद, द्वि० १ बेलै। ६, प्र० १, श्जों। ७, द्वि० २ 
रस उत्तर कछु भावैं, त० १ रस उतरा रस चढ़ा।. “.द्वि० १ में छंद के 
इस दोदे के दुसरे, तीसरे, चोथे चरणों के स्थान पर अगले दोहे के वे ही 
चरण हें । 

[ ३७३ ]. प्र० १, २ जत, द्विीग७सम। “पं० १ कहै। 3. द्वि० २ सँवरि 
चला चितउर गढ़, तृ० ३ सँवरि चला चितउर कर, द्वि० ३, ५, त० २ चला 
सैंवरि, कै चितउर, च० १, पं० १ चला सँवरि के आपन | ४, द्वि० ७ 
भेस। “४. प्र० १५ द्वि० ७ उदास जो देखा, प्र० २ उदास देषु जौ'। 
६, प्र० १, २, द्वि० ७ अब । 3, द4ूि० ४,५ चला। <, प्र० १ गियें। 
९ प्र० १,२ अकथ कथा, द्वि० ७ सकती थिर। १०, तृ० २ ग॑भपसेनि 
अआइ सिर नावा, अब कस जीव उदास जनावा । 


पदमावत १७३ 


में तुम्हहीं जिड लावा दे नेनन्ह महँ"” बास। 
जो' तुम्ह होहु उदासी?* तो यह काकर' कबिलास ॥ 


[ २७४ | 


रतनसेनि बिनवा कर जोरी। अस्तुति जोग जीम कहाँ” मोरी । 
सहस जीभ जों होइ गोसाई' | कहि न जाइ अस्तुति जहाँ ताई'। 
काँचु करा तुम्ह कंचन कीन्हा | तब भा रतन जोति तुन्ह दीन्‍न्हा। 
गाँग जो निरमल' नीर? कुलीना । नार मिलें जल होइ४ न मलीना। 
तस हों अहा मलीनी करा। मिलेडें आइ तुम्ह भा निरमरा। 
मान" समु द मिला होइ सोती' | पाप हरा निरमल भे जोती। 
तुम्ह मनि आएड सिंघज्न पुरी | तुम्हतें चढ़ेड राज ओ कुरी। 


सात समेद तुम्ह राजा सरिन पाव कोइ घाद। 
सबे आइ सिर नावहिं जहाँ तुम्हारइ* पाट ॥ 


मा [ ३७४५ | 
अवस बिनति एक करों गोसाई' । तब लगि कया जिश्रों'जब ताई ।३ 
आवा आजु हमार परेवा। पाती आनि दीन्ह पति देवा। 


११, प्र० २ दे दे नेनन्ह। "२, प्र० २, द्वि० ७ उदास अब, तृ० १ 
बतावहु । 3, प्र० १ तो काकर, प्र० २, द्विी० २, ३, ४, ५, ६, ७, 
तृ० २, च० १ यह काकर [ 


( ३७४ )), भ्र०. १, २, द्वि० २, ४, ५, तृ० २, च० १३१ नहिं, द्वि० ७ का। 
२, प्र०२ निराली। 3, अ० १, २ तैस, &दि० ७ गंग। . ४. प्र० १ 
नारा मिले न होश मलीना, तृ० १ निर्मल जल नहि होश मलीना, द्वि० 
५, तृ० १, २ नार मिले मत होइ मलीना । ०, प्र० १, २ द्वि० ७ बान, 
द&ैवि० २, ४, ५, तृ०२, प०१ पानि। इई£,तृ० ३ मोती। . ४“, द्वि० 
२, ४५ $/7१० १,प० १ तुम्दारा, १० ३ तुम्हा रेउ, द्वि० ७ तोहार अस, तृ०२ 
तोहारा । 


[ ३७५ ]". प्र० १, द्विी० ३ औ, प्र० २, दि० ७ श्रेसि, ढि० २, ४, ५, च० १, १० १ 


श्रौसो। १, प्र० १, २, 6० २, ३, ४, ७, तृ० २, च० १, पं० १ जीव । 
3, 5० १ भ्रसि के बिनती कीन्दि बसीठी, पहिल करुई पाछ्लें मीठी । (२६९.१) 


३७४ जायसी-अंथावलो 


राज काज ओ भुईं उपराहीं। सतुरु/भाइ अस कोइ हित"“नाहीं। 
अआपनि आपनि करहिं सो लीका | एकहिं मारि एक चह टीका। 
भएड अमावस नखतन्ह राजू | हम के चाँद चलावहु आजू। 
राज हमार जहाँ चलि आवा | लिखि पठएन्हि अब' होइ परावा । 
उहाँ नियर ढीली सुलितानू | होइईह भोर डठिहि जो भानू। 


तुम्ह चिरं जिवहु जों लहि महि गँगन ओ जो लहि हम आउ*। 
सीस हमार तहाँ निति जहाँ तुम्हारइ” पाड | 


[ ३७६ | 
राजसभा सब डटीः सवारी? | अनु बिनती राखिअ पति भारी। 
भाइन्ह माहँ होइ जनि फूटी | घर के भेद लंक असि९ टूटी | 
बीरोी लाइ न सूखे दीजे।पावे पानि विस्टि सो कीजे। 
अनु राखा" तुम्ह दीपक लेसी । पे न रहे पाहुन परदेसी | 
जाकर राज जहाँ चलि आवा | उहै देस पे' ताकहों भावा"। 
हम दुहूँ नेन घालि के राखहिं। ओसि भाख“यहि जीभ नःभाख हिं! ७ 
देहु देवल से' कुसल सिधावहिं | दीरघ आड़ होइ”'पुनि!* आवहिं । 


४, प्र० १ नियर, तृ० १ सत्त। “ प्र० २ दुजो, द्वि० २, ५, ३, ३, च० १... 
पं० १ कोऊ, द्वि० ४, तृ० १ कोई, द्विी० ७, तृ० २ कोई जग।. 5, प्र० २ 
उन्हे । ७, प्र० १, २ तुम्द्द चिरेज बहु तौलहि जौ लदि गगन महि 
आ्राउ, तृ० १, २, च० १, पं० १ तुम्ह चिर जॉलदि महि गगन भ्रौ हम जो 
लि आउ, द्वि० १ तुम्द चिर जियहु तौ लगि श्रौ में जब ते' आ्राउ, द्वि० ६ 
तुम्ह चिरजीवहु लद्दि गगन ओ जो लहि हम अआराउ, द्वि० ७, तृ० ३ तुम्द चिर 
जीवहु जो लद्दि मही श्री हम जो लद्दि आउ, दवि० ३ तुम्ढ सिर जो लहि मद्दि 


गगन श्री हम जौ लि आउ। ८, द्वि० १ ठाकुर कर, द्वि० ७ 
तोहार हुए । 

[ ३७६ ] , द्वि० ४, ठृ० २, ५० १ पुनि। २, द्वि० २ बानत, तृ०२ बात। 
3,तृ० ३ समारी। ४, प्र०१सो। “४, द्विी० ७छ राजा। $, प्र० १ 
द्वि०ग ७ पुनिि ४, द्वि० १ श्रंत दसा पुनि होइ परावा। <, प्र० १ 
औसी भाषा, दि० २ वह न रहे, तृ० ३ श्रेसन जानि, द्वि० ५, ६, त० २, 
च० १, १० १ अभेसि बोलि। १, द्वि० २ बिनती बहु+। १९, द्वि० ७ 


राखदिं। 7), प्र० २ दीरघ होश होठ पुनि, च० १ दीरघ होश ब्हुरि । 
१२, प्र० १ तौ, द्वि० ३ फिरि । 


परद्मावत रेधश: 


सबहिं बिचार परा अस भा गवने कर साज़। 
सिद्ध गनेस मनावहु बिधि पुरवे सब ?काज || 


[ ३७७ ] 

बिनो' करे पदुमावति नारी ।हों पिय केबल सो कुंद नेवारीः । 
मोहि असि कहाँ सो मालति बेली | कदम सेवती चाँप” चॉँबेली। 
सिंगार हार जस ताका' | पुहुप करी अ्रस* हिरदे लागा। 
हों सो" बसंत करों' निति पूजा | कुसुम गुलाल सुदरसन कूजा। 
बकचुन बिनवों '“अवसि बिमोही | सुनि बिकाड तजि'“जाही जूही। 
नागेसरि जो. है मन"** तोरें | पूजि न सके बोल सरि'" मोरें | 
होइ सतबरग लीन्हू में सरना। आगे कंत करहु जो करना। 

केत नारि समुभावे भँवर न काटे बेध। 

कहै मरों पै'* चितडर'* करों जग्गि'असुमेध ॥ 


[ रे७८ ] 
गवनचार पदुमावति सुना। उठा धक्कि” जिय* ओऔ सिर धुना । 


१39 प्र० १, द्वि० ५, ६, 7० ३ मन। ४4, प्र०२ मन। 

[ ३७७ ]*, प्र० १ बिनति, प्र० २ बिने। २, प्र० १, २, ३, ४, त० ३ बारी। 
3, प्र० १, २ सुगंध सँवारो, द्वि० ४, ५, ३, च० १, १० १ सुगंध नेवारों । 
४ प्र० १ नाहिं। “४ प्र० १, २, प० १ कुद। ६, तृ० ३ माँगा। 
७, प्र० १ सब | :, प्र० १ होइ, प्र० २ हुऐ, तृ० ३ बिको, द्वि०३ हो 
जो, प० १ होउ। १.तृ० १ करो। १, तृ० ३ बिनवै। १, तृ० २ 
बकचुन बिनवो सुनु रे बिमोही, च० १ बकचुन होठ आव अ्रस मोही। 
१२ प्र० २ सो ककठर, त॒० २ सो सिंगार । 33, प्र० १,३२ जो। 
१४ प्र०१ चित्त। १५% तृ०३ मोलसरि। १९, प्र०१ हँसि बात 
कद्द । १७, तृ० २,च० १ जाउ । 3६ प्र० १ गढ़ चजितउर, प्र०२ 
चितउर नगर । १९ प्र० १, २, जाई, त० ३ जाय। 
कंद्वि० १ में यह छंद नहीं है, केवल इसके दोहे के दूसरे, तीसरे तथा चौथे 
चरण छंद ३७२ के दोहे के दूसरे, तीसरे, चौथे चरणों के रूप में आए हैं। 
त॒० ३ में भी यद छंद यहाँ न आकर छंद ३७२ के बाद आता है। 

[ ३७५ ]). प्र० १, द्वि० ५, ७, ३, च० १, प० १ धसकि, द्वि० २, त० १, ३ परकि। 
२, द्वि० ६ सन । 


३७६ जायसी-प्रंथावली 


गहबर नेन आए भरि आँसू। छाँडुब यह सिंघल कबिलासू। 
छाँड़िडं? नैहर चलिझ बिछोई। एहि रे दिवस मैं होतहि रोई। 
छौड़िदें? आपन सखी सह्देली। दूरि गवन तजि चलिडें” अकेली । 
जहाँ न रहन भएड निज घचालू। होतदहि कस न भएड तह कालू | 
नेहर आए का सुख देखा। जनु होइ गा सपने कर लेखा। 
राखत बारि न पिता निछोद्दा | कत बियाहि के” दीम्ह बिछोहा। 

हिएँ आइ दुख' बाजा जिशए जानहु गा छेंकि। 

मन तिवानि के” रोब हरि भंडार कर टेकि॥ 


[ ३७६ | 
'पुनि पदुमावति' सर्खी बोलाई' | सुनि के गवन मिले सब आई'। 
'मिलहु सखी हम तहंवाँ जाहीं। जहाँ जाइ फिरि आवन नाहीं। 
सात समुंद्र पार वह देसू। कत रे मिलन कत आव' सेदेसू। 
अगम पंथ परदेस सिधारी। न जनहुःकुसल"“कि बिथा हमारी । 
पि्तें निछोह किएड" हिय माहाँ। तहाँ को हमहिं राख गहि बाह्दाँ। 
हम तुम्ह एक मिले* सँग खेला | अंत* बिछोड आनि केइ“ मेला' । 
'तुम्ह असि हितू* सँघाति पियारी | ज़ियत जीय नहिं करों निनारी। 


कंत चलाई” का करों आएसु जाइ न मेंटि!३। 
पुनि हम मिलदिंकि ना मिलहिं लेहु सह्देलिहु भेंटि ॥१९ 


3, प्र० १, २, द्वि० १ छॉड़ब, चलब । ४. ६ट्वि० ७ लद्ओऔरि। ४५, प्र० १ 
जियाइ के कीन्द, प्र० २, द्वि० ७ जीयन श्रस दीन्ह, तृ० २ वियादि दुख 


दीन्द । 5, द्वि० ७ श्र। ०“, प्र० २ करि। 

३७९ ] १, तृ० ३ सुनि पदुमावति, तृ० २ पदुमात्रतिसब। ४. प्र० १ को कहै, 
प्र० २ कंत कहे, द्वि० ६ कठ आव, द्वि० ७ कर आाव। 3, तृ० ३ न जानहु 
द्विी० ७ न जानी, पं० १ न जनी । ४, प्र०२ सरग, द्वि० ५ केलि। 
५, द्वि० १, ६ कीन्ह । ६, प्र० २ मते। ७, द्विी० १ अतक। 
<, प्र० १, २, द्वि० २ भेस केईँ, द्वि० ७ कंत के। ५, द्वि० ४, ६ केईर 
ब्रिक्लेग आ्रानि बिच मेला। ?, प्र० १, २, द्वि० ४, ७ दती। 
११, प्र० २ करति । १२, नृ० ३ चला हछै, द्वि० ७ चला जो। 
+3, प्र० १, द्वि० ७ जेहि अमेट । )४, द्वि० १ में दोहा श्रगले 


छंद का है । 


पदमावत ३७७ 


[ शे८० | 


धनि रोबत सब रोबहिं सखीं। हम तुम्ह दखि आपु कहँ झखीं । 
तुम्ह असी जहं रहे न पाई। पुनि हम काह' जो आहिं पराई । 
आदि पिता जो अहा हमारा। ओह नहिं यह दिन हिए बिचारा। 
छोह न कीन्ह निछोहेँ ओहूँ। गा हम बेंचि लागि एक गोहूँ। 
मकु गोहूँ कर हिय बेहराना) | पे सो पिता नहिं हिए छोहाना । 
ओर हम देखी सखी सरेखी | एहि नेहर पाहुन के लेखी। 
तब तेईं नैहर नाहिं पै चाहा। जेहि ससुरारि अधिक होइलाहा | 


चलने" कहँ हम ओतरी ओ* चलन सिखा हम आइ। 
अब सो चलन चलाव को राखे गहि पाइ॥ 


[ ३१८१ ] 


तुम्ह बारी' पिय चहुँ चक राजा | गरब किरोध ओहि सब छाजा | 
सब फर फूल ओहि के साखा। चहै सो घुरे* चहे सो राखा"। 
आएसु लिहें रहेहु निति' हाथा | सेवा करेहु लाइ भुटूँ माँथा। 
बर पीपर सिर ऊभ जो कोन्हा । पाकरि तेहि ते खीन फर दीन्दा। 
बँवरि जो पोंडि सीस भुई लावा | बड़ फर सुभर* ओटदि पै पावा । 
आब जो फरि के नगे तराहीं। तब अंत्रित भा सब उपराहीोँ। 
सोइ पियारी पियद्धि पिरीती | रहै जो सेवा” आएसु जीती'। 





[ १८० ] ), प्र० १, २ कहाँ, 6० ७ को। २, प्र० १ कोन्ह। 3, प्र०२ 
चरराना। ४, प्र० १ सुस्त, प्र० २ भी, तृ०२ कुछ। “५ द्वि० ६ 
जाने । ६, द्वि० ५ श्रोतरीं | 3, प्र० १, द्वि० ४ तहेँ, तृ० १ जो* 
तृ० २ जग, तृ० ३ जहँ । <, ६०१ में दोहा ३८०४ छंद का दे । 

( १८१ ] ).च० १ रानी। 5. प्र० २ जान सर खा, द्वि० २ हैं जग राजा, द्वि० '१ 


४, ५, ६५, ७, तृ० ३, प॑० १ भो जग राजा, द्वि० ३, तृ० १ यह जग राजा, 
त० २ निह जग राजा, च० १ निह चक राजा। 3. प्र० १ै। ४. प्र० १ 
२,द्वि० ४, ७ तोर। ५, द्वि० १ सत्रहि फूल ते सब्दि पिआरी, भौ सब 
फूल मोंद्द उजियारी। ६, प्र० २ तम्ह । ५, द्वि० ४, तृ० ३ 
सुकर, द्वि० ५ जगत | <, तृ० १, ३ पिय के । $, द्विी० १ सोइ 
सोह्ागिनि पीय पियारी, सोश सुहागिनि पिय एतबारी | 


देष्८ जायसी-ग्रंथावली 


पोथा काढ़ि गवन दिन देखहु कबन देवस दहूँ! चाल | 
दिसासूर”' ओ चक्र जोगिनी सोहँ न चलिओ काल ॥ 


[ शे८र ] 


आदित सृक पछिठ दिसि? राहू। बिहफे द्खिन लंक दिसि डाहू। 
सोम सनीचर पुरुष न चालू। मंगर बुद्ध उतर दिसि कालू। 
अवसि चला चाहे जा कोई। ओखद कही रोग कहे सोई'। 
मंगर चलत मेलु मुख धघना। चलिअ सोम देखिअ द्रपना। 
सूकहि चलत मेल मुख राई। बिहफे द्खिन चलत गुर खाई । 
आदित हीं तँबोर मुख मंडिश | बावभिरंगं सनीचर खंडिअ | 
बुद्धहिं दधि के चलिआर भोजना। ओखद यहै और नहिं खाजना ।" 


अब सुनु चक्र जोगिनी ते पुनि' थिर न रहाहिं”। 
तीसौ देवस चंद्रमा” आठो दिसा फिराहिं' | 
| देघ३ | 

बारह ओनइस चारि सताइस । जोगिनि पच्छिडें दिसा गनाइस । 
नव सोरह चौबिस्त ओ एका | पुरुष दखिन गोने के ठेका। 
तीन एगारह छुबिस अठारह | जोगिनि दक्खिन द्सा बिचारह। 
दुइ पचीस सत्रह ओ दसा। दक्खिन पछिें कोन बिच बसा | 
तेइस तीस आठ पंद्रहा। जोगिनि होइ पुरब' सामुँहा।" 


१९, प्र० १, २ है, द्वि० ५ कहेँ।  ै), द्वि० ३ दिखासून । 

[ ३८२ ] ।, प्र० २, द्वि० २, तृ० १, च० १ पं० १ ससि, त० ३ सुक, द्वि० ६ बस। 
२, द्वि० २ गति साई, ठ० १ गहि ( उद्‌ मूल ) साई, द्वि० ४, ५ नहि होई। 
3, प्र० १, द्वि० ५ आदित कहेँ तँबोर, प्र० २, द्वि० ७ श्राद्ित तंबोर, द्वि० १ 
आ्रादित चलिशञ्म तँबोर, त० ३ भ्रादि तँबोर आनि, द्वि० ४, ६, तृ० १, च० १, 
पं० १ भादित तँबोर मेलि, द्वि० ३ आदित तंबोर लेहि। ४. तु० ३ 
मेंग रा दीन । +, तु० ३ बुद्ध हि दधि भोजन के जाई, आओपधि डे कद्दो" 
गनिकाई। ६, द्वि० ४ भुदं । ७, प्र० १, २ आठहु दिसा फिरादि, 
द्वि० २ बिपला भर न रहादि । <, प्र० १ तीन देवस पुनि चंद्रमा। 
९, प्र० १, २ सा पुनि बिर न राहि। 

[ १८३ ] १, द्वि० ६ उत्तत। . *. ठृ० ३ तेश्स तीस पंद्रह औ आठ, जोगिनि उत्तर 
दिसा कहँ जात | (तुलना० ३८३९७) 








पद्मावत ३७६ 


बीस अठारशह तेरहः पाँचा | उत्तर पह्चिडं' कोन तेहि बाँचा | 
चौदह बाइस ओनतिस सात | जोगिनि उतर" दिसा कहँ* जात | 


एकइस ओ छ चौद॒ह जोगिनि” उत्तर पुरुष” के कोन | 
यह गनि चक्र जोगिनी बाँचहु' जो चाहो सिधि होन ॥ 


[ ३८४ |] 


चलहु चलहु भा पिय कर चालू । घरी न देख लेत जिय कालू। 
समदि लोग धनि चढ़ी बेवाना | जो दिन डरी सो आई तुलाना | 
रोवहिं मातु पिता ओ भाई। कोइ न टेक जो कंत चलाई। 
रोवे सब नेहर  सिंघला । लै बजाइ के राजा चला। 
तजा राज रावन का कोऊ। छाड़ी लंक भभीखन' लेऊ'।ं 
फिरी सखी मेंटत तजि भीरा< | अंत कंत सो भएड किरीरा। 
कोड काहूँ कर नाहि' नियाना | मया मोह बाँधा अरुभाना। 


कंचन कया सो नारि की रहा न तोला माँस | 
कत कसोटी घालि के चूरा गढ़ो कि हाँस॥ 


[ रेप४ ] 
जो पहुँचाइ फिरा' सब कोऊ। चले साथ गुन ओऔगुन दोऊ। 


3, ग्र० २ चाँद तेरद » । ४, प्र० १ द खिन। ५, द्वि० ४, ६ पुरुष । 
६, प्र० २, द्वि० ६, पं० १ बिच, च० १ निज्ञु । ७, प्र० १, द्वि० ४ 
जोगिनि, प्र० २, द्वि० ७ चॉद अ्रठाइम, व० १, पं०१ चार जोगिनी, च० १ 
चॉद जोगिनी। <, 5० ७ पछिउ । ९, प्र० १, द्वि० ६ जोगिनी, 
तृ० १ जोगिनी बारह। 
*इसके भअ्नंतर प्र० १, ३, द्वि० २, ६, ७ में तीन तथा द्वि० ४, ५ में चार 
अतिरिक्त छंद हें । ( देखिए परिशिष्ट ) 

| १८४ ] ).प्र० शकोइ अब। “,द्वि० २, तृ० १ देक। 3. द्वि० ६ में यह 
पंक्ति छूट गई हैं, च० १, प० १ तजा राज नेहर का काजू, छांड़ी लंक 
भभीखन राजू | ४, प्र० १, २ चली से सखी अंत तजि भीरा, द्वि० २ 
बहुरी सखी सहेली भीरा, तृ० ३ फिरि सखि भेंटि तजी भें भीरा, द्वि० ७ बुरी” 
सबै आश्जत भीर। १. द्वि० १ में दोहा छंद ३२७५ का है । 

[ ३८५ ] , प्र० १, २, तृ० २, द्वि० ३ चला, द्वि० २जो | 


“३८० जायसी-पअंथावली 


“झौ संग चला गवन जेत* साजा | है देइ पारे अस राजा। 
डॉड़ी सहस चली सँग चेरीं। सबे पदुमिनी सिंघल केरीं। 
भल? पटवन्ह खारबार* सँंबारे । लाख चारि एक भरे पेटारे। 
-रतन पदारथ मानिक मोंती। काढ़ि भँडार दीनन्‍्ह रथ जोती। 
परिखि सो रतन पारिखन्ह कहा | एक एक नग सिरिटिहि बर लहा। 
'सहस पाँति तुरियन्ह के चली। ओ से पाँति हस्ति सिंघली। 


लिखे लाख जो लेखा" कहै न पारहि जोरि। 
अरबुद खरबुद नील सँख्र ओ खाँड* पदुम” करोरि ॥ 


[ १८६ ] 


'देखि गवन' राजा गरबाना । दिस्टि माहँ कोइ औरु न आना । 

में होब समूँद के पारा । को मोरि जोरि जगत संसारा? | 
दरब त गरब लोभ बिख मूरी | दत्त" न रहे सत्त होइ दूरी। 
दत्त सत्त एएइ दूनो भाई। दत्त न रहे सत्त पुनि जाई। 


२, प्र० १ कर, दवि० ४, ५ सब, द्वि० ६, तृ० २, पं० १ जस | 3, द्वि० 
२ फल, तृ० २ भा, च० १ भरि। ४. द्वि० २ खरवाट। ”, प्र० १, २, द्वि० 
३ जो लाखन्द लेखा, तृ० ३ पार जों लेखा,द्वि० ४, ५ लाग जो लेखा, &० ७ 
लाख जौ लेखक । $, प्र० १, च० १ ओर बहु, द्वि० १ लाख सो, दि० २ सोौकेंद, 
तृ० ३ बंदौ, द्विी० ४ भ्रौँ बहु, द्वि० ६ श्री पुनि, छि० ७ भौ जो, तृ० २ तहेँ 
उठि, द्विी० ३ सौगंद, ठ० १ भ्रो लंडहि, पं० १ श्रौ गंडो।. ४. द्वि० १ 


कोटिन्ह । 
*# ६० ३, तृ० २, च० १ में इसके अनंतर एक भ्रतिरिक्त छंद हे। (देखिए 
परिशिष्ट ) । 

[ १८६ ] १, द्वि० ४, ५ दरब । २, प्र० २, द6/० ७ अ्रत धन गोहन ऐस सब 


साजा। राजा देखि गरब मन गाजा, ( तेतो गौन गोइन धनि साजा--प्र० २ ) 
द्वि० २ देखि गवन अभ्रस गोहन साजा , भएड गरब मन बोला राजा। द्वि० ६ 
एत गवन गोहन घन साजा, राजा देखि गरब मन गाजा। च० १ देखि तेत 
गोइन धन साजा, राजा देखि गरब मन गाजा। पं० १ देखि गवन गोहन 
धन साजा ; राजा देखि गरब मन गाजा । 3, प्र० २, द्वि० २, तृ० १, 
प० १ को मोरे जोगित संसारा, तृ० ३ को मोरी जोरी ज्ुगृति ( उदू मूल ) 
संसारा, द्वि० ४ को दे मोद्दि जगत संसारा, तृ० २, च० १ को हैं मोरे जगत 
मंसारा । ४, तृ० ३१ दरब। 


पदमावत शेघ१ 


जहाँ लोभ तहँ पाप सघाती। संचि के मरे आन के थाती। 
सिद्धन्ह दरब आगि के थापा। कोई जरा जारि कोइ तापा। 
काहू चाँद काहू भा राहू | काहू अंत्रित बिख भा काहू। 


तस फूला मन राजा लोभ पाप श्रध कूप | 
आइ समुद्र ठाद भा होइ दानी के रूप ॥* 
[ रे८७ ] 

बोहति भरे! चला ले रानी। दान मॉँगि सत देखे दानी। 
लोभ न कीजे दीजे' दानू।दानहि पुन्य होइ कल्यानू। 
द्रबहि दान देइ बिथि कहा। दान मोख होइ दोख न रहा। 
दान आहि सब द्रब कच्रू | दान ज्ञाभ होइ बाँचो मूरू। 
दान करे रछया मेक नीराँ।दान खेइ ले लावे तीराँ। 
दान करन दे दुईइ जग तरा। रावन संचि अगिनि मह जरा। 
दान मेरुः बढ़ि* लाग अकाराँ। सेंति कुबेर बूड़" तेहि भाराँ।९ 


चालिस अंस दरब जहं एक अंस तहँ मोर | 
नाहिं तो जरे कि बूड़े के निसि मूसहिं चोर ॥ 
[ श्य८ ] 
सुनि सो दान राजे' रिस मानी । केई बोौराएसु बोरे दानी। 
सोई पुरुष द्रब जेहि सेती। द्रबहि तें सुनु बाते एती। 
दरब त* धरम करम ओ राज!' । दरब त"सुद्धि बुद्धि बल? गाजा ।* 
दूरब त' गरबि करे जो" चाहा | द्रव त' धरती सरग बेसाहा।. 


* प्र० १ में यह छंद नहीं है। 


[ ३८७ ] "१. प्र० १, २, दवि० ७ भरा, तृ० ३ बोमि। २, प्र० १ करहु देद्दु कछु 
प्र० २, द्वि० ७ करहु देहु हम । 3, द्वि० १ मेध । ४, प्र० १, द्वि० ७: 
चढ़ि, द्वि० २, ४, ५ बड़, तृ० ३ बिध । ५, प्र० १, २, द्वि० ७ भुआ। 


६, च० १ मझपारों। ४, द्विी० ६ (यथा,३) सोई पुरुष दरब जेइ से'ती,. 
दरब भएँ पुनि बातै' एती। ( ३८८०२ ) 


[ श्य८ ] ), तृ० १ दरब थै', तृ० २ दरब तो। *- च० १ सब छाजा।. 3. द्वि०- 
१ दल। ४,द्वि० ६ में यह पंक्ति नहीं है। ५, च० १ जत | 


बेघर जायसी-प्रथावली 


द्रब त' हाथ आव कघिलासू | दरब त' आछरि' छॉड़ न पासू। 
दरब त' निरगुन होइ गुनवंता | दरब त* कुबुज होइ रुपबंता। 
द्रव रहै भुईं दिपे लिलारा। अस मनि दरब देइ को पारा। 


कहा समेद रे लोभी बेरी दरब न भाँपु। 
भएड न काहू आपन मंदि पेटारे साँपु॥* 


[ रे८६ ] 


आधे समेंद आए सो नाहीं।डठी बाड आँधी डपराही' 

लहरें उठीं समुंद उलथाना। भूला पंथ सरग नियराना। 
अदिन आइ जों पहुँले काऊ। पाहन जड़ाइ बहै सो बाऊ ९ 
बोहित बह्दे” लंक दिसिः ताके* | मारग छाँड़ि कुमारग हाँके” । 

जो ले भार निबाहिन पारा |सो का गरब करो कनहारा'। 
दरब भार सँग काहु न ड्ठा। जेइ सेता तेहि सों"पुनि रूठा। 
'गहि पान ले पंखि न छड़ा। मोर मोर जेईइं कीन्ह सो बुड़ा । 


द्रब जो जानहिं आपन भूलहि गरब मनाहँ?" | 
जो” रे डठाइन ले सक बोरि चले"* जल माह ॥ 








5, च० १ संंदरि। 3,तृ० २ दरब तै॥  <, प्र० २, द्वि० १, तृ० 
३, च० १ पालि, द&० ७ धालि। ह 


* प्र० १, २ में इसके अनंतर छः अतिरिक्त छंद हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 


( ३८९ ] ). दवि० ७ मध। २, द्वि० २, ३, तृ० १, ३ आधी उतराही, तृ० २ 
बोहित उलटाहाीँ । 3, प्र० २ श्रेसी। ४, द्वि० 
१ अदिन आई एक पूजा भ्राई, पाहइन उड़ो कछु कहि नहीं 
जाई। ५, प्र० १ उड़े। $, प्र० १, २ द्विी०ए ७ मग। ४, तृ० २ 
न्चले रले । <, ढ&० & बोहित बद्दे लंक दिसि दिसि जादीं, जब बह्योरि 
नहिं बहुरदि नाशाँ। “ैढ, प्र० २,द्वि० २, तृ० १ गरब करे कै द्वारा; 
द्वि० ७. तृ० ३ गरब करे का द्वारा; द्वि० ४, ५ गरब करे कन धारा; तृ० २ 
गरब करे जो द्वारा; च० १, प० १ लैश गरब करि हारा। १९, प्र० १, 
२, द्विी० ७ च० १ तादी सों । 3), प्र० १ भूति गरब मन माह; प्र० २ 
भूल गरब मन माँह; &ि० २ बोलहिं गरव मनोंह, द्वि० ४ मूल्दि गरब न 
मॉह।. ४“, प्र० श्से। 3, प्र० २ सकहिं। १४, प्र० २ चलहिं। 


पदमावत शेप३ 


[ ३६० ] 
केवट एक भ्रभीखन केरा | आवा मंछ कर करत अहेरा। 
लंका कर राकस अति कारा। आधे चला मेघ अँधियारा। 
पाँच मुंड दस बादे ताही | डहि भौ स्याम लंक जब डाही। 
धुवाँ उठे मुख स्वॉस सँघाता | निकसे आगि कह्ै जब' बाता। 
फेकरे मुंड चँबर जनु लाए | निकसि' दाँत मेँह बाहिर आए। 
देह रीछ के रीछ डेराई। देखत दिस्टि धाइ जलु खाई। 
राते नेन निडेरें! आवा। देखि भयावनु सब डर खावा। 


धरती पाय सरग सिर जानहूँ सहसराबाहु। 
चाँद सुरुञज नखतन्ह मह अस दीखा जस राहु ॥ 


[ १६१ ] 


बोहित बहे न मानहि खेवा"। राकस देखि हँसा जस देवा। 
बहुते दिनन्ह* बार भे दूजी। अजगर केरि आइ भख्त्र पूजी। 
इहे पदुमिनी भभीखन पावा। जानहूँ शआजु अजोध्या छावाः । 
जानहूँ रावन पाई सीता। लंका बसी रमाएन बीताई। 
मंछ देखि जेंसें बग आवा | टाइ टोइ भुईं पाड छठावा। 
आइ नियर भे कीन्ह जोहारू। पछा खेम कुसल बेवहारू। 
जो बिस्वास घातिका देवा । बड़ बिस्वास करे के सेवा। 


कहाँ मीत तुम्ह भूलेहु ओ जाबेहु केहि घाट"। 
हों तुम्हार अस सेवक लाइ देड तेहि बाट*॥ 

[ ३९० ] ), द्वि० २, ३, ४, ५, 5६, ७, दें० १, ३, चे० १ जो ( दिदी मूल ) 
तृू० २मुख।. *. 7१०१ निसरिे। ३. ढ%4० २, ३ निडेरत, दि० ७ जो 
टेर । ४, प्र० १,२, द्वि० ७, तृ० २, च० १, पं० १ ओ नखतन्द, 
हि० २, ३, ५, तृ० १ श्री नखत महँ । 

[ ३९१ ]*, प्र० १, २, &० ७ खेऊ यह भेऊ। २, प्र० २ देवस। 3, प्र० २ 
ग्रवा। ई४, प्र० १, द्वि० ४, ५ ७, च० १ जीता। ५, प्र० १ आइ 
पर हु केहि बाट, प्र० २ आए जो बहि केहि घाट, द्वि० १ श्रौ भूलि पर हु 


एहि बाट। 5. प्र० १ जन सेवक, प्र० २ जस सेवक, द्वि० ७ सेवक जस, 
दढि० १, त० ३ अश्रस खेवक । ४, तृ० ३3 घाट । 


१८७ जायसी-अंथावली 


[ ३१६२ ] 

गाढ़" परें जिड बाडर होई। जो मलि बात कहे भल सोई। 
राजे"! राक्स नियर बोलावा। आगें कीन्ह प५थ जनु पावा। 
बहु पसाड राकस कहाँ बोला | बेगि टेकु* पुहुमी सब डोला। 
तूँ खेवक खेबकन्ह उपराहीं | बोहितः तीर लाड गहि बॉही । 
तोहि ते तीर" घाट जौ' पावो | नवगिरिहीं टोडर$ पहिरावों। 
कुंडल स्रवन देजँ नग लाई ।महरा के सोॉपों महराई। 
तस राकस तोरि पुरवों आसा | रकसाइंधि के रहे” न बासा। 

राजें' बीरा दीन्‍्हेंड* जाने नाहिं बिसवास। 

बगु अपने भख कारन भएड' मंछ कर दास॥ 


[ ३६३ | 
राकस कहा गोसाईँ बिनाती। भल सेवक राकस के जाती। 
जहिया लंक डह्दी श्री रामा। सेव न छाँड़ि भएड डहि स्यामा। 
अबहूँ सेव करहिं सँग लागे। मानुस भुलि होहिं तिन्‍्ह आगे। 
सेत बंध जहँ राधो बाँधा।|तहँ ले चढों भारु मैं काँधा। 
पे जब तुरित दान कछु पावों |' तुरित खेइ ओहि' बाँध घढ़ावों?। 
तुरित जो दान पान हँस दिया |" थोरा दान बहुत पुनि* किया*। 
सेब कराइ जो दीजे दानू। दान नाहिं सेवा बर जानू*। 





[ ३९२ ], प्र० २, तु० ३ गारह ( उदू मूल ) *. च० १, १०१ बोहित फिर । 
3, च० ९ तुरत। ४, प्र० १, २, द्वि० ७ टेक बह जनु जाहाँ। 
५, प्र० २ बीर । ६, प्र० २ नवग्रिहि टोडर तोदि, द्वि० १ नव गढ़ाइ, 
द्वि० २ दुहूँ बॉह टोडर, त० ३ नव गढ़ टोडर तोहि। ७, प्र० १, २ 
श्राव। ५, प्र० १, २, द्वि० ७ दीन्द हँसि | 3, द्वि० १, ३, ४, ५, 
तृ० ३ होश। 

[ ३९३ ] १. प॑ं०१ तुरित जो दान पान दँसि पावों (तुलना० ३९३.६ ) । 
२, प्र० १ बोहित खेइ श्रोहि, प्र० २ बोहित खेश लै। 3, ० १ 
ले पार लगावो। डे प्र० १ द्विी० २, ४, ५, तृ० २, च० १ प॑० १ 
दीजै, कीजै, प्र० २ दीन्हा, कीन्हा, द्वि० ७ दीजओ, कीओआ, द्वि० ३, ६ 
तृ० १, ३ दीजा, कीजा । ५, पं० १ पै श्रब तुरित दान कछु दीजै । 
( तुलना० ३९३.५ )।  ४£$.प्र० १, २ मानसों। ४, प्र० १ दानईिं 
सेवा सो बड़ जानू, च० १ दान न द्वोश सेवा परवानू। 


पद्समावत ३८८ 


दिया बुझा सतु ना' रहा हुत निरमल जेहि रूप । 
बहूँ आँधी उड़ि आइ के” मारि किया" अध कूप । 


[ ३६४ ] 


जहाँ समुँद मेकधार भॉँडारू | फिरे पानि पातार दुवारू। 
फिरि फिरि पानि ओहि ठाँ भरई | बहुरि न निकसे जो तहँ परई । 
ओहि महिरावन पुरी। हलका तर जमकातरि” जुरी* 

ओहि ठाँव महिरावन मारा | परे! हाड़ जनु परे पहारा 
परी रीरि" जहूँ ताकरि पीठी" | सेतबंध अस आवे* डीठो* 

राकस आनि तहाँ के छरे।बोहित भँवर चक्र महँ परे। 
फिरे लाग बोहित अस आई“। जनु कुम्हार धरि'चाक'फिराई (| 


राजे कहा रे राकस बोरे” जानि बम्िि बौरासि | 
सेतबंध जहँ देखिअ आगें!' कस न तहाँ लै जासि ।। 


[ ३६५ | 
सुनि बाडर राकस तब” हँसा। जानहूँ द्वटि सरग भुदँ खसा। 


< द्वि० ४, ५ दे बाचा। +, प्र० १, २, द्वि० ७ सत ना रहा । १९, प्र० १ 
आंधी उठी अदिष्ट की, प्र० २ बहु ऑधो भ्रदिष्ट की, द्वि० २ भा अंधा भ्रौ 
पातकी, ठतृ० ३ बहु आँधी उड़ि पास गढि, द्विी० ६ बहु आँधी तेहि ताप की, 
द्वि० ७ बहु श्रॉषी ब्योप्त कीआ, द्वि० ३, च० १ बहु आँधी उड़ि आई, पं० १ 
भें ऑधी उडि पाप की। 0), दवि० ३ मारग भा। 
[ ३९४ ] ). प्र० १, २ ६6० ७ दवाई ताकर जम कातर, च० १ कल कातर जम कातर । 
२, प्र० १ फिरी, प्र० २, दढ्वि० ४ ७ चुरी। 3, प्र० १,२ दीख । 
४, द्वि० ६ देखी रीर, च० १ वहें रीर। ७, प्र० १, २, द्वि० २, ७, च० 
१ तहँ ताकरि पीटी, द्वि० ६, १० १ परी जहाँ पीठी । £ प्र० १,२ लागे। 
७, द्वि० ५ पीठी। <, प्र० १ श्रावा, फिरावा, पृ० २ आवा, भँवावा, द्वि० 
७ शअआाई मँवाई। “५ प्र० १, २ 64० ३, ७, तृ० १, ३ जनहुँ घालि कै, द्विं० 
२ जनहुँ कुहार का। १“, द्विी० २चक्र।  "'), द्वि० १, ६ राकस। 
१२, प्र० १ वह भागे, प्र० २, छि० ४, ५, ७ यह देखिश्र, द्वि० १ जहाँ देखलार, 
द्विी० २, ६ दे आगे', च० १ भ्रस देखित्र। 
[ ३९५ ], प्र० १, २, द्वि० ७ सुनि बाउर सन राकस, तृ० २, च० १ सेतुबंध सुनि 
गाकस । 
श्र 
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को बाडर तुहूँ बोरे देखा।सो बाडर भख लागि सरेखा' । 
बाडर पंखि जो रह धरि माँटी) । जीभ चढ़ाइ भखे निति चॉँटी 5" 
बाडर तुहँ जो भरते कह आने | तबहूँ न समुमहु पंथ सुलाने। 
महिरावन के रीरि जो परी। कहाँ सो सेतबंध बुधि हरी । 
यह सो आहि महिरावन पुरी। जहँवाँ सरग नियर' घर” दूरी। 
अब पछिताहु दरब जस जोरा। करहु सरग चढ़ि हाथ मरोरा। 


जबहिं. जियत महिरावन लेत जगत कर भार | 
जो रे मुवा लेइ गया न हाड़ोौ" अस होइ परा पहार ॥ 


[ ३६६ | 


बोहित भेंवे' भव जस पानी। नाणे राकस आस" तुलानीः। 
बडुृहि.. हस्ति घोर मानवा। चहुँ दिस आइ जुरे मँसुखवा। 
तेतखन राजपंखि एक आवा। सिखर टूट तस डहन डोलावा | 
परा दिस्टि वह राकस खादा। ताकेसि जैसर हस्ति बड़" मोंटा। 
आई ओहि राकस पर टूटा । गहि ले जड़ा भेंबर जल* छूटा* । 
बोहित टूक दक सब भए“। अस न जाने दहूँ कहूँ गए । 





२० द्वि० ७ तस लागु बिसिखा।. 3, प्र० १, २, द&० ७ बाउर पंखि सोउ 
(प्र० २ सेड) धर मॉटी, दढ्वि० १, २, ३, 5६, ठृ० १,३ बाउर पंखि तेहूँ भखु 
मॉँटी। ४. छि० ६, ७ भख कह जीम चढ़ावै चॉटी। ४", द्वि० २, 
६, तृ० १, ३ में इस पंक्ति के दोनों चरण परस्पर स्थानांतरित हैं। 
६, द्वि० ७ मरन जियन । ४. प्र० १, २ भुश् । <, प्र० १, द्वि० ४ 
जौ' रे मुवा है गया नहिं, द&० १ मुवा हाडु नई लै सका, &० २, ३,५ जौ 
मुवा हाड न लै गा, छि० ७ वोह मुवा है हाड नहीं, तृ० १, च० १, प॑० 
१ जौ मुवा हाड न ले सका। 


[ ३१९६ ]१. द्विी० १ सबै । १, द्विी० १,तृ० १आइ। . 3. प्र०१ जौ' जौ' बोहित 
लहरों खाद, नाथे राकस भा उपराहीँ | प्र० २ जौ' तौ' बोहित भाँवरि 
खाहाँ, नाचे राक्स भा उपराहाँ। द्वि० ६ बोह्वित मँवर परे तेदि आई , 
नाचै राकस भलि भख पाईं। ४, प्र० १, २ जानेसि इहे, 6० ६ जानेसि 
वहे, पं० १ कहैसि कि श्राहि ।_ ५, प्र० १ कर । ६, ६० ७ जनु। 
७, प्र० १, २ फूटा। ४, प्र० १, २, छि० ६, ७, च० १ होश गए । 
९, प्र० १, २, द्विी० ७ पल महू आपु आपु कहाँ भए । 


पदमावत ३८७ 


भए राजा रानी ढुइ पाटा | दूनों बहे भए दुइ बाटा। 


काया जीड मिलाइ के कीन्हदेसि अनँद उ्चाएँ १० | 
लवटि बिछोड दीन्ह्‌ तस** कोड न जाने काहुँ!* ॥१३+ 


[ ३६७ | 

सुरुछि परी पदुमावति रानी। कहँ जिड कह पिड अस न जानी" 

जानु चित्र मूरति गहि' लाई। पाटा परी बही तसि जाई। 
जनम न पौन सहे सुकुमारा | तेहि सो परा दुख समुँद अपारा। 
लखिमिनि मान) समेँद के बेटी। ता कहँ लच्च्छि भई जेई मेंटी। 
खेलत अही सहेलिन्द सेंती। पाटा जाइ लगा तेहि रेती। 
कहेसि सहेलिहु देखहु पाटा | मूरति एक लागि एहि* घाटा। 
जीं देखेन्हि तिरिया" है साँसा | फूल मुएठ पे मुई न बासा। 


रग जो राती पेम* जानहूँ बीर बहूटि। 
आइ बही दृधि समुं द्‌ महँ” पे रंग गएड न छूटि॥ 


7, द्वि० २, ४, ५ ६, १० १ मारि करे दुहु खंड । १), प्र० १ बिछुर 
आपु आपु कह पल महँ, प्र० २ बिछुर श्रापु आपु कहँ, द्विी० २, ४, ५, ६, 
पं० १ तन रोकत धरती परा, द&ि० ७ बिछुर श्रापु पु कहूँ दोड। १२, हवि० 
२, ४, 5, ५, ५० १ जीव चला ब्रह्मंड, द्वि० ७ एक पलक एक डंड। 
33, हद्वि० ३ थनि और पीउ मिले हुत जैसे पिंड परान। 

एक पलक मद्द बिछुर कोउ न काहूँ जान ॥ 
* चु० ३ में यह छंद नहों द, किंतु जद्दज का टूटना राजा और रानी के 
एक दूसर से अलग होने के लिए प्रसंग मे अ्रनिवाय॑ है, इसलिए यद्व छुंद भी 


अनिवाय है । 

[ ३९७ ] . प्र० १ कद्ों जीउ कं पीउ सयानी, च० २ कहाँ जीउ कहँ स्वॉस न जानी । 
२, प्र० २ गहि ( उदू मल ), छि० ७ लिढि, तृ० ३ लेँ। 3, प्र० १, २ 
आहि, द्विी० १, ७ नाँब। ४. प्र० १, २ एक लाग बहि, द० ७ एक लागि 
है, द्विी० २, च० १ आइ लागि है, द्वि० ५ आश लागि बढि। ४“, ग्र० १,२ 
तीबइ , 6० २ तोरही । ५. द्वि० ७ बिरह की, ६० ३, तृ० १, च० १ पीय 
के । ०४, प्र० १ लीन भरदधि समु द महँ, प्र० २, &० ७ लीन भई दबि 


उदधि महँ, द्वि० १, ६ तृ० ३ गई बढ़ी दवि समु द कहूँ, तृ० १ कहे बही दि 
समु द कहें । 


-(०++- जायसी-अंथावली 


[ रेध्८ ] 


लखिमिनि लखन बतीसो लखी। कहेसि न मरे सभारहु सखी। 
कागर! पुतरी जैस सरीरा | पवन डड़ाइ परी मौँक नीरा। 
डड़हिं ककोर लहरि जल भीजी | तबहु रूप रँग नाहीं छीजी। 
आपु सीस ले बैठी कोरा | पवन डोलावहि सखि चहूँ ओरा | 
पहरक समुभझि परा तन जीऊ। माँगेसि पानि बोलि के पीऊ। 
पानि पियाइ सखी मुह धोई | पदुमिनि जानु केवल संग" कोई । 
तब लखिमिनि दुख पंछ पिरौही)। तिरिया समुभ्ति बात कहु मोही। 


देखि रूप तोर आगर* लागि रहा चित” मोर। 
केहि नगरी' के नागरि” काहू ना धनि तोर॥ 


[ ३६६ | 


नेन पसारि चेत धनि' चेती। देखे काह समुद के रेती। 
आपन कोड न देखेसि तहाँ। पछेसि को हम को तुम कहाँ। 
अही जो सखीं कंवल सँग कोई । सो नाहीं मोहि' कहाँ बिछाई । 
कहाँ जगत मनि पीड पियारा | जो सुमेरु विधि गरुअ संवारा। 
ताकरि गरुई प्रीति अ्रपारा। चढ़ी हिएँः जस चढ़ पहारा। 
रहे न गरुई प्रीति सो झाँपी” | केसे जियों भार दुख चाँवी* 
कंबल करी केईं चूरी नाहोँ। दीन्ह बहाइ” डद्धि जल माहाँ। 


[ १९८ ]", द्वि० ४, ५ तृ० ३१ कागद । १. प्र० २ कै। 3. पिरोही ( पिरवही < 
पीडा ग्रस्ता ) किंतु सभी प्रदियों में पाठ “भरोही' हें। ४, द्विी० २ तौ तोरा । 
७, प्र० २ जिउ। ६.द्वि० १ वहु नागरि, द्वि० २ कौन नगरि। ४, प्र० १ 
के कन्या, प्र० २, द्विी० १, ३, ६, तृ० १ ते काकरि, द्वि० २ थिय काकरि, 
पं० १ के थीय हे । 


[ १९९ ]), प्र० १, २, &० १, ७ त० ३ प'० १ कै, द्वि० ६ जौ । २, प्र० १, 
रही न सुधि सो, द्विी० ७ सो नहिं देखो'। 3. तृ० ३ चही ( उद मूल ) 
दि० ७ चढ़े होश।. ४ तृ० ३ जस पर , द्वि०७ ने चढ़े। ४५, प्र० १,२ 
छपानी, द्वि० ७ समानी । ६, प्र० १, २, दवि० ७ कैसे जिश्ने जियें बिन 
जानी। ०४, प्र० १ तोरी बाँह 


पदमावत ३८६ 


आावा पौन बिछाड का पात* परा बेकरार | 
तरिवर तजै' जो घूरि के" लागे'" केद्टि की डार॥ 


[ ४०० ] 


कह्टेन्हि न जानहिं हम तोर पीऊ | हम तोहि पावा अहा न” जीऊ। 
पाटा परी आइ त॑ बही। श्रेसि न जानहिं दहूँ का अही । 
तब सो सुधि पदुमावति भई | सूर बिछोह मुरद्ति मरि गई। 
बिनुं सिः रकत सुराही ढारी। जनहूँ बकत सिर काटि पबारी | 
खिनहिं चेंत” खिन होंइ बेकरारा । भा चंदन बंदन सब छारा। 
बाउंर होइ परी सो पाटा। देहु बहाइ कंत जेहि घादा। 
को मोहि आगि देइ रचि होरी। जियत जो बिछुरी सारस जोरी। 


जेहि सर मारि बिछोहि गा देहि ओहि सर आगि। 
लोग कहदै यह सर चढी" हों सौ चढ़ों पिय लागि ॥* 


[ ४०१ ] 


कया' उदधि चितवों पिय पाहाँ। देखों रतन सो हिरदे माहाँ। 
जानु आदि दरपन मोर हिया। तेष्टि महू दरस देखावे पिया। 
नेन नियर पहुँचत सुठि दूरी । श्रब तेद्दि लागि मरों सुठि मूरी* 
पिड हिरदे महूँ भेंट न होई। को रे मिलाब कहों केहि रोई। 
साँस पास नित आवबे जाई।सो न संदेस कहे मोहि आई। 


<, द्वि० ७ कॉपत । १, तृ० २ पात। १०? , प्र० १ तरिवर पात जो 
छाड़े, द्वि० ७ तरिवर पर जो चूरिक । ११, द्विी० १ कली सो। 

([ ४०० ]". प्र० १ आपन। २.६० ७, च० १ कहाँ की। 3, प्र० २, द्वि० ७ 
बतक, द्विी० ४, ५ रकत, च०१ बिकट। ४ द्विी० ७ खन बैठे । 
५, द्वि० ७ रची । 


*दि० ४ में इस छंद की अ्रंतिम पंक्ति नहीं हैं, केवल प्रारंभ की पंक्ति श्स छंद 
की है और शेष सात पंक्तियाँ छंद ३९५८ की दुद्दराई गई हैं। 


[ ४०३१ |), प्र० २, द्वि० ७ ग्यान। *, तृ० श्द री। 


३६० जायसी-ग्रंथावली 


नेन कोड़िया भे मडराहीं | थिरकि मारि ले आवहिं नाहीं? । 
मन भँवरा ओहि कँवल बसेरी | होइ मराजिया न आनहि हेरी ।* 


साथी आथि निआथि भे* सकेसि न साथ” निबाहि | 
जा जिड जारें पिड मिले फिट रे जीय जरि जाहि || 


[ ४०२ ] 


सती होइ कह सीस उघारी | घन भहँ बिज्जु घाय” जस मारी | 
सेंदुर जरे आगि जनु लाई | सिर की आगि सँभारिः न जाई। 
छूटि माँग सब माँति पुरोई"। बारहिं बार गरहिं जनु रोई"। 
टूटहि* माँति बिछोहा भरे। सावन बुद गरहिं' जनु ढरे। 
भहर भहर“ करि जोबन” करा?" । जानहूँ कनक अगिनि महेँ परा? 
अगिनि माँग पे देइ न कोई । पाहन"''पवन पानि सुनिहोई" 3 । 
कने लेक टूटी दुख” जरी। बिनु रावन केहि बार होइ खरी । 


रोवत पंखि बिमोदहे जनु कोकिला अरंभ । 
जाकरि कनक लता यह बिछुरी" कहाँ सो प्रीतम' *खंभ" %|* 


जि न 
ब>-.--_-०---++> कनवन ज॑+त> भा हा. अआओ+ 


3, द्वि० रकी आ्रापन माही, तृ० ३ गहि आंनथि नाहाँ (तृ० १) गद्दि आवहिं 


जाददी । ४, प्र० १ पावै । ५, द्वि० २ में यह प'क्ति नहीं है। 
६, प्र० १, २, द्वि० २, तृ० १ निश्रमाथि तै',द्वि० ४, ५, ठ० २, च० १ 
निञ्रथ जो, द्वि० ७ निश्रस्थिर । ७, तृ० १ सकेसि न ओर, ५० १ संग 
न साथ । 

( ४०२ ] ". प्र० १ जाइ। १, ठृ० ३ लागी। 3, प्र० १ बुभाइ। ४ द्वि० 


१ केस जनु, द्विी० ३ माँग तस। “, प्र० २ पुरोई, गरै जब रोई, तृ० ३ 
पुरोण, करदिं जनु राए (उद्‌ मुल ) , द्वि० ७ पुरोई, जरे जनु सोई। 
६, प्र० १, २ गरजि, तृ० ३ करहिं (उदूं मल ) , द्वि० ७ परहि। ४. प्र० 
१, २, द्वि० ४, छूटहिं।  “.्वि० ५ फेर फ र, च० १ पहर पढर। >5, प्र० 
१, २ अति सुरंग सब जोबनन । 7“, प्र० प्र० २, कारा, जारा, तृ० ३ बारा, 
जारा। ). प्र०२ बाइन । १२, द्वि० १, तृ० १ कर, द्वि० १सों। 
१३, प्र० १, द्वि० ७ कर होई, द्वि० ६, ५० १ होश राई। १४, द्वि० ३ हरी। 
१०, प्र० २, (तृ० १ ) लता अस *्छुरी । )$, प्र० १ सा प्रीतम कस। 
१७, तृ० ३ खंड । 

* प्र० १, २ में इसके भ्रनंतर एक भ्रतिरिक्त छंद है । ( देखिए पःरशिष्ट ) 


परदसमावत १६९ 


[ ४०३ ] 


लखिमिनि लागि बुकावै जीऊ। ना मरु भगिनि जिओ तोर पीऊ। 
पिड पानी होइ पोन अधारी | जस हॉ तुहूँ समुद्र के बारी। 
में तोहि लागि लेब खटबाद। खोजब पिते' जहाँ लगि घाट। 
हों जेहि मिलों तासु बड़ भागू। राज पाट। ओऔ होइ* सोहागू। 
के बुकमाउ ले मँदिल सिधारी | भई सुसार" जेंवै5 नहिं नारी* । 
जेहि रे कंत कर होइ बिछोवा | का तेहि भूख नींद का सोवा | 
ज्िड हमार एिड लेब अहा।| दरसन देड लेडः जब चहा। 


लखिमिनि जाइ समूँद्‌ पह बिनई' ते!” सब बाते चालि। 
कहा समुद्र अहे घट मोरे आनि मिलावो'"कालि ॥ 


[ ४०४ ] 


राजा जाइ तहाँ बहि लागा। जहों न कोइ संँदेसी कागा। 
तहाँ एक परबत हा" टूगा।जहवाँ सब कपूर औ'* मगा। 
तेद्टि चढ़ि देरा कोइ न साथा | दरब सेति कछु लाग न हाथा। 
अहा जो रावन रेनि) बसेरा'।गा हेशाइ कोइ मिलैन हेरा'। 





[ ४०३ ] ". प्र० १ मरु न अ्रभागिनि, द्वि० २ ना करु चेत, द्वि० ४, ७, तृ०२ ना मरु 
बदिनि, च० १, पं० १ ना मरु पदुमिनि। २, च० १, प॑ं० १ 
प्िलदि। 3. प्र० १,२ जस हा तस तै', द्वि० १२ श्रव हो' जैसि। 
४, प्र० १, द्वि० ४, ९, त० २, च० १, पं० १ देउ, द्वि० १ नखत। 
७५, प्र० १, द्वि० ४ भश जेवनार, प्र०२ यद्द संसार, द्वि० ७ जेहि श्रधार । 
६, प्र० २ जीवन, द्वि० ७जीऔं। ५७, च० १ बारी। <द्वि०२ है 
कै, तृ० २ के सैँंग, च० १, प० १ लीन्दे।. १, द्वि० १ समुँद ते बिनवै, 
द्वि० २, तृ० १, ३ जाइ समु द पहँ बिनती, द्वि० ४, ५, च० १ जाइ समुँद पहँ, 


प॑० १ जाइ समुद पहँ बिनवै । १3%, द्विी० ४, ५१ै।. १9, प्र० १ 
देव में । 

[ ४०४ ] ). प्र० १ का, प्र० २ कर, त० ३ द्वो, द्वि० ७ दत । २, ट्वि० ७ जहवाँ 
उपज कपूर ओ म.गा, पं० १ जहँ कपूर भ्रो आछृहि मगा। 3, प्र० १ 
राव, द्वि० १, ७ नीर, द्वि० २, ६, तृ० २ रेर, द्वि० ३ ररे (उद मूल) , 
द्वि० ३, ४, ५, च० १, पं० १ केर। ४, तृ० २ बिसारा, गा देराइ 


तस देखत सारा | 


३६२ जायसी-अंथावली 


धाद्द मेलि" के राजा रोवा। केइईं चितडर कर राज बिछोवा । 
कहाँ मोर सब दरब भंडारू | कहाँ मोर सब कटक राँधारू |! 
कहाँ मोर तुरंग' बालका“बली । कहाँ मोर हस्ती सिंघली । 


कह रानी पहुमावति जीड बसत तेहि पाँह। 
मोर मोर के खोएउ भुलेडें गरब मर्नाह” ॥* 
[ ४०५ | 

चंपा भँवरा कर जो" मेरावा | माँगे राजा बेगि न पावा। 
'पदुमिनि चाह जहाँ सुनि पावों। परों आगि ओऔ पानि* धसाकों। 
टूटों परबत मेरु पहारा | चढ़ोँ सरग ओ परों पतारा। 
कहूँ अस गुरु पार्वो) उपदेसी' | अगम पंथ को होइ संदेसी”। 
परेए भआा३ तेष्टि समूँद अथाहा' | जहवाँ वार पार नहिं थाहा”। 
सीता हरन राम संग्रामा । हनिवेत मिला मिली“ तब रामा | 
मोहि न कोइ केह्दि बिनवों रोई। को बर बाँधि गर्बेंसी होई। 


भँवर जो पावा कवल कहँ मन चिंता' बहु केलि'| 
आइ परा कोइ हस्ति तह चूरि गएड"'सब"'बेलि)२ ॥ 


७५, द्वि० ४, ५ पाड़ मारि। 5. दवि० १ मोर सम । ४. प्र० १, २ पुका, द्वि० २, 
४ बाँका, द्वि० १बालक, तृ० १ बारका, तृ० २बॉका भ्रो। “८, तृ० १ मोर 
सब कटक तृ० १ मोर हस्ती घोर, । ५ द्वि० ७ गरब सौ'। १", प्र० १, 
२, द6ि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, प० १ अवगाह, तृ० ३ मन माँह । 
*इसके श्रनंतर प्र० २ मैं एक छंद भ्रतिरिक्त है। (देखिए परिशिष्ट ) 


ली जन +> बज 


४०५ ] ", प्र० १, २ कोरे, द्विे० ४ गुर जो, च० १ केर । 3). प्र० ? श्रगिनि 
महंँ सौह थर्ावों', प्र० २ अगिनि भौ पानि धसावौ'।. 3,च० १ से काह 
करों'।. 3. प्र० १, २ उपदेसा। ५, प्र० १, २ कहै संदेसा, द्वि० २ 


होइ उपदेसी, तृू० ३ होश सददेसी , च० १ होश अंगवेसी, प० १ होह 
गँबेसी । ६, तृ० २ बिधि मोहि भानि समुद महँबारा, च० १ 
बिर्‌इ मोहिं आनि समुदद तेदि बाहा, प॑ं० १ परेउ समुद्र आइ अप्रवगाहा। 
3, प्र० १, २, दवि० ३ भ्रवगाहा, द्वि० २ नहिं छाँहाँ, द्वि० ७ जल मार्दों, तृ० 
१ को काइाँ। “,द्विी० ४, पं० १मिला जीता, द्विं० ७ भीत मिला । 
3, द्वि० ४ आरत। १", ढवि० २ मन चिंता बहु स्लेलि, तृ० ३ मन चिंता 
बहु मेलि, द्वि० १ बहु आरत बहु झआास। . ]११, प्र० २ लिहैसिं। १२, च० 
श्सा। 53, द्वि० १ मंवर होश निवछावरि कँवल देश हँस बास। 


पदमावत ३६६४ 


[ ४०६ |] 


कासँ पुकारों का पहं जाऊँ। गाढ़े मीत होइ" एहि* ठाऊँ। 
को यह समुद मँथे बर बाढ़ा। कों मथि रतन पदारथ काढ़ा। 
कहाँ सो त्रह्म बिस्‍नु मह्ेस | कहाँ सो मेरु कहाँ सो सेसू। 
को अस साज मेशवे आनी | बासुकि बंध? सुमेरु मथानी। 
को दृधि मथे समु दर” जस मँथा" | करनी' सार न कथनी कथा। 
जों लमि मथ्रै न कोइ दे जीऊ | सूधी अँगुरी न निकरी घीऊ। 
ले नग मोर समुद्‌ भा बटा |गाढ परे तो पे* परगठा। 


लीलि रहा अब“ ढील होइ पेट पदारथ मेलि। 
को डजियार करे जग" भापाँ चाँद उघेलि!'॥ 


[ ४०७ | 

गोसाईँ” तू सिरजनहारू | तू सिरिजा यहु समु द अपारू' 

जल उपर धरती राखे | जगत भार लै भार न भाखे। 
यह गंगन अंतरिख थाँभा | जहाँ न टेक न थुन्ही खाँभा। 
चाँद सुरुत' ओ नखतन्ह पाँती | तोरे डर धावहिं दिन राती। 
पानी पवन अगिनि ओ माँटी | सब की पीठि तोरि है सॉँटी। 
सो अमुरुख बाडर ओ अंधा। तोहि छाँडि ओरहि चित बंधा। 
घट घट" जगत तोरि है डीठी। मोहिं आपनि'कछु सूक न*पीठी । 


ककनकणकनना-णणए “पा "5 मतशथणाएडजणी >ाथजिण ाणण 


मना 


3 
तत 

रे 
त्‌ 


[ ४०६ ] १, द्वि० १ कहे, द्वि० १न कोई । २ द्वि० १ एक। 3, प्र० २ बैठ, 
द्वि० २, ४, ५, ६ , तृ० १, २ डेढ़, 6० १ होश दधि, तृ० ३ वैह, द्वि० ७ 
वोश्य, (हिंदी मूल)।. 3 प्र० २ समुँद मये। ५, द्विं० १ काइ समुंद 
लाश मन मथा। 5 तृ० 8 कबनी। ४,६०७ प्रेम। ८“. प्र० १ 
नग। ५. प्र० १ एद्दि नगरो, प्र० २ एह सजग, द्वि० ७ अरब । १", द्वि०७ 
सब जग मापा केलि । 


*च ० १ में यहाँ से छंद ४२४ तक प्रति खंडित है। 

[ ४०७ ]१, द्वि० १ ठाकुर। १. तृ० २,१५० १ सरग पतारू। 3, प्र० २ सूर। 
४, तृ० १ नखत जो । ७, प'० १ खेँढ खंड । ६, तृू० १, २६ो 
अ्रंथा । ७, प्र० २ सम नहिं, ठृ० २ जेहि सक न । 


३६७ जायसी-प्रंथावली 


पौन हुतें भा पानी पानि हुतें भे आगि। 
आगि हुतें भे माँटी गोरख धंघे लागि। 


[ ४०८ ] 
ते जिड तन मेरवसि दे” आऊ । तँँही बिछोवसि करसि मेराऊ। 
चौदह भुवन सो तोरें हाथा। जहँ लगि बिछरे भर एक साथा। 
सब कर मरम भेद तोहि पाहाँ। रोम जमावसि हूटे' तहाँ3। 
जानसि सबे अवस्था मोरी | जस बिछुरी सारस के जोरी। 
एक मुए सँग मरे सो दृजी | रहा न जाइ आइ सब पूजी। 
मूरत तपत दगधि का मरफऊँ।कलपों सीस बेगि निस्तरऊँ। 
मरों सो ले पदुमावति नाँऊ। तूँ करतार करसि एक ठाँऊ। 


दुख जो"पिरीतम भेंटि कै' सुख जो न सोबे” कोइ। 
इहे ठाड मन* डरपे' मित्ति न बिछ्योवा" होइ।॥ 


[ ४०६ | 


कृहि के उठा समुंद महँ आवा | काढ़ि कटार गरे ले लावा। 
कहा समुद्र पाप अब घटा। बॉभन रूप आइ परगटा। 
तिलक दुवादस मस्तक दीन्हे। हाथ कनक बैसाखी लीन्‍्हे। 
मुंद्रा' कान! जनेझऊ काँघे | कनक पत्र धोती तर बाँघे। 
पायन्ह कनक जराऊ पाऊँ। दीन्ह असीस आई तेहि ठाऊँ। 


हि चलन नमन मारा एए। 


[ ४०८ ]". दढि० १ जिउ दे के कीे, तृ० १ जीवन मेरवसि दै। २, ६4० ६ 
आएउ जावसि। 3. प्र०२ सब कर मग्म भेद तोदि पाहाँ, रोम जमा 
वसि टूटे जहाँ। १० १ सब कर मरम भेद तै' पावसि, टूटे रोम सो तहाँ जमा- 
वसि। ४5, ४० २ न दूजा, जो पूजा, &० २ जो दजा, सब पूजा, द्वि० ४ 
सो दूंजी, सन पूुजी। “,.पं०१सो। 5. द्वि०१ बिछुरै। ७, द्वि०२ 
जन सो आव। <, प्र० २ मोहि, तू० ३ जिउ। ै, प्र०२ डर है, 
दि० श्मरो जो। 7“ प्र० २ मिलि न विध्रन | 


[ ४०९ ]", प्र० १, २, तृ० १ माथे', तृ० २ सोदे । ३. द्विी० २ बुडल। 3, प्र० १, 
२, द्वि० १, ३, ७, तृ० १, २ कनक, द्वि० ६ सतवन |. ४, प्र० १, द्वि० ७ 
कटि | 


पदमावत श्६र 


कहु रे केंबर मोसों एक बाता | काहे लागि करसि अपघाता। 
परिहँसि मरसि"कि को नेहु।लाजा* । आपन जीड देसि केहि काजा। 


जनि कटार कंठ लावसि समुमि देखु जिड आपु। 
सकति हकारि“जीव जो काढदू महा दोख ओर पापु॥ 


[. ४१० | 


को तुम्ह उतर देइ हो पाँडे ।सो बोलै* जाकर जिय भाँड़े। 
जंबू दीप केर हों राजा | सो में कीन्ह जो करत न छाजा। 
सिंघल दीप राज घर बारी।सो में जाइ बियाही नारी। 
लाख बोहित तेई दाइज भरे। नग अमोल ओझौ सब निरमरे। 
रतन पदारथ मानिक मोती | हती न काहु के संपति ओती" | 
बहल' घोर हस्ती सिंघली” | ओ संग कँवर लाख दुइ बली* । 
तेहि गोहन सिंघल पदुमिनी | एक सों एक चाहि* रूपमनी | 


पदुमावति संसार रूपमनि' कहूँ लगि कहों दुद्देल*? | 
एत सब आईइ समु द महँ खोएडँ” हों का जियों अकेल॥ 


५, द्वि० २ हंस जीव, द्वि. ३ जरत मरत्ति । ६, प्र०« २ सो कबने,. 
द्वि० २ कदि काहें, तृ० ३ कौन केदि* द्वि. ३, ५, तृ० १ कहु कोनेहु। 
७, द्वि० ६ राजा | <, प्र० १, २, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १,. 
३, सकति, द्वि० १ जिश्रत। &, प्र० १ कस। 

[ ४१० ]", प्र०२ देइ सो, द्वि० ७, तृ० २ देहु हो। २, तृ० ३ जाने।' 
3, प्र० १ २,द्वि० १में। ४. 54० १ श्रौ गजमोती । ५, द्वि० १ 
द्ोति न काहु के सपनेह्ुु श्रोती, तृ० ३ का हति काहु के सपनेहु भोती, द्वि० ६,. 
तृ० १ इतिन काहु के सपनेहु श्रोती । ६, प्र० १ ओऔ बहु, द्वि० ७, ३ 
बहुत, पं० १ भल भल। . ४ प्र० १ सिंघलो, सोरह सदस कुँवर बड़ 


बली, प्र० २ सिंघली, ओ संग कैबर लाख दस बली, तु० ३ सिंघल, एकेक- 
चाहि सो एक एक भल, ( उदू मल ) तृ० २ सिंघली, ओ सेव कूँवर सइस' 
दस बली। “,द्विै० २एक एक सी अति । ५. पप्र० १, २, द्वि० ३,. 
तृ० २, प॑ं० १ संसार मनि,द्वि० १ जग ऊपर, द्वि० ५ संसार रूप,द्वि० ७ 
संसार पर।. १", द्वि० ५ कहें लगि कहाँ अमेल, तृ० १ पेट पदारथ मेलि। 
११, प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० ३ आश गवाएउ समुँद मर्द, द्वि० १, २, तृ० ३ 
आराएउ भाश गँवाएउ, द्वि० ६ भ्रानि गरवाँरउ' समुंद सब । 


:३६ ६ जायसी-अंथावली 


[ ४११ ] 


हँसा समुंद होइ डठा' अँजोरा | जग जो बूड़ सब कहट्दि कद्दि मोरा । 
तोर होत तोदि परत न बेरा | बूमि बिचारि ठँँद्दी केद्दि केरा। 
हाथ मरोरि धुनें सिर माँखी। पे तोहि हिएँ न डघरी अआँखी। 
बहुतन्ह अस रोइ सिर मारा । हाथ न रहा मूठ संसारा। 
जो पे जगत होति थिरः माया | सेंतत सिद्ध न पावत राया। 
बढ़ेन्द जों न संत और गाड़ा | देखा भार चंवि के छाड़ा। 
पानी के पानी महँ० गई | जो तू बचा कुसल सब भई* 


जाकर दीन्ह कया जिड' लीन्ह चाह जब भाव | 
घन लद्किमी सब ताकरि लेइ तो का पछिताव ॥ 


[ ४१२ ] 


अनु पॉँड़े फुरि कही कहानी । जाँ पावों पदुमावति रानी। 
तपि के' पाव उमरि कर? फूला | पुनि तेहि खोइ सोइ पँथ भूला। 
घपुरुतव न आपन नारि सराहा | मुएं गए सबरा ५ घधाहा। 
कहूँ असि नारि जगत महूँ होई | कहूँ अस जिवन मिलन सुख सोई । 
कहूँ अस रहस भोग अब" करना । श्रेसे जियन चाहि भल मरना | 


[ ४११ ]), प्र० १,२ तब भएउ। ३२, प्र० १, २, द्विी० ७ बूढा। 3, प्र० १, २, 
द्वि० ७, तृ० ३ फुरि, द्विण ?र भलि। ४, प्र०१, २, दि० ७ बड़ेन्द्र जो 
सता नादीं, द्वि० ४, ५, तिड्न्द दरब न सता, प॑० १ बड़ेन्द जो दरब न सँता। 
५, तृ० १ सव। ६, द्वि० १ बान की बान बान महँ, खईं। ४, प्र० १, २ 
३, 64० २,४,५,७, प० १ तुईं जो जिया कुसल सब भई, द्वि० १ तुम्द जिय 
कुसल तबद्दि तप भई, द्विी० ५ जो तू भया कुसल सब॒भर, तृ० २ तू बाँचा 
तो कुसल सब भई । <, प्र० १, द्वि० ४ जीउ भ्री काया, ढि० ७ग्वा न 
जिउ आई, तृ० १ जो कया महंँ । 


४१२ ] ), प्र० २, द्वि० ६ पुरखन्द का हानी, ३० १ परखहु ना आनी । . द्वि० १ 
भश्न कै। 3.प्र० १ डूमरि कर, प्र० २, द्विी० १ सरिकै। 3. द्वि० १ 
मूल। ०“, प्र० १, २, द्वि० ६, ७, पं० १ सुख, तृ० ३ ओ ( दिंदी उद्‌ मल ) 
द्वि० 8 मिलि । 


पद्सावत ३६७ 


जहूँ श्रस बरे' समु द नग दिया” । तह किमि जीव आद्े सरजिया ।* 
जस एड समूँद दीन्द दुख मोकाँ। दे हत्या भंगरों सिकलोका॥ 


का में एहिक नसावा का एईं सँवरा दाड। 
जाइ सरग पर होइहि एकर मोर नियाइ॥ 


[ ४१३ ] 


जो त॑ मुवा कस रोवसि खरा'।न मुवा मरे न रोवे मरा। 
जो मर भया ओ छाँड्रेंस माया । बहुरि न करे मरन के दाया* 
जों मर भया न बड़ों नीरा | बहत जाइ लागे पे तीरा। 
तहूँ एक बाडर में भेंटा। जैस राम द्सरथ कर बेटा।४ 
ओह महरी कर परा' विछोवा | एहि समुद्र महँ फिरि फिरि रोवा ।" 
पुनि जो राम खोइ भा मरा | तब एक अंत* भएड* सिलि तरा* 
तस मर होहि मूंदु अब आँखी | लावों तीर टेकु बैसाखी | 


बाडर अंध पेम कर लुबुधा'” सुनत ओहि भा बाट। 
निमिखि एक मह लेइ गा पदुमावति जेहि घाट ॥ 


[ ४१४ |] 


पदुमावतिहे सोग तस बीता। जस असोग बीरो तर सीता। 
कनक लता दुइ नारेंग फरी' | तेहि के भार डठि सके न खरी' | 


६, दव० ३, ७ परा, द्विी० २, ४, ५ पर। 3, द्विी० ७ होशञा। 
<, प्र० १, २ तहँ किमि जिश्र श्रेस, दि० ७ तेदि क जीत शभ्ाछे, ढि० ५, 
पं० १ तहेँ किमि आधे । ९, द्विी० १ में यद प'क्ति नहों हे । 


[ ४१३ ] ", प्र० २ खारा, मारा, द्वि० १ मारा, संसांर।_ + प्र० २, द्वि० ७ काया । 
3, प्र० १ माया। ४, द्वि० १ में यह तथा बाद की पंक्तियाँ नहीं हैं। 
७, प्र० २ पुनि जो राम सोई भा मरा, तब एकत भए मिलि जरा । ५. प्र० १, 
२, तृ० १ जोई कर परा, द्विॉ० ४ नारि न कर परा, द्वि० ५ नारि कर परा,. 


द्वि० ३ पुनि परा जो नारि । ७, 6० ७ मंत्र । <, प्र० १ पुनि 
सोमिले एक ।  “  प्र० १ द्वोशतरा, १० १ औतरा। 7)? प्र०१ 
पेम कर । 


[ ४१४ ] " प्र० २, द्वि० ७ धरी, खरी। 


-श्ध्प जायसी-म्ंथावली 


तेहि चढ़ि अलक भुअंगिनि डसा' | सिर पर रहै हिएँ? परगसा'। 
रही प्रिनाल 2टकि दख दाधी। आधा कंवल भई ससि आधी। 
'नलिनि खंड दुइ तस करिहाऊँ। रोमावलि बिछोड कर भाऊ। 
रहे टूटि जस कंचन तागू। कहँ पिड मिले जो देइ सोहागू। 
पान न खंडे करे उपवासू। सूख फूल तन रहा सुबास* | 


गंगन धरति जल पूरि चख"” बड़त होइ निर्साँस । 
पिड पिड चात्रिक ज्यों ररे मरे सेवाति पियासु' ॥ 


[ ४१४ ] 


.लखमिनि चंचल नारि! परेवा | जेहि सत देख छुर के सेबा। 
रतनसेनि आवा जेहि घाटा | अगुमन जाइ बेठ तेहि बाटा। 
'ओ भे पद्मावति के रूपा। कीन्दरेसि छाँह जरे जनि* धूपा। 
दखि सो फंवल भँवर मन धावा | साँस लीन्ह पे बास न पावा*। 
निरखत आई” लखमिनी डीठी | रतनसेनि तब दीन्ही' पीठी। 
जो भलि होति लखमिनी नारी। तजि महेस कत होत भिखारी। 
पुनि फिरि धनि आगे भे रोई। पुरुख पीठि कस देखि बिछोई। 


हों. पदमावति रानी रतनसेतनि ते पीड। 
आनि समेद महँ छाँडू अब रे दब में जीड || 


- 


२, प्र० १, २, १० १ बसा, कहाँ डसा, &० ४ डसा, परगसा द्वि० १ डसी, 
परगसी, द्विी० २, ३, तृ० १, ३, डसा, परबसा, द्वि० ६ डसा, महँबसा। 
3, प्र० १, २, प॑ं० १ सीस चढ़ी मानुस द्वि० ७ सिर परचढी हिए। 
४, द्वि० ३, ४, ५, तृ० ३ तन रही न वासू, द्विॉ० २ तन रहा न मॉस, 
तृ० १ पै गई न वासू । ५, प्र० १, २, १० १ दूरि कै, द्वि० ४, 
५ बूड़ि गे । ६, प्र० १, २, पं० १ सेवा तिहि आस । 


[ ४१५ ] ), द्विी० ७ जावि ।  +. प्र० श्मर नहि, प्र० २ मर जेहे, द्वि० २ 
४, ५, तू० ३, पं० १ जर जहाँ, द्विी० ७ जर जस, द्वि० ३ जर नहिं। 
3 प्र० १ मँवर मन लावा, द्वि० ४, ५ भँव९ दहोह धावा, द्वि० ७ भँवर जो आव, 
तृ० २ मेँवर धुनि शभआवा, तृ० ३ भँवर ज्यां धावा, प० १ रूप धुनिा 
छझावा। ४5, छि० १, ४ आवा। “ प्र० १, २ निरखि जो देखा। 
६, प्र० १ २, द्विी० २, ७ फिरि दीन्ही, प'० १ बैठा दे । 


पदमावत ३६६ 


[ ४१६ ] 

अनु हों सोइ भँवर ओ भोजू। लेत फिरों मालति कर खोजू। 
मालति नारि! भरँवर अस पीऊ। कह तोहि बास रहै थिर जीऊ। 
तु को नारि करसि अस' रोई | फूल सोइ प॑ बास न होई। 
हों ओहि बास जीड बलि दझऊँ। ओऔरु फूल के बास न लेऊँ। 
भँबर जो सब फूलन्ह कर फेरा । बास न लेइः मालतिहि हेरा। 
जहाँ पाव मालति कर बासु< | बारने' जीड देइ होइ दासु* 

कब वह बास पौन पहुँचावे | नव तन होइ पेट जिड आदवे। 


भँवर मालतिहि पे चहै काट न आवे डीठि। 
सोंहे भाल छाय हिय” पे फिरि देइ न*पीठि ॥ 


[ ४१७ | 
तब हँस बोली राजा' आऊ' । देखे पुरुध् तोर सति भाऊ 
निसचे भँवर मालतिहे आसाए | ले गे पदमावति के पासा।" 
पीड पानिः केंवला जसि तपा। निकसा सर समँँद महेँँ” छपा“। 
में पावा सो समेंद के घाटा | राजकेंवर मनि दिपे लिलाटा। 
द्सन दिपहिं जस द्वीरा जोती। नेन कचोर भरें जनु मोंती' 


। ४१६ | ), ठृ० ३१ नाम। २, प्र० १, २ सुनावसि, द्विा० १ करसि 
जिय, द्वि० ७ मरसि अ्रस, द्वि० ३ कहसि अस। . 3. प्र० १, २, तृ०२, 
प०१नपाव। ४5, दढद्वि०७छमेस ०“. 6० २वर ले, द्वि० ४, ५ वरते, 
द्विी० ३, तृ० १, २, १ वरने। :, प्र० १ हों तो जीव बलिदास। द्वि० ७ 
हां देैउ उददेसी।. ४, प्र० १ भाल थाय दय ऊपर, प्र० २, द्वि० ३ भाल 
खाइ द्विय, तृ० ३ भाल घाय श्यि फाटे, द्वि० ७ भले जाइ हिय, प॑० १ भाल 
खाश्जो। . :. प्र० १, पं० १ फिरि के देश्न, द्वि० ४ पै फेरै वर्दि, द्वि० ७ 
बहुरो देश्न। 

[ ४१७ ] , द्विी० २ लखमी । ९, ग्र० १, २, द्वि० ४, ५, ७, तृ० १, २, १० १ 
ठाऊँ। 3, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ७, तृ० १ जहाँ मालति चलु तोहि 
ले जाऊँ। ४. ६वि० २ बासा। ५, प्र० १, २, द्वि० १, ४, ५, ६, ७, 
तृ० १ ले से आइ पदुमावति पासा, पानि पिश्राव मरत तोदि आसा। 
६, प्र० १ पिउ न पानि। “४, प्र०२ चाँद भुईं, द्वि० १ कँवल महँ, द्वि० 
२, ६, समुँद जहँ।. “.प्र० १ चाँद भुईं छपा, तृ० १ चंद महँ छपा। 
६ द्वि० ? में यह प'क्ति नहीं है । 


४०० जायसी-अंथावली 


भुजा लंक'? डर” केहरि जीता । मूरति कान्ह दंख'* गोपीता । 
जस नल तपत द्ामनहि? पद्धा। तस बिल प्रान पिंड हे छुछा । 


जस तूँ पदिक पदारथ”* तेस रतन तोहि जोग। 
मिला भँवर मालति कहूँ!" करहूँ दोड रस भोग" ॥ 


[ ४१८ ] 


पदक पदारथ खीन जो होती। सुनतहि रतन चढ़ी' मुख जोती । 

जानहूँ सुरुज कीन्ह परगास | दिन बहुरा? भा केवल बिगास | 
केंवल बिहँसि“सुरुज मुख दरसा" | सूरुज केवल द्स्टि सॉ'परसा" 
लोचन केंवल सिरीमुख” सूरू | भए श्रतियंत दुनहूँ रसमूरू । 
मालति देखि भँवर गा भूली। भँवर देखि मालति मन" फूली | 
डीठा द्रसन भए!” एक पासा। वह ओहि के वह ओहि के 'बासा । 
कंचन डाहि दीन्ह जनु जीऊ | डगवा सुरुज छूटि गा सोऊ। 


९९०० न-पकलीननीनी चना ता एखएए 


१०, तृ० ३ कनक । ११, द्वि० ६ परे । 7३, तृ० ३ छपी, प*० १ 
पुछ। . 3. प्र० १, २, द्वि० ७ तलपति दाम्ावति, द्वि० १ न मालविं 
पदमावति, द्वि० २, तृ० १ नल पुनि दामा नहिं।_ ४ प'० १,२, द्वि० ७ 
जसरे पदारथ श्रादि तू। १७५, ५० १ पिउ। १६, प्र० २, 
द्वि० ७ करहु दोउ सुख भोग, तृ० १ दैय दीन्द्द सुख भोग, द्वि० ६ करहु दोउ 
मिलि भोग, १० १ रहसि मान उठि भोग। 


[ ४१८ ] १. अ्र० १ रतन भई, प्र०२ हरन भई । २, प्र» १ किरन। 3, प्र० २ 
द्वि० ७ दिन आरह, प॑० १ दिवस फिरा। ४, द्वि० ७ विगास, द्वि० ३ 
बिगसि। “ प्र०१ केबल परस सूरज कहें परसा, सुरज कवल आ्रानि 
पिर धरसा। “द्वि० ६ हँसि। ४, प्र० १ सरद ससि, प्र० २ सरद 
मुख, द्व० १ दसन मुख, द्वि० ७ सरग मुख । ८, प्र० १, २, द्वि० ७ 
अस्त, द्वि० १, ३, तृ० ३ श्रत, द्वि० २, तृ० १, २, पं० १ श्रनंत । 
), द्वि० १ गइ, द्वि० ५, ७ वन, द्वि० ६ महँ प*० १ हसि। ौ१*, द्वि० ४, 
तृ० १ देख दरस भण८, 6० ७ देखि दरस पुनि को। १, प्र० १ सो सो। 
१२, द्वि० १ जियन घरी पिउ घनि कहेँ नेननद सों रस मैंटि, द्वि० ७ आइ परी 
धनि नेनन्दि के राजा से भेंट । 


पदमावत ४०९ 


पाय परी घनि पिय के नेनन्ह सों रज मेंटि।" 
अचरज भएर सर्बाद कहूँ? ससि कँंवलहि' भे सेंट ॥* 


[ ४१६ | 


ओहि दिन! आईइ रहे पहुनाई |पुनि भे बिंदा समुद सैं* जाई। 
लखमिनि पदुमावति सें भेंटी) | जो साखा डपनी सो मेंटी३। 
समदन दीन्ह पान कर बीरा | भरि के रतन पद्ारथ हीरा। 
ओर पाँच नग दीन्ह बिसेखे। खस्रवन जो" सुने नैन नहिं देखे। 
एक जो अंब्रित दोसर हंसू।ओऔ सोनहा पंछी कर बंस । 
ओर दोन्दह  सावक सादृरू | दीन्ह परस नग कंचन मूरू। 
तरुन' तुरंगम दुऔ चढ़ाए। जल मानुस अगुवा सँग लाए। 


भेंटि घाट समदन के फिरे नाइ के माथ | 
जल मानुस तब बहुरे जब आए जगप्ननाथ || 


[ ४२० ] 


जगरनाथ जो देखेन्हि' आईं। भोजन रींधा हाट बिकाईर। 
राजै' पदुमावति सों कहा। साँठ नाठि किछु गाँठि न रहा । 
साँठ होइ जासो स बोला | निसँठा पुरुष पात पर" डोला। 
साठे रॉक" चले मोराई' | निसँठ राड सब कह बौराई। 


33, तृ० ३ के तृ० १, द्वि० ३ मन । )४, प्र०१, द्वि० ६, ७ सरहि । 
*द्वि० ६ के श्रतिरिक्त सभी प्रतियों में श्स छंद के भ्रनंतर एक श्रतिरिक्त 
छंद दे । तृ० २ में उसके अ्नंतर भी पाँच और द्वि० ४, ५, में दो भौर अति- 
रिक्त छंद हैं । 

[ ४१९५ | १, &० ४, ५ दिन दस, द्वि० ३ दिन दुइ। ९, प्र० १, द्वि० २, ३, ६, 
तृ० २ पहँँ, प्र० २, 6० ७ सौ, दि० १, २, ५ सो, पं० १ स्यू। 3, प्र० १, 
२, च० १, प० १ कहाँ भेंदा, मेटा, द्वि० ३ सै' भेंटी, मेटी।. ४. द्वि० २ 


सन । 5, प्र० १, २, द्वि० २ न। $, प्र० १, २, /&व० १, ३, ४, ५ 
तृ० १, २, पं ० १ तुरत, द्विी० २ तरल, द्वि० ७ तीरन। 
| ४२० ] , प्र० १ जब पहुँचे, श्र० २ जों पहुँचे, द्विी० ६ का देखे। . ४, प्र० १, २, 


द्विी० ३, ७, त० २, ५०१ भात बिकाई, द्वि० ४, ५ भात पकाई। 3, तृ० ३ 
अहा। ई. प्र० २, तृ० ३ बर, द्विी० ४, ५ ज्यों। “, द्वि० २ परजा, 
तृ० २ नीच।. $, प्र० २ से राई + 

२६ 


४७०२ जायसी-पम्रंथाव ली 


साठ ओद” गरब तन फूला | निसेंठें बोद* बुद्धि बल भुला। 
साँठें जाग नींद निसि जाई। निसेंठें खन आवबै' ऑँघाई"'।१* 
साँ& द्विस्ट जोति होइ नेना। निसँटें हियँ न आव मुख" बैना ।** 


साँठें रहे. सुधीनता'* निसठें आगरि “भूख ।* 
बिनु गथ पुरुख" पतंग ज्यों ठाठ”” ठाढ़ पैसूख ॥* 


| ४२१ ] 
पदुसमावति बोली सूनु राजा | जीड गए धन कचने काजा। 
अहा दरब तब लीन्ह न गाँठी। पुनि कत मिले लच्छि जा नाठी । 
मुकु्तें साॉँबर गाँठि जो करई | सँकरें परे सोइ” डउपकरई। 
जो तन पंख जाइ जहँ ताका | पेग पहार होइ जो थाका। 
लखिमिनि अहा दीन्ह मोहि बीरा। भरि के! रतन पदारथ हीरा । 
काढ़ि एक नग बेगि भेंजाबा" | बहुरी लच्छि फेरि दिन्नु पावा। 


बल. नली नीननान तन >> + न. “+>+ 3 5 जज-जब >>... >.ौ.4+-4--»*»र*-*+« 


४, प्र० १, 6० ३, ६, ठ० १, १० १ श्ावा, द्वि० ४, ५ आव, प्र० २ राव, 


द्वि० १ रोर । ८, प्र० १,०, द्वि० ७ पुरुष, द्वि० ४ ५, तृ० ३ बोल, द्वि० 
२, प० १ बृड़हि। ६, प्र० १, २.६० ४, ६, व० १, १०१ खीन होइ, 
द्वि० २ खिनकि होश, द्वि० ३, ५ कहाँ होश । १९, प्र० २ औराई। 
११, ह्व० १ में यह पंक्तियाँ नहीं हैं।. १९, तृ० २ घट। . १3, प्र० १, 
५१० १ निसठे' मुक्ख न आवै बैना। . ई. प्र० २, द्वि० २, ६, ७ सुद्ध 
तन, तृ० ३ सुनिध तन, द्वि० ४, ५, ५० १ सघन तन, तृ० १ सुदय तन, 
तृ० २ साधना, द्वि० ३ सुद्ध भा । १५, प्र० १, द्वि० ७, पं० १ लागें, 
प्र० २ लागन। )$, द्वि० ४ बिरिख। १७, द्वि० २ के अतिरक्त सभी 
प्रतियों में' ठाढ़"*, केवल प्र० २ में “ठाठ! । १८, प्र० २ भइदल पे 


(पूबवीय प्रभाव ), द्वि० २ साध पै, द्वि० ७ भी है। 
*इस छंद की प्रथम तथा दसरी श्रद्धालियों के बीच प्र० १, २, 6&ि9 ७ तथा 
हि० ३ में पूरे दो अतिरिक्त छुंदों की प'क्तियोँ हैं । और द्वि० ४, ५ में 
इस छंदों में से एक छंद अतरिक्त है । ( देखिए परशिष्ट ) 

( ४२१ ] १. प्र० १ सैंकरे मुकतें सो, प्र० २ दि० ३, सेंकरी बेर होइ, द्वि० ६ सँकर 
बार सो३, द्वि० १, २, तृ० १ सँकर सोश भलेहँ, द्वि० ४, ५, तृ० २ साँकर पर 
साश। २, प्र० १, २, दि० ७ मोद्दि दीन्द्र जो । 3, प्र०१, २, 
द्वि० ७ भरा से । ४, प्र० १, २, दि० ७ हाट पठावा, प० १ बेगि 
भुनावा। 


पदमावत ४०३ 


दरब भरोस करे जनि कोई | दरब सोइ जो गाँठी होई। 


जोरि कटक पुनि राजा” घर कह कीन्ह पयान। 
देवसहि भान अलोपा बासुकि इंद्र सकान॥* 


[ ४२२ ] 


चितडर आई नियर भा राजा ।| बहुरा जीति इंद्र अस गाजा। 
बाजन बाजै होइ अंदोरा | आवहिं हस्ति बहल' ओऔ घोरा।* 
पद्मावबति चंडोल बईटठी | पुनि गै डलटि सरग सों डीठी।* 
यह मन ओंठा' रहै न सूधा। बिपति न सँवरे सँपतिहि लुबुधा ।* 
सहस बरिख दुख जरे जो कोई | घरी एक सुख बिसरे सोई।* 
जोगिन्ह इहे जानि मन मारा | तडव" न मुवा यह मन ओ पारा। 
रहे न वाँधाँ बाँधा जेद्दी | तेलिया मुषबा डारु पुनि तेही। 


मुहमद्‌ यह मन अमर'* है कहु क्रिमि _ मारा जाइ। 
ग्यान“सिला सों जों घँसे* घंसतहि घंसत' बिलाइ ॥*" 
[ ४२३ ] 


नागमती कहँ अगम जनावा। गे! सो तपनि बरखा रितु आवा। 
झही जो मुई नागिनि जसि तचा | जिड पाएँ तन महँ भें सचा। 
सब दुख जनु कंचुली' गा छूटी। होइ! निसरी जनु बीर बहूटी। 








७, तृ० १ सब राजा, 6० ६, १० १ तब राजा, तृ० २ दल श्रगनित। 

+ द्वि० १ में यह छंद नहीं है, किंतु प्रसंग में अनिवार्य है, क्योंकि ऊपर 
रलसेन को “निसँठा” कहा गया है, और भागे कद्दा गया है : बाजन बाजै होए 
अँदोरा, भार्वा दस्ति बहल ओ घोरा' जो बिना पूंजी के असंभव था । 


[ ४२२ ] ", प्र० १, बहु दस्ती, द्वि. ३, ७ बहुत हस्ति।  +. प्र० १, २ श्रेसा 
3, प्र० १, २ तिल भर, द्वि० ३, तृ० ३ खिन एक । ४, द्वि० १ में यह। 
पक्तियों नहीं ह। ५. प्र० १प। . $.द्वि० १ कठिन है। ४, प्र० 
२, द्वि० १, ७ कया, हद्वि० ४ कहोँ। “८, दवि० ४, ५ सदासिव आएउ, द्वि० 
२ सिला सी पौन गहि, तृ० १ सिला सों तिमि घट । ५, द्वि० ३, ४, तृ० 
१, ५० १ घटतदहि घटत । १०, प्र० १ में छंद का यह दोहा नहीं हे । 

४२३ ] ), तृ० ३ गा, छवि० ७ गौ । २, प्र० २ केंचुक। 3, तृ० १ 


धनि । 


९०४७ जायसी-म्ंथावली 


जस भुइ दहि असाढ़ पलुहाई | परहिं बुद औ सोंध बसाई। 
आ्रोहि भाँति पलुही सख बारी। उठे करिल नव कॉप सँवारी" 
हुलसी गँग जस बाद लेई। जोबन लाग तरंगे' देई। 
काम धनुक सर दे भे ठाढ़ी' | भागेड बिरह रही जिसु डाढ़ी'। 


पूँछहिं सखी सहदेलीः हिरदे देखि अनंद। 
आजु बदन तुब निरमल कहाँ जवा है“ चंद॥ 


| ४२४ ] 


अब लगि सखी पवन हा ताता' | आजु लाग मोहि सीतल गाता । 
महि हुलसे” जस पावस छाहाँ। तस हुलास उपना जिय माहाँ। 
दसों दाउ के गा जो दसहरा | पलटा सोइ नॉड ले महरा। 
अब जोबन गंगा होइ बाढ़ा । औटन घटन मारि सब काढ़ा | 
हरियर सब देखों संसारू।नए चार जानहुँ अवतारू । 
भागेड बिरह करंत जो डाहू | भा मुख“ चंद छूटि गा राहू। 
लहकहि"" नैन बाँह हिय खिला । को दहूँ” हितू आइ चह“मिला। 


कहतहिं बात सखिन्ह सो तेतखन आवा भाँट। 
राजा आइ नियर भा मंदिल बिछावहु पाट ॥* 


४, तृु० १ जनावाई। ०, तृ० ३ सँभारो। $, प्र० १, २ ठाढ़ा, भ्रद्दा 
जेईं ठाढ़ा, द्वि० २ ठाढीं, अही जम गाढ़ी, द्विं० ३, तृ० १ ठाढ़ी, श्रह्मी जेड डाढ़ी, 
तृ० ३ ठाढ़ी, करत जो डाढ़ी, द्वि० ४, ५ ठाढ़ी, श्रह्यो जो बाढ़ी, द्वि० ६ ठाढ़ी, 


अहा जेईँ डाढ़ी, द्वि० ७ ठाढी, भ्रा जो काढी । ७, प्र०२ सहेली सब । 
<, प्र० २ सा तुम्द कहँ ऊगवबे । 

[ ४२५४ ] १, प्र० २ इृत ताता, द्वि० २ हो ताता, द्वि० », ५ आहाता।. *. प्र० 
१, २, द्वि० ३ सीतल बाता, तृ० ३, पं० १ सीतल राता, द्वि० ७ सिश्नर 
बतासा । 3, तृ० ३ हुलसी ( उदू मूल )। ४, प्र० १ सखि । 
०, द्वि० ३ फरकहि।. 5. प्र० १ बाद श्रो खिला, प्र० २ से| बाद भ्राखिला, 
द्विं० ४, ५ हार दिय खिला, द्वि० ७ बाद ओ हिया, तृ० १ भला वह खिला । 
७ द्वि० ३, तृ० १ कौनिउ, द्विं० ४, ५ के । <, प्र० २, द्वि० ७ श्रस, 
द्वि० हर क्षे |। 


* द्वि० १ में यह छंद नहीं है, किंत॒ प्रसंग में यह अनिवाये है, क्योंकि श्सके 
बिना पिछले तथा भ्रगले छंदों की ४ खला टूट जाती हे । 


पद्सावत ४०० 


[ ४२४ |] 


सुनतहि खन राजा कर! नाऊ । भा अनंदः सब ठारवेहि ठाऊँ। 
पलटा के पुरखारथः राजा । जस असाढ आबे दर साजा। 
देखि सो छन्न भई जग छाहाँ। हस्ति मेघ ओनए जग माहाँ। 
सेन पूरि आए घन घोरा। रहस चाड बरिसे चहुँ ओरा। 
धरति सरग अब होइ मेरावा | भरिअ्रहि पोखरि ताल तल्ावा। 
लहकि” उठा सब भुमिया* नामा | ठाँवहि ठाँव दूब अस जामा। 
दादुर मोर कोकिला बोले। हते अलोप जोभ सब” खोले। 


भे असवार परथमै* मिले चले' सब  भाइ। 
नदी अठारह गंडा”” मिल्लीं समुँद कहूँ. जाइ।॥।* 


[ ४२६ ] 


बाजत गाजत राजा आवा | नगर चहूँ दिसि होइ” बधावा। 
बिहँसि आइ माता कहूँ मिला।| जनु रामहि भेंट' कौसिला। 
साजे मंदिल बंदनवारा। ओ बहु होइ मंगलाचारा । 
आवा पदुमावति क बेवानू। नागमती घिकि डठा सो भानू: । 


[ ४२५ , ). प्र० १, २; ६० ७ सुनतहिं रतनतेनि कर, तृ० ३ सुनत हर्ष राजा कर । 
२, द्वि० १ हुलास। 3. ६० १, ३, ४५ ५, ७, तृ० १, २, ३, च० १, ५ ०१ 


जनु बरखा रितु,द्वि० २ जनु पुरखा रितु। ड, प्र० १, २, द्वि० ७ 
ओ्रोनए घन, द्वि०६ वन डक्खन । ५, द्विी० १, च०१ कुहुकि। 
६, तृ० ३ सब भूमि, द्वि० ४, ५, ठृ० १ सब भूमी, द्विॉ० ६ सब पुहुमी, 
द्वि० ७ भुमिया जेहि । ७, प्र० २, दढ&4ि० ७, तृ० १ तिन्द, प्र० १ 
ते, द्विं० १ अस। . :, प्र० २ पिरथिमी ( उदू मूल )। ९ तृ० ३ 
जाइ । १९, प्र० १, द्वि० ७गंडा जस, द्वि० ४, ५, ३ खंडा, 
द्विी० १ श्रंगा । 
॥# प्र० १, २ में इसके अनंतर दो अतरिक्त छंद हें । (देखिए 
परशिष्ट )। 

[ ४२६ ]", द्वि० ५, तृ० ३, च० १, प० श्बाज, तृ० २ ओकऋ।. ै.प्र०१, २ 
जनहु राम मिला।. 3), प्र० २, द्विी० ५ तृ० ३ सो मंगल चारा, तृ० १ 
जो मंगल चारा। ३४. प्र० १ मन भएडउ तिवानू , प्र० २ दुख भएउ तिवानू, 


तृ० २ जरि भा जस भानू, च० १ जरे जस भानू । 


५४०६ जायसी-अंथावली 


जनहूँ छाँह महँ धूप देखाई।तैस भार लागी जो आई। 
सहि नहि' जाइ सौति के भारा । दोसरे मंदिल दीन्ह उतारा। 
भे अहान" चहु खंड बखानी | रतनसेनि पदुमावति आनी। 


पुहुप सुगंध' संसार मनि रूप बखानि न जाई । 
हेम सेत” ओ गोर गाजना जगत बात फिरि आइ ॥* 


[ ४२७ | 


सब दिन बाजा दान दवाँवाँ'|भे निसि नागमती पहँ आवा। 
नागमती मुख . फेरि बईठी। सौंह न करो पुरुखः सो डीठी। 
ग्रीखम जरत छॉड़ि जो जाई। पावस आवब कवन मुख लाई।? 
जबहि जरे परबत बन'* लागे | ओऔ तेहि मार पंखि जड़ि भागे | 
अब साखा देखिश्र औ" छाहाँ। कबने रहस पसारिअ बाहाँ' | 
कोड नहि' थिरकि“बैठ तेष्दि डारा। कोड नहिं" कर केलि कुरुआरा । 
ते जोगी होइगा बैरागी। हों जरि भई छार तोहि लागी। 


काह हँससि तू मोसों किए जो और सा नेहु। 
तेहि मुख चमके बीजुरी मोहि मुख बरसे मेंह। 


५, प्र० १,२ भाहन, द्वि० ५, प० १ शआहाँ, द्वि० ७ आन। ४, द्वि० २, 
तृ० १, ५० १ गंध, तृ० २, च० १ बास | ७, द्वि० १ भीमसेन, तृ० ३ 
मेहंसत, द्वि० ७ दे समेत ॥. (. द्वि० ४ जगत पात फहराए, द्वि० ७ फिरी 
दोहाई, तृ० २ जगत बात चलि, च० १ जगत पाट चलि | 


* प्र० १ में श्सके श्रनंतर चार, प्र० २ में दो तथा द्वि० ४, ५, ६, ७ में एक 


अतिरिक्त दंद हैं। 

[ ४२७ ]). द्विी० ४, तृ० २ राजा दान दिवावा। <,द्विी० २ रतन। 3,प्र० १, 
२, द्वि० २, ४, ५, ७, त० १ सो मुख कवन देखावै आई । ४. प्र० १ प्रीति 
( उदू मूल ) बन, तृ० १ परबत तन।. ४, प्र० १, २ कत साखवा देखिश्र । 


६, १० ३ विसारे नाहाँ। ४, प्र० १, २ कौ नि रहसि, द्वि० ७, तृ० १ 
कौंमेहि हरषि, द्वि० २को तहेँ थिरकि, दढद्विं० ४, ५ कौनिउ थिरकि | 
<, द्वि० २, ६ को तहाँ, द्वि० ४, ५ कौनिउ । 3) ध्र० १, द्वि० ७, अन सौ 
द्वि० २१वोसों। 





पद्मावत ४०७ 


[ ४र८ ] 


नागमती तू पहिलि बियाही । कान्ह! पिरीति डहीः जसि राहीँ।* 
बहुते दिनन्ह आवबै जों पीझ | धनि न मिले धनि पाहन जीऊ"। 
पाहन लोह पोढ़' जग* दोऊ। सेोड मिलहि' मन संबरि बिछोऊ | 
भलेहि सेत गंगा जल डढीठा | जडेँन जो“ स्याम नीर अति मीठा। 
काह भएड तन दिन दूस डहा। जजों बरखा सिर ऊपर श्रह्म। 
कोड केहि पास आस के हेरा। धनि वह दरस निरास न फेरा॥। 
कंठ लाइ के नारि मनाई । जरी जो बेलि सींचि पलुद्ाई।* 


फरे” सहस साखा होइ”' दारिव दाख जेंभीर। 
सबै पंखि मिलि आइ जोहारे! लोटि!” उहै से भीर ॥* 


[ ४२६ ] 


जाँ भा मेर भएड' रँग राता | नागमती हँसि पूंछी बाता। 
कहहु कंत जो बिदेस लोभाने' | कसि धनि मिली भोग कस माने । 
जो पदुमावति है? सठि लोनी। मोरे रूप कि सरबरि होनी। 
जहाँ राधिका अ्रछरिन्ह माहाँ। चंद्रावलि सरि पूज न छाह्ॉ"। 
भँवर पुरुत अस रहै न राखा | तने दाख महुआ रस चाखा। 
तजि नागेसरि फूल सोहावा | कैवल बिसेंचे सों मन लावा। 


बनना नमन. 7 विभिन्न न आन जनन।।। 


[ ४२८ ]", द्वि० २, ३ कोन्द, द्वि० ४, ५ कंडिन, तृ० १ कहेन्हि।  :, प्र० १, २५ 
' द्वि० ७ दीन्दी, द्वि० २, ६, १० १, प०१ रहा। 3, प्र० १ आईही, 
द्वि० ४ ५दाशोीं। * तृ० २, च० १ पेम पिरीति ले ओर निबाही। 
७, प्र० १ पउ न मिले धथनि स्रो भर जीऊ। ६ प्र० २, तृ० ३ ५७६६ 
(उर्दू मुल)।. ४“. प्र० २ हैं, द्वि० ४ जो। ८, प्र० १ जमना, 
द्वि० १ जउत न । ै*, तृ० २ उकठी | १९, प्र० १, २ में इस 
श्रद्धाली के दोनों चरणों का क्रम परस्पर परिबतित हैं। ११, त० ३ भरी 
(उदू मूल )।. १२ द्वि० ४, ५ सदस श्रद्ारद सास्ना। १3, प्र० १ 
मिलि आए। ४, प्र० १, २ बहुरि, द्वि० १ लपटि। 


*ज० १ यहाँ से ४५६, ५ तक खंडित है । 


[ ४२९ ] १ तृ० २ भंत्र। *. तृ० ३ परदेस भुलाने, तृ०२ परदेस लोभाने। 
3,५४० १ हो । डे प्र०१न। ७५, तृ० ३ ताहाँ। 


४०८ जायसी-म्रंथावली 
जो नहवाइ भरिञ्र* अरगजा। तबहु गयंद धूरि नहिं तजा*। 


काह कहां हो तोसों किछलो न तोरे! भाड। 
इहाँ बात मुख मोसो' जहाँ जीड ओहि ठाँड ॥ 


[ ४३० | 
कही" ८ु य कथा रेनि बिहानी? | भोर भएडर जहूँ पदुमिनि रानी । 
भान देर. ससि बदन मलीनी”। कंबल नेन राते तन खीनी। 
रेनि नखत गनि कीन्ह बिहानू | बिमल भई जस* देखे भानू। 
सुरुत हसा ससि रोई डफारा।| टूटि आँसु नखतन्ह के मारा। 
रहे न राखे होइ निरसाँसी। तहँवहि जाहि जहाँ निसि बासी | 
हों के नेहु आनि केव” मेली' | सींचे लाग भुरानी' बेली। 
भए ५ नेन रहँट की घरी। भरी ते ढार्री छूछीं भरी। 


सुभर सरोवर हंस जल” घटतहि गएड बिछोइ। 
केवल प्रीति नहिं परिहरे सूस्ति पंक बरु द्ोइ॥ 


[ ४३१ ] 


पद्मावति तू जीव पराना' | जिय तें जगत पियार न आना। 
तू जस केवल बसी हिय माह्ाँ। हों होइ अलि बेधा तोहि पाह्ाँ। 


६, प्र० २ करे । ७, द्विी० ४, ५, तृ० २ तबहुँ बिसाँयव देहु न तजा, 
तृ० १ तबहुँ बिसाँयथ वहु नहिं तजा, प*० १ तोहि कद्ठु गंध वहों नहि तजा। 
<, प्र० २, द्वि० ७, तृ० ३१ दुख, द्वि० २ में । 5, प्र० २ तुम्दद्दि 
कछू नहिं । 

] ४३१० ] १, हि० ३, ४, ५, तृ० १, ३, प० १ कि । *.द्वि० १ कष्ट, दिं० २ 
कथा जो, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १, ३, ९० १ कस्था । 3. प्र० १, २५ द्वि० 
७ कद्ठत दुख सब रैनि सिरानी । ४, प्र० १ श्राब द्वि० ३, ६, तृ० २, 
गणए्उ । ७५, प्र० १ मलीना, खींना । ६. 6० ३, तृ० २ ससि। 
७, प्र० १ कुप, द्वि० ७ कु'ड, तृ० १ गिवँ।. ५, द्वि० ५ हों है आ॥रानि इहां 
गियें मेली । $, तृ० ३ परानी, दढदि० ७ जरिश्रानी, द्वि० ३ चिरानी। 
५९, प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ६० २, १० १ नैदुइ, द्वि० २ भैजो। 
११, प्र०२ चोरिं | 

| ४३१ ] ), द्वि० परान पियारी। 


पद्माबत ४०६ 


भालति करी भेँवर जो पावा। सो तजि आन फूल कित धावां। 
अनु हों सिंघल के पदुमिनी | सरि न पूज' जंबू नागिनी | 
हां। सगंध निरमलि डजियारी। वह बिख भरी डरावनि कारी। 
मोरें बास भँवर सँग लागहिं" । ओहि देखें मानुस डरि भागहिं। 
हों पूर॒तच' के चितवों डीठी | जेहिं के जिये असि अहँं“पईठी" 


ऊँचे ठाँव जो बेटे करे न नीचोह संग। 
जहाँ सो नागिनि हिरगे काह कहिअ सो अंग" ॥ 


[ ४३२ ] 


पलही' नागमती के बारी।सोन फूल फूल्नी फुलवारी। 
जावँंत पंरि अट्े सब डहे।ते बहुरेः बोलत गहगहे। 
सारो सवा महरि कोकिला | रहसत आइ पपीहा मिला। 
दारिल सबद महोख सो आवा" | काग कोराहर करहि सोहावा* 
भोग बेरास कीन्ह अब” फेरा। बासहिं रहसहि करहिं वसेरा। 
नाचहिं. पंडुक मोर परेवा | निफल न जाई काहु के सेवा । 
होइ डउजियार बेठि जस तपी | खूसट' मुहँ न देखावहिं छपी। 





न ननननननकननाण।ण था थए 7 ता चल 


२, हदि० २ पाई, जाई, प्र० २, द्वि० ४, ५, पं० १ पावा, भावा, द्वि० २, ३, 
तृ० १ पावा, थावा। 3, तृ० 8 पाउ। ४ प्र० १५ कोश रूपमनी, 
प्र० २ देसी रूपमती, द्वि० १ जंबू रानो, द्वि० ६ चितउर नायिनी। ४“, प्र० 
१ सब अआब्ि, तृ० ? सब लागईदि । £. दू० २ बरखा के, तृ० १, ५५ 
पुखा के। ४, तृ० ३ भद्दे, तृ० १ हुए, तृ० २ रहां, प्र० २, प०१ 
आधहि। :, प्र० १६िए भ्राश्अ्स मीठी । 5, प्र० १ करें श्रोदि श्रंग, 
प्र० २ काह कही से भंग, द्वि० २ कारे करो से अंग, 6० ४ का कलि करो 
से श्रंग, द्वि० ५ काल कर से अ्रंग। 


[ ४३२ ] "., दढ्वि० १ आई, प॑ं० १ पनद्ी। ). प्र० १, २ बन, द्वि० २, ३, १० १ 
संग।. 3. द्वि० ४, ५ सबै पंखि, तृू० १, २ सब बहुरे। ४, प्र०१ 
स॑ख, प्र० २, द्वि० १, ६, तृ० ३ सिंधु, द्विए २, तृ० २ भिंग, तृ० १ 
संद । ५, द्वि० ४, ५, ६, १ साद्ावा। $, द्व० १ चुगावा, द्वि० ५ 
साभ्रावा, ठ० २ निराबा। ७, प्र० १, २ बहु, तृ० ३ झति, द्वि० ७ श्रत, 
तृ० १ एशएं। “५. प्र० १ बासन्द्र रहतहि, तृ० ३ बादिर रहसहि।. १, 4० 
१, ?; ६, तृ० १, २ खूसर, तृ० १ खूसी; द्वि० ७ खोसरा, तृ० १ खुलिस। 


४१० जायसी-अंथावली 


नागमती सब साथ सहेली!” अपनी” बारी माहेँ। 
फूल चुनहिं फर धूरहिं रहस कोड सुख 'छाँह।* 


| ४३३ ] 


जाही जूही तेहिं फुलवारी | देखि रहस सहि' सकी न बारी । 
दूतिन्ह बात न हिएँ समानी" । पदुमावति सौं" कहा सो आनी* । 
नागमती फुलवारी बारी । भंवर मिला रस करी संवारी। 
सखी साथ सब रहसहिं कूद॒हिं। ओ सिंगार हार जनु' गूद॒हिं। 
तहँ“जो बिकावरि तुम्ह सो लरना | बकुचुन कहों लह्दों' जस करना । 
नागमती नागेसरिे रानी। कंबल न आएछे अपनी बानी | 
जस सेवती गुलाल चॉेबेली। तैंसि एक जनि उहो अकेली। 


अति जो सुदरसन कूज़ा तब सत बरगहि जोग। 
मिला भँवर नागेसरि सेंती'” देय" दीन्ह सुख भोग ॥* 


[ ४३४ ] 


सुनि' पदुमावति रिसन नेवारी' | सखी साथ आई तेहि बारी' ।* 
दुओ सवति मिलि पाट बईठीं। हिय बिरोध मुख बाते मीठीं। 


क्लीन जल ला दा वन नल तर भय पा ज 5 


१९, द्वि० ७ सखी साथ जी। ११, प्र० २ गई जो। १२, तृ० १ 
जादि। "१5, प्र० १ में दोहा अगले छंद का है। 


[ ४३३ |, प्र० १, २, द्वि० ६, ७, १० १ सब सखी, द्वि० १ सखी भ्ग, द्वि० ४ रहि 
सकी । -., प्र० १, २ सखी न पारी, द्वि० १ सहै न पारी, द्वि० ७, ०१ 
सखी पियारो।. 3. प्र० १, २ एको । ४. द्वि० १ समाईं। ४, प्र० १, 


२ नागभती सो, द्वि०१ पदुमावति पहँ। ६, द्वि० १ जाश जनाईं। 
७, प्र० १ फल, द्वि० १ अस, द्विी०ग ४ सब। ८, प्र० २ तिन्द (उद्‌ मूल )। 
९, प्र० २ कई चाइ। 7१", प्र० २ पानी। ११, प्र ० १ मालति कहें, 


द्वि. नागेसरिं। १९, द्वि० ६ दिरदे । 
* प्र० १ में दोहा पिछले छद का है। 


[ ४४६४ )", तृ० १ पुनि।  :. प्र० १, २, द्वि० ४, तृ० १ सँभारी, अई तेहि बारी, 
द्वि० १ मई आई, बारी तव भाई | 3, द्वि० ६ बारी सुफल दिस्टि सब 
आई, ५ ,मावति ई'स बात चलाई। 


पदमावत ४१९ 


बारी दिस्टि सरंग सठि आई । हँसि पदुमावति बात चलाई। 
बारी सफल आहि तुम्ह रानी। है लाई पे लाइ न जानी। 
नागेसरि ओ मालति जहीाँ। सखदराड न चाहिअ॒ तहाँ। 
अहा जो मधुकर केवल पिरीती | लागेड आइ करील" को रीती। 
जो अंबिली बाँकी हिय माहाँ। तेहि न भाव नॉरग के. छाहाँ। 


पहिलें फूल कि दहुँ फर देखिश्र हिए बिचारि। 
आँब होइ जेहि ठाई* जाँबु” लागि रहिआरि | 


[ ४३४ ] 


अनु तुम्ह कह्दी' नीकि यह सोभा। पे फुल” सोइ भँवर जेहि लोभा | 
साँवरि जाँबु करतुरी चोवा। आँब जो ऊँच तो हिरदे रोबाँ। 
तेहि गुन अस भे जॉबु पियारी | लाई आनि माँक" के बारी। 
जल बाढ़ो ऊमे"” जो' आई । हिय बाँकी अबिली सिर नाई। 
सो कस पराई” बारी दुखी“ | तजे* पानि धावहि''मेँह सखी | 
उठ आगि दुइ डार”' अभेरा। कौनु साथ तेदि! बैरी केरा । 
जो देखी नागसरि बारी। लाग” मरे सब सृग्गा सारी। 


अब जमम-+नभनन- ७० 


४, प्र० १, २, द्वि० ७, १० १ सव आई, 22० ४ सो आई, द्वि० ५ से लाई: 
( दिंदी मल ? ), द्वि० २तुम्ब लाई, तृ० १ तमप्ति आई, तृ० २ सब लाई। 


७५, तु० ५ करीनि । $ प्र० १, २, द्वि० १, ७ होश । ७, प्र० १, 
२, ३० २, ४, ५ जेदि बारी, द्वि० ७ फर जहँवा। <, द्वि० ३, ४ 
चाँप । $, प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ७, तृ० २ तेदि । १९, द्वि० ४, 
६ बारि | 

[ ४३५ ] ), प्र० १, २ कहां | २, प्र० २, द्वि० २ भल, द्वि० ७ फर | 3, प्र० १ 


आँच, प्र० २, द्वि० ७ भ्रंबुज, द्वि० १ ऊपर, द्वि० २ आऑँचहि, तृ० ३ उपनें, 
तृ० १ अबहों। ४ प्र० १ भआॉँब। "% दढ्वि० १ जौ' बढ़ि बाढ़ि ऊमै, 
प्र० २, द्वि० ४, ७ जल बाढ़ी ऊभी (उदू मल्ल )। ६, प्र० १, २ होर,. 
तृ० २, षब० शसे। ४“, प्र० ! पारी, प्र० २ परै जो, द्वि० २राई। 
४. त० ३, पं० १रूखी। . *, तृ० १हें। ११, द्वि० ७ भागे, त० ३ 
घाव । ), प्र० १ दुर आग। २, प्र० १, 6० ६ जि, 
नतृ० ह महि। १3, तृ० ३ लालि ' 


७४१२ जायसी-मंथावली 


जेदि तरिवर” जो बाढ़े रहै सो" अपने ठाड ! 
तजि'* केसरि औ"” कुंद॒हि! जॉडन”'पर अँबराडँ?"॥ 


[ ४३६ ] 


तुम्ह' अंबरॉड' लीन्ह का चूरी | काहे भई नोंबि बिख मूरी। 
भई बेरि* कत कुटिल" कटेली | तेंदू केध चाहि. बिगसेली। 
नारंग दाख न तुम्हरी बारी। देखे मरहि जहँ' सग्गा सारी । 
औओ न सदाफर तुरुँज जँभीरा' | कटहर बड़्॒हर लौकी खीरा 

केबल के हिय रोंवा तो केसरि। तेहिं* नहिं सरि पूजे नागेसरि। 
जह केसरि नहिं' उबरे पंछी। बर पाकरि'" का बोलहिं छू छीं । 
जो फर देखिश्र सोइअ फीका | ताकर काह सराहिक्म नीका*"। 


रहु अपनी तें बारी मां सो जूक नबॉम'। 
मालति डपम कि पृजै!? बन कर खूका खाझ*॥ 


१४, प्र० १, २, द्वि० ४, ६, ७, तृ० २, ३ सरवर। ैौ"१५, प्र० १ न। 
१६, प्र० १ तेहि। १४७, द्वि० ४ नागेसरे । "४ प्र० १, २ 
कुद दोउ, द्वि० २, त०१ कुदर, द्वि० ७ क॒ जल, द्वि० ३ कंजबन। 
१९, प्र०१ जाधु सापर, प्र० २ जाहि सापर, द्वि० ४ जाउँ न तेदि। *+?१* तृ० 
२ लखराउ । 


'[ ४३१६ ] ). प्र० १ तैहि। “, तृ०२ लखराउ। 3, द्वि० २ कीन्द्र । ४, तृ० ३ 
पिश्लार। ४, ढ%० १, २, ६, तृ० २, 6० ३ कॉँट । &, प्र० १, २, 
द्वि० ७, ५० १ मरहु का, द्वि० ४ मरई जो | ७५, प्र० १, २ जँभीरी, 
लाउ न कटहर वढ़हर खीरी, द्वि० ७ जेंभीरी, कटहर बड़हर कहाँ गंभीरी, 
पं० १ जेंमीरा, लागै कटददर बडद्दर श्री खीरा। <, प्र० २ तबहूँ। 
९, प्र० २, द्विी० ५ जहाँ केसरी, द्वि० ४ जहँ कटइर को । १", ढ्वि० २, ४, 
५ बर पीपर, तृ० १ बर खाकर, द्वि० ७ बर जा करदईदिं। "), प्र० १, २५ 
दढद॥वि० ७ फीका, गरब जो करप्ति जानि का नींका, द्वि० ६ खीके, ताकर काह 
'सराहि अनीके, प*० १ फीके, करहु जो शैस जानि का नीके ।. १२, द्वि० १ 
'न छाज, बन कर भाँखर खाजु, द्विी० २न बाजु तेकर खरजा साजु, द्वि० ३ 
न लाव, बन कर खूमा खाकु।.. १3, प्र०१ ओपम किमि पावे, प्र० २, 
“द्वि० ७ उपमा किप्रि पाव, द्वि० २ उपम फि दीजै, द्वि० ३, ४, ५, तृ० २,प० १ 
उपम न पूजै । 


पदमावत ४२३ 


[ ४३७ ] 
कंवल सो कवन सपारी रोठा | जेहि के हिएँ सहस दइ कोठा | 
रहे न भाप आपन गठा। सकति ड्घेलि चाह परगटा। 
कंबल" पत्र दारिवं तोरि चोली। देखसि सूर देसि हसि* खाली | 
ऊपर राता भीतर पियरा | जारों वहैः हरदि अ्रस हियरा। 
इहाँ भंवर मख बातन्ह लावसि । जहाँ सुरुज हँसि हसि तेहि रावसि+| 
सब निसि तपि तपि सरसि पियासी। भोर भए पावसि पिय बासी। 
सेजवाँ रोइ रोइ जल निसि"भरसी । तूँ मोसों का सरबरि करसी | 


सुरुग किरिन ताोहि रावे सरवर' लहरि न पूज 
करम बिहून” ए दूनी" कोड रे धोबि कोड भू ज॥* 
[ ४३८ | 


अनु हों केवल सुरुत के जोरी। जाँ पिय आपन तौ का चोरी । 
हैं। ओहि आपन द्रपन' लेखों | करो' सिंगार भोर डठि* देखौ'। 
मोर बिगास ओहिक परगास | तूँ जरि मरसि निहारि अकास | 





[ ४३२७ ] ४० १, २ बेल । २, प्र० १, द्वि० ४, ५, ७ हिय। 3, प्र० १, २, 
द्वि० ६, ७ बिरह भएउ, द्वि० ३ पारौ" बट, 0० २ जारी तारे, ५० १ बारौ' बहे। 
४, तृ० ३ सुरुज किरिन हँसि हँसि तेहि रावति, द्वि० ७ सरग सूर भुद हसि 
हँसि रावसि, तृ० १ सरग सर देंसि हंसि बहरावसि, तु० २ उहाँ सुरुज कहेँ 
हँसि हँसि रावसि, द्वि० ३ सुरुजि किरिन हँसि हँस बहरावसि, प॑० १३ 
सुरुज पहेँ हँसि हेसि रावसि । ५, द्वि० ६, ७ तस । ६, प०१ 
सरवन। ४“. द्विी० ३ सरोाज। ८, प्र० १, द्वि० ७ गुन, बिहून, द्वि० १,२, 
पं० १ कर बिहून, द्वि० ६, तृ० १,२ कर बिद्दीन, द्वि० ३ कर्राई बशेर, द्वि० ४, 
५ भँवर शहाँ। ., द्वि० २ भ्राल्ले एह, द्वि० १ दूनों कों, द्वि० ४, ५ तोिं 
पावै । १०, द्वि० १ भ्रवथी बेगिउ भूज, द्वि० ४, ५ धूप देह तोरि भूंज, 
द्विी० ३ कोह रे धूप कोइ भूज, प॑० १ कोइ से धूप कोइ भूज । 

* प्र० १ में यह छंद नहीं हे किंतु अगले छंद की पाँचवी पंक्ति में “कैंवल के 
हिरदे महँ जो गठा, इ्हिर हार कीन्ढ का घटा ।” में जो प्रत्युत्तर है, तरह श्स 
लंद की पहिली दो पंक्तियों के अभाव में असंगत हो जाता है । 


[ ४३८ ] "१. प्र० १ दरसन। . 3. प्र० १, २, द्वि० ४, ५, पं० १ भोर मुख, द्वि० २: 
कँवल मुख, द्वि० ७ भंवर मुख । +प्र० १ सूर। 


9१४ जायसी-मअंथा वली 


हो ओहि सौ बह मो सों राता। तिम्रिर बिलाइ होत परभाता। 
कंबल के हिरदे मंह जो' गटा" | हरिहर हार कीन्ह का घटा। 
जाकर देवस ताहि पे भावा | कारि रैेनि कत [देखे पावा। 
तू डँबरी जेहिं. भीतर माँखा' | चॉटिहि डठे मरन के पाँखा'। 
धोबिनि धोवै” बिख हर“ अंत्रित सों सरि पाव'। 
जेद्टि नागिनि डसु सो मरे लहरि सुरुज' के आवब ॥ 
[ ४३६ । 


जॉं कटहर बड़हर तो बड़ेरी"। तोहि अस नाहिं जो कोका बरी। 
स्यामि जानु मोर तुरुज जँभीरा | करुई नींबि ती छोह गँभीरा। 
नरियर दाख ओहि कह राखों। गलि गलि जाडे* नसौतहिं भाखों | 
तोरे कहें होइ मोर काहा।फर बिनु“बिरिख कोइ ढेल न बाहा। 
नबै सदा फर सो नित फरई । दारिवँ देखि फाटि हिय मरई। 
जैफर लौंग सुपारी हारा। मिरिचि' होइ जो सहै न पारा। 
हों सो पान रंग पूज न कोऊ। बिरह जो जरे चून जरि होऊ। 


लाजन्ह्‌ बूड़ि मरसि नहिं. ऊभि डठावसि माँथ। 
हैं रानी पिडः राजा तो कह जोगी नाथ॥ 
[ ४४० | 

हो पदुमिनी' मानसर' केवा। भँवर मरालः करहि' निति सेवा । 

.. डे, तु० 8 तिमिर विनास, ६&० ६ तूं मरि बिलासि, द्वि० ३ तूँ जरि जासि। 
० ग्र० १ रोम ओआ कॉटा । ६, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ माँखी, पॉखी, 
ह्वि० २, ७ पाखा, पॉखा, &० ३ राखा, पाँखा । ७, द्वि० २, पं० १ 
धप न होती, द्वि० ५ धूप न देखी, तृ० १ देह न घोई, तृ० ३ भोबिनि धोह। 
८, तृ० २ के अतिरिक्त सभी में 'भरै।. १. द्वि० ६ छिए सें पॉँव, छि० ७ 
सों सदभाव । १० प्र० १ स॒रा कै, द्वि० ७ कूर के । 

[ ४३९ ] १, द्वि० २९० १ न बड़ेरी, तृ० ३ तो डेरी, द्वि० ४, ५ बड़ बैरी, ६4० ७ तो 
डेरी, त० १ तहि बढ़ेरी । +. प्र० १, २, द्वि० ७ सामी जनु, द्वि० १ स्थामी 
मोर, तृ० ३ स्थाम जॉबु, द्वि० २ स्यम चाँप। 3, तृ० १ नारंग। 
ड प्र० १ काकलि जानि, प्र० २, दि० २, ३, ५, 2० १ गलगल जानिउ , 


द्वि० ४,७, १० १ गलगल जानि।. “. श्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ७, 
तृ० १, १ फरे।. £. द्वि० २, तृ० ३ मुरुद्ि । 
२, द्वि० २ आन सर । 3, प्र० १ गु'जार, प्र० २ 


[ ४४० ] ), नु० १ तूः। 


पदमावत ४७९१५ 


पुजा जोेग देय हो गढ़ी। मुनि" महेस के माँथें चढ़ी। 
जाने जगत केवल के करी । तोहि असि नाहिं नागिन बिखभरी। 
तू सब लेसि जगत के नागा। कोइलि भइसि न छॉड़सि कागा"। 
तूँ भु जइलि'हो हंसिनि गारी”। मोहि तोहि मॉति'पोति के जारी” । 
कंचन करो रतन नग बना' । जहाँ” पदारथ”' सोह”' न पना । 
तू रे राहु हां ससि डजियारी । दिनहि कि पूजै निसि अँधियारी | 


ठाढ़ि होसि जेहि ठाई”3 मसि लागे तेहि ठाडे। 
तेहि डर राँध न बैठों'* जनि'” साँवरि होइ जाएँ || 


[ ४४१ ! 


फूलु न! कबल भानः के डएँ | मैल पानि होइहि जरिः छुए। 
भँवर फिरहि' तोरे* नेनाहाँ। लुबुध" बिसाँइधि सब तोहि पाहाँ। 
मंछ कच्छ दादुर तोहि पासा। बग पंखी निसि बासर बासा(। 
जो जो पंखि पास तोहि गए। पानी मह सो” बिसाँइधि भए। 
सहस बार जो धोबै कोई | तबहूँ बिसाँईघि ज।३ न धोई। 
जौ' डजियार चाँद होइ डई। बदन कलंक डोव के छुई। 
ओ मोहि तोहि निसि दिनकर बीचू। राहु के हथ चाँद के मीचू। 


४, प्र० १, २, द्वि० ४, ७ मनि। ७०, ६० १ मे यह पंक्ति नहीं 
है।  $,द्वि० १जा जुग, द्वि० ७ भुजंग।. ५, द्वि० १, २, ३, ४, 
५, तृ० १, २, ३, प० १ हंस की जोरी। <, ह्विी० ७ सौति। 
$, प्र० १, दवि० ७ बाना, पाना, द्वि० २ पना, पना, तृ० ३ बाना पना। 

१० तृ० ३ जहाँ न।. ।", द्विं० ७ दानरथ। १२, द्वि० ७ 
जो तुम्द । 3, प्र० १, २ ठाइर। 3, हदवि० ७ बोौठ काई , 7५, प्र० १, 
६6० २, ३, तृ० २ मति, तृ० १ मकु। 


[ ४४१ ] . द्वि० ३ फूला, द्वि० ४, ५ फूलहि, ठृ० २, द्विी० ३ फूलश।  ). द्वि०६ 
भाव। 3, द्वि० १ &ई पै, द्विी० २ इहि जेहि, द्वि० ३ द्वोइ जब तोहि । 
४, प्र० १, २ भुलाहि मोरे, प० १ भिरहि मोरे। ०“, प्र० १, २, द्वि० २, 
४, ५ पूं० ३, पं० १ लीन, द्वि० ७तैल, द्वि० १ गंध। ४. प्र० १ बग कर 
पॉति रद्द तुव पासा, प्र० २, 6० ३, ४, तृ० १ बग श्री पखि रह निसि बासा, 
ढि० २, १० १ वग औ पंखि २हद्ठि तुब पासा। ७, प्र० १, २ पनिहा 
सब । 


४२१६ जायसी-अंथावली 


काह कहो' ओहि पिय कह मोहिं पर धरेसि'अंगार | 
तेहि के खेल भरोसे" तुझँ जीता मोरि हार । 


[ 2४२ ] 


तोर अकेल' जीतेडँ का हारू। मैं जीता जग केर सिंगारू। 
बदन जीतेड जो ससि'* डउजियारी । बनी जीतेड भुश्रंगिनि कारी। 
लोयन* जीतेड मिरिग के नेना। कंठ जीतेड' कोकिल के बैना । 
भोंह जीतेड' अजुन धनुधारी। गीव जीतेडः तेंबचूर पुछारी । 
नासिक जीतेड पुहुप तिन्न सूचा | सुक' जीतेड बेसरि होइ डवा।" 
दामिनि” जीतेडें_ द्सन चमकाहीं। अधर रंग रबि जीतेड सबाहीं' ।" 
केहरि जीति लंक मै लीन्हा | जीति मराल चाल ओइ दीन्हा ।" 
पुहुप बास' मल्नयागिरि जीतेड? परिमल” अंग बसाइ।" 
तूं नागिनि मोरि आसा''* लुबुधी मरसि?*कि हरकों' 'जाइ।॥|* 


[ ४४३ | 
का तोहि गरब सिंगार पराएँ। अबहीं लहिं लूसि” सब ठाए* | 





'सकनन-मकन्‍न-नकमनककनन-ब ५ कजन-न५ब-नकनमननन- किए 3 लनाकनिना-कैकिननाल तल ज-++- आक>०-+ 


<, प्र० १ सिर धरेसि, तृ० ३ पर दरेसि, द्वि० ४ चघरसि। “५, तृ० ३ तरो से । 
१९, प्र० १ तोरि जीता। 


[ ४४२ ] १. द्वि० २ का तोर केल, तृ० २ होर खेल। +*. प्र० १, २, दवि० ७ चौदसि । 
3, प्र० १,२ बनहि, द्वि० २, ३, ७, तृ० १, ५० १ नेनन्हि, तृ० ३ बदन, 
द्वि० ४, ५ श्री में. ४5 तृ० ३ सारँग। ५, तृ० १ में इस छंद 
की अ्रतिम पाँच पंक्तियों के स्थान पर छंद ४४४ की श्रंतिम पांच पंक्तियाँ 
हैं। 5, पं० १ सुकत। ७, प्र० १, २दाखि। :.प्र० १ रबि 
जोति सबाशें, द्वि० ७ जीतेउः सब पाहों, दि० ३ विद्रुम छपि जादाँ। 
९, पं० १ बास लिहा । 37, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ३, पं० १ मलया- 
गिरि। .प्र० १, २, द्वि० १, २, ३ तृ० १, २ चंदन, द्वि० ५ निरमल । 
१२, प्र० १ नागिनि शअ्रस, द्विी० १ नागिनि मोदि। 73, प्र०१ कहसि। 
१४, प्र० २ किदिर के, द्वि० १ किषर कों, द्वि० ७ कि दरके । 


| ४४३ 87 द्वि० १, तृ० ३, प० १ नवसि, द्वि० ४, ५५ लूटि। + प्र० १ $ ++ द्वि० ४ 
हो' तोहिं चाहि ऊँचि नागेसरि, निसि दिन हिएं चढ़ावौ' केसरि । 


पदमावत ४१७ 


हों सॉँवरि सलोनि सुभ नेना। सेत चीर मुख चात्निकः बैना: । 
नासिक खरग फूल घुब तारा | भोहै! धनुक गँगन को पारा। 
हीरा दसन सेत ओ स्यामा | छपै बिज्जु जो बिहँसे रामा। 
बिद्रम अ्रधर रंग रस राते”। जूड़ अर्मी अस रबि परभाते' | 
चाल गयंद गरब अति भरी” | बिसा लंक नागेसरि करो”। 
साँवरि जहाँ लोनि सुठि" नीकी | का गोरी सरबरि कर'* फीकी ।*” 


पुहुप बास हो' पवन अधारी केवल मोर तरहेल। 
जब चाहों धरि!'केस ओनावों'* तोर मरन मोर खेल ॥ 
[ ४४४ ] 

पदुसमावति सुनि उतर न सहं।' । नागमती नागिनि जिमि* गही। 
ओई ओहि कहँ ओईं ओहि कह गहा | गहा गहनि तस जाइ न कहा । 
दुओ नवल' भर जोबन गाजीं | अछरी जानु अखारें बाजी । 
भा बॉहनि बाँहनि सी' जोरा। हिया हिया सों बाग न मोरा । 
कुच सी' कुच जो सौहें आने | नवहिं न नाए दूटहिं ताने | 
कुंभ स्थल जेडें गज" ममंता | दुनी अल्हर भिरे* चौदंता। 


3, तृ० ३ सारंंग।. ४, प्र० २ सुठ्धि लोनी, सेत चीर मुख चात्रिक, 
बैनी । द्विी० २ सुठि लोनी, सेत चीर इर रस गज गौनी। तूृ०२ 
मृग नेनी, सेत चीर मुख चात्रिक बैनो ।. ५, द्वि० २, पं० १ रस पाके। 
६, प्र० १, २ जो दामिनि अस रबि नईई ताते, द्वि० १ चूब अश्रमी रस और हो 
ताते, द्वि० २ जो दामिनि अ्रस दिप दिप नं ताते, द्वि० ७, पं० १ जो दामिनी, 
अमर बिनु ताके, तृ० १ जूड अमी रबि ऐस न ताते, द्वि० ६ अश्रित ओर 
रवि रस थिर ताते, द्वि० ४, ५ जो दामिनि अस रबि महँ ताते, द्ि० ३ जो 
दामिनि रस रवि नहिं तापै, तृ० २ जूड़ अमी रस रबर परभाते। ४, तृ० ३ 
भारो, कारी। “,प्र०१, २, द्वि० ७ सा।  प्र० १,२ कहाँ सो 
गोरि करे सरि, द्वि० ६ काह से गोरि लोनि पुनि, द्वि० ७ कहाँ से गोरि 
अलोनी। १“, द64वि० २, प० १ में इस प'क्ति के स्थान पर पादटिप्पणी 


२ की प'क्तिदे। ११, तृ० १ गहि। १९, द्वि० ४ का सरबरि तू 
करसि जो। 
[ ४४४ ] , द्वि० २ की । २, प्र० २ सिर। 3, प्र० २, तृ० ३ तूल। 


४, तृ० १, ३ कुचन्हि सों, तृ० २कुच :£ 8 अ तृ० १, २ दुइ। :«, प्र० 
१, दवि० १, २, ३, ४, १० १, प'० १ अभर भिरे, प्र० २ भरे, भिरे द्वि० ५ 
अभर पड़े । 

२७ 


१८ जायसी-प्ंथावली 


देव लोफ देखत मुए” ठाढ़े। लागे बान दिये” जाहिं न काढ़े । 


जानहूँ दीन्ह ठग लाड़ू, देखि आइ तस मींचु। 
रहा न कोइ धरहरिया' करे जो दुहूँ महँ बीचु || 


[ ४४४५ ] 


'पवन ख्रवन! राजा के लागा | लरहिं दुओ" पदुमावति नागा? । 
दुऔऔ समर साँवरि ओ गोरी। मरहिं तो कहूँ पावसि"असि जोरी। 
चलि राजा आवा तेहि बारीं।जरत बुमाई' दूनो नारीं*। 
एक बार जिन्ह पिड मन” बूका | काहे कौ दोसरे सौ जूमा। 
ओस ग्यान मन जान न कोई“ | कबहूँ राति कबहूँ दिन होई। 
धूप छह दुइ पिय' के रंगा' | दूनों मिली रहहु एक संगा। 
जूमब छॉड़्हु बूमहु दोऊ।सेव करहु सेवाँ कछु” होऊ। 


तुम्ह गंगा जमुना दुई नारी लिखा मुहम्मद जोग। 
सेव करहु मिलि दूनहूँ!ः औ मानहु सुख भोग़ ॥ 


७, प्र०२ सुनहि सब, द्वि० १ सब देखहि, द्विी० २ देखत सर, द्वि० ४, 
तृ० २ देखत हुते, द्वि० ३ देखत जो। . <. प्र० १ बोल बान बिख, प्र० २ 
बोल बान हिय, तृ० १ लागे बानतेत।  “. प्र० २ घरहरिश्रा नहिं कोई । 


( ४४५ ] . प्र० १, २ दीरामनि, दि० ५, ७ दोरामन ख्रवन, द्वि० ३ दीशमनि चरन, 
द्वि० ६, तृ० १, पं० १ पवन सवन। २, द्वि० ५ कदैसि लरदिं । 
3, द्वि० ५, $ पदुमिनि भी नागा। ३ प्र० १, २ दुश्रौ चतुरि, द्वि० ५ 
दूनो सौति। ५, प्र० १, २, द्वि० ७ नहिं पावै, द्वि० २ कहाँ पावसि, 
तृ० ३ कत पावसि, द्वि० ३, १० १ कहँ पावहु । ६, प्र०१, २ लरत 
मरत बरजी दोउ नारी, द्वि० ७ जरी न वुभाश दीन्द्र दो बारी । ४, तृ० २ 
सन।. ८“, अर० १ मन जाकर होई। “5, द्विी० ५र२गी। १", तृ० २ 
अंगा।. १), तृ० ३ मोख कछु, द्वि० ४, ५ सेवा भल। १२, प्र० १, 
२, द्वि० ३, तृ० २, प॑० १ तुम्द् गंगा वद जमुना, द्वि० १ गंग जमुन तुम 
दोऊ । १३, द्वि० ७ सेवा करहु रहसि मिलि। "४, प्र० २, दढ4ि० १, 
२, पं० १ स्स। 

* इसके अन॑तर प्र० १, २, &ि० ४, ५, ६, ७, तृ० ३ में दो छंद तथा द्वि० ३ में 
तीन छंद अतिरिक्त हें । 


पदसावत ४१६ 


[ ४४६ ] 


राधो चेतनि चेतनि" महा | आइ ओरंगि राजा के? रहा। 
चित चिंता जाने बहु भेऊ। कबि बियास पंडित सहदेऊ। 
बरनी आई राज के कथा । सिंघल कबि" पिंगल सब मथा' | 
कवि ओहि सुनत सीस पे धुना | ख्वन सो नाद बेद कबि सुना*। 
दिस्टि सो धर्म पंथ जेहि सूका | ग्यान सो परमारथ मन* बमका। 
जोग सो' रहे!” समाधि समाना | भोग सो गुनी केर गुन” जाना । 
बीर सो रिस मार सन गहा* । सोइ सिंगार पाँच भल कहा३। 


बेद भेद जस बररुचि* चित चिंता तस" चेत। 
राजा भोज चतुदस बिद्या' भा चेतन* सौ हेत" ॥* 


[ ४४७ ] 


घरी अचेत होइ जो” आई। चेतन कर पुनि* चेत भुलाई। 
भा दिन एक अमावस सोई । राजे कहा दइज कब होई। 
राधो के मुख निकसा आजू। पडितन्ह कहा काल्हि बड़ राजू? । 


[ ४४६ | ), प्र० १, २ पंडित। ३). द्वि० २ कहा, द्वि० ७ सहा। 3. प्र० १, 
२ पहँ, द्वि० ६ सों। ४. प्र० १, २ बरनि न जाइराज। ७५, द्वि० 
६ मह । ६, नतृ० ३ भमाया। ७, प्र० १ सुर बना, प्र० २ कबि सुना, 
द्वि० १ सो गुना, द्विी० २, तृ०१, २, प० १ कबि गुना। ८“, तृ० १ 
पीरम अथ सो, तृ० १ परिमल अथ मह । 5९, प्र० २, द्वि० ४ जो। 
१९, प्र० १ जुगति, प्र० २ गवहि। . १), प्र० १ भोगी सोह जो गुनी गुन, 
प्र० २, द्वि० २, ३, ५ १० १ भोगी सुगुनी केर गुन, तृ० २ भेगी सो गदहि केर 
गुन, द्वि० ४ -भोगि जो गुनी केर गुन, तृ० ३ सोग जोग नीके रँग । 
१२, प्र० १, २ बैरी सारि मारि मन रहा। १3,56० ४, ५, तृ० २ क॑त जो 
चहा, पं० १ जेहि सब भल कहा । ४, प्र० १ बरुचि, तृ० ३ रुचि, तृ० १ 
बरजहि | १७, प्र० १, २, द्वि० ७ चितहि चेताव, द्वि० ६, प॑० १ तस 
चेतन तहँ । )$, प्र० १, दवि० ४,६, १० १चतुदस।. १७, द्वि० १ 
राजा, द्वि० ३, तृ० ३ राघो । <, प्र० १ भेंट । 
*प्र० १, २ में श्सके श्रन॑तर चार अतिरिक्त छंद हैं । 

[ ४४७ ] १, तृ० ३ भ्रचेत चेत जौ, तृ० २ एक अचेत चित ।4 ३), प्र० १, तृ० १ केरों, 
द्वि० ३, ४, ६ कर सब , तृ० २ कर गा। 3, प्र० १, २ महराजू, द्वि० २, 
३, तृ० २ बड साजु। ४ प्र० १, द्वि० २; प॑ं० १ इन्द मई । 


४२० जाय सी-म्ंथावली . 


राजे दुहूँ दिसा फिरि देखा।को पंडित बाडर* को सरेखा"। 
पैज टेकि तब पूँडितन्ह* बोला। मूंठा बेद” बचन जो' डोला।' 
राघो करत जाखिनी पूजा | चहत सो रूप देखावत दूजा।' 
तेहि बर भए पेज के कहा। भूठ होइ सो देस न रहा। 


राधो”” पूजा जाखिनी” दुइज़ देखावा साँक । 
पथ गरंथ न जे चलहि' ते भूलहिं बन माँक ॥ 
[ ४४८ ] 


पंडित कहृहिं हम परा न धोखा | यह सो अगस्ति समुँद जेईं साखा । 
सो दिन गएड साँक भो दूजी। देखिअ दूृजि* घरी वह पजी। 
पंडितन्ह राजहिं दीन्ह असीसा। अब कसिशअइ कंचन ओ सीसा ।* 
जो वह दूज़ि कालिन्ह के होती। आजु तीजि देखिअ्रति तसि"जोती । 
राधो काल्हि दिस्टि बँध खेला । सभा मोहिं' चेटक सिर* मेला" । 
एहि कर गुरू चमारिनि लोना' | सिखा कॉवरू” पाढ़ित"' टोना'* । 
दृजि अमावस महँ जो देखावै | एक दिन राहु चाँद कहूँ लाबे। 


-->मनन-+०-+>+--++-+- > ल्‍न्‍न्‍नन+ अिनननवीभायाणा+ “4४ “जज, ->+-जमननननन-वनननम+नमन 
करती-वननन-नजननननऊ-+--*+५०-००-+८५ "० 


५, द्वि० ७ लेखा । 5, प्र० १, २, द्वि २, १० १ प'डित दीन्द आसिखा । 
७, प्र०१, २६०२, ४, ५, प० १ छाड हि देस, तृ० ३ भूठा साइ। 
<, द० ७ राघी से प'ड़ित ग्रुन साजा, दिग्रा बाद बोलकर बाजा। द्वि० ६ में 
यह प क्ति नहीं है । 3, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, १० १ तेहि ऊपर 
राघो बर खाचा, दुश्ज भ्राजु तो प'डित साँचा। १०, दवि० १ चेतन। 
१), द्वि० ६ करत जाखिनी पूजा, द्विी०७ तइ जर बोलै राधी। १३, प्र० १, 
२, १० १ साँक, प'डित प'डित न देखश भएड बेर दुड्ु माँक । द्वि० ६ सॉँच, 
सेहि कह्य पंडित सब भूले केत सास्तर बॉच | द्वि० ७ सॉम, सबहु कद्दा 
प'डित भूले गनती सास्तर मॉम । 

[ ४४८ ] ) प्र० १, २, द्विी० २ यह को, द्वि० ५, ७, कोन । *, द्वि० १आइ। 
3, प्र० १, २ जब, द्वि० १ सो। ४, द्वि० ६ में यह पंक्ति नहीं है । 
+, प्र० १ देखिश्र श्रति, द्वि० २, ४, ५, पं० १ देखियत ससि। . $. द्वि० 
3, ४, ५) एैं० १ माहँ। ४, द्वि० ४, ५ भ्रस। ४, ढद्वि० २, पं० १ 
पंडित न होश कॉबरू चेला। $% तृ० ३ नोना। १९, द्वि० २, पं० 
१ साश देखावै।. १), प्र० १, २ से अति पढि देखरातै, “ह्वि० १ तेहि ते' 
सिखे जाश यह। १२, १० १ साइ दिखाबै पाढ़ित टोना । 


पदमाबवबत ४७२१ 


राज बार अस'* गुनी न चाहिअ* जेहि टोना कर खाज । 
एहि्‌ छंद". ठगबिद्या' डहंका राजा” भोज ॥* 


[ ४४६ ] 


राघधीौ बैन जो कंचन रेखा | कसें बान पीतर अस देखा'। 


ध्ग्याँ 


भई रिसान नरेसू। मारों' काहू निसारों देसूः। 


तब चेतन चित चिंता गाज़ा3 । पंडित सो जो बेद मति साजाएँ [५ 
कबि सो पेम तंत कबिराजा। मठ साच जेहि कद्दत न साजा।* 
खाट रतन सेवा फटिकरा | कहँ खर रतन जो द्ारिद हरा'। 
चहे लच्छि बाडर कबि सोइ । जेहि सुरसती लच्छछि कित"” होई । 


कबिता 


( ४४९ 


संग दारिद मति”' भंगी | काँटट कुटिल पुहुप के संगी। 


33, प॑० १ राजा। ४ द्विं० १ जाचक, प० १ न राखिअ। ौ"+, प्र० १, 
२ चेटक, द्वि० ७ भेष, तृ० १ भेद । १६, प०१ ओऔ। १७ टद्वि० 
७ डेंदका बररुचि, 6० ४, ५ छरा हो । 

* पग्र०१, २, द्विी० ३, ६, ७ में इस छंद को प्रथम पंक्ति के श्रन॑तर भरा 
तथा, द्वितीय के अ्रन॑तर एक, कुल मिलाकर नौ पंक्तियां अतिरिक्त हैं। और 
इस छंंद्ध के अनंतर प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७ में दो छंद अ्ति- 
रिक्त हैं । 


१), प०१ राजै' सुना सुनत सन भेखा। दिस्टिबंद तस देखि सुपेखा। 
२, प० १ राधौ पर काया परबेसू । अग्या भई निकारहु देस। . 3 प्र० 
१, २, द्वि० ६, ७ तब चेतन चेता होश जागा। ( द्वि० ६--गाजा ) , द्वि० १, 


४, ५, टें० १, २ झूठ बोल थिर रहे नराॉचा। ४ प्र० १, २, द्वि० ६, 
७ लागा, द्वि० १, ४, ५, तृ० १, २ साँचा।  “+, प'० १ पंडित सा जो बेद 
मत सिखा, कषिता से जो परम पद लिखा। ७, प्र० १, २, 54० ७ 


कबि वोह परम त'त कबि करना, जेत बरने छाजै सव बरना । तृ० ३ टेढौ होश 
से मारग साँचा। भूूठ बोल थिर रहे न बाचा। द्विी० ३, ६ प'थ जो चले 
(सिंध होश चले --द्वि० ३) से मारग साँचा, भ्ूठ बोल थिर रहें न बाचा। 
द्विी० ४, ५, तृ० २ बेद बचन मुख साँच जो कहा, से जुग जुग भ्रस्थिर थिर 
रहा । १० १ तब हो बोल दुहूं कर साँचा, कुसुम र॑ग थिर रहे न राँचा । 
<, प्र० १, २, द्वि० ६, ७ बरना, द्वि० ३, ४, ५, तृ० १ सोाई। $, तु० 
३ से कारिद हरा। १", तृ० ३ तेदि | ११, प्र० २ गति । 


४२२ जायसी-अंथावली 


कबिता चेला बिधि गुरू सीप सेवाती बुद। 
तेहि मानुस के आस का जो मरजिआ समुद ॥* 


[ ४४५० | 

यह रे बात पदुमावति सुनी। चला निसरि के' राघो गुनी। 
के गियान धनि अगम बिचारा | भल न कीन्ह अस गुनी निसारा। 
जेईं जाखिनी पूजि ससि काढ़ी | सुरुज के ठाड करे पुनि ठाढ़ी। 
कबि के जीभ खरग हिरवानी | एक द्सि आग दोसर दिसि पानी । 
जनि' अजगुत काढ़ों मुख भोरें | जस बहुतें अपजस होइ थोर। 
राघधो चेतनि बेगि हँँकारा | सुरुत गरह' भा लेहु” उतारा । 
बॉभन जहाँ दक्खिना पावा। सरग जाइ जों होइ" बोलावा। 

आ।वा राधो चेतनि* घोराहर के पास । 

अस न जाने हिरदै” बिजुरी बसे अकास | 


[ ४५१ ] 


पदुसावति सो भरोखोें आई । निहकलंक जसि' ससि देखराई। 
तेतखन राधो दीन्ह असीसा | जनहूँ चकोर चंद मुख दीसा। 
पहिरे ससि नखतन्ह के मारा | धरती सरग भएड जजियारा। 
ओऔ पहिरें कर कंगन जोरी। लहे सो एक एक नग नव कोरी । 
कंगन काढ़ि सो एक अडारा? | काढदृत हार* टदूटि गौ मारा? । 


१२, तृ० ३ बिच गुरू, द्वि० ६ बिरोध कै, तृ० १, २ बुधि गुरू। 
* प्र० १, २ में इसके अ्रनंतर पॉच तथा द्वि० ३ में एक अतिरिक्त छंद है । 

( ४५० ] ), प्र० २, तृ० १ चला बिछुरि कै, द्विी० २,४, ५, १० १ देस निमारा, द्वि० ७ 
चला बिरस कै, तृ० १ चला बिसुरि कै। 5. प्र० २ जेहिं। 3, प्र० १, 
२, दि० ७ तृ० ३ सुरुज गहन भा, द्वि० ४, ५ सूरज गढ़ तर, त्‌० १ सुरज 
गरह भइ।. ४. प्र० १, २, द्विी० ६, १० १ देउड'। ५, तृ० ३ कोई, 
तृ० २जाइ। ४९, द्विं० ७ बेगि तहँ। ४. प्र० १, २ जिय महें । 

[ ४५१ ] . द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ जनु, प॑ं० १ होश । *. द्वि० २ हाथ, द्वि० ३ 
नारि। 3, प्र० २, द्वि० ६ भ्रढारा, गे मारा, द्वि० १ श्रडारा, सँग 
मारा, द्वि० २, ५० १ अडारी, गिय मारी; तृ० ३, भ्रढरा औमारी, द्वि० ४ 
अडारी, गियें हारी, द्वि० ५ श्रडारी, गियें नारी, द्वि० ७ अडारा, गा 
सारा, तृ० २ अडारा, गिय मारा, तृ० ३ अडारा, औवारा । 


परद्सावत २३ 


जानहुूँ चाँद टूट ले तारा। छूटेड सरग”" काल कर धारा | 
जानहूँ सुरुञः टूट लै” करा । परा चौंधि' चित चेतनि हरा । 


परा आई भुईं कंगन जगत भएड जजियार। 
राधो मारा बीजुरी बिसभर कछु न संभार ॥ 


[ ४४२ ] 
पदुमावति हँसि दीन्ह मरोखा। अब जो गुनी मरइ मोहिं दोखा । 
सर्खी सरेखीं!' देखहि'' धाई | चेतन अचेत परा केहि घाई?। 
चेतन परा न एको चेतू। सबन्हि कहा एहि लाग परेतू। 
कोइ कह काँप आहि सनिपातू। कोइ कह आहि भिरिगिया बातू। 
कोइ कह लाग* पवन कर भोला । कैसेहूँँ समुझि न राधो" बोला + 
पुनि डठारि बेसारिन्हि छाहाँ। पूछहि कोनि पीर जिय* माह 
दहुँ काहू के दरसन दरा। के एहि धूत भूत छोद छरा। 


के तोहि दीन्ह काहु किछु के रे डसा त्साँप। 
कहु सचेत होइ चेतन देह तोरि कस काँप॥ 


[ ४५३ ] 
भरएड चेत चेतन तब जागा। बकत न आवब टकटका लागा। 


मन न3-.++नन->.. 


ड, द्व० ५ टूटते। “. १ छूट भ्रगस्ति, प्र० २ टूट श्रगार, द्वि० ६, पं० १. 
छूट अकास, ० १ टूटेठ सरग।. 5, तृ० २सरग।  ४५,द्वि०२गै। 
<, प्र० १, २ 6० ४,५,६, पं० १ जानदुँ बीजु ट्ूटि भुश परा, द्वि० १ भो जसः 
बीजु टूटि भुई पता; तृ० १ जानहु चाँद बीज भुश परा। ै ६64० १ 
चौकि । 

[ ४५२ ] "१. 56० ३,४, ५, ७, तृ० १, पं० १सदेली। *. द्वि० ३, त० ३ पूछे! । 
3, प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, $, ७, द्वि० ३, पं० १ जगावहि शभ्राई, तृ० ३ 
परा तेदि ठाई' । ४, द्वि० ६, तृ० १ मार । +, द्वि० १, तृ० 
२ चेतन। $, प्र० १, द्वि० १ तोहि, पं० १ दिय। 

[ ४५३ ] ) दि० १, २, ३, ४, ५, त० १, २, ३, ५० १ भएउ चेत चेतन चित 
चेता, नन भरोखें जीव सेंकेता । यह पाठ श्सलिए अश्रप्रामाणिक 
लगता दे, कि प्रथम चरण पुनः ४५६ के प्रथम चरण के रूप में आता 
हैं, श्रोर दूसरे चरण का 'नेन भरोखे” इस बंद की दुसरी भ्रद्धांली के 
दूसरे चरण में आता है ] 


४२७ जायसी-म्ंथावली 


पुनि जां बोला बुधि मति खावा। नैन मरोखा लाएँ रोबा' 
बाउर बहिर सीस पे घुना । आप न कहे पराए न सुना। 
जानहूँ लाई काहुँ ठगौरी । खिन पुकार खिन बाँधे पौरी? 
है रे ठगा एहि चितडर माहाँ। कासों कहे जाडें केहि पाँददा 
यह राजा सुठि बड़ हत्यारा। जेई अस ठग राखा डजियाराएँ। 
ना कोइ बरज न लाग गोहारी | अस एहि नगर होइ बटवारी। 


द्स्टि दिए ठगलाडू”" अलक' फॉँस परि गींव । 
जहाँ भिखारि न बाँचहि तहाँ बाँच को जीव || 


[ ४४४ | 
कत धोराहर आइ  भरोखे' | ले गै* जीव दक्खिना धोखे । 
सरग सर ससि करे अ्रजोरी' । तेहि तें अधिक देड़ें केहि जोरी* 
ससि सरहि जो होति यह जोती | दिन भा रहत रेनि नहिं होती । 
सो हँकारि मोहि कंगन" दीन्‍्हा । दिस्टि न परे जीव हरि लीन्दहा 
नेन भिखारि ढीठ सत" छाँड़े। लागे तहाँ बान बिख' गाड़े” 
नेनहि' नेन जो वेधि समाने | सीस धुनहिं नहिं निसरहिं* ताने । 
नवहिं न नाएँ निलज भिखारी। तथहूँ न रहहिं'लागि मुख कारी”” 


कत करमुखे नैन भए”' जीव हरा जेहि बाट। 
सरवर नीर बिछोह जेडें तरकि तरकि हिय फाट || 


२ पं० १ जनु सा मुवा निसॉसी जागा, धुनि धुनि माथ मले कर लागा। 
3, तृ० श१बौरी, पं० १ काॉतवे। ४ पं० १ बटपारा। ७, तृ० ३ 
दिखाश ठकलादू ( उद मूल )। ६, द्वि० २ लाग। 

[ ४५४ ) प्र० १, २, ढ्वि० ३ १० १ लें गे, द्वि० १ लीन्द,द्वि० ४ ले गएड। २, प्र०१, 
२, द्वि० ६,७, १० १ श्रैजोरा, जोर। 3. प्र० १ यूरद्धि सौं, प्र० २, 
सोरह जो ( उद मूल ), द्वि० १ सरदि जस | ४, द्वि० ३, तृ० २, ३, 
च० १ दखिना। “, प्र० १ तस। , प्र० १ लागे अभ्रंस बानवे, भ्र० २, 
प'० १ लागै तहाँ बान होश, द्वि० ३, ४, ०, ६, तृ० २ लागे तहों वान हिय 
द्वि० ७ लागत बान दिए ते, तृ० १ लागे तदाँ बान जहँ।. ४. द्वि० २ नव 
न नाए नैन भिखारी, तीर न रहदिं लाग बिख भारी। ( तुलना० ४५४०७ )। 
<, तृ०३ सारदि। 3, द्वि० ४, ५ तबहूँ बड़े । १९, द्विै०२ 
थिर न रइई ये नेन भिखारी, भ्रग्ममन होश बिख लेहि भद्दारा।  +*, प्र० १, 
द्विी० ७ नेन तुम्ह, प्र० २ नेन तुम्द हेरहु, द्वि० १ आए। 


पदमावत ४२५ 


[ ४५५ ] 
सखिन्ह कहा चेतनि बिसँभरा' | हिएँ चेतु जिय जासि न मरा'। 
जों कोइ पावै आपन माँगा। ना कोइ मरैः न काहू खाँगा । 
वह पदुमावति श्राहि अनूपा" | बरनि न जाइ काहु के रूपा । 
जेइ चीन्हा'सो गुपुत*चलि गएऊ | परगट काह जीव बिनु भएऊ। 
तुम्ह अस बहुत बिमोहित भए । धनि ध॒नि सीस” जीव दे गए। 
बहुतन्ह दीन्ह नाइ के गाँवा | उतरु न देइ मार पे” जीवाँ। 
ते पुनि मरब होब जरि भुई। अबहूँ उघेल कान के रूई। 


कोई माँगि मरे नहि' पावे”” कोइ विनु माँगा पाड। 
त्‌ चेतनि ओरहि समुझावहि दहूँ तोहि को 'समुमाड ॥ 


[ ४५६ | 


भएड चेत चित” चेतनि चेता। बहुरि न आइ सहो' दुख एता। 
रोवत आइ परे हम जहाँ। रोबत चले कवन सख तहाँ। 
जहँवाँ रहें साँसोः जिय केरा | कौनु रहनि मकुः चलों सबेरारँ 
अब यह भीख तहाँ होइ” माँगो। तेत देह जग' जरमि न खाँगों। 
ओ अस कंगनु पाबों दूजी।दारिद हरे इंछ मन पूजी।* 
ढीली नगर आदि तुरुकानू | साहा” अलाडदीन सुलतानू। 
सोन जरे' जेहि की* टकसारा | बारह बानी परहि” दिनारा। 


क््जज ५5 





| ५५५ | , द्वि० २, ३, ६, दृ० २, ब्सभारण, मारा । २, प० १ पावे। 
3, तृ० २, प/० १ कहहूँ। ४, प्र०१, २, द्वि०७ में यह पक्ति 
६ है। ७, तृ० ३ सरूपा। ६. प्र० १, २ देखा। ४. द्वि० ६ 
शुनत। <, द्वि० ३ कया, तृ० १ कपट । 3, तृ० ३ मय । 
१० प्र० १ बरु, द्वि० २, ३ के। +), प्र० १, २, द्विी० २, प॑० १ कोई 
मॉगि न पाबै। “+. प्र० १, द्वि० २, ७ तो कहेँ को, तृ० ३ तोई अब को। 

[ ४५६ ] प्र० २, द्वि० ३, ७, मन। २, प्र० १, २, द्वि० ७ संते, द्वि० १, 
२, ३, तृ० १, ३ साँखो। 3, प्र० २ बरु, द&० ६, तृ०२ बस । 
४, द्विी० १ में यह प'क्ति नहों है । ७, प्र० १ कै, द्वि० २दों। 
६, प्र० १, २ लेत देश बरु, (० २ तुरत देश्जग, द्वि० ६ तैस देश जग, 
द्वि० ७ तेती देह। ७, च० १छ॑द ४२८. १ से यहाँ तक खंडित है। 
<, प्र० १ भ्राहि भाहि, तृ०२ नगर उबै। *%, प्र० २ जरद। १९, प्र० १ 
ताकी, प्र० २ ताकरि । ११, प्र० १, २ चलें। 


४०२६ जायसी-अ्ंथावली 


तहाँ जाइ यह कंबल अभासों'* जहाँ. अलाउद्दीन । 
सुनि के चंद भानु होइ!? रतन होइ जल मीन" ॥ 


[ ४४७ |] 


राघधी चेतन कीन्द् पयाना। ढीली नगर जाइ नियराना। 
जाइ साहि के बार! पहूँचा। देखा राज जगत पर ऊचा। 
छतिस लाख ओरगन्ह' अरूबारा । बीस” सहस हस्ती दरबारा। 
जाँबत तपे जगत महँ* भानू। ताँवत" राज करे सलतानू। 
चहूँ खंड के राजा आवहि'। होइ अस मर्द 'जोहारि न पावहि' । 
मन तिवानि के राघो मूरा। नहि' उबारु जिय कादर” पूरा। 
जहाँ भुराहि' दिहें" सिर छाता। तहाँ हमार को चाले बाता। 


अरध जउरध नहि” सूमे लाखन्द उमरा मीर। 
अब खुर खेह जाब मिलि आई परे तेहि भीर॥ 


[ ४५८ ] 


पातसाहि सब जाना' बूका | सरग पतार रेनि दिन सूमा। 
जो राजा अस सजग न होई | काकर राज कहाँ कर कोई। 
जगत भार वहि' एक सँभारा | तो थिर रहै सकल संसारा। 


खनन 


१२, प्र० १,२, द्वि० २,४, ५, तृ० १, च० १ बखानों, प*० १ खोलौ”, द्वि० १ 
कँवल उघारो', द्वि० ३,६ कैंवल बिगासौ', तृ० ३ केवल उभासौ', । १3, द्वि० 
६, ७, भानु होश ताकहेँ, १५० १ भानु को। 5, प्र० १, २, रतन जो 


होश मलीन । 

[ ४५७ ] १, तृ० ३ दर बार । २, प्र० २, तृ०३ दरिंगढ, द्वि० ४, ५ तुरक 
(या तुरग ) । 3, तृ० ३ तीस । ४, प्र० २, द्वि०२ दिन, 
द्विी० ५, ६, त० १, २ पर। ५, द्वि० ५ बहलाी।। ४६, प्र० १, २, 


द्विी० २, ३,४, ५, ६, ७, च० १ ठाढ़ भुरादिं, द्वि० १ होए अस पुरुख, तु० 

१ दोश अस मरो, तृ० २ ठाढ, जुद्दार, १ ० १ दो भग्रस मौ। ४, प्र० १, 

२, द्वि० ७, प० १ न्दि पैसार जिउ का डर, द्वि० २ नाएईि अ्रपार जगर डर, 

तृ० १ नादि और बाजीकि डर, च० १ नरदि उबार जिय का डर। 

<, प्र० १, २, द्वि० ७ जहाँ भूर्राद दीन्दे।. ५, द्वि० ७ तोहिं, तृ० ३ मरढ़ि 
[ ४५८ ] , प्र० १, २५ द्वि० ७, त० १ जाने । २, तृ० ३ जौ',,तृ० १ ये। 


पद्सावत ४२७ 


ओ अस ओहिक सिंघासन ऊँचा | सब काहू पर दिस्टि पहुँचा। 
सब दिन राज काज सुख भोगी । रेनि फिरे घर घर होंइ जोगी.। 
राव रॉक सब जावेंत जाती। सब की चाह लेइ दिन राती। 
पंथी परदेसी जेत आवहिं। सब की बात दूत पहुँचावहिं। 


यहु रे बात तहँ” पहुँची" सदा छत्र सख छाँह। 
बाँभन एक बार है? कंगन जराऊ बाँह | 
[ ४४५६ ] 
मया' साहि मन सुनत भिखारी | परदेसी कहूँ पूछु हकारी।' 
हम पुनि है जाना परदेसा। कोनु पंथ गवनब केहि भेसा। 
ढीली राज चिंत मन गाढ़ी | यह जग जेस दूध महू साढ़ीं। 
सेंति बिरोरि* छाछि के" फेरा | मथि घिड लीन्ह महिड'केहि केरा 
एहि ढीली कत होइ होइ गए | के के गरब छार सब भए। 
तेहि ढीली का रही ढिलाई | साढी गाढि ढीलि जब ताई” | 
रावन लंक जारि सब तापा | रहा न जोबन ओ तरुनापा।. 
भीखि भिखारिहि दीजिश्र का बाँमनु का भाँट | 
अग्याँ . भई हंकारहु“४ घरती धरे लिलाट॥ 
[ ४६० ] 
राघो चेतनि हुत जो! निरासा | तेतखन ब्रेंगि बोलावाः पासा | 


3, प्र० १, २, प० १ खन खन बात, द्वि० ३, ४, तृ०२, च० १ सब की 


चाहच। ४5, द्विी० ७जाँ। ०“, द्वि० ७, तृ० ३ पहुँचै ( उर्दू मल )। 
६, प्र०१" जदाँ। ४. च० १ बार दे ठाठा। ८, द्वि०३, तृ० ३ कनक,.. 
द्विग७ कसन | 

[ ४५९ ] ! प्र० १ भएउ, प्र० २ मञ्ना, द्वि० १ किरपा, द्विी० ७ मैश्ा। २, द्वि०२ 
मयावंत भा। 3, द्वि० १, तृ० ३ बेगि। ४, द्वि० १ 
मरोरि, द्वि० ४, ५ मिलोइ । ५, प्र० १ लीन्द चहु, प्र० २, 
पं० १ कीन्द चहु, दूवि० ७ आदि जग। ६, द्वि० १, तृ०३ दही।' 


७, प्र० १,२ साढी काढि लीन्द्र जद ताई', तृ० १ साढी गाढि दध 
जब ताई , तृ० २ सा- कादि मनहु जहाँ ताई, द्वि० ३ सारी छाज दील जब 
ताईं। “४, द्वि० १ साहके, द्वि० ४, ५, ठृ० ३, च० १ बोलहु। 

[ ४६० ] "१. प्र०१ तहाँ, द्वि० १ रहा, द्वि० ७ होत । २, तृ० १ हँकारा। 


धर जायसी-प्रथावली 


'सोस नाइ के दीन्ह असीसा | चमकत' नगु कंगनु कर दीसा । 
-अग्याँ भई सो" राघोः पाहाँ। तू मंगन कंगन का” बाहाँ। 
राघो बहुरि* सीस भुईदँ धरा। जुग जुग राज भान के करा। 
'पदुमिनि सिंघल दीप की रानी । रतनसेनि चितडर गढ़ श्रानी। 
कंबल न सरि पूजे तेहि' बासाँ। रूप न॒ पूजे चंद अकासाँ। 
जहाँ कंबल ससि सूर न पूजा | केहि सरि देड ओरु को पूजा। 


सो रानी संसार मनि”" दखिना कंगन दीन्ह। 
आहछरि रूप देखाइ के धरि गहनें जिउ” लीन्ह॥ 


[ ४६१ ] 


सुनि के उतर साह मन हँसा | जानहूँ बीज चमकि परगसा। 
'काँच जोग जहँ कंचन पावा | मंगन तेहि सुमेरु चढावा। 
'नाें भिखारि जीभ मुख बाँची | अबहेूँ संभार बात कहु साँची। 
कह असि नारि जगत उपराहीं | जेहि की सरिस सूर ससि' नाहीं। 
'जों पदुमिनि तो मंदिर मोरें। साती दीप जहाँ? कर जोरें। 
सप्त दीप मह चुनि चुनि आनी | सो" मोरें सोरह सौ रानी। 
जो उन्ह महँ देखसि एक दासी | देखि लोन होइ लोन बेरासी। 


चहूँ. खंड हों चकवे जस रबितवे अकास। 
जो पदुमिनि तो मंदिल मोरें” आहछरि तो कबिलास॥ 


'किनन+-तनननान नस नमन +पननमनानमक-नन निया ५ तब 740०७ “० 





3, पं० श्श्रौ देत। ४, तृ० १, ३ चमके, तृ० २ चमका । 
५, प्र० १, २, पं० १ पुनि। ६, द्वि० ७ राजा । ७, प्र० १ 
कस । “८, प्र० १, २, द्वि० ६, प॑० १ सुना, द्वि० १ पलटि। 3, च्च० १ 
सरवरि पूजै । १, च० १ महेँ। ]*, प्र० २, तृ० २, ३ हरि गहने 
जिउ, तृ० १ इरि के' जिउ हरि । 


| ४६१ ] प्र० १, २ बहुरि सँभारु, द्वि० ६ भ्रति संभारि, द्वि० ७ भूठ न बोलु, तृ०२ 


आपु सेँभारु | २, प्र० १, २, द्वि० ४, च० १ सारे ससि सूरुज, 
द&० १ सरिस सर सो, द्वि० ६ सरि पूजै ससि। उ, प्र० १, २ आहि' 
द्विी० १ रहरह्ि। ४ प्र»१, २ ते । ५, प्र० १, २ जौ 


पदुमिनि तो मोरे', द्वि० १ पदुमिनि मंदिल मोरे। 
* इसके भ्रनंतर प्र० १, २, द्विी० ६,७ में एक छ॑द अतिरिक्त है। 


पद्मावबत ४९२६ 


[ ४६२ ] 


तुम्ह बड़ राज छंत्रपति भारी | अनु बॉभ न हो' आहि भिखारी ।' 
चारिहूँ खंड भीख कह बाजा। डदे श्रस्त तुम्ह श्रेस न राजा। 
धरम राज” ओऔ सत कुलिः माहाँ | मूठ जो कहै? जीभ केहि पाहाँ। 
किछु जो चारि*ंसब किछु"उपराही | सो एहिः जंबु” दीप मह नाहीं।' 
पदुमिनि अंब्रित हंस” सदूरू | सिंघल दीप सो मत्तेहें अकूरू॥ 
साता दीप देखि हो' आवा। तब राघो चेतनि कहवावा। 
अग्याँ होइ न राखो' धोखा ।कहों सो सब नारिन्ह गुन' 'दोखा' ॥ 

इहाँ हस्तिनी सिंघनी ओ?? चित्रिनि बनबास' 5५ 

कहाँ पदुमिनी पदुमसरि भँवर फिरहि' चहुँ पास॥ 


[ ४६३ |] 


पहिलें कहों हस्तिनी नारी।हस्ती को परकीरति सारी। 
कर ओ पाय सुभर गियँ छोटी | डर के खीनि लंक' के मोटी । 
कुंभस्थल गज मेमेत आहीं'। गवन गयंद्‌ ढाल जनु बाहीं। 
दिस्टि न आबे आपन पीऊ | पुरुष पराएं ऊपर जीऊ।. 
भोजन बहुत बहुत” रति चाऊ। अछवाई से थोर सुभाऊ"।* 


कब ममननन जनक पिनना- किन तीज “० “८ “““++>८7+5+++>+-++ 5७% 


[ ४६२ ], तृ० १ न्याव । ९, द्विी० १ सत तुम्ह, तृ० ३ सब कुछ । 
3, प्र० १,२ जो बोल । ४, द्वि० ६ जो चार पै, दि० ७ है 
जो चार, तृ० २ कहौ' चार, तृ० ३ गज जो चार । ५, तु० ३ जग | 
5, द्वि० ६, तृ० ३ चॉरिहु। ४. तृ० २ चहूँ। <, पं० १सिंघ। 
*, द्वि० ४, ५, च० १, पं० १ भलहि सो मरू। 3, प्र० १, २, 
द्विी० ७ पंखिदंस भरी पदुम्िनि नारी, सारदूल अंग्रित एश चारी । १, प्र० १, 
२, द्वि० ४, तृ० २ के । १२, द्वि० १ कहों तो सतद जाइ सिवलोका। 
3, द्वि० ६ के। १४, प्र० २ भ्रवास । १७५, तृ० ३ इहॉ 
इस्तिनी चित्रिनी श्रों सिधिनि बनवास । 

[| ४६३ ] ). प्र० १ कनक। २, प्र० १, २ कुचमत उपरादां, द्वि० २ कच'. 


अस्त श्रमाहों, द्वि० ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३, प० १ गज उम्रत अमाहीं,. 
द्वि० ७ उत्तिमता नाही, तृ० २ कुच मैमेंत आहाँ, च० १ गज हस्ति 
अ्रमाहो। 5 प्र० १, द० ६ द्वेत हेत। 5, द्वि० २, ६ अ्रभाऊ,. 
तृ० १, २ अन्द्याऊ । ९, द्वि० १ पुरुष पराए ते बहुत सुभाऊ।,. 


'9३० जायसी-अंथावली 


मद जस मंद बसाइ पसेरू।ओ बिसवास धरें जस देऊ । 
'डर भी लाज न एको हिएँ | रहै जो राखें आऑकुस दिए। 


गज गति" चलै“चहूँ दिसि हेरति' लाइ”*" जगत कहूँ चोख"?। 
वह हस्तिनी नारि पहिचानिश्र'' सब हत्तिन्ह गुन'“दोख"॥ 


[ ४६४ | 


दोसरें कृद्दो'! सिंघिनी नारी। करे बहुत बल" अलप अहारी। 
डर अति सुभर खीन अति लंका | गरब भरी मन धरे” न संका। 
बहुत रोस चाहे पिय हना। आगें घालि न काहूँ गना। 
अपने अलंकार ओहि भावा | देखि न सके सिंगार परावा। 
मेंट माँसु रुचि भोजन तासू। ओ मुझ आव बिंसाइधि बासू। 
पिंघ के चाल चले डग ढीली" | रोवाँ बहुत होहि दुहुँ' फीली। 
दिस्टि तराहीं हेर न* आगें। जनु मथवाह< रहै सिर* लागें। 


सेजवाँ मिलत स्यामिह्टि” लावै डर नख बान। 
जे गुन सबे सिंघ के सा सिंधिनि सुलतान | 


जन त_+े 





७, प्र० १ गजपति, द्वि० ७ गजमति | ८, तृ० १ चकित। “१. प्र० १, 
द्वि० १, ४, ५, ७, १० १ चहूँ दिपि, प्र० २, तृ० १ चहूँ दिसि चितवति। 
१९, द्वि० ७ देरत। ११, द्वि० १ दोख | 3२, द्वि० ४, ५ बहें 
हस्तिनी नारी लिए, द्वि० १ वद्द हस्तिनि पहिचानिश्र, तृ० २ सोई नारि 
इस्तिनी। 3. प्र० १, तृ० २ बहु, प्र० २, द्वि० ७ अहै। १४, प्र०१, 
२, द्वि० ५, ६, ७, तृ० ३, च० १, प० १ के। !५, द्विी० १ मोख। 


[ ४६४ ] ?. तृ० १ धरे'। ** द्वि० ६ लावहि सुभर, च०१ और सब 
सुभर, दढ्वि० १ उर श्रति अबल | 3, तृ० १ धरे। डे द्वि० १ 
करे, द्विी० ६ मन करे । ५, प्र. १ चयन्द (?) गतिढीली। 5, द्वि० १ 
जाँघध औ। ४. प्र० १, २ देखत, ह&ि० ४, ५, तृ० १, २, प० १ हेरौ, 


द्विी० ७ देरत। <. दढ्विी० ७ सिरवाह । 3, द्वि० १ थिर। 
१९, प्र० १, द्वि० ३ सामि कहेँ, द्वि० ४ से स्वामी, ६० ७ सामि के भोदी, 
तु० १, च० १ सामिद्दि, १० १ सोवामी। "१, प्र० १, २ नख भर 


बान, तृ० १ उन नख दान । 


पदमावत ४३१ 


[ ४६५ ] 


तीसरि कहाँ चित्रिनी नारी |महा चतुर रस पेम पियारी। 
रूप सरूप सिंगार सवाई । आहछरि जसि नागरि' अछवाई | 
रो, न जाने हँसता मुखी। जहँँ असि नारि पुरुख सो सुखी 7। 
अपने पिय के जाने पूजा । एक पुरुख तजि जान नर दूजा | 
चंद बदन रँग कुमुदिनि" गोरी। चाल सोहाइ हंस के जोरी। 
खीर खाँड किछु* अलप अहारू | पान फूल सो बहुत* पियारू*। 
पदुमिनि चाहि घाटि दुइ करा | ओर सबे ओहि गुन निरमरा। 


चित्रिनि जैस कमोद रंग आव न बासना अंग'। 
पदुमिनि सब चदन अस” अभँवर फिरहिं तिन्ह संग | 


[ ४६६ ] 
चौथें कहों पद्मिनी नारी।पदुम गंध सो दैय सँवारी। 
पदुमिनि जाति पदुस रंग” ओहीं' | पदुस बास मधुकर सँग होहीं' । 
ना सुठि लाती ना सुठि छोटी।ना स॒ठि पातरि ना सुठि मोटी । 
सोरह करा अंग होइ' बनी । वह सुलतान पदुमिनी गनी। 


[ ४६५ ] १. प्र० १, २, छदि० २, ३, ४, ५, ६, १० १ जैसि रहें, द्विी० ७, तृ० 
३ जसि ताकरि, तृ० २ जनु भ्राद्के, च० १ जसि शआदे। २, प्र० १ रोस 
नाहिनो । 3, प्र० १, २, द्वि ४, ५, ६, च० १, प० १ क॑ बह 
सुखी, द्वि० १ पुरुख कस दुखी । ४, प्र०१ चित और न, प्र० २, 
तजि चहे न, द्वि० १ रति न चाहे, द्वि० ४ के जान न, द्वि० ६, तृ० ३, प॑० १ 
तजि चाहन । ५, प्र०१ कुमभिनि। 5, प्र० १, २, तृ० २ रुचि। 
७, द्वि० १ अद्दारी, रहहिं भ्रधारी। “,तृ० ३ श्रधिक। ५ प्र० १, 
२ भरी तेहि वास न भंग, द्विी० ४, तृ०२ और बासना श्ंग, द्वि० ५ आब 
बासना भ्रंग, द्वि० ७ भो बासना अनंग, च० १ आव बासना बास तेह्ि श्रंग, 
द्वि. ३,१०९ औयासना न अंग । १", प्र० १, २, द्वि० ७ पदुमिनि 
चंदन बास लगि, द्वि० ४ पदुमिनि बास चंदन जस, तृ० २ कहाँ पदुमिनी 
पदुम सरि, च० १ कहां पदुमिनी पदुम रस। 


[ ४६६ )] '. प्र० १, २ गँध। २, प्र० १ श्रोद्दी संग सोहीं, द्वि० १ ताही, 
सेंग जाही, ढ&० ७ बोदों, रस लेहीं।. 3. प्र० १, २, द्वि० ७ अंग ओ्रोहि, 
द्विी० ४ र॒ग होइ, दि० ५ रंग हिय। ४, प्र० १, २, बानी, जानी, 


द्वि० १ बानी, रानी । 


४३२ जायसी-पग्रंथावली 


दीरघ चारि चारि लहु सोई। सभर चारि चारि खीन जो होई । 
ओ्रो ससि बदन रंग सब" मोहा' | चाल मराल चलत गति सोहा*। 
खीर न सद्दे अधिक सुकुवारा | पान फूल के रहै अधारा। 


सोरह करा संपूरन ओर सोरहो सिंगार | 
अब तेहि भाँति" बरन गुन' जस बरने संसार ॥* 


[ ४६७ |] 


प्रथणभ केस दीरघ सिर! होहीं। ओऔ दीरघ अंगुरी कर सोहीं। 
दीरघ नेन तिक्ख तिन्ह देखा।दीरघ गीव कंठ तिरि रेखा" 
पुनि लघु दसन होहिं जस होरा | ओ लघ कुच जस उतंग जँभीरा । 
लघू लिलाट दुृइज परगासू | ओ नाभी?ः लघ चंदन" बास | 
नासिक खीन खूरग के धारा। खीन लंक जेहि केहरि हारा। 
खीन पेट जानहूँ नहिं. आँता | खीन अधर बिद्रम रंग राता। 
सभर कपोल देहिं सख सोभा | सभर नितंब देखि मन" लोभा | 


सभर बनी भुअडंड कलाई' सभर जाँघ गज चालि। 
ये सोरही” सिगार बरनि के करहिं देवता लालि॥। 





५, प्र०१, तृ० १ देखि जग, प्र० २, &ि० २, ४, ५, ६, ७, १० १ देखि 
सब, तृ०२ अंग जग। . ५. द्वि० १ तैहि साहा । ७, प्र० १ श्रति 
सादा, द्विी० १ सत्र मोदा। ८, ढद%० ४ अब एदि चार। “६ प्र० १, २, 
द्वि० ६ च० १, प०१ बखानो', द्वि० २, ३, ४, ५, ७, तृ० ३ बरन कौ । 
१०, द्वि० १ चारि चों द औ चारि फल पनई ईमां चारि । 

सोरह कला संपरन ओ सोरह सिंगार ॥ 
* ग्र० २ में इसके अनंतर एक श्रतिरिकत छंद है । 

[ ४६७ ] . प्र० १ सँग। २, प्र० २कंठ तर (उद्‌ मूल ) रेखा, 
द्वि० कंबु पर लेखा। 3, दवि० ५ लखी कचनाभी। ४, तु० ३ 
चंदन लहु, च० १ आव चंदन । ४“, प्र० १ जग, दवि० ६ मोहि। $. प्० १, 
तृ० १, ३, सुभर भु (अ) ड'ड कलाई, प्र० २, द्विी० २, ७ भुआ डड 
बनो कलाई, द्वि० ६ भुआ डड हस्त कलाई, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १, 
पं० १ सुभर कलाई अति बनी, द्वि० १ सुभर भुजा भु ड॒ड सो। ४, तृ० २ 
असि के सोरह, द्वि० ४, ५, च० १ सोरह, अ्र० २ऐ सोरह। . ५, प्र० १, 
सिंगार बरनि सव, द्वि० १ सिंगार सो, तृ० १ सिंगार बरनि ए, तृ० २ सिंगार, 
घ'० १ सिगारै। 
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[ ४६४८ ] 


यह जो पदुमिनि चितडर आनी' | कुंदन कया दवादस बालनी। 
कु दन कनक न गंध” न वासा | वह सगंध जनु कबल बिगासा | 
कु दून कनक कठोर सो अ्ंगा। वह कोर्वेति रँग पुहुप सरंगा | 
ओहि छुइ्ट पवन विरिख्र जेहि लागा। सोइ मलयागिरि भएड सभागा ; 
काह न मेठि भरी ओहि खेही | असि मूरति के दैयेँ डरेही। 
सबे चितेर चित्र के" हार। ओहिक चित्र कोइ कर' न पारे। 
कया कपूर हाड़ जनु” मोती। तेहि तें अधिक दीन्ह बिधि जोती | 


सूरुज क्रांति करा जसि“ निरमल नीर'” सरीर । 
सोहँ निरख्ि नहि जाई निहारी"” नेनन्द्र आवे नीर |।* 


[ ४६६ ] 


कत हों अहा' काल कर काढ़ा' | जाइ धोराहर वर भौ? ठाढ़ाः | 
कृत वह आइ भरोखों माँकी | नेन कुरंगिनि चितवनि बाकी! 





[ ४६८ | ". प्र० २, द्वि० २, ० १, पं० १ चित्र रानी, तृ० २ सिधल रानी। 
२, द्वि० १,७ झूदन कनक, तृ० १ कुदन कैस, तृ० ३ वानक सुगंध | 3. ६, तृ० 
२ ताहि नदि । ४, प्र० १ तिल पुद्ुप सुरंगा, द्विं० १ मालति के गंगा, 
द्वि० १ रंग पहुप सुगंधा। *. प्र० १, २ लिबि, &०७ चित । :, प्र०१, 
२, द्वि० ३, ४, “५ ६, ७, तृ० २, ५० १ रूप कोइ लिखे, द्वि० २ चित्र कोश 
लिखेै। ४५, प्र० १, २, &6ि० ४, ५, १० १ सब, च० १ जस। ८, प्र० १ 
फिरिन ते” आगरि, प्र० २ क्रांति ते आरागरि, द्वि० १ रानी तस करा, द्वि० २ 
करा तेइ ते' निर्मल, ठृ० १ करा नित करा जस (उद्‌ मूल ), द्वि० ४, ५, 
वर्श जस निरमल, द्वि० ६ क्रांति जस निरमलि, द्वि० ७ कीता का तिक 
जस, वृ० २ क्रांति जस निरमल, च० १ कराँ नित आवबै, प*० १ करा 
मित्र आगरि। $, प्र० १, २, च० १, पं०१ निरमल तैस, द्वि० ६, 
७, तु० ३ निरमल अधिक, द्वि० २ बरनिन जाइ, द्वि० ४, ५०१ेदि ते'। 
१०९, प्र० १, २, द्विी० ७ निरखि नि जाश सो, तृ०२ दिष्टि नहिं जाइ 
निहारी, च० १, प॑ं० १ निहारि न जाइ वाह । 

* द्वि० ४, ५, 5 श्सके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। 


( ४६९५ ' * तृ०३ कत मै गएउँ, च० १ हों जो श्रद्या। २, तृ० १ काढो, 
ठाढो । 3, द्वि० १, च० १ भा। 


श्प् 
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बिहँसी सस तरई जनु॒ परी | के सो रैनि छूटी फुलभरीं। 
चमकि बीज जस भादों रेनी। जगत दिस्टि४ भरि रहो जड़ेती। 
कास कटाख दिस्टि बिख बसा | नागिनि अलक पलक मह डसा। 
भौहँ धनुक तिल काजर टोड़ी। वह भे धानुक हों हियेँ" ओड़ी+ । 
मारि चली मरतहि” में" हँसा। पाछें नाग अहा ओईं' डसा। 


पाछें घालि काल सो राखा"' मंत्र न गारुरि कोइ | 
जहाँ मजूर पीठि ओइई दीन्हे'' कासेँ पुकारों रोइ।। 
[ ४७० | 

बेनी छोरि भारु जॉं केसा। रेनि होइ जग दीपक लेसा। 
सिर हुति सोहरि' परहिं भुई बारा | सगर देस होइ* अँधियारा | 
जानहुूँ लोटहिं चढ़े भ्रुबंगा । बेघे बास मलैगिरि संगा* । 
सगबगाहि,. बिख भरे बिसारे। लहरिआहिं लहकहिं अति कारे | 
लुरहिं मुरहिं मानहिं जनु केली।नाग चढ़ा मालति की बेली। 
लहर देइ जानहूँ कालिंदी | फिरि फिरि भंवर भए चित फंदी"। 
रब? ढरत आहछहिं चहुँ पासा। भवर न जड्॒हिं जो लुबुधे बासा। 


होइ अंधियार* बीजु खन लौक” जबहिं' चीर गहि भाँपु | 
केस काल ओइ कत मैं देखे सँवरि सवरि जिय कॉँपु ॥ 





४, प्र० १ जगत रै नि, द्वि० १ जगत दीन्दहि, द्वि० २ चमक दिष्टि, च० १ जग 
तूदिस्टि। +, तृ० १ हों जिउ, च० १ हिय मै। ६, प्र० १, २ मारेउ 


बान रदेउ हिय शभ्रोड़े । ७, प्र० १ सिर देश, तृ० १ पाछे', च० १ मगरत । 
<, द्वि० २, च० १ हाँ। 3, प्र० १ रहा मोहि, द्वि० १ श्रह्य तेईं, 
द्वि० ४ अ्रहा हो! । १". प० १ सो राखेस । १), द्वि० १ मुहमद 


चूरै पैठी, तृ० २ जहाँ मँजूर बैठि रह । 
[ ४७० ] ). द्वि० ४, ५ बिसहर, तृ० १,२ प० १ सुभरि, द्वि० २, तृ० २ बिथरि । 


२, द्वि० ४, ७५ भएड । 3, द्विी० ६ अलके' भेस। ४, प्र० १, 
२, द्वि० ३, ४, ७, तृ०२ श्रंगा। ५, प्र० १ रस भेदी, द्वि० ४ 
चित बंधी, तृ० १, २ चित भेदी। ६, ५० १ उजियार। 


७, प्र० १, २ वीजु खन, प्र० २ बीजु घन चमके', दि० १ जो लौंके, दवं० 
२ बीजु जस लोक, द्वि० ४, छुवीजु घन लौके। . . द्वि० ४५,५, तृ० २, 
च० १ जोहि (हिंदी मूल ) 
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[ ४७१ ] 


कनक माँग! जो सेंदर' रखा। जनु बसंत राता जग देखा। 
के पत्रावलि पाटी पारी । ओ रचि चित्र बिचित्र सँबारी | 
भएड डरेह पहुप सब नामाऋं | जनु बग बगरि रहे“घन स्यामाएं | 
जमु ना मॉक सरसता माँगा। दुह दिसि चित्र तरंगहि गाँगा' 
रेंद्र रेख”४ सो ऊपर राती | बीर बहूटिन्ह की जन पॉाँती। 
बलि देवता भए देखि रोंदूरू। पूजे मॉँग भोर डठि सरू। 
भोर साँक रबि होइ जो राता' | श्रोह्ठी सो रॉदर राता गावा' | 


बेनी कारी पुहुप ले निकसी*" जमना आईइ। 
पूजा इंद्र! अनद सो सेंद्र सीस चढद़ाइ।' 


[ ४७२ | 


दइज लिलाट अधिक मनि करा | सकर देखि माँथ भुईं धरा। 
एहि निति'दृइज जगत महँ दीसा' | जगत जोहारे देइ असीसा 
ससि होइ छुपी? न सरबरि छाजै | होइ जो अ्रमावस छुपि मन लाजै। 


[ ४७१ ] ), प्र० १, २ ६० ७, १० १, १ मानिक माँग, द्विी० १ केसरि मॉग, &० २ 
बॉक मॉग, द्वि० ३, प॑० श्मॉग माँ के, च० १ मॉग कद्दी'. ६ ४», द्वि० १ 
मानिक, तृ० ३ केसरि | 3, प्र० १्जेत, च० १ जोी। ४, ६4०७ 
नासा, सर्वासा, च० १ रामों, स्यामों । ४. प्र० १, २ बगपाँति निसरि, द्वि० २ 
घन बक पकरिं रहे, तृ० १, २ जनु बग बिथरि रहे । है, प्र० १ लागा। 
७, तृ० ३ बिखम । ८, ६6० १ सोस मा । ९, प्र० १ रुद्दिर 
सो रेख रात होइ गाता, प्र० २ वोढो सो रेख रात सब गाता , द्वि० ४, ५, 
५०१ वहे देखि राता सब गाता; द्वि० ६ श्रोह्दी देखि राता भा गाता, 
तृ० १ सेंदुर वहें होश रत गाता, च० १ बोढी जोति मै राते गाता, द्वि० १ सेंदुर 
तेहि महँ तेरे अंगा। १", प्र० २निसरी।. १, प्र० १, २, द्वि० ७ 
द्वेव, द्वि० ६, तृ० ३, च० १ नंद, द्व्ण १ नाद। 


[ ४७२ ] ). तृ०३ महेँ। *, प्र० १, २ जगत दुश्ज सत दोसा, द० ७ 
दुखी जगत सब दोसा । 3, प्र० १, २ होश विदसि, द्वि० २ पनो भह, 
द्विग ४, ५, १०१ जो होश, द्वि० ७ होश छीन। ४ द्वि० १ ससि 


कहँ सरबरि छाज न कोई, होश जो अ्रमावस जाइ छुपि सोई। 


४३६ जायसी-प्ंथावलो 


तिलक संवारि जो चुनी" रची | दृइज माह जानहुूँ कचपची। 
ससि पर* करवत” सारा राहू | नखतन्ह भरा दीन्ह पर दाहू। 
पारस जोति लिलाटहि ओती । दिस्टि जो करे होइ तेहि जोती | 
सिरी' जो रतन माँग बैसारा। जानहूँ गंगन टूट ' निसि' तारा । 


ससि ओ सूर जो निरमल्ल तेहि लिलाट की ओप। 
निसि दिन चलहिं न सरबरि पावहिं!* तपि तपि"*होहिं अलोप ॥ 
[ ४७३ ] 
भोहें स्थाम घनुक जनु चढ़ा | बंक करे मानुस कह गढ़ा। 
चाँद! कि मूठि धनुक तहँ ताना। काजर पनच'* बरुनि बिख बाना | 
जासहूँ फेर छोहाइ न मारे । गि- वर टरहिं सो भौहेंन्द दारे। 
सेत बंध जेइ धनुक बिडारा। डही धनुक भौहंन्ह सों? हारा। 
हारा धनुक जो बंधा राह। ओरु धनुक कोइ गने" न काहू। 
कृत सो धनुक में भौहँन्हि देखा | लाग बान तेत आव न लेखा। 
तेत बानन्ह काँकर भा हिया। जेहि अ्रस मार सो केसें जिया। 
सोत सोत तन" बंधा रोव रोब सब'* देह” । 
नस नस महँ भे सालहि हाड़ हाड भए बेह॥ 
[ ४७४ ] 
नेन चतुर' वे* रूप चितेर | कबल पत्र पर मधुकर घेरे! । 


५, तृ० ३ चूने ( उदू मूल ), द्वि० ४, ५, ५०१ चंदन, तृ० १ जोती । 
६ च० १सिर। ४, तृ० ३ कीरति। “८<“,प० श१्साहे। १, द्वि० ३ 
नखत । १९, प्र० १ बैठ।. १, तृ०३ है। १२, प्र० १, 
२, १० १ दोरि न प॒जर्दि, द्विी० १ चले से ररबरि, द्वि० ७ चलहिं पाक 
नहिं । १3, प्र० १, २ पुनि तपि, प*० १ फिरि फिरि। 
[ ४७७३ ] ), तृ० १, २, प॑० १ चंद । २, द्रि० २, तृ०२ बीजू, तृ० १, 
च० १, १० १ बीच । 3, च० १ उन भोहनिद । ४, तृ० २, 
च० १ कहे ( गद्दे)। ०५, प्र० १ सब, द्वि० १सों। ६, द्वि० २ 
जैत, तृ० २ पुनि। ७, प० १ रोब रोबेँ तन बेधा सोत सोत सक 





देह । 
[ ७७४ ] . ग्र० २, तृ० ३ चित्र (उदू मूल)। ४, प्र० १, २ दुए, तृ० २ 
तस । 3, अर० १, द्वि० २, ३, ५, ६, ७, तृ० २, च० १, ५० १ चितैरे, 


फेरे, अ० २, तृ० ३ चितैरा, फेरा , 


पद्माबत ४३७ 


समूँद तरंश उर्ठाह * जनु राते | डोलहिं तस धृमहि जनु माँते। 
सरद चंद मह खंजन जे।री | फिरि फिरि लरहि अहोरि बहोरी | 
चपल बिल्लोल डोल रह लागी। थिर न रहदहि चंचल बैरागी। 
निरखि अधाहि' न हत्या हतें।फिरि फिरि स्रवनन्हि ल गहि मर्तें। 
अंग सेत मख स्याम जो ओहीं | तिरिछु चलहिं खिन सध"न होहीं$। 
सर नर गंप्रप लालि' कराहीं। उलठे चलहि' सरग कह" जाहीं। 


अस वे नैन चक्र दुइ* भरवेर समद जलथाहि | 
जनु जिड घालि हिडोरे' ले आवहि' ले जाहि ॥ 
[| ४७५ | 

नासिक खरग' हरे घनि* कीरू | जोग सिंगार जिते ओ बीरू। 
ससि मुख सोहं खरग गहि रामा (| रावन सों चाहे संग्रामा* | 
दुह सम द्र रचा जेन्हँ बीरू। सेत धध बाँधेड नल नीरू। 
तिलक पुहुप अस नासिक तासू। ओ सुगंध दीन्हेड बिधि बास। 
कनक (()"फूल पहिरें उजियारा। जानु सरद ससि* सोहिल' तारा । 


ननाचिजि++नज-+-+त+5+े ऑन ४ +«>+ज+ 


४, प्र० १तरग लेहि, द्विी० ४ तरंग उलथर्द ७५, ह4ि० ६ सौंद 
६, प्र० १, तिरिछ्श चलहि सोॉंह नहिं होही, प॑ं० १ गिरिछु३ चलाई खन 
नहिं भर्वेद। ४, द्वि० ? अंग भुवं गिनि अ्रधरन्द रेखा, उलटि पलटि लाग 
गिरि देखा। . ८, प्र० १, प० १ लाग। 5९, ६०६, च० १ है। 
१०, प्र० २ दुश जोरे, 4० १ चक्‍कवे, द्वि० ७ के जोरे । 

* द्वि० ३ में इसके अनंतर एक भ्रतिरिक्ति छंद है। 


[ ४७५ ] १, ५० १ बनी। २, प्र० १, २, द्विी० ६, ७ श्री, तृ० १ जनु। 
दर रू ज] 

3, प्र०१, २, पं०१ हैँ, 6० ३, तृ० १, ३, च०१ ले। ४6६० ६ 

घारा, संघारा । ७५, द्वि० ६ लॉग । शेष समस्त 


प्रतियोँ में पाठ भ्करना' हे, फ्रितु नासिका के वर्णन में करन! 
नितात शअ्रप्रासंगिक है । इसी प्रकार १९८,४ में नासिका के वर्णन 
में तीन प्रतियों को छोड़कर ईप समस्त मैं 'करन फूल नासिक श्रति 
सोभा) पाठ है, भर एक में “करनफूल” पाठ के कारण ५नासिका 
के स्थान पर 'सरबन” पाठ भी कर लिया गया है। केवल तीन प्रतियों 
में पाठ 'कनक” है, जो निश्चित रूप से प्रामाणिक माना गया है। 
उसी प्रकार कदाचित्‌ यहाँ भी “'कनकों के स्थान पर प्रतिलिपिकारों 
ले 'करन” कर दिया है, और यहाँ तक यद हुआ है कि 'कनक!” पाठ 
एक भी प्रति में शेष नहीं है । $, प्र० १, २, द्वि० १, तृ०१ सरद 
रितु, द्विं० ७ ससि सँग। ७, तृ० १ सीतल । 


छइ८ जायसी-अंथावली 


सेःहिल हिल चाहि फूल वह ऊचा। धावहिं नखत न जाइ पहुँचा। 
न जन केइई फूल वह गढ़ा। बिगसि'फूल सब चाहहिं चढ़ा" 


अस वह फूल बास कर आकर '' भा नासिक सनमंध* | 
जेत फूल ओहि फूलहिं हिरगे!३ ते सब भए"* सुगंध || 


[ ४७६ ] 


अधर सरंग पान अस खीने' | राते रंग अ्रमिश्न॒ रस भीने। 
आलछुहि ' भीज त बोर सों रातेः | जनु गुलाल दीसहिं बिहंँसाते। 
मानिक अधर दसन नग* हेरा। बेन रसाल खॉड" मकुः मेरा। 
काढ़े अधर डाभ सों चीरी | रुहिर चुरवें जों खंडहि बीरी। 
धार रसहिं” रसहिं रस गीले। रकत“ भरे' वे सरग रोेंगीले।** 
जनु परभात रात रबि रेखा"। बिगसे बदन कल जनु देखा! । 
अलक भुवंगिनि अध महू राखा) । गहै जो नागिनि सो रस चाखा[" 3१९ 





<, प्र० १, २ सोदिल अश्रस । +, तृ० ३ बविहंसि । १९, तृ० १ मनि 
मदैस के माथ चदा। १", द्विी० १ बास अस आकर, पं०१ बास कर । 
)३, द्वि० २, ३, ५, त० १, २, नासिका समंद, च० १ नासिक सबंद, तृ० ३ 
नासिका सुगंध, प॑ं० १ नासिक सनबंध। 3, प्र० १, २ नासिक हिरकर्हिं, 
दि० ४, ५ फूलई, द्वि० ७ दिरकईि, द्वि० ६, पं॑० १ हिरके । 


[ ४७६ ] . प्र० २, द्वि० ७ भ्रस कीन्दे, त० २ रसभोने। ९. तृ० ३ बा्दि। 
3, द्वि० १ भयो जो बोलहि बाता । ४. द्वि> २, ३, ४, ५, तृ० 
३, च० १ जनु । ५, तु० २ रसना भ्रम्ती खाँई, द्विं० ३ बैन रसाल 
खांत । ९, प्र० १, २, तृ० ३ खिन, द्वि० २ केश, द्वि० ६, ७ जनु, 
द्विी० ३, ४, ५, तृ० १ मुख, च० १ गदि। ७, प्र०१, २ दारे 
अपर, द्वि० ४, ५ पारे दसन, द्वि० ३ दरें ते पीक।. “, तृ० १ रुहिर। 
5९, प्र० १पैठि, प्र० २ पिश्नहिं,द्वि० ६, प॑ं० १ बिनहिं। "१ प्र० २, 
द्विी० २ देखा । १९, द्विी० २ पान मोद तस रहे न पावा, एठहु 
आहछरि रकत है आवा। १२, प्र० १, २ पेखा । १३, तृ० ३ 
राखी, चाखी। ४, ढिं० २ कुसुम जो रअन रहो भैंजीटी, रसन 
बैन भअंत्रित ग्त मीठी । 


पदमावत ४३६ 


अधर धरहि "रस" पेम का अलक भुअंगिनि बीच। 
तब अंब्रित रस पाड पिड'” ओहि '“न्ागिनि गहि' खींचु* | 


[ ४७७ |] 


दसन स्याम पानन्ह रंग पाके | बिहंसत कर्वेल भँवर अस" ताके। 
चमतकार* मुख भीतर" होई। जस दारिव ओ“* स्याम मकोई ।* 
चमके चौक बिहँसु जाँ नारी। बीज चमक जस“निसि अँधियारी । 
सेत स्याम अस चमके डीठी | स्याम' हीर दुहूँ!” पाँति बईठी।** 
केईं सो गढ़े'' झ्रस दूसन अमोला | मारें बीज विहँसि जॉं बोला। 
रतन भीज रंँग मसि भे स्यामा। ओरोही छाज पदारथ नामा। 
कत वह दरस देखि रंग मीने । ले गौ जोति नैन भो खीने ।"३ 


द्सन जोति होइ नेन पँथ** हिरदै" माँक बईठि। 
परगट जग अ्रँधियार जनु'' गुपुत ओहि पे डीठि!* ॥ 


१७, द्वि० १ खीन, द्वि० ७, ५ भ्रधर। १३, प्र० १ श्रधरन्दि रस 
जो, द्वि० ४ भधर अपर रसत। १७५, द्वि० १, ४ पावै, तृ० २ पाव सा । 
१८, द्वि० १६घांर, त० १ जोी। १९, तृ० ३ कई। २०, प्र० १ 
जब नागिनि कहँ खॉँच, प्र० २ पियद्दि नागिनि वोह सीप, द्विं० ७ वोहि 
नागिनि के बीच | 


| ४७७ ] ". द्विं० ४, त० १, च० १ बिकसत। २, प्र० १ दसन अभँवर मन, 
प्र० २, द्वि० ६, ७ प० १ कॉँवल भर्वेंर मैं, द्विी० १ भैंवर बीज बर । 
3, &० २ दसन जोति तस बरनि न भावा, खन खन बीज चमक दिखरावा। 
४, प्र० १ जगमगाहि', तृ० ३ चमटिकार (उद मून ), द्वि० ४, ५ 
अस चमकार, द्वि० ६, प*० १ भौ चमकोर, तृ० १ चमकाई। ५, ह/वि० ६ 


जो मुख मद । ६, प्र०१५ धन। ७, ट्विं० ९ हीरा जोहि 
जोग भति दोई। “ प्र० १, २ ,छट। जनु । ९, द्वि० ६, १० १ 
जानु । १, प्र० १, द्वि० २ जनु। १), द्वि० २ मधा कँकक्‍्ल 
बिकस ते वै डीटी । १२, प्र० १, २ रचा । १३, द्वि० २ जस 
दरपन महँ सूरज रेखा, तेदि तें अधिक दसन की रेखा। १४, प्र० १, 
२, १० १ जोति भसि निरमलि। १५, ट्वि० १, १० ? वे नें नन्‍्ह । 
१६, प्र० १ सब, त०१ भा। १७, च्० १, पँ० १ ह|॑ं जहँ 


नैन परारतों, तहँ तहँ आवहडिं डीठि । 


४४० जायसो-म्ंथावली 


[ ४७८ ] 
रसना सुनहु" जो कह रस वाता | कोकिल बैन सुनत मन राता 
अंगब्रित कोंप जीम जनु लाईं। पान फूल असि बात मिठाई*। 
चात्रिक बेन सुनत होइ सॉँती | सुने सो परे पेन मद माँती। 
बीरो सूख पाव जस नीरू | सुनत बेन तस पलुह सरीरू। 
बोल सेवाति बुद जेंड परहीं" | स्रवन सीप मुख मोती मरहीं। 
धनि वह बेन जो प्रान अधारू | भूखे स्रवननि देहि' अहारू?। 
ओन्‍ह बेनन्ह के काहि न श्रासा | भोहहिं मिरिग त्रिदंसि भरि रवाँसा  । 
कंठ सारदा मोहहिं जीभ सुरसती काह। 
इंद्र चंद्र रब देवता सबे जगत सुख चाह!॥ 
[ ४७६ | 
स्रवन सुनहु जो कुदन सीपी | पहिरें कुडल सिघल दीपी। 
चाँद सुरुज दुहुँ दिसि चमकाहीं। नखतन्ह भरे निरखि नहिं जाहीं । 
खिल खिन करहिं बिज्जु अस काँ पे | अंबर मेघ महँ रहर्हिं नहिं माँपे | 
सूक सनीचर दुहूँ दिसि* मरते! | होहिं निरार न खबनन्हि हुर्तें* । 
कॉपत रहदि' बोल जॉँ बेना। स्रवनन्हि जन लागहिं फिरि नेना" । 


[ ४७८ ] १, प्र० श्कश। *. द्वि० २ रसना वार्शों भ्रमीरस बोला, कोयल बैन 


रसाल श्रमोला । 3, द्विी० २ भ्रसि खाइ, द्विी० ६, तृ० २ रसवात। 
४, प्र० १, २, द्विी० ४, ५, ७ तृ० १, पं० १ सुहाई। ७५, तृ० ३ 
बुंद सेवाति समुँद जउ परहशो। 5, द्विी० ६ सुख। ४, तृ० शे 
अधारू । <, ० १ भमूरख पैसे, प० १ मिरिंग तैत। . 5, तृ० ३ 
थिर बासा, द्वि० ४, ५ तेहि स्वॉसाँ, तू० १, च० १ भइ स्वॉसा, प० १ 
अ्रति स्वॉसा । १९, प्र० १, १ तादि, च० १ छाँह, प॑ं० १ भाहिं। 


५१ प्र० १, २, च० १, प*० १ सब भोहि बात श्रोनाहिं। 


[ ४७९ ) ", प्र० १, २, १० १ अमर मेष तर, तृ० ३ अमर में घर बर, च० १ अमर 
मैघ अ्रस । २, तृ० ३ ख्रवनन्ह, तृ० ९२ दूतहु । 3, प्र० २, 
द्वि० ७, प० श माते।. ४. प्र० १ में दूसरा चरण नहीं लिखा है, 
प्र० २ होहि' निनार न से तहँ ताते, द्वि०ण ७ होदिं निनार न सख्तवनन्दहि तते । 
ण न «मी नतहि' 

० प्र० १ स्वनन्दि जनु शागदि' फिरि सना , ढद्विी० २, तृ० १ सु 
जनु लागईि फिरि नेना, तृ० ७ स्रयन्धि फिरि फिरि लाग जनु नैना, 
च० ९ स्तवनन्हि जनु लागछ्ट किरि नेना। 


पद्माबत ' ४४१ 


जो जो' बात सखिन्द्र सौं सुना | दुहूँ दिसि करहिं सीस वे धघुना 
खट* दुृहँ घव तरइ' खूँटीं। जानहूँ परहिं कचप्ची टूटी। 


बेद पुरान अंथ जत सबे ' सने सिखि'' ल॑न्‍न्‍ह | 
नाद बिनोद राग रस बिंदक' ३ स्रवन श्रोहि विधि दीन्‍न्ह ।। 


[ ४८० |] 


कंबल कपोल ओहि अस छाजे'। ओर न काह दैयें* अस साजे।? 
पुहुप पक रस अभमिश्र संवारे | सुरग गेंदु नारँंग रतनारे। 
पनि कपोल बाएँ" तिल परा। सो तिल बिरह चिनिगि के करा 
जो तिल देख जाइ डहि: सोई। बाई दिस्टि काहु जनि होई। 
जानहूँ भवर पदुम” पर टूटा | जीड दीन्ह ओ दिएहुँ न छूटा । 
देखत तिल नेनन्ह गा गाड़ी । औरु न सूर् सो तिल छांडी | 
तेह पर अलक मंजरी डोला। छुओ सो नागिनि' सुरंग कपोला । 


रख्या करे मेजूर ओहि” हिरदें ऊपर” लोट''। 
केहि जुगुति!ः कोइ छुइ सके दुइ परबत को ओट॥ 


मा 


६. जच० १ सयों ज्यों । ७, तृ०२ इंद्र मोह जदह्या सिर धुना। 

<, प्र० १ कदत, स्‌० ३ जूठ। 5 प्र० १ धुत्र तग्पहिं, प्र०२ भर 
नरफहिं, द्विी० १ थुत्र तहाँ, 2० ३ ध्रुत्र तारे। १९, तृ० ३ बैन । 
+), तृ० १ आप हत । १२ नृ० ३ नाद बेद, तृ० १ नावहिं वेद। 
3>, टृ० १, ५० १ राग रस। 

[ ४०० |", प्र० १, २ भ्रम छाजे, विषि साज, ढ&4ि० ७ विधि साजे, अस छाज। 
२, ५० १, २ सोभा बदन केरि। 3, द्वि० २ कँवल कपोन भ्रर्मा रस 
छातने, भोर सौद रवि दरपन मॉजै। ४. द्वि० १,२, तृ० १, २, ३, 
पं० १ अ्स | ७, प्र» १, २, द्वि० ६, ७, तु० ३२ दबाए गाल एक, च० १ 
दाएँ गाललाग । ४ प्र० १,द्वि” १, ४, ५, ६ जरि, द्विं० २, तृ० १, 
२, च० १, पँ० १ बहि। ७, प्र० १ पुदुप। <, प्र० १२ भुवं- 
गिनि, प्र० २, द्विी० ७ मेजारी । “5. प्र० १, २विख नागिनि होह, 
द&० ६ बिख नारंग छुम्र, द्विी० ७ जिख नागिनि पिय । १)? ज० २ दौंख 
मँजूर भ्राइ दिखे वहि। ५१, प्र० *, २ दिरदै नागिनि, द्वि० ७ धिये 
लागि बोह, च० १ नागिनि ऊपर । १३, (442० ६, च० १ हूट। है, प्र०२ 
जोनत ( उदू मूल )। 


४७२ जायसी-अंथावलो 


[ ४८१ | 


गीबें मेंजूर फेरि जनु ठाढ़ी। कुदै' फेरि' केंदेरे काढ़ी।> 
धन्य गीवेँ का बरनों करा । बाँक तुरंग जानु गहि धरा। 
घुरत” परेवा गीवँ उँचावा। चहै बोल तवंचूर सुनावा। 
गीवें सुराही के असि भई। अमिय*5 पियाला” कारन नई।“ 
पुनि तिहि ठाड' परी तिरि रेखा। नेन ठाँव जिड होइ सो देखा । 
सूरुज क्रांति करा” निरमली। दीसे* पीकि ज्ञाति हिय चली। 
कंज़ नार!? सोहेगिव हारा”। साजि कर्वेल तेहि ऊपर धारा! 


नागिनि चढ़ी कवल पर चढ़ि के बैठ!" कमंठ | 
जो" ओहि काल”भहि!“हाथ पसारे सो लागै''ओहि कंठ ॥ 


[ ४८२ ] 


कनक डंड भुज बनीं कलाई | डॉड़ी केंवल' फेरि जनु लाई। 
चंदन गाभ' की भुजा सँवारी | जनु समेल? कोंबलि पौनारी* । 


[ ४८१ ] ). द्वि० ७ मुद्रा।  “ प्र० १जान। 3. दढ्वि० २ गाव मनो सॉँचे 
पर काढ़ी, कुदेरै' जानौ' के ठादी। ४. प्र० १, २ पदुमिनि, द्वि० ६ 
धनि वह । ४, प्र० १, द&ि०३१, ४,८, च० १ घिरिनि, द्वि० २, तु० १ गिरत 
द्वि० ६ करत, द्वि० ७ गुकुकक । +, द्वि० ६ नवए” ४, प्र० १ पिया के। 
<, द्वि० २ में यद पक्ति नहीं दै। १, प्र० १, २ गियें माहँ, द्वि० ३ तिय 
ठाउ। 32 प्र० १, २ घुटत पीक लीक अस देखा (१११.३), त० २, 
३ नेन ठाँतव से होश जो देखा, द्वि. ७ सइस ठॉव नवै जो देखा । 
१, प्र० १ क्रांति ते सुदि, प्र० २क्रांति हुति गिव, द्वि० १ के करा ताहि, 
तृ० ३ करा नित करा ( उदू मूल ) द्वि० ४ किरिनि हुति गिय, द्वि० ७ क्रीति 
करा, च० १ कर्रां हुति गियें। 3२, प्र० १ घूटत । 33, प्र० १, 
छवि" २ कुच नारंग । १४, तृ० २, च० १ सोने के करा। 
१५ द्वि० ७ पीड। ]१$. प्र० १, २को। +०, तु० १, २ कवेल । 
१६, प्र० १, २, द्वि० २, प॑० १ कों। १९ प्र० १ लावे । 


[ ४5८5२ ] ). प्र० १, २, द्वि० १, ३, ६, ७, प॑ं० १ केदलि।  ). दढ्वि० २, ६, 
हे चंदन खाँभ, तृ० २ केबल गाँस, पं० १ केदलि खाँभ । 3, ह4वि० ४, 
५ खुबेल, तृ० ३ सो मिली। ४. द्वि० १ कर्वेला रसनारी, तु० १ करवल 
पौनारी । 


पद्मावत ४४३ 


तिन्ह डॉड्िन्दह वह" केवल हथोरी | एक केवल के दूनो जोरी। 
सहजदिं जानहूँ मेंहदी रचा | मुकुता ले जनु घुँघुची पचो* 
कर पल्‍लो जो हथोरिन्ह साथाँ। बे सठि रकत भरे दहूँ हाथों-। 
देखत हिए काढ़ि जिड* त्ेहीं। हिया काढ़ि ले जाहिं* न देहीं।* 
कनक  अँगूटी ओ नग जरी। वह हत्यारिनि नखतन्ह भरी। 


जेसनि भुजा कलाई तेहि विधि जाइ न भाखि। 
कंगन हाथ होइ जहँ तहँ दरपन का साखि।॥ 


[ ४८३ |] 


हिया थार कुच कनक कचोरा। साजे जनहूँ सिरीफल जोरा। 
एक पाट जनु' दुनों राजा। स्याम॒ छत्र दूनहूँ सिर साजा। 
जानहूँ लद्द दुओं एक साथाँ। जग भा लद चढ़ो नहिं हार्थाँ। 
पातर पेट आहि जनु पूरी। पान अधार फूल असि कोर्गरी' | 
रोमावलि ऊपर लट मामा | जानहूँ दुओ स्याम ओ रूमा। 
अलक भुवंगिनि तेहि पर लोटा | हँगुरि* एक खेल दुइ गोटा। 
बाँह पगार" डठे कुच दोऊ | नाग सरन उन्हे नाव न कोऊ।. 


कैसेहूँ. नवहिं न नाएँ जोबन गरब डठान | 
जो पहिलें कर लाबे” सो पाछें* रति' मान | 


५, तृ०३ प्रघ, द्वि० ४, ५, ६ संग। ६, प्र० १, द्वि० २, ३, ३, 
प॑० १, लिहें जानु घं घुची, च० १ लील तेह्ि जनु घु'घत्री। ७, प्र० १ 
कादि जनु, द्विी० ६ ओरहि। <, प्र० १ के लेइ, द्वि० ४ ५ 
के जाई, तृ० १ जिउ लेइ, पं० १ ले लेहि । ९, ० २ जि लेइ कहँ 
दई निरमई, देखत दिया काढ़ि है गई। 


[ ४८३ ] ", तृ० ३ पर। २, द्वि० ४, ५, तृ० ३ गोरी । 3, तृ० २ 
(यथा, ७) कठिन कठोरे शअ्रमौँ जो पीऊ, जो शित है धनि धनी से 
जीक।. ४, द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १ हदियकर । ५, तु० ३ 
२ पुकारि, तृ० १ कार, च० १ बकार, प० १ सिंगार । ९ त० ९१, 
च० १, पं० १ पाव। ७, प्र० १ उन्हे सौ पहिलहिं नवे, प्र० २, 
द्वि०९ ७ उन्हे पदिल नाबै' ।  <,द्वि० ४, ५ पाती । १, तृ० १ रस। 


'४४४ जायसी-अंथावली 


[ ४८४ ] 


अिगि लंक जनु माँक न लागा। 5इ खंड नलिनि माँक जस तागा। 
जब फिरि चली देख मैं पाछें | आछरि इंद्र केरि जस काछे' । 
डजहि चली जनु भा पछिताऊ। अबहूँ दिस्टि लागि ओददि भाऊ' 
ओहि के गवन) छुपि अछरीं गई | भइ अलोप नहिं परगट भई। 
हँस लजाइ समेंद कहूँ खेले। लाज गयंद धूरि" सिर मेले। 
जगत इसी देखी महूँ। जदे अस्त असि नारि न कहूँ। 
महि मंडल तौ श्रैस' न कोई | ब्रह्ममंडल* जो होइ तो होई। 


बरनी नारि तहाँ लगि दिस्टि भरोखें आइ। 
ओर जो रही अद्र्टि भे” सो कछु बरनि न जाइ॥* 


[ ४८५ |] 
का धनि कहा जेसि सकुवारा | फूल' के छुएँ जाइ* बिकरारा। 
पखुरी लीजहिः फूलन्ह सेंती। सो नित डासिअ सेज सुपेती ।* 
फूल समूच रदे जो पावा | ब्याकुलि होइ नींद नहि' आवा। 
सद्दे न खीर खाँड ओऔ्री घीऊ।पान अधार रहै तन जीऊ। 
नसि पानन्ह के काढ़िअ हेरी। अधरन्द गड़े फाँस भोहि फेरी। 
मकरी क तार ताहि कर चीरू। सो पहिरें छिलि" जाइ सरीरू । 
पालक पाँव कि' आहछहिं पाटा* | नेत विद्धाइअश जौं चल बाटा< | 


[ ४८४ ] ). नृ० २ सूर रह । २, प्र० १ ठाऊ। 3, तृ० ३ लाज, 
द्वि० ७ गवन ते। ४, ग्र० १, २, ६० १, तृ० २ द्वार । 3, तृ० २ 
मिरित लोक । ६. प्र०१, २ श्रसि तीकहु। ४, प्र० १, २ ढि० ६, 
७ सुर मंडल, द्वि० २ बदि मंडल, 6० १, ढ्िं० ३, च० १, १० १ मत 
मंडल, तृ० २ अपर लोक। ८“, प्र० १, २, ६० ७ भ्रदिष्ट महँ, श्रलोप 
भइ, द्वि० », प० १ अ्रदिप्ट घनि, च० १ श्रदिष्ट होश । 
* प्र० १, २, 5० १ में इसके अनंतर एक अ्रतिरिक्त छंद हैं। 


( ४०५ ] *, च० १ फूक। २, प्र० २ होश । 3, प्र० २ लेहिंजो। 
४, लृ० २ अ्रतिसुकु बार फूल तन बासू । चरन कल श्रति सुगंध से बास। 
५, प्र० १, द्वि० १, ५, ते० २, च० १ छिनि, तृ० ३ छपि। $, तृ० हे 
पाप की, तृ० १ पाउसि। 3, पं० १ बात घर दिएण। “८, तृ० १, 
२ जो जन बाटा, ५० १ लोटनक दिए । 


पद्मावत डंडे 


धालि नयन जनु' राखिश्न पलक न कीजे ओट | 
पेम क लुबुघा पाबे” काह सो बड़ का छोट || 
[ ४८६ ] 
राधो जों धनि बरनि सुनाई। सुना साह मुरुछ्ठा गति आई।: 
जनु म्रत वह परगट भई। द्रस देखाइ तबहिं' छपि गई'। 
जो जो मँदिल पदुमिंनी लेखा। सुनत सो कवँल कुमुद जे देखी । 
मालति होइ असिः चित्त पईटी' | ओरु पुहुप कोइ आवब न डीठी | 
मन हे भवर भंँवे बेरागा। केंकल छाँड़ि चित“ओर न लागा ।$ 
चाँद के रंग सरुज जस राता। अब नखतन्ह सौं पूछ न बाता !. 
तब अलि अलाडदीन जग” सुरू | ले नारि' चितश्र के चूरू |: 
जौं वह मालति मानसर श्रलि न बेलंबे जात | 
चितडर महँ"जो पदुमिनी फेरि वहे कहु बात! ॥* 


[ ४८७ |] 


ऐ जग सूर कहाँ तुम्ह पाहाँ।ओरु पाँच नग चितडर माहाँ।'” 
एक हंस है पंखि अश्रमोला। मोती चुने पदारथ बोला |. 


3, नृ० १ दुदु। !।?, ५० १ बाउ़र | 

[ ४८६ ] १. द्वि० २, ३, ४, ५ तौद़ि (दिशे मूल )) . 3, प्र० १ जानु छपि गई,, 
द्वि. ६, च० १ जीव ले गई। 3, द्वि० ४, ५, च० १ धनि । 
४, प्र० १ हिरयाँ पईंटो, द्वि० ३ जबदि बश्ठी । ५, प्र० १, २ मन । 
६, द्विी० २ कंबल छाड़ि चित मालति लागा, च० १ मालति बास पास चित 
लागा । ७, प्र० १, २ द्वि०७ श्रलि श्रला भुजंगम, द्वि० २ भश्रलि अला- 
चन. जग, तृ० ३ श्रलि आल। भूजन, द्विॉ० ३ अलि शअभ्रला भान जग, च० १ 
श्रलि अलाउदीन जग, ५० १ अ्रनाउ चादि मंग। <, द्वि० २ ताहि,, 
पं० १जाइ।. 5, तृ० ३ सिंघल की । १९, द्वि० २ कहो राधो चेतन 
अत तेदि चितउर की बात ! 


*यह छंद तृ० १ में नहीं दे, किंतु श्रागे के छंद्र का विषय बदला हुशा है,. 
इसलिए पिछले विषय की परिसमाप्ति के लिए यह बूंद प्रसंग में 
आदश्यक है । 


[ ४८७ ] ), द्विी० १ (यथा , ७) नग श्रमोल ० अजही बॉचौ , मान समु'द दीन वहि. 
पॉँचो' । 


४४६ जायसी-म्रंथावली 


'दोसर नग जेहि अ्त्रित बसा | सब बिख हरे जहाँ लगि डसा' । 
'तीसर पाहन परस पखाना | लोह छुब॒त होइ कंचन बाना ।'* 
चोथ अद्दै सादूर अहेरी | जेहिं घन हस्ति धरे सब घेरी। 
पाँचोी है सोनहा लागना। राज पंखि पंखी कर जना। 
“हरिन रोक कोइ बाँच न भागा। जस सेचान तेस डड़ि ज्ञागा"। 


नग अमोल'अस पाँचों मान*सम्मद ओहि दीन्ह । 
इसकंदर नहिं पाएड जों रे समेंद धंसि लीन्ह॥* 
[ ४८८ |] 

पान दीन्ह राघो पहिरावा | दस गज हस्ति घोर सौ पावा।' 
अआे दोसर कंगन कर जोरी। रतन लागि तेहि' तीख करोरी।'" 
लाख दिनार देवाई' जेंवा” | द्ारिद हरा समद के सेवा। 
हों जेहि देवस पदुमिनी पावों | तोहे राघधौँ चितडर बैसावों।' 
पहिलें के पाँचों नग मँठी | सो नग लेडँ जो कनक अँगूठी 
सरजा सेर पुरुख बरियारू। ताजन नाग सिंध असवारू।* 
दीन्ह पत्र लिखि बेगि चलावा। चतडर गढ़ राजा पहेँ आवा।'* 


२, प्र० १, २ बसा जो नागिनि डसा, द्वि० ४ बसा, जहाँ लगि बसा, तृ० २ 
नाऊ, दोर्दि जेहि नाऊअ। 3, द्वि० ६ जस। डे, प्र०१, २ 
तीसर पाइन परस पखाना, ताव छुवें छोह द्वादस बाना, द्वि० १ तीसर 
पारस भ्राहि बखाना , लोह छुश्रत होश कं चन बाना। द्वि० ७, तृ० ३ तीसर 
पाहइन परस पखाना, पूज सा कनक दुआदस बाना । द्विी० २ पीतर नग से 
परसि होश लोना, परसे लोद द्ोश सव साना। ७, प्र० १, पं० १ 
देखत उड़ि सचान जस लागा। ६, द्वि० १ अ्गस मोल। ४, प्र० १, 
द्विी० ६ भेंट । ८. प्र० २ में यह दोनों पंक्तियोँ नहीं हैं। 

*यह छन्द तृ० १ में नहीं है, किंठ श्रगले छन्द में श्रलाउदीन ने कहा है, 
पहिल के पाँचों नगमठी”, और अन्यत्र कहीं इसके पव उक्त पाँच नगों का कोई 
उलल ख नहीं है, इसलिए यह छन्द प्रसंग में आवश्यक है। 

/ ४८८ ] ). प्र० २ में ऊपर के दोहे की अंतिम दो पंक्तियों के साथ साथ इस छंद 
की भी प्रथम सात--श्रर्थात्‌ कुल एक छंद भर की पंक्तियों नहीं हैं, श्नके न 
रहने से प्रसंग खंडित हो जाता है, इसलिए अशुद्धि प्रकट है। 

२, तृ० ३ रतन नग लेहि, द्वि० ५ रतन जो लाग वोहि। 3, प्र० १ श्रलाउदीन 
सो जवाई । ४, तृ० ३ जेंवावा । 


पद्मावत ४४७ 


पत्र दीन्‍न्ह से राजहि किरिपा लिखी अनेग। 
सिंघल की जो पदुमिनी सो चाहों यहिं" बेगि९ |। 


[ ४८६ ) 


सुनि"अस लिखा उठा जरि' राजा । जानहूँ देव तरपि घन गाजा। 
का मोहि सिंघ देखावसि आई | कहां तो सारदूर लैः खाई। 
भलेहँ सो साहि पुहमिपति भारी | माँग न कोइ पुरुख के नारी । 

चक्‍कवे ता कहूँ राजू। मँँदिर एक" कहूँ आपन साज | 
आहछरि जहाँ इंद्र पे रावा"। ओऔरु जो सने न देखे पावा | 
कंस क राज जिता जो कोपी'। कान्हदि*दीन्ह काहुँ कहूँ गोपी* 
का मोहि तें अस सूर अँगाराँ। चढ़ों सरग ओ परौं* पताराँ। 


का तोहि. जीव मराबों सकति ञआआन के दोस'। 
जो तिस बुमै न समूँद जल”"सो बुकाइ कत ओस"' || 


[ ४६० | 


राजा रिसि न होहि अस” राता । सुनि होइ जूड़ न जरि कहु बाता' । 


७, तृ० ३ एर, तूृ० १ तेहि, तृ०२ श्रब। ६, प्र० १, २, पड़े 
देउ मोहि' बेनि, &० २ पढे देहु श्रव बेगि, द्विी० ४, ५, ६, ७, च० १ पड़े 
देद्दु तेद्टि बेगि। 

[ ४८९ ] ), द्वि० ६ तस।. *. च० १ मरि। 3. प्र० १थै, तृ० ३ कै, च० १ 
घरि । ४, प्र० २ मंडलीक, च० १ मँदिर आँक । ७५, तृ० १ 
आव । ६, च० १ कोई, कर दोई। ७, द्वि० ६, तृ० ३ 
कान्ह न, च० १ कतहुँ न, प० १ कंसन । <, तृ० १ चढो सरग 
श्र चढ , च० १, प ० १ चढ़े सरग खसि परी । +, प्र० १ आन कर 


आस, च० १,आनके भ्रास, च० १ आन के रोस। 7" प्र० १ जो तिसो नहि 
बूम, जल, तृ० १ जोतिस मुझे न समुंद जल, द्वि० ७ जोतिस बुमे सम दर 
जल , प० १ जो तिस बुझे न समुंद म., च० १ जो सुनि बिछे न 
समुद जल | )), प्र० १ सा बूक कंत श्रंस, प० १सो बुभाइ 
किमि भश्रोस । 


[ ४९० ] ). दढ्वि० १ सुनत कोह भा, द्वि० ३ तूँ न होहि अ्स । ३, प्र० १, 
२ सनद इहि जूड़े कहु बाता, तृ० ३ सुनि होश जड़ निडर कहु बात, 
तृ० २ सुनि होश जूड़ बूमि कहु बाता। 


छ्छ्प जायसी-+»थावली 


आावा हों सो! मरे कहेँ आवा। पातसाहि अस जानि पठावा ! 
जौं तोहि भार न औरहि लेना | पंछिहि. काल उतर है देना। 
पातसाहि कहँ अंस न बोल | चंद ती परे जगत महँ दोल। 
सूरहि चदृत न लागे बारा। धिके आगि तेहि सरग पतारा। 
परबत जड़॒हिं सर के फके। यह गद छार' होइ एक भके। 
घँसे" सुमेह सम द का पाठा | भुईँ सम होइ धरे जॉं१ बाटा | 


तासों का बड़ बोलसि बैठि न चितडर खासि। 
उपर लेहि' चॉँदेरी का पदुमिनि एक दासि॥ 


[ ४६१ ] 


जाँ पे |प्रेहिनि' जाइ घर केरी। का चितडर केहि काज चंँदेरी' । 
जिश्वें लेइ” घर कारन कोई | सो घर देइ जो जोगी होई।* 
हों रनर्थैंभडर नाँह" हमीरू | कलपि माँध जे३९ दीन्ह सरीरू। 
हों तौ रतनसेन सक बंधी। राहु वेधि जीती सैरिंधी। 
हनिवेत सरिस “भारु में" काँधा | राघो सरिस सम द्‌ हठि बाँधा ।*” 
बिक्रम सरिस"कीन्ह जेई साका | सिंघल दीप लीन्द जौ ताका | 
तादि सिंघ के गहैे को मोंछा | जो अस लिखा होइ नहिं ओछा ।** 





3: प्र० १ आए।हु शर्ट, &ि० ४ अनु हो' शहाँ। ४, तृ० ३ आछर। 
०, प्र० १, २, 64० ७ बहु द्विण ६ बदे। ६, श्र० २ टरो तस, ० ४ 
गिरी जेहि। *, 6० ३ सेवा करु जो जिश्रन तोदि फाबी, नादि' तौ भिरे 
भाँग होश्जाबी। (४९०७). :, प्र० १, २ और जो लेदिं। 


४९१ ] ). ढद० १ घरनि। २, प्र० १ काकर चितउर कहाँ चँँदेरी, ५० १ 
को न काज चितउर चंदेरी । 3, द्वि० २, तृ० १ लेइ। 
४, प्र० १, २, द्विी० ७, १० १ जिय तो लेइ घर कारन भोगी, घरनि 
सो देश्होश जो जोगी। ५. द्विं० ३ नाहि। द, प्र० १ 
सर, प्र० २ सै,) द्वि० ६ सरि। ७, तृ० ३ सुरस ( उदू मूल) )। 
<, प्र०१ जौ । 3, लृ० ३ सुर । १०, तृ० २ दइनिवंत 
सरिस कीन्३ में साका | म्घिल दोप लीन्दह जो नाका। ११, प्र० १, 
२, द्वि० ७ तादि सिंध के गदें को मोंद्ा। ओछ कहें कोश होश्न श्रोछ्ठा । 
पं० १ सरवदि गाश न काहे पोंछा । जिश्रत सिंघ के गद्दे को मोंछा । 


पद्सावत ह४६& 


दरब लेइ तो मानों'* सेव करों गहि पाड। 
चाहे नारि पदुमिनी तो सिंघल दीपहि जाड। 


[ ४६२ |] 


बोलु न राजा आपु जनाई। लीन्द्द उदेगिरि लीन्ह छिताई। 
सप्त दीप राजा सिर नावहिं। ओ से चलीं पदुमिनी आवहिंः। 
जाकरि सेवा करे सँसारा। सिंघल दीप लेत का बारा। 
जनि जानसि त्‌ गढ़ उपराह्दी | ताकर सबे तोर कछु नाहीं। 
जेहि दिन आईइ गाढ़ के छोॉके | सरवस तेइ हाथ को टेके। 
सीस न मारु खेह के लागें"। सिर पुनि छार'होइ देख आगे? । 
सेवा करु जो जियनि तोहि फाबी | नाहिं तौ फेरि भाँग* होइ जाबी | 


जाकरि लीन्हि जियनि पे* अगुमन सीस जोहारि। 
ताकर के सब जाने काह पुरुख का नारि |! 


[ ४६३ ] 


तुरुक जाइ” कहु मरें न धाई। होइहि इसकंदर के याई। 
सुनि अंत्रित केदली' बन धावा। हाथ न चढ़ा रहा पहछितावा। 
डड़ि तेहि दीप परतेंगः होइ प्ररा | अगिनि पहार पाड दे जरा। 
धरती सरग लोह भा ताँबे। जीड दीन्ह पहुँचब गा" लाँबे। 


१३, प्र० १ देऊ, प्र० २, द्वि० ७ देउें बहु। 


[ ४९२ ]5 तृ० ३, पं०१ बालु न राजा श्रापु जिताईं, तृ० १ बेला राजा आपु 
जनाई। :, प्र० १जीति, 5० १ श्राव, द्वि० १ लेतत 3, तृ० १ 
लावदिं। ४5 च० १तोहि पादा। ७, च० १ पाक न छार कठ के 
लागे', पं० १ सीस . छाश् गहन के लागे' 4 $, तृ० १ तन। “, प्र० १ 
से सिर छार शोश्सिर श्रागे, प्र० २, द्वि० ६ सा सिर छार होश 
पुनि आगे । <, तृ० १ माँक, च० १ माँख। ९, पृ॑० १ चहै 
जब । 


| ४९३ ]. प्र० १घाश। *, प्र० १, २ द्वि० २; ४, ६५७ कजली। 3. तृ० ३ 
पनिग । ४० प्र ० १, २, त० १ सुढि, द्वि० ४ कर । 
२६ 


४७५० जायसी-मंथावली 


यह चिठंडर गढ़ सोइ पहारू। सुर उठ धिकि" होइ अँगारू । 
जौ पे इसकेंदर सरि* कोन्ही। समूँद लेड घँसि जस वे लीन्दी। 
जो छरि आने जाइ छिताई”। तब का भएड जो मुक्ख जताई । 


महूँ समुभि अस अगुमन सँचि राखा गढ़ साजु। 
काल्हि दोइ जेहि अबना सो चढ़ि' आवो आजु ॥ 


[ ४६४ ] 


सरजा पलटि साहि पहँ आवबा। देव न माने बहुत मनावा!। 
आगि जो जरा आगि पे सूका | जरत रहे न बुझाएं बका'। 
ओसे पंथ न आवे देऊ। चढ़े सुल्ेमा माने सेऊ। 
सुनि के रिसि? राताए सुलतानू। जैसे घिके”" जेठ कर भानू। 
सहसाों करा रोस तस भरा | जेहि दिसि देखे सो दिसि जरा | 
हिंदू* देव काह बर खाँचा। सरगहुँ“अब न आगि सौबाँचा' । 
एहि जग आगि जो भरि म॒ द लीन्हा । सो संग आगि दुहूँ जग" कीन्हा । 


्ननीनी लघीआओि जा 


७, प्र० १, २, तृ० २ उड़े तपि, द्वि० १ थिके जरि। $, प्र० १ अ्रस । 
७, प्र० १,२, द्वि० ३,त१० १ जौ छरि भानेहु जाइ छिताई, तृ० ३ जौ भर शभ्ाने 
जाए छूटाई ( उदू मुल ), च० १ जौ छर आगे' जाश खटाई। ८, प्र० १, 
द्विीग ७ छरका कहृश जो काल जिताई, प्र २ दरका छरदि जो काल जिताई, 
द्वि०ग २ तब का भएउ जो मुक्ख छपाई, द्विी० ४, तृ० २ तबका भएउ से। जीति 
जिताई, द्वि० ५ तवका भएउ से चेत चिताई, द्वि० ६ तव छर ओर धोह दे जाई, 
च० १ तबका भएउ से मुक्ख छ 2, द्वि० ३, १० १ तबका भएउ सो काल्दि 
जनाई।. “५, प्र० १, २, दि० ७ चलि। 


[ ४९४ ] १. [प्र० १ बुकावा। *, प्र० १, द्वि० २ जरतइ रहे बुकाएं न बूका। 
3, ढ्विं० ४ भअ्रस ६ उदे मूल ) । ४, प्र० १ नाना, द्वि० २ 
लागै, तृ० २ लागा। ५, प्र० १, २, द्विी० १,तृ० १, २, च० १ जरेै, 
द्वि० २, ४, ५, ७, १ तपै।  ., प्र० १ भाको। ७, ट्वि० ४, ५५ 
तृ० २, च० १सरग न। “, ४०१ अ्रव न सुर सों, द्विी० ७अबन 
काल सौं', 64० ४, ५१, तृ० १, २, च० १ आप शभ्ागिसौं, द्वि० ३ आप न 
झागि सौ ।. + द्वि० ६ आँचा। १, प्र० १ श्रागि दुहूँ दिसि 
कीचा, दि० २ दागि दुहूँ जग दीन्दा, द्वि० ७ भ्ागि एड सँग कीन्हा । 


पदमावत ४५१ 


जस रनथभडर जरि बुझा चितडर परी सो आगि। 
एहि रे बुझाएँ ना बुर्को जरे दोस” की लागि!*॥ 


[ ४६४ | 
लिखे पत्र चारिहूँ दिसि धाए। जावँंत उमरा बेगि! बोलाए। 
डंड घाड भा इंद्र सँकराना | डोला मेह सेस अगिरानाः। 
धरती डोली कुरुसम खरभरा | महनारंभ* समुँद्‌ महूँ परा। 
साहि बजाइ चढ़ा जग जाना। तीस कोस भा पहिल पयाना। 
चितडर सौहँ बारिगह तानी। जहँ लगि कूच सना सलतानी। 
डठि सरवान गँगन लहि छाए | जानहूँ राते मेघध देखाए। 
जो जहँ तहाँ सूति अस जागा"। आइ जोहारि' कटक सब लागा। 


हस्ति घोर दर परिगह जाबूँत बेसरा” ऊँट। 
जहँ तह लीन्ह पलानी कटक सरह घदि'छूट" ॥ 


[ ४६६ | 


चली पंथ परिगह” सरितानी | तीख तुरंग बाँक कैकानी* 
पखरे चली? सो पॉतिन्ह पाँती | बरन बरन ओ भाँतिन्द भाँती। 


११, द्वि० १ कया, दि० ४, ५, ७, ५० १ देवस, तृ० १ सुदस, च० १ तोस। 
१२, प्र० १, च० १ केह्षि लागि, तृ० ३ की ञआगि। 
*प्र० १, २ में इसके श्रनंतर दो अतिरिक्त छंद हैं। 


[ ४९५ ] १), तृ० १, ३१ मीर। * प्र० १, २ इद पाउ भा, 6० ३ दिनईहिं गरह 
भा, द्विी० ६ इंड घाउ तेहि,। 3. प्र०१, च० १ भ्रकुलाना, प्र० २, द्वि० ७ 
अकलाना, दि० ४, ५ श्रोकिलाना। ४. समस्त प्रतियों में कुरुँभ (हिंदी मल)। 
७५, प्र० १ मथन अर'भ, प्र०२ मेँयथनार भ, द्वि० १, ४, ५, ६ महना 
मंथ, द्वि० ७ महाँ भार, द्वि० ३ महा अ्र॒भ।  $,. तृ० २ ठारवेद्ि ठावेँ 

सृति अस जागा। “, तृ० १, ३, पं० १ जुहाइ।  “, तृ० ३ पलानौ। 

९, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, 5७ ७ सरह अ्रस, ६&० १ सरासर, द्वि० २ सरह 
कत, तृ० १, च० १ सरह खट, द्वि० ३ साहिकर , तृ० २ परी अस, पं० १ 
साहकब।. ॥", द्वि० ६ फूट। 


[ ४९६ ]१. द्वि० ४ सहस बैसक। . +, प्र० १, २ कल्यानी, द्वि० ६ कनलानी॥ 
3, द्वि० ४ बखरे चल । 


४५२ जायसी-अंथावली 


काले कुमेंइति लील सनेबी* | खंग कुरंग” बोरदुर' केबी”। 
अबलक अबसर*“ अगज' सिराजी | चोधर चाल समु द्‌ सब ताजी | 
खरुमज नोकिरा जरदा" भले । ओ अगरान स्बोलसिर' चले! * । 
पंच कल्यान सँजाब बखाने | महि सायर संब चुनि चुनि आने | 
मुसकी ओ हिरमिजी इराकी। तुरुकी कहे भोथार बुल्लाकी'"। 


सिर ओ पोंछि उठाए"* चहूँ दिस साँस ओनाहिं। 
रोस भरे जस बांडर'* पवन तरास”* डड़ाहिं।।* 


[ ४६७ ] 
लोहें सारि हस्ति पहिराए।मेघ घटा जस गरजत आए। 
मेघन्द् चाहि श्रधिक वे कारे। भएड असभ देखि अँधियारे। 
जनु भादों निसि आई डीठी | सरग जाइ हिरगे तिनन्‍्ह पीठी। 
सवा लाख' हस्ती' जब चला। परबत सरिस* चलत" जग हला।* 
कलित” गयँंद माँते मद्‌ आरावहिं | भागहिं हरित गंध जह पावहिं । 


४, द्वि० ४ सुपेती, तृ० १, २ सनेती । ५, द्वि० ७ तीख 
तुरगा । ६.प्र० १,२, द्वि० ७ ते बोर, द्वि० ४ बाजदुर, द्विं० ६ 
पूरदुरा ४, द्वि० ४ कपैती, त० १, २ कनेती। <, प्र० १, २, 
द्वि० ४, ७, तृ० १, २ अब रस, द.० १ कहसी । ९, प्र० १, २, 
द्वि० ६, ७, त०१, २, पं० १ कन्दि । 37, प्र० १ फल ( भल ? )। 
११, प्र० १ खुरमज नोंका जरदा, द्वि० १ मुश्की दिरजी और से, तृ० १ किर« 
मिजी नगरा जरदा। १२, द्वि० ४ रूप करा न, तृ० १ श्रो करलान । 
१३, तृ० २ दरे बहु4 ४, द्वि० १ सत्जा नोकिरा वने। 7१५, द्वि० १ 
नलाकी, द्वि० ४ सलाकी, तृ० ३ खुलाकों। 3$, प्र० २, 
दि०७ जो रइदि उठाए, द्विी० ६जो रहे उचाए। १५, प्र० १जोौ 
चौकदि, प्र० २, तृ० २ जनु चौ'कदिं। १८, प्र० १ कि आस। 


* इसके भ्रनंतर द्वि० ३ में एक छंद अतिरिक्त है। 


$ ४९७ ] ), द्वि० ४, ५ सोरह लाख । २, तृ० ३ परबत | 3, प्र० २ 
चुनि, द्वि० ६ जनु, तृ० २ सब । ४, प्र०१ सदित, तृ० ३ सुरस, १० १ 
सरकि । “, प्र० श सकल। *. तृ० ३ सवा लाख हस्ती दलचला, गिरि 
पहार डगमग सब हले। ७, प्र० २, द्वि० १, ४, द्विी० ३, च० १, 
प“०१ चवे, द्विॉ० २, ७ चलत, द्वि० ७ गलित। 


पद्समावत ४५३ 


ऊपर जाइ गँंगन सब खसा।ओ धरती तर गहि” धसमसा। 
भा भुईंचाल चलत गज गानी | जहूँ पो धरहिं उठे तहँ पानी। 


चलत हस्ति जग काँपा चाँपा. सेस पतार। 
कुछ म* लिहं होत धरती बैठि”” गएड गज भार ॥ 


[ ध्ृध्द ] 


चले सो उमरा मीर बखाने | का बरनों' जस उन्‍्हके थाने। 
खुरासन औ चला हरेऊ।गौर बंगाले रहा न केऊ। 
रहा न रूम साम सुलतानू | कासमीर ठट्ठा मुलतानू। 
जावंत बीदर तुरुक कि जाती | माँडो वाले ओ* गुजराती। 
पाटि ओडेसा" के सब चल । ले गज हस्ति जद्दाँ लगि भले*। 
कॉबवरू कामता ओ पंँडुआई | देवगिरि लेत डदेगिरि आई। 
चला“ सो परबत लेत कुमाऊँ। खसिया मगर" जहाँ लगि नाऊ। 


ह्वेम' 'सेत ओ गेार गाजना'” बंग तिलंग सब लत | 
सातो दीप नवो खाँड" जुरे आइ एक खेत ॥*३ 


[ ४६६ ] 


धनि सुलतान जेहिक संसारू। डह कटक अस जोर पारू। 


<, प्र० १, द्वि० ७ श्रौ सब तर धरतो, प्र० २, द्वि० ६ ओऔ्रौ तर सब धरती । 
९, समस्त प्रतियों में कुरुँ भा (हिंदी मूल)। १”, तृ० ३ पीडि। "१", प्र० १ 
तेैहि, द्वि० ७ जग , तृ० ३ कछु, 

[ ४९८ ] १. तृ० १५ जानों। *, तृ० १, २ वाने। 3. प्र०२ उदे अस्त लहु, 
द्वि० ६,७ कुलि बंगाल, च० १ काबुल अरब । ४, प्र० १, २ 
माड़ी लेत चले, छ्ि० ७ माड़वाली औ। ७५, प्र० १, २, द्वि० ७ 
पटइ ओ्ोड़ेसा, द्वि० ४, ५ पटना ओड सा, तृ० ३ पाटौ देसा ( उर्दा' मुल ), 
द्वि० ४ वाहु आडसा, त० १ बैठा ओड सा। ६, द्वि० १ आए। 
७, द्वि० १ चले सब घधाए।  :, प्र० २, द्विी० ७ जुमिला। “. प्र० १, 
२, द्विी० २, ३, ४, ७, दृ० ३, १०१ नगर। १९, तृ० ३ 
मेह।. 7१, ६5० १ गढ़ गंजन । १२, प्र० १, २६वि० २ नवो खैंड 
पिरथिमी, द्वि० ७ जहाँ लगि। "3.6० ४,५, ६, च० १ । 

उदै अस्त जइबों लदि दीसे को जाने तेद्दि नावेँं। 
सानोी दीप नवौ खेँड जुरेआश एक ठावें॥ 


( ४९९ ] १, तृ० ३ मंसारा, जुरबै पारा, द्वि० ४, ५ संसारा, जुरे अपारा। 


१५४५७ जायसी-ग्रंथावली 


सबे तुरुक सिरताज बखाने। तबल बाज ओ बाँधे बाने। 
लाखन्ह मीर बहादुर जंगी। जंत्र*' कमाने तीर खडंगीः। 
जेबा खोलि" राग सों मढ़े | लेजिम" घालि इराकिन्ह चढ़े। 
चमके' पखरे सारि सवारी | दूरपन चाहि. अधिक जजियारीं। 
बरन बरन ओ पॉाँतिद्दि पाँती। चली सो सेना भाँतिहि भाँती। 
बेहर बेहर सब के बोली। बिधि यह खानि* कहाँ सों खोली । 


सात सात जोजन कर एक एक” होइ* पयान । 
आगिल जहाँ पयान होइ पाछ्िल तहाँ मेलान ॥* 


[ ५०० | 
डोले गढ़ गढ़पति सब काँपे | जीड न पेट हाथ हिय चाँपे!। 
कॉपा रनथंभडर डरि' डोला | नरवरः गएड भुराइ नर बोला। 
जूनागदह औ चंपानेरी | काँपा माँडो लेत चंदेरी। 
गढ़ गवालियर" परी मथानी | ओ खंधार' मठा दोइ पानी। 
कालिंजर महेँ परा भगाना | भाजि अजेगिर” रहा न थाना। 
काँपा बाँधो नर औ प्रानी' | डर* रोहितास बिजेगिरि मानी । 
काँप उदेगिरि देवगिरि डरा" | तब सो छिताई अब केहि!* धरा"! । 


२, प्र० २, जंबूर, द्वि०, २, ४, ६, च० १, ५० १ चित्र । 3, प्र० १, 
२ त॒फंगी, तृ० ३ खतंगी। ४, च० १ कहो । ५, तृ० ३, च० १ के 
जिम। <*. तृ० ३ मैखानि, द्वि० २ में कौन । ७, प्र० २ दिन। 


<, द्वि० १ कोनन्‍्ह, तृ० १ लिखा। 
* प्र० १, २ द्वि० ७ में श्सके अनंतर एक अतिरिक्त छंद दे । 


[( ५०० ] प्र० १ सूरति वेसरति होश सो गई, भरउच भार न भ्रेंगवै दई। ौ. प्र० १ 
तीहू नान कर । 3, प्र० २ पव॑र। ४, तृ० १ हेराइ। 
५, प्र०१सो। ६ द्विी० ७ खीडारे। ७, प्र०१, २ उदैगिरि, 
द्वि, २ भअजैगढ़, द्वि० ४ भ्रौ जैगढ, द्वि? ३ राजगिरि, पं० १ अ्रजमेर। 
<. प्र० १ नौव करोरी, प्र० २ नरों करोरी, द्वि० १ ओ्रौ नरपानी, द्वि० ४ 
नरवर रानी। +. च० १ गदे। 7"? प्र० १, २ मोरी। "१, प्र० १, 
२ कदां, भरह्ा, द्विी० २ कहा, चहा | २९, दि० ४, तृ० ३, छुटाश अ्बहि 
गदि, तृ० १ छत्र गरब कर | 


पदमावत ५४५ 


जावंत गढ गढ़पति सब कॉपे औ डोले जस पात। 
का कह बोलि)) सौहँ भा पातसाहि कर छात ॥*५* 


[ ५०१ ] 
चितडर गढ़, ओ कुभलनेरे।सजे दूनो जैस समेरे'। 
दूतन्दह्‌ आइ कहा जहेँ राजा । चढा तुरुक आवे दर साजा। 
सुनि राजे दोराई पाती। हिंदू नाँव' जदाँ लगि जाती। 
चितडर हिंदुन्द कर भस्थानू | सतुरु तुरुक हृठि कीन्ह पयानू। 
आवा समुँद रहै नहिं बाँधा। में? होइ मेंड़ भार सिर काँधा। 
पुरवहु आइ तुम्हार बड़ाई। नाहिं त* सत गो छाँड़ि पराई"। 
जो लगि मेंड रहे सुख साखा।द्ठे बार जाइ नहि' राखा। 


सती जो जिय महँ सतु करे मरत न छाड़े' साथ। 
जह बीरा तह चून दे पान सुपारी काथ”॥ 


[ ४०२ ] 


करत जो राय साहि के सेवा | तिन्‍्ह कहूँ पुनि'अस*आउइउ परेवा। 
सब होइ एकहि मतें सिधारे! | पातसाहि कहँ आई जोहारे।* 


१3, प्र० १, २ काकदँ कोपि, द्वि० १ काकई चाँपि । १४, प्र० १ 
देस देस सब परा भगाना जो जहाँ तहेँ मे भेट। 
श्रौचक श्रोचक परे न कोश चित वह चहूँ सो चेति । 


* प्र० १, २, द्वि० ६, ७ में इसके भ्रनंतर एक अतिरिक्त छंद दै। 


[ ५०१ ], प्र० १ जैसलमेरी, प्र० २, द्वि०७ जैस सुमेरी ( उदू' मल ), 
तृ० ३ लेत चँंदेरी। २, प्र० १.२ राइ। 3. प्र० १, द्वि० ७ सेए। 
४, ध्र० १नातर। “, द्वि० ४, ५ सब कहेँ मारि चढ़ाई, तृ० १, 
प०१ सतत को मारि छोँडाई। ६, त० ३ चाहे ७, प्र० १ 
साथ । 


[ ५०२ ]), तृ० ३, च० ९१ तिन्दहू कहें । २, प्र० १ एके, तृ० ३ निसि, च० १ 
पुनि। 3, तृ० श्बर द्वार । ४, टद्वि० १ सब मिलि एक मसरूरत 
भाई, पाति साहि कह सर की नाई। 


४3४६ जायसी-प्रंथावली 


चितडर है हिंदुन्ह के माता | गाढ़ परें' तज्ञि जाइ न नाता। 
रतनसेनि है" जोहर साजा | हिंदुन्द माँह अदहै बड़ राजा। 
हिंदुन्ह केर पनिग कर लेखा | दोर * परहिं आगि जहँ* देखा। 
किरिपा करसि त* करसि समीरा। नाहिं त हमहि' देहि हँसि बीरा। 
हम घुनि जाइ मरहि' ओहि ठाऊं। मेटि न ज्ञाइ लाज कर नाऊँ।* 


दीन्ह साहि हँसि बीरा आवहि' तीन दिन" बीच । 
तिन्‍न्ह सीतल को राखे जिन्हें आ्रागि महँ मीच || 
[ ४०३ ] 

रतनसेनि चितडर महँ” साजा। आइ बजाइ पेठ सब राज़ा। 
तोवर बैस पवॉौर जो आए। ओऔ गहिलोत आइ सिर नाए। 
खत्री' ओ पंचबान बचेले।| अगरवार चौहान चौॉंदेले। 
गहरवार परिदार सो छुरी। मिलन हंस ठकुराई जुरी?। 
आगे ठाढ बजावदि' हाड़ी | पाछे' धजा मरन के काढ़ी। 
बाजहि सींग संख ओ तूरा | चंदन घेवरें भरे सेंदूरा। 
सँचि संग्राम बाँध सत साका। तजि के जिवन मरन सब ताका। 


गंगन धरति जेईं ठेका का तेह्ि गरुअ पहार | 
जब लगि जीव कया महेँ परे सो अँगवे भार ॥* 


०, च० १ जहँ। ६, द्वि० ७ थाइ । ७3, प्र० १ दीपक जहँ, प्र० २ 
दीपक नहिं। “८, तृ०१तौ। 3, प्र० १, २ दया ( कृपा-प्र० २ ) 
करहु तौ बाँथहु धीरा। १", तृ० ३ पातिसाहि तू पुष्ठमि गासाई', 
आजु चित चढ़ा (चतउर की नाईं'। )), प्र० १, २ कीन्द तौंन दिन, 
तृ० ३ दीन तीन दुश । 

[ ५०३ ] १. द्विी० १ चितठर गढ़, तृ० ३ जईँ जौदइर । 3. प्र० २, तु० ३ छत्री | 
3, तृ० १ गद्दरवार परिदह्वार साआए, मरत हंस जुरे ठकू राए। ४. तृ० ३ 
ठाढो । 

* प्र० १, २, द्वि० ६ में तीसरी श्रद्धाली के भ्रन॑ंतर भाठ, भौर छटी 
अर्द्धाली के भनंतर एक, कलनोौ भर्थाव्‌ एक थंद की भतिरिक्त 
पंक्तियाँ हैं। ( देखिए परिश्निष्ट ) 

प्र० २ में श्स छंद के अनंतर चार अतिरिक्त छंद हैं, जो प्र० १ में छुन्द 
५११ के अनंतर भाते हें । ( देखिए परिशिष्ट ) 

द्वि० ७ में यह छंद नहीं दे, किंतु पिछले छंद में रखसेन ने मो निमंत्रण 
भेजा हे उसका क्‍या प्रभाव हुआ, श्सके बताने के लिए प्रसंग में यह छंद 
आवश्यक हैं । 


पद्मावत ४७ 


[ ४०४ | 


गढ़ तस सँचा जो चाहिआअ सोई' | बरिस बीस'* लह्दि खाँग न होई।२ 
बाँके चाहि बॉक सुठि” कीन्हा । ओ सब कोट चित्र के लीन्हा।" 
खंड खंड चोखंडी सँवारीं| धरी बिखम गोलन्हू की नारीं। 
ठाँवहि ठॉब लीन्दह्‌ गढ़ बॉटी। बीच न रहा जो सँचरे* चॉटी। 
बेठे धानुक केगुरहि कंगुरा। पहुमि न आऑटी” अँगुरहि अँगुरा । 
ओ बाँधे गढ़ि गढ़ि मतवारे | फाटे छाति* होहिं जिवधारे' 
बिच बिच बुरुज़ बने 'चहूँ फेरी | बाजे' तबल ढोल ओ सेरी।** 


भा गढ़ गरजि  'सुमेरु जेंऊ!ः सरग छुवे पे चाह। 
समुँद!ः न लेखें ज्ञावे गाय सहस'” मकु वाह! ॥* 


[ ४०४५ | 
पातसाहि हठि कीन्द पयाना | इंद्र फनिंद्र' डोलि डर माना। 


चने म न ननन। 77 खिल चण आल अमन भव न 


[ ५०४ ] ने, प्र० १, द्वि० ४, ५, ३ कोई । ५ द्वि० १ साढि, द्वि० ६ तीस । 
3, तृ० १, तस गढ लाग सँजोवना दोई, बत्तिस बरिस लद्ि खाँग न कोई। 
४, प्र० २, द्विी० ४, ५, पं० श्गढह। “४, प्र० १, &० १ बाँके पर 


सुठि बॉककई । ओ सब (रातिहि-द्वि० १) कोट चित्र के लेईं। $, तृ० ३ 
चढद्दी नो। ४, द्वि० १ बॉटिन भांटै, तृ० १ पुहुमि न उदठी। <“, प्र० १, 
२ डोलै धरति। ५, द्वि० १ तरै नह तारे, तृ० ३ होहि जौ' टारे, प॑० १ 
दोहिं जी दारे। १९, प्र० १ गढ ओऔ, प्र०२ राखे । ११, तृ० १ 
खंड खँँड सीढ़ी मई जो गर री, उतरों चढ़ों लोग चहुँ फेरी । ( ३१९४ ) 
१३, द्विं० १ गरगज। "3, दट्वि० २, ३, तृ० ३ भा गढ़ गरजि सरग लेठ । 
१४, तृ० १ गगन १७, प्र० १ गँगन सइस, तृ०१ भौंर जो 
हसि। ६, प्र० २, द्वि० ६ मक काह, द्वि० ४, ५, पं १ 
मुख चाइ, द्वि० ३, च० १ मुख काइ, तृ० ३ मुख बाह। 


* द्वि० ७ में यद छंद नहीं है, किंतु ग की तैयारी का बणन प्रसंग में 
आवश्यक लगता है, श्सलिए यह दूुंद भी प्रसंगोचित है। 


[ ५०५ ] ". द्वि० १ अंभ, तृ० १ अद्मंढ। 


श्र्प जायसी-अंथावली 


नवे* लाख असवार सोः चढ़ा । जो देखिअ सो लोहे मढा। 
चढठहिं पहारन्ह भे गद लागू। बनखाँड खोह न देखहि" आगू। 
बीस सहस घुम्मरहिं निसाना। गल गाजहिं बिहरे असमाना। 
बेरख ढाल गेँंगन गा छाई। चला कटक धरती न समाई। 
सहस पॉति गज हस्ति चलावा | खसत अकास धँसत भुईं” आवा । 
बिरिख उपारि पेंडि सों लेहीं। मस्तिक झारि डारि मुँह देहीं। 


कोड काहू न सभारे होत आव तस चाँप। 
धरति आपु कहँ काँपे सरग आपु कहँ काँप ॥* 


[ ४०६ ] 


चलीं कमाने जिन्ह मुख गोला। आवहिं चलीं धरति सब डोला। 
लागे चक्र बच्च के गढ़े |चमकहिं रथ सब सोने मढ़े। 
तिन्ह पर बिखम कमाने धरीं। गाजहिं! अस्ट धातु की भरी । 
सो सो मन पीश्रद्टि' वे दारू। हेरहिं' जहाँ सो टूट पहारू। 
माँती रहहिं रथन्द्र पर परी। सतुरुन्ह कहूँ सो होंहिं डठि खरी। 
लागहि जो संसार न डोलहि' | होइ भौकंप जीभ जाँ खोलहिं । 
सदहस सहस* हस्तिन्ह के पाँती | खाँच हिं रथ" डोलहिं नहि' माँती । 


नदी नगर सब पानी' जहाँ धरहिं वे पाड। 
ऊच खाल बन बेहड़ होत बराबरि आड॥ 


नकल - रन पाप +2+ मकान सोफ>न+>+नननथ 


२, द्वि० ४, ५, च० १ नवे (हिंदी मल?)। 3, प्र० २, द्वि० ४, ५, ६, ७ जो, 
तृ० ३ क। ४ पं०१ में यइ पंक्तिनद्वीं दै। “. प्र० १सुझहि । $. प्र० १, 
२प० १ कतहूँ। ७, प्र० १, २ पँसत मदि, द्विी० २ दिस्टि नहिं । 

* तृ० १ में यह छंद नहीँ दें, किंतु भागे के प्रसंग के लिए और भागे वाले 
थंद के विषय के लिए यद्द भश्रनिवाये है, इसी में बादशाह के प्रयाण का 


उल्लश् दे । 

[ ५०६ ] ), श्र० १, २, द्वि० ४, ५, ७ साँच, तृ० ३ , च० १, १० १ कॉचे | 
२, द्वि० श१तृ० ३ मढी। 3, प्र० २ भिरदि। डे द्वि० १ 
चली । ५, प्र० १, २, पं० १ जोरे रथन्दि । 4९, प्र० १, २, 


द्वि० ७ सब पाटिगौ, द्वि० १ सब फाटेउ, त० ३ औ पानी । 


पद्मावत ०44 


[ ५०० ] 


कहों सिंगार सो जैसी' नारीं। दारू पिश्रहि' सहज" मेंतवारी | 
उठे? आगि जों छॉड्हिं स्वाँसा। तेहिं डर कोड रहे नहिं पासा । 
सेंदुर आगि" सीस उपराहीं | पहिया तरिवन कमकत"जाहीं | 
कुच गोला दुइ हिरदे लाए | अंचल धुजा रहहिं छिटकाए। 
रसना गूँगि* रहहिं मुख खोले' | लंका जरी सो उन्हे बोले । 
अलके' सॉँकरि हस्तिन्ह गीवाँ | खाँचत डरहिं मरहिं सुठि जीवा।'' 
बीर सिंगार दुबों एक ठाऊ** | सुतुरुसाल गढ़ भंजन नाऊ "*। 


तिलक पत्नीता तुपषक तन" दुहँ दिसि” ब्रज्ञ के बान'”। 
जहेँ हेरहिं तह परे भगाना* हँसहिं त'' केहि के मान ॥ 








[ ५०७ ] ", दढ्वि० ५, ६, प० १ जैसि मै नारी, छि० १ जैसि मतवारी, द्वि० २ जो जैसी 
नारी । २, द्वि० ४, ५ जैसि। 3, प्र० १, २, द्वि० १, प॑ं० १ 
उठहि, तृ० ३ उड़्हि।. 3 प्र० १, २, द्वि० ५, ५, ६, प“० १ धुर्वोंसो 
लागै जाइ भकासा, द्वि० २ तहाँ कोड और आव नहिं पासा, तृ० १ तेद्दि डर 
छोाँडि रहें को पासा। ५, प्र० १ माँग, च० १ राक (राग )। ४ दवि० ह 
पहिरे, तृ० १ बिछुआ। ७, दि० ४, ५, च० १ चमकत | 
<, प्र० १ डोल, प्र० २ गेजि, द्विी० १ कोर, २० २ पोल, 
तृ० ३ कोख, द्वि० ४ लैग, 4० ५, ३ लाौक, द्वि० ६, तृ० १, च० १५ 


प० १ कूक, ६०७ गाोक, तृ० २ कोक । ९ द्विी० १ बाएं, लाए। 
११, प्र० १, २७ द्वि० १, ४, ५, ७, (० १, च० १, १५० १ अलक जेंजीर फेरि 
गियें बाँपे, खाँचईि दस्ती टृदि काँबे।. १३, द्वि० २ साथा, माथा। 


१३, प्र० १, २, प० १ तबहुँन डोल्दि मारग दूरी, मरदिं भार सिर मैलईि 
धूरी। "४ प्र० १,द्ि० ४, ५, ९ १० १ माथे , प्र० २, द्वि० २, ७, 
तु० २, च० १ नेन। १५, तृ० ३, च० १ ओनन्‍द दिसि, प्र० १, २, 
द्विी० ७, प॑ं० १ दसन। १६, प्र० १, २ बीज के, द्वि० ७ बीजुरी । 
१७  द्वि० श्तान। ]<, दि० १ जहा पाँश हहं देर भाना, द्वि० ४ जहई 
देरई तहं मारहि, द्वि० ६, पं० १ वोलत परै भगाना। १) द्वि० रन! 
२०, ६4० २, तृ० ३ ह5६िं तो केहि के मान, द्वि० ४, ५ सुरकुस करई निदान, 
द्वि० १ सुनतहि तन के बान, तृ० २ सुन्दि तो चुरम नान, च० १ दस 
तो केदि के बान। 





“8६० जायसी-अंथावली 


[ ४०८ ] 


जेहि जेहि पंथ चली वै आवहिं | आबे जरत" आगि तसि लावहिं | 
जरहि' सो परबत लागि अकास। | बन राँड ढंख परास को पासा'* | 
गेड३ गयंद जरे भए कारे।ओ बन'* मिरिंग रोक भोंकारे | 
कोकिल कांग नाग ओ भेँवरा । औरु जो जरदि "ठिन्हेँ को सँवरा । 
जरा समुंद्र पानि भा खारा। जमुना स्थाम भई तेहिं भारा। 
धुआँ जाभि' अंतरिख भे मेघा | गँगन स्यामु भे भार न* थेघा। 
सरुज जरा चाँद ओ राहू।धरती जरी लंक भा डाहू। 


धरती सरग असूक भा तबहँँ न अधगि बुकाइ'। 
अहुठो बच्च दिन कोई” सारा चहै जुकाइ""॥ 


[ ४०६ ] 


आये डोलत सरग पतारू। काँपे धरति न अँगयबै भारू । 
टूटहिं' परवत मेरु पहारा। होइ होइ चुर डड्हिं होइ" छारा"'। 
सत राँड धरति भई खट खंडा | ऊपर अस्ट  भए ब्रड्ंडा। 
इंद्र आइ तेहि राँड होइ छावा। ओ" सब कटक घोर दोरावा। 





[ ५०८ ]), पं श्बरत॥।  +, द्वि० १ जो पासा, तृ० १ को नासा।  3« तृ० ३ 
गेंद (उदृ' मूल )॥। ४5 दढ्विी० ५, च० १ आवईं। "१, द्वि० १ तरै। 
६, टद्विी० ५, च० १ सयाम। . ४. 54० ५ धुवाँ जो, च० १ भार को। 
<, तृ० ३ नीर, च० १ श्रावदं। 5.प्र० १,२ पंथ न भागे सुकाइ, द्वि० १ 
तबहुँ न भागि बुताश।. १९, प्र० २ भार्टीं बज़॒ दु'गबै जोरा, द्विं० ४, ५ 
अहुडा बज्र जड़ि देगवै। ११, प्र० १ मारा छपे जुकाइ, द्वि० ४, 
५ घूम रहे जय छाई, द्वि०७ मारै चहे बुकाइ, च० १ मारा चहे 
जो जाइ । 


[ ५०९ ] १, द्रि० १ में ,१ के दूसरे चरण के स्थान पर «२ का दूसरा चरण और 
इसी प्रकार, .२ के दूसरे चरण के स्थान पर ,१ का दूसरा चरण दे। 
२, प्र० १ ढोडै । 3, प० १ तमकि के चरै जानें । ४, प्र० १, 
श्र द्वि० १ जसि, द्वि० ७ जो, तृ० १ तेहि । ७, प्र० १, २, द्वि० ५; 
पं० १ चढ़ि। 


पदमावत दे९९ 


जेहि पथ चला एरापति* हाथी। अबह सो डगर गँगन महेँ आथी'। 
भो जहँ जामि रही वह धूरी | अबहूँ बसी सो हरिचँंद पूरी। 
गगन छपान खेह तसि छाई। सरुज छपा रेनि होइ आई। 


इसिकंदर केदली' बन गवने" अस"' होइ गा श्रैँघधियार । 
हाथ पसार न सूमे" बरे! लागु मसियार।। 


[ ४१० | 


दिनहिं राति अस परी अचाका | भा रबि अस्त चंद रथ हाँका।' 
दिन के पंखि चरत' डठि भागे। निसि के निसरि चरे सब लागे।. 
मेंद्लिन्द दीप जगत! परगसे | पंथिक चलत* बसेरे बसे। 
कवँल सकेता कुम्ुदिनि फूली। चकई बिछुरि" अचक मन 'भुली । 
तेस चलावा कटक* अपूरी। अगिल्लहि पानी पद्चिलहि धूरी। 
महि उज़री सायर सब सूखा। बनखेंड रहा न एको रूखा। 
गिरि* पहार पब्बे' भे माँठी।दस्ति हेरान तहाँ को चाँटी। 





६, (० १ जेदि जदि पेंथ चलि आवहि । ४, प्र० १, २, १५० १ सो पथ गँगन 
डगर भ्रस आधी, द्वि० ६, ७ सो पव श्रवहु गगन मई श्राथी। “.दवि० ६. 
तहँ, च० १ चहुँ। +,द्विी० ५ कजली। १“ द्विी० १ कजली बन “जारा, 
द्वि० ४ कजली गवने, द्वि० ७ जो गए कदली वन,पं० १ जो चला कदली बन । 
११, द्वि० ५, च० १ तस।. १२, प्र० १ह्माथ न सूभे। . १3. तृ० १५. 


द्वि० ३ परै। 


[ ५१० ] *, तठृ० ३ जरत ( उदू मूल )। २, तृ० ३ जरोी ( उर्दू मल )॥ 
3, प्र० १ निसि दीपक, द्वि० २ दीप च'द, तृ० २जो नित। ४ प्र० १ 
जाइ, प्र० २,१०१ पथ, द्वि० ६जानु। ७५ ६० १ श्रचकि,. 
द्वि० ६ दिनदि । ६, प्र० १, २ भ्रचक्‍का , द्वि० १ चलत सो, 
द्वि० २, त० २ जगत मन, च० १ जक मन। ७, प्र० २, ५ चला 
कटक भ्रस चढा। <, द्वि० ५, च० १ गढ़। ९, तृ० ३ पुक 
( हिंदी मूल ), द्व० ४, ५ फूटि , तृ० २ सबै, च० १ पे, द्विं० ३ 
आए । 


४६२ जायसो-मंथावली 


जिन्हे जिन्ह के घर*" खेह हराने १ हेरत** फिरहि ते खेह | 
अब तौ'*द्स्टि तबहिं''पै आवहि "डएजहिं' नए*उरेह** ॥ 


[ ४५११ ] 


एहि बिधि होत पयान सो' आवा। आइ साहिः चितडर नियरावा। 
राजा राडः देखि सब चढ़ा। आड कटक सब लोहैं" मढ़ा। 
चहूँ दिसि दिस्टि परी गज जूहा। स्याम घटा मेघन्ह जग रूह्माः। 
अरध डउरध कछु सूक न आना । खरग लोह” घुम्मरहिं निसाना' । 
'बैरस ढाल गँगन भे छाहाँ'। रेनि होत आवबे दिन माहाँ। 
चढ़ि धौशहर देखहिं रानी। धनि ते असि जाकर सुलतानी''। 
के धनि रतनसेनि तें राजा। जाकहूँ बोलि''कटक अस साजा | 


७. 


अंध कृूप भा आबे उड़्त आव तसि** छार। 
ताल तलाव अपूरि गढ़” धूरि' भरी जेंबनार ॥* 


१०, तृ० ३ खुर। +१, प्र० १, द्िं० ६, ७ खेत उड़ाने, प्र०२ 
खेदरानि, द्वि० १ खेद्द भुलाने । २, प्र० १, २, दढ्वि० ९,प ०१ 
ढूढत । १3, द्वि० ५ सो। १४, प्र०२ नाहि, द्वि० ४, ५, 
६, प० १ तबदि ( द्विदी मुल ) , द्वि० १ तब । १०, प० १ दिस्टि 
तब्दिं पे आवई । १६, द्वि० ३ कीजै। १७, प्र० २ नेन। 
१८, तृ० १ रूदिद । 

[५११ ] १, प्र० १, २,पं० शजो। २, तृ० १ पातसाहि । 3, प्र० १ 
रॉक । ४, प्र० १, २ गढ़, । 3, प्र-१, २ आइन। _«. प्र० १ 
जनु मेघ समहा, द्वि० १ मेघन्दि मो रूह, द्वि० २, तृ० २ मेधन्द्र जग 
ऊहा, ढि. ७ मेघन्द गज ज हा। ७, द्वि० १ लौके खाँड । <. प्र० १, 


२ भा श्रैंदोर जब घुसर निसाना । + प्र० २, द्विी० ४, ५, च० १ केरि 
परिद्दादीं, माहीं, द्वि० १ तक लाहीं, माहाँ। ?”* द्विं० १ धपनि सुलतान कटक 
जेईं भ्रानी, तृ० ३ धनि भअ्रस्तुति जाकरि सुलतानी। ११, द्वि० २ तुरक। 
१२, प्र० १उडे मोल बडु, प्र० २ उड़ मोल बहु, प॑० १ भअस उड़ 


मील श्री । )3, द्वि० १ पोखरी, द्वि० ४, ५ पोखर, द्वि० ७ 
अपूरि गा, द्वि० १ अपूरि घर, च० १ परि गढ़ । १४, तृ० १, 
२ आश | 


*प्र० १ में श्सके ऋनन्तर चार भतिरिक्त छन्द हैं, जोप्र०२ में ५०३ के 
अनन्तर शआए हैं। ( देखिए परिशिष्ट ) 


पदमावत ४६३ 


[ ४१२ | 


राजे' कहा कीन्ह सो! करना। भएड असृझ सम जसः मरना । 
जहेँ लगि राज साज सब होऊ। तेतखन भएड सँजोड सँजोऊ। 
बाजे तबल्न अकूत' जुकाऊ। चढ़ा कोपि सब राजा" राऊ। 
राग सनाहा पहुँची टोपा” | लोहूँ सार पहिरि* सब कोपा। 
करहिं तोखार पवन सो रीसा। कंध ऊँच असवार न दीसा। 
का बरनों जस ऊंच तोखारा | दुइ पेरी' पहुँचे" असबारा'। 
बाँधे मोर छॉह"' सिर सारहिं। भाँजहि 'प्‌छि चाँवर जनु ढारहिं । 


टेआ! चँबर बनाए ओ घाले गज” ऊकॉॉप'४। 
ओ गज गाह सेत तिन्ह बाँघे*" जो देखें सो'* काँप'९ | 


[ ५१३ ] 


राज तुरंगम बरनों काहा। आने छोरि! इंद्र रथ बाहा। 
ओस तुरंगम परे न डीठी। धनि असवार रहूहिं तिन्ह पीठी । 





[ ५१२ ] ), द्वि० १जौ, तृ० २ पै। ३, द्वि० १, ६ भएउ अ्रसूझ सूक 
अरब, तृ० १ भएउ असमि जूम भ्रब, तृ० २ तेहि अब सरुज बूमि है। 
3, द्वि० २, ३, ४, ५, चं० १, पं० १ अ्रकूट । ४. प्र०१ राना। 
७५, प्र० १ राज सनाह सरे ओ टोपा, प्र० २ राज सबाह दस्त सिर टोपा, 
द्वि० १ रंग सेमारू और सम टोपा, तृ० ३ राज सनाह बाँह ज 
टोपा , द्विी० २, ३, ४, ५, $६ तृ० १, २, च०१,१० १ राग सेंबाद्ा पहन 


चू टोपा । ६, द्वि० १ चढ़े। ७, प्र० १, द्वि० ७ पवरी, 
प्र० २ पावरी। < प०१ चांढ़ चढ़ । 3 द्वि० १ भॉजईदि 
प॑छि मौर तस ढारहि । १०, प्र० १, द्वि० १ मौर छत्र, च० १ 
मोॉन छाँद। ११, द्वि० ६ धावहि, द्वि ७ धावत। "३, द्वि० ४, 
५) ६, ५० १ पैसे, तृ० १ नय्या , च० १ तैस। १३, द्वि० १ सब, 
द्वि. २ ३, ६, तृ० १, २, जग , द्विं० ४, ५ गल । १४, द्वि० ६ 
हस्त, नस्ट। १०, प्र० २ सेत तिन्द्द, द्वि० ६, च० १, १० १ सेत 


वँठ । १६, प्र० २ बाँध देख सो। 
[ ५१३ ]१. द्वि० १ जोरि | 


७६७ जायसी'-अंथावली 


जाति बालका' समेंद थहाए! | माँथे पूँछि गगन सिर लाए? ।* 
बरन बरन पखरे अति लोने। सार" सँवारि लिखे सब' सोने* 
मानिक जरे सिरी* ओ काँघे | चँवर मेलि* चोरासी बाँघे। 
लागे रतन पदारथ हीरा | पहिरन देहि देहिं तिन्‍्ह बीरा” | 
चढ़े कुबँर मन करहिँ उछाहू | आगे घालि गनहिं नहिं काहू। 
सेंदुर सीस चढदाएँ चंदन घेवरें!? देह। 
सो तन काह लगाइअ'" अंत भरे जो खेह || 


[ ४१४ | 


गज मैमेंत पखरे रजबारा' | देखिअ जानहूँ मेघ अकारा' । 
सेत गयंद पीतः ओ राते। हरे स्याम घृमहि मद माँते। 
चमकहिं दरपन लोहँ सारी। जनु परबत पर परी अबारी। 


4. २०७७० ५ -म्यामोजफनमानक-ग०७ ,काऑकमाए०-प०ााामाकमका हल 


२, ६० १ जोति पज़का, द्वि० २, ३ जाति पालका, तृ० ३ जाति भालुका 


तृ० २ जाति बारका | 3, प्र० १, द्वि० १,७ न भए, लए, 
तृ० १न भाए, लागे, च० १ निबादे, लाए। ४ द्वि० ४, ५, 
प॑ं० १ सेत पूंछि जनु चैंवर बनाए। ५, प्र० १ सिरी, प्र० २ सारे 
( उदू मूल ), प० १ चित्र ! $, द्विी० ४, ५ जानहु चित्र 
सँवारे सोने। (तलना० ३१५७ ) ७५, द्वि० १ सिर देखिए, द्वि० ४ 
तिलक जड़े, द्विी० ६ जरे पर । <, द्वि० ४ चँँवर लागि, दवि० ५ 


चतुर लागि ।. 5. प्र० १ भएं देहि, प्र० २ बोहन दे्दि, द्वि० १ तो राजें, 
द्वि० ५ बरनहि दे्दि ,तृ० १ बीरा देढि, च० १ परदत बीर। टै'), द्वि० १, 
२, त० १ देदिं दँसि, ठ० ३ देदि तेईि ( उद मल ), द्वि० ४,५ दीपक चहुं। 
११, द्वि० ४, ५ फेर । "२. प्र० १ चढ़े कुँवर सब, तृ० १ राज ककर 
मन। १3, प्र० २, तृ० ३, च० १ खेव २ ( उद्‌ू मूल तुलना० ५२९.८ ) 
१४, प्र० १ क्दाँ, तृ० २ मोति।._ १. प्र० १, २, द्वि० ७ काइ छपाइअ 
द्वि० १ कहाँ छुकाइ्श्र, तृ० २, ३ काह लुकाइअ | )४$, द्वि० १ परै तेद्ि 
द्वि० ४, ५ दीश्जों । 


[ ५१४ ] ), द्वि० १ सो राजा बारा, द्वि० २ पखर १२ जाहोँ, तृ० १, १० १ पखरो 
उजिभारा । २. प्र० १ मेघ अरसवारा, प्र० २ मैघ अस कारा, तृ० ३ ढाढ़ 
पदारा, तृ० १ समेंद अ्रकारा। 3, तृ० ३ पेत (उद्‌ मूल )। 
ड, तु० ३ भूमहि। 


'पदमावत ४६४५ 


सिरी मेतलि पहिराई सूड“। कटक न भाय” पाय तर रू दे" । 
सोन' मेलि सो“ दाँत सर्वारे | गिरिवर' टरहिं सो उन्हें टारे | 
परबत डलटि पुहुमि सब""मारहिं । परे ज्यों भीर तीर जेडै'' टारहिं"* | 
हझस १यंद साजे सिंघली"? | गवनत कुरु म' पीठि कल्मली' 3|१५ 


ऊपर कनक मंजूसा"* लाग चँँवर ओ ढार। 
भलइत"*" बेठ भाल** ले ओ बेठे"** धनुकार | 


[ ४१४ ] 
असु दल गज दल" दूनो साजे | ओ घन तबल जूक कह बाजे। 
माँधें महुकः छुत्र सिर साजा | चढद्ा बजाइ इंद्र होइ" राजा। 
आगे रथ' सेना भइ” ठाढ़ी | पाछे धजा अचल सो“ काढ़ी। 
चढ़ा बजाईइ चढे जस इदू | देव लोक गोहन सब हिंदू" |१९ 
५, तृ० २, ३, च० १ सु'डी, लूडी, ० ४ सोंटाए, रूढै, तृ० १, प॑० १ सुडी 
क'डी। ६९. तृ०२ सिरीसा सुंडी पहिराई, भ्रन बन विधि बहु भाँति बजाई। 
७, प्र० १ कटक सो भर, द्वि० ३ कनक भाव। <, प्र० १, द्वि० ७ सिरी 
मेलि सब, प्र० २ मेलिसि सितिनि, द्वि० १ मेलि संग दै, द्वि० २ मेलि सवने,तृ० १ 
मेलि निसे, द्वि० १ मलि सान दै। ५, प्र० १ तरिवर। १९ ढद्वि० ७, ५ 
सो, च० १साँ। 7), प्र० १ परढि से भोर तीर सिर, प्र० २ परदि जो फेरि 
पत्र सेउ', द्वि० ७, ६ परे जो भीर तीर अस | १३, प्र० १, २, द्वि० ४, 
प॑० १ भारोरि, द्विी० १ मारा, द्वि० २ ढारदि, तृ० १ सार्राढई, द्वि० ३ डारहिं। 
१3, तृ० ३ सिंघले, कलमले ( उदू मुल )। . ४ समत्त प्रतियों में कुरु भ 
(इिंदी मल)।. १५, पं०१ कला बहुत चाइ वै बलों।. "६, प्र० २ 
मेंजूता भ्रवारी। १५, द्वि० ४, ५ भलपत, च० १ भौदी। 7१९, प्र० २ 
भाल हैपाछे, तू० २ तहाँ लो । १९ प्र० १ पाठ्य बैठा, प्र० २ 
ओऔ बैठा, द्वि० ७ औ पाछे । 





[ ५१५ ] ). द्विं० ४ केबल दल । २, द्वि० ४, ५ जुमारू, च० १ जुक 
के । 3, द्वि० ३ मुक॒ट । ४, प्र० १, २, द्वि० ७, तृ० २, च० 
१, प० १ भल, द्वि० १ ढार। “४, द्वि० ४, ५ अस। ६, प्र० १, 
२,दि० ७ ओदिं। ०“. तृ० १सो। <, द्वि० ४, ५ मरन की । 
९, प्र० १, २ जहाँ हनिवेत बेठ दोद इ्द्‌। १९, द्वि० ४, ५ भा। 
१), प्र० १ चादु। 


३० 


७६६ जायसी-अंथावली 


जानहूँ चाँद नखत ले चढ़ा | सुरुज! कि कटक रैनि मसि मढ़ा ।** 
जौ लह्दि सरुज चाह“ देखरावा | निकसि चाँद घर" बाहेर आवा। 
गगन नखत जस गने न जाददी । निकसि आइ तस भुई न समाहीं | 


देख अनी राजा के जग"होइ गएड"“असूम | 
दहुँ कस होइ चलत द्वी चाँद सुरुज के जूम॥ 


[४१६ | 


इहाँ" राजा' असि साज बनाई | डहाँ साहि की भई अवबाई। 
अगिले धौरी' आगे आई। पाछिल बाछ्ुः कोस दस ताँई। 
आइग साहि मंडल गदु" बाजा। हस्ती सहस बीस* संग साजा" ।* 
ओने' आइ दूनो दर गाज | हिंदू तुरूक दुओ सम" बाज | 
उओ समँद्‌ दधि!' उद्ृधि अपारा । दुओ मेरु खिखिंद”' पहारा। 
कोपि जुमार दुहूँ दिसि मेले। ओ हस्ती हस्तिन्ह कहूँ? पेले । 
आँकुस चमकि बीज अस “जाहीं' "| गरजहिं''हस्ति मेघ घहराही ०७१९ 





१२/द्वि० ७ में यह पंक्तियाँ नहीं हैं। १3, द्वि० ३ सरग। . ।४., हि० १ 
चाँद सुरुज, तृ०ई३ सुरुज चाँदच। . १०, प्र० १, द्वि० १, तृ० २ गढ़, प्र० २ 


गरद (उद्‌ मुल१)। . है, प्र०२ गज। १७, प्र० १ लगै। 
१८, प्र० १, दि० १, ५, ७, च० १, प*० १ चहत है, प्र० २ चढ़ेत दी 
द्वि० २ जियत ही । )९, द्वि० २,४५, ६ सों। 


[ ५१६ ]". प्र० १,२ बैठ ॥ 3. द्वि० ४, ५, डौडी, च० १ फौज'। 3, प्र० १, 
२, द्वि० १, २, ४ पाछु, ६6० ७ भ्रागु, तृ० २, द्वि० १्बास। 3 प्र० १,२, 
६०७ श्रापु। ७, प्र० १ माँडी गढ, तृ० १ मंदिल चढि, द्वि० ४, 
५ चितउर गढहु। 5, द्विी० १$एक। ४, द्वि० ३ तन गाजा, हि० ४, 
५, ९५ हे सैंग गाजा। <. च० १, १० १ साजे साज साई तैहि पाछे, 
हस्ती तीस सदस सेंग काछझे । +,द० १ हूटि ।  ।*, प्र० १, २ दर, 
प० १ बर। 0१, प्र» १औ। . "३, दविं० २, तृ० ११० १, कलकंड 
पहारा, द्वि० ४ खिर्खिड भपारा, द्वि० ५, 0१० २ खेँँड खैंड पदारा। 
१३, प्र० १, २, ढद्विी० ७, च० १सौ'। ४. प्र०१ बर, द्विी० १, च० १ 
पर । १७, द्वि० +, ५ दाजहि, गाजई | १६, प्र० २, प॑० १ 
चिकर हि । १७ द्वि० ६ श्राकुस चमकि बीज भ्रस बाज हि, हस्ती चिघरि 
मैघ अस गाजहि । 


पदुमावत ४६७ 


धरती सरग दुओ दर” जूहहिं ऊपर जूह। 
कोऊ टरे न टारें! दुओ बश्चध समूह ॥ 


[ ५१७ ] 


हस्तिन्ह सौं हस्ती हठि' गाजहिं' | जनु परबत परबत सौं बाजहिं' । 
गरुअ गयंद न टारे टरहीं। दूटहिं दंत सुड भुई  परहीं। 
परबत आइ जो परहिं तराहीं। दर महँ चाँपि"खेह मिलि जाहीं। 
कोइ हस्ती असवारन्ह क्ेह्दीं । सुड॒ समेटि पाय तर देहीं। 
कोइ असवार सिंघ होइ मारहिं | हनि मस्तक सिरे सड उतारहिं | 
गरब' गयंदनन्‍्ह गगन पसीज़ा | रुध्दिर जो चुवे धरति सब भीजा । 
कोइ मैमंत सँभारहि' नाहीं। तब जानदि' जब सिर गड़ खाँही । 


गगन रुहिर' जस वरिस धरती भीजि' बिलाइ' | 
सिर धर टूटि बिलाहि' तस पानी पंक बिलाइ'?॥”!' 


[ ४१८ ] 
अहुठौ बत्च जूकि जस सुना | तेहि तें अधिक होइ चोगुना। 
बाजहिं खरग डठे दर" आगी | भुई जरि चहे सरग कहँ लागी। 
चमके बीज दोइ डजियारा। जेहि सिर परे होइ दुइ फारा। 


१८, प्र० १, २, पं० है असूक भा द्वि० ७ दुओ दर समुख। १९, दू० ७ 
न यार केहु । 
७५१७ ]", तृ० ३ उठि। २, [द्व० १ दि हारा, ते दारा। 3, प्र० श्सुड 


मद्ि, &ि० ४५ ५ सुड गिरि, द्वि० १ धरनि महँ।. ४, द्वि०१ मरिद्धि० ६, 
तुृ० शमें। ५, तृ० १ दर विनु होदि।. 5. प्र० १,२ गिरत, द्वि० ६ 
हरत, द्विी० ७ सिसरन। ४. तृ० ३ गँगन परति, ६० ६ सरग रुहिर। 
< प्र० १, २ वह जो, दवि० ३ बीज । * प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ७, ३ 
च० १ मिलाइ,तृ० १ मिलाहि | १९, प्र० १ पक मिलाइ, द्विं० १ पक 
समार्दि, द्वि० ४ न ला, द्वि० ५ बेगि मिलाइ।. 7), पं० १ सो धर टूटि 
पर जो रुहिर पंक होह जाइ । 


_ ७५१८ ] ), द्वि० २ दहि, तृ० १ डग, द्वि० १ डर । 


घ६८ जायसी-अंथावली 


सेन मेघ अस दुड़ें दिसि गाजे | खरग जो बीच बीज अस' बाजे |? 
बरिसे सेल आँसु होइ काँदो | जस बरिसे सावन ओ भादों'। 
ट्टहिं कुत परहिं" तरवारी । औ गोला ओला जस भारी। 
जुमे बीर लिखों कहाँ ताई'। ले आछ्वमरि कबिलास सिधाई। 


स्यामी काज जे जूमें' सोइ गए” मुख रात। 
जो भागे सत छाँड़ि के” मसि मुख चढ़ी परात* | 


[ ५४९६ ] 


भा संग्राम न अस भा काऊ। लोहें दुहूँ दिस भएड अगाहू। 
कंध कबंध पूरि भुईँ परे। रुहिर सलिल होइ सायर भरे। 
अनेंद बियाह करहिं मंसुखाए। अब भख्॒ जरम जरम कह * पाए । 
चौसेंठि जोगिनि खप्पर पूरा। बिग जँमुकन्ह घर बाजहिं तूरा" | 
गीध चील्ह सब माँड़ो छावहिं।काग' कलोल करहि' औ्रौ गावहि' | 
आजु साहि हठि अनी बियाही” पाई भुगुति जेस जियेँ चाही। 
जेंन्ह जस माँसू भमख। परावा | तस तेन्ह कर ले औरन्ह खावा | 


.... >>... >> ++>«+ ऑन ८७०-ज-+->ननजज+-८++ आज 5४ ५ 





२, प्र० १, २, द्विं० ६ सिउ, द्वि० ७ तस। 3, प॑० १ मेध जेउ हस्ति 


हस्ति सिउँ गाजहि, बीम खरग जस बीच न राखहि। ४, प्र० १, २ 
प॑ं० १ ओने लाग जस सावन भावो। ०“, प्र० १ लव अभरहि परहिं, 


द्वि० २, ४, ५ लपटहिं कोपि परढिं, द्वि० ६ है तहँ कोष बरथ, तृ० ३ लव 
ठुथ कुत परहढि, तृ० १ गदहि गहि कड परहिं, तृ०२ लेखहि कु त परहिं, 


द्वि० ३ लपटदिं कूड परर्दि, च० श टूटहिं' कुंड परहिं। 5, द्विं० ७ जीव 
दप। . ४, प्र० १ भा तिन्हका, प्र० २से तिन्द को,द्वि० ६ तिन्दर्दि । 
< द्वि० १ मुहमद जिन्हे सत छाड़ा। * प्र० १ लाग। १९, द्वि० ३ 
न रात। 

[ ५१९ ] ". प्र० २, द्वि० ५, तृ० १, २ भ्रधाऊ, द्वि० ३ भअगाऊ। २, तृ० १ 
लद्दि । 3, प्र० १, २ पग । ४० तृ० ३ चमकहिं, द्वि० ७ पंचप, 
द्वि० ३, जमके। ७, द्वि० ७ बाजै घनतूरा। ६. प्र० १ 
काल, द्वि० ७ केलि । ७, प्र० १, २ आपु साहि हृठि आइ 


बिआही। 


पद्माबत ४8६६ 


काहूँ साथ न तनु गा)” सकति मुओ पे! पोखि। 
ओछ पूर तब जानब”' जब '*भरि'“आइब "जोखि'*॥ 


[ ४२० ] 
चंद न टरे सूर सों रोपा' | दोसर छत्र सोहँ के कोपा!। 
सुना साहि अस भएड समूहा। पेले सब हस्तिन्‍न्ह के जूहा। 
आजु चंद तोहि करों निपातू । रहे न जग महँ दोसर छातू। 
सहस कराँ होइ किरिन पसारा | छुपि गा चाँद जहाँ लगि' तारा। 
दूर लोहं दरपन भा आवा। घट घट जानहूँ भानु? देखावा | 
बहु किरोध कुताहल* धावे। अगिनि पहार जरत जनु आबे। 
खरग बीज जस" तुरुक उठाएँ*।| ओड़ न चंद कबल कर पाएँ। 


चकमक अनी" देखि के धाइ* दिरिट तसि" लागि। 
छुई होइ जों लौहें रुई माँफक डठ आगि'॥ 


[ ४२१ ] 
सूरण देखि चाँद मन लाज़ा। बिगसत बदन कुमुद भा राजा। 
चंद बड़ाई' भल्लेहँ निसि पाई ।दिन दिनियर सौं कोनु बड़ाई। 


८, च० १ हाथ। $, द्वि० ५ तोौ। १", तृ० ३, ० १ न तिनुका 
(उदू मल ), १५० १चलै का। १, द्विी०४, ५ सब। द्वि० १ 
ठोपै मकुत होश जिश्र । 3, रुमस्त प्रतियों मे जौ (दिंदी मुल)। "४ प्र० २ 
जौ फिरि, द्वि०्५ जौ नहिं । 3५, द्वि० » ५ भावत । ६, द० ६्‌ 
आवत चौख, तृ० १ चोखेै चोख। 


[ ५२० ] ), प्र० १, द्विी० ३, ४, ०, ६5, ७, १० २, च० १ कोपा, रोपा। 
२, प्र०१, २, प० * छुपा सत्र । 3, प्र० १, द्वि० २ चाँद । 
४, द्विं० ५ कटक हल।. ०", द्वि० ७, ५ सब । ६, त० ३ उठानी । 
गानों चंद कैँवल के पानी। तृ० २ उठाएँ, श्रोड़ न चंद कठिन कर धाएं । 
७, तृ० ३, ५ जगमग अनी ( उद्‌ मल ), द्वि० ६, ७ चमकत शनी, 


द्वि० १ जगमग न सब । <, प्र०१,२ चमकि, तृ०२ श्रदही। 
६ द्विी० ४, ५तेहि। “"", प्र० १, २ रुई माँक जल आगि, दि ० ४ माफ 
आवब तेहि लागि । 


(५२१ )प्र० १, २ द्वि० ७ बड़े जो, तृ०३ बढ श्र ( उदू मूल ), द्वि० ४, ५, 
६, तृ० २ अआव, तु० १ बडतव, द्वि० १५ चत० १ प्‌० 4 बढडाव । 


१७० जायसी-पगंथावली 


अहे जो नखत चंद सँग तपे। सर की दिस्टि गेंगन मह छपे। 
के चिंता' राजा मन बूमा। जेहि सों सरग? न धरती जूमा । 
गढ़पति उतरि लरे नहि' " घाए। हाथ परें गद हाथ पराएँ | 
गद़पति” इंद्र गंगन गढ़ राजा। देवस न निसर रेनि को राजा। 
चंद रेनि रह नखतन्ह माँका | सुरुज न सोंह होइ चह' साँका' ॥ 


देखा चंद भोर! भा सूरुज के बड़ भाग। 
चाँद फिरा भा गढ़पति सुरुज गँगन गढ़" लाग॥ 


[ ४२२ | 


कटक असम अलावल साही। आवत कोइ' न सँभारे ताही। 
उद्धि समूँद्‌ जज लहरें देखें” | नेन देखिः मुंह जाहि' न लेखें* 
केत बजावत उतरे घाटी | केत बजाइ गए मिलत्रि माँटी। 
केतन्ह्‌ नितिहि देइ" नव साजा' | कबहुँ न साज घटे तस राजा । 
लाख जाहि' आवहि ” दुइ ज्ञाखा | फरहिं भरहि' उपनहि' नौ साखा। 
जो आवबे गढ़ लागे सोई।थिर होइ रहै न पावे कोई। 
उम्ररा मीर अहे जह ताई |सबहू बाँटि अलंगे पाई। 


लागि* कटक चारिहुँ दिसि गढ़ सो परा अगिडाहु | 
सुरुज गहन भा चॉदृहि चाँद भएड जस राहु।॥ 


२, प्र० १, २ गिझान । 3. टहि० १ गगन साथ। ४, प्र० १ धरति 
सब। “+.द्वि०- १आशजौ'।. ६. प्र०१न आरई। ७, 54० १ औौ 
पुनि। ८, प्र० १, २, प० १स रुज रहें । *, तृ० १ चह | 
१०, द4० ६ साथा। ११, द4वि० १ भरस, तृ० २ दिवस। 7२, द्वि० ७ 
गग नदि । 

( ५२२ ] ), द्विं० ३ कठक शभ्राव , च० १ अआवै कटक । २, पं० १ गरत | 
3. द्विी० १ अषिक। ४ तृ० ३ देखी, भुरं खादि न लेखी ( उदू मल ), 
तृ० १ देखे, मुख जादि परखे । ७५, प्र० १, २ श्रवर दिए, द्वि० १ 
छत्र दिए, द्विी०ण ६, प० १ अवबर दीम्द् । ६ प्र०२ लव आाजा, द्वि० ७ 
त॒० १ नव बाजा । ७, ठटृ० ३ ओनवरहि । <, तृ० ३ जाख। 


3१ प्र० १, ५० १ खेंड खेंड भा आगि डाहु, प्र० २ खेंड खंड भा श्रवगाहु, 
तु० १ आर धउर घन काहु। 


पदमावत छ७९१ 


[ ४२३ ] 


अथवा देवस सुरुज भा! बासाँ। परी रेनि ससि डथा अकासोँ। 
चाँद छत्र दे बेठेड आई। चहूँ दिसि नखत दीन्ह छिटकाई | 
नखत अकासहूँ चढ़े दिवाहीं। ट्टहिं लूक परहिं न बुमाहीं। 
परहिं सिला' जस पर बज्ांगी। पहनहि पाहन बाजि डठ आगी* 

गोला परहिं कोक्हु ढुरुकावहिं। चून करत चारिहूँ दिसि आवहिं' 
अवनि अँगार" द्स्टि' करि लाई। ओला टपके परे न बुमाई” 

तुरुक न मुंह फेरहिं गढ' लागें'। एक मरें दोसर होइ आगे ॥। 


परहिं बान राजा के” मुख” न सके कोइ काहि | 
अनी'' साहि के सब निसि रही भोर लहि!३ ठाहि!* ॥ 


[ ४२४ ] 


भएड बिह्ान! भान पुनि चढा। सहसहूँ करा जैस बिधि गढा | 
भा ढोवा गढ़ लीन्हू' गरेरी' | कोपा कटक लाग चहुँ फेरी | 
बान करोरि एक मुख छूटहिं। बाजहिं जहाँ फोंक लगि फूटहिं । 
नखत गगन जस देखिआअ घने | तस गढ फाटहिं' बानन्द हने । 


[ ५२३ ] ), द्वि० १ भण्ड जो, तृ० १ अंतहु भा। * तृ० ३ परै सलिल | 3 प्र० १ 
उठ दर भ्रागी । ढ, प्र० २ ढदरादों, जाहाँ। ७, प्र०२ 
बरते अकरा, तृ० ३ ओने अ्रकास, द्वि० ४, ५ भोनई घटा, द्वि० ७ परे काल । 
६, ५० १, २ दिस्टि, द्वि० २ सिस्टि, तृ० ३ पस्ट (उद्‌ मल ),द्वि० ४,५ बरसि, 
ढदवि० ६ नस्ट, द्वि० ७, ३ ब्रिस्टि, तृ० २ मेघ । ७3 तृ० १ ८पक परात चद 
तहँ दत्राोई। ८“, च० १ रन। ९, द्वि० ७ गढ़ लागे मुख फेरहिं, 
दूसर होश्भीरद। १", द्वि०, २च०१ राजा के सब निसि, द्वि० ६ 
राजा के चहूँ दिसि। ११, द्विी० २ सिर, द्वि० ५ सनमुख । १२, तृ० ३ 
ओऔनि, तृ० २ सेनि, च० १ रैनि। १३, द्वि० १ तक। १४, प्र० १, 
२ रैनि साहिके रोपे रहधी रैनि सब्र ठाढि, द्वि० ४ श्रौनि साहि के 
सत्र तत रहो भोर लदि टाढ़ि, प० १ रतनसेनि के चुके रही रौनि 
सव ठाढ़ि । 


| ५२४ |, तृ० ३ भव्रों बिहान, द्वि० ४ भएउ प्रभात। ३. द्वि० १, तृ० ३ लागि। 
3, द्वि० १घेरी। ४5. तृ० ३ भाँतिन्द ( उदु मल )। 


४७२ जायसी-पंथावली 


जानहूँ* बेधि साहि के राखा | गढ भा गरुर फुलाएँ पाँखा। 
ओरँगा केरि कठिन है जाता | तौ पे लहै होइ मुख राता। 
थीठि देहिं नहि' बानन्दि' लागे। चाँपत जाहिं पगहिं पग आगे | 


चारि पहर दिन बीता* गह न टट तस बाँक। 
गर॒व होत पे' आबे दिन दिन टॉकहि टॉक | 


[ ४२५ | 


झुका गह जोरा' अस' कीन्हा। खसिया मगर? सुरंग तेइ * दीन्हा | 
गरगज बॉधि कमाने धरीं।| चलहि एक मुख दारू भरी" । 
हयवसी रूमी. ओ जो फिरंगी। बड़ बड़ गुनी ओ तिन्ह के संगी। 
'जिन्ह के गोट* जाहिं उपराहदी' जेहि ताकदिं तेहि चूकहिं नाहीं। 
'अस्ट धातु के गोला छूटहिं।गिरि पहार पब्बे सब" फूटहिं! । 
'एक बार सब छूटहिं गोला। गरजे गगन धरति सब डोला। 


७, द्वि० ४, ५त्ान | ६९, प्र० १, २, प० १ धायन्ह । ४, प्र० १, २ 

प० १ पैग पैग्चापदि' भुई भागे, तृ० ३ एक मर दोसर होश आगे (५२३. ७), 

तृ० १ चाँपत जाहि नपख सेंग आगं। ८, प्र० १, २ चारि पहर गढ़ 

जूक भा, द्वि० २, ४, ५, ७, ५० १ चारि पहर दिन जूम भा, तृ० १ 

चारिउ पहर जूमि के, द्विी० ३ चारि पहर रन जूक भा। 3, तृ० १ 
ढ़्। 


[५२५ |], द्वि० १,६, च० १५ पं० १पूरा। *,प्र० १ हढठि। 3. दढ्विं० १ 
मुगर, द्वि० २, ५, तृ० २ मगर, द्वि० १ मग। ४.द्वि० ५, च० १ पं० १ 
तहँ । ०५, प्र० १, २, द्वि० ५, च० १,प॑० १ वजर भागि मुख दारू भरी, 
द्वि० १, तृ० १ गाजहदि शभ्रष्ट धातु की मढ़ी,द्वि० ७ गाबहष्दि भ्रष्ट धातु की 
बनी। *£, ढि० १ उद्दुह्िं गोला, द्विी० ५ जिन्द केणोट। ९*, प्र०१, 
२, १० १ गोट कोट पर जाईौं, &ि० १ गोला ऊपर जाई, &० ४ जोत जाई 
उपराहशीं, तृ० २ तो पै झापु समाही। ८, प्र० १ परबत सब, ५० २ लागत 
तेहि, द्वि० १ पानी सम, द्वि० ४, ५, ६, ५० १ चुन होर, तृ० १ पब्बे भ्रस, 
द्विी० २, ३ पश्वैं बनु, तृ० १पमै सब, च० १ पट्टी समन। ५ त० १, 
द्वि० १ टूट । 


पदमावबत ०0 | 


फूट कोट फूट जस सोसा | ओद्रहिं"' बुरुज परहद्दिं कौसीसा"' | 


लका  रावट जसि भई डाह परा गढ़ साइ। 
रावन लिखा जो जर॑ कहूँ किमि अजरावर'* होइ ॥ 


[ ४२६ ] 
राजा केरि लागि रहै' ढोईः | फू: जहाँ सँवारहि' सोई'। 
बाँके पर सुठि बॉक करेई। रातिहि कोट चित्र के लेई। 
गाजे गँगन चढ़े जस मेघा | बरिसहि बज सिला को थेघा | 
सो सो मन के बरिसदि गोला | बरिसहि' तुअक तीर जस ओला | 
जानहूँ परी सरग हुति गाजा। फाटे धरति आइ जहाँ बाजा। 
गरगज चुर चूर द्ोइ परहीं।हरस्ति घोर मानुस संघरहीं। 
सबहि कटद्दा अब परलो आवा | धरती सरग जूम दुहुँ” लावा। 


अहुठो बज जुरे सनमुख होइ* एक दिन कोई” लागि। 
जगत जर* चारिहूँ दिसि को रे बुभावे आगि॥ 


[ ४२७ ] 


तबहूँ राजा हिए न हारा । राज" पँवरि पर रचा अखारा'। 
सांहँ साहि जहँ उतरा आछा। ऊपरः नाच अखारा काछा।४ 


कि आल जता 
बनती ऊ++त+.>>+ 





१९, द्वि० ५ श्रोदहि, ठृ० * दौ-6िं। ११, ढ्वि० ५ जाश् सब पीसा, 
द्वि० 8 परहिं गिरि सीसा। १२, प्र० १ किम नजराबट तृ० ३ किसे 
अचिरावर, द्वि० १ सा किमि ऊजर, तृ० १ किमि करि अजरा, प० १ किमि 
कार अजर सा । 


( ५६६ ] ", द्व० ४, ५ गढ, तृ० ३ रदि । २, प्र० थेई, तेश, तृ०१ थबई, सब, 
प० १ थोई, तोई। 3, द्वि० *, ५सलिल। ४ ४० १, २ काहू 
कहँ ।. ४५, प्र० १, 56० १ जनु,द्वि० ४, ५ तस।. ६. प्र० १, पं० १ 
ज़ुरे नस, प्र० २ जुरे सा, 4० ३ जुरे सनममुख। ४. प्र० २, द्वि० ७,तृ० ३ 
दग्बै ( उदू मूल )।  “. तृ० ३ जुरे (उदू मल ), ढ&ि० ६ जुबै। 
४, द्वि० ३, ५० १ तस सब बरुर रुमृह भए कैसेहुँ बुके न आगि । 


[ ५२७ ].द्वि० औैप्रॉच।  *. तृ०३ पंवारा। उह. द्वि०्३ उतरा। 


४७७ जायसी-अंथावली 


जंत्र पलाउफ आडउमक' बाज़ा। सुरमंडल रवाबः भल साजा। 
बीन पिनाक कुमाइच कहे | बाजि अँबिरती अति” गहगहे । 
चंग उपंग नाग सर तूरा **। महुवरि बाज बंसि भल पूरा । 
हुरुक बाज डफ बाज गँभीरा। ओ तेदि गोहन”' राँक मेजीरा। 
तंत बितंत सभर!* घनतारा'? | बाजहि* सबद होइ मनकारा। 


जस'" सिंगार मन मोहन” पातर नाँचहि' पाँच। 
पातसाहि. गढ़ डेंका राजा भूला नाँच |॥ 


[ ४२८ ] 


बीजानगर केर। सब गुनी | करहिं? अलाप बुद्धि चोगुनी | 
प्रथम राग भेरो तेन्ह कीन्द्ा | दोसरे' माल कास पुनि लीन्हा। 
पुनि हिंडोल" राग तिन्ह गाए। चोथे' सेध मलार सोहाए६ | 
पुनि उन्हं” सिरी राग भल किया। दीपक कीन्ह डठा बरि दिया। 


४, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, तृ० ३, च० १,पं० १ संदि साहि को बेठक 
जहाँ, सनमुख नाच करावै तहॉ। द्वि० ७ सोद सादि को सनमुख देखा, 
सनमुख होश अ्रखार विसेगा | द्वि० १. तृ० १ सौदें सादि केंरि जढँ दीडी, 
पातर नारि चूर दे पौठी । ५, प्र० १, २ श्रो जत, द्वि० ४, च० १ 
आव जो | ६, प्र० १ बाज । ७ तृ०३ बाजे श्रंत्रित सा । 
<, द्वि० ४, ५, च० ९ कही गढ्गढ़ी ( कहै, गदगहे )। . “.प्र० १, २ एक 
सुर, द्वि० १ नाक सुर, द्वि9 ३, ४, ५, ६, त० २, पं० १ नाद सुर, च० १ 
ताक सुर, द्वि० ७ नायक कर, तृ० ३ नागसर (उदू मुल)।  7१*, ६० १, 
४) ५, ९, ठृ० २, ३,प० १ पूरा,तुरा । 7), प्र० १, २, द्वि० ४, ५,प० १ 
बाजई भल । १, प्र० १, द्वि० ७ सिखर, तृ० ३ सुधिर। १३3, तृ० २ 
करतारा । पेड, प्र० १, २, द्वि० ७ पाँची। ५, दि. ३, ४, ५ 
जग ।. १$, तृ० ३ जगमोढ न । 


[ ५२८ ] ), द्वि० ६ सुने। २, प्र० १ बहु, प्र० २ बस, ५4० १, ६, प० १ 
जस | 3, दवि० ६ तत्त। ४, द्वि० १ चारि सम, द्वि० २ विद्या, 
द्वि० ३, ६, पं० १ तिनद तें। ५,द्विग्श्ती दुलार ।  $. प्र० १, 
२७ द्वि० ३, त० २,प० १ मेघ मलार मेघ बरसाए। ७, ट्रि० ५, 
१० १ पचएँ । <, प्र० १ दीपक लीन्द, द्वि० ४, ५ छुठएँ दीपक । 


पंद्मावत हा 


छबड राग गाएनि भल गुनी। ओ गाएनि छत्तीस' रागिनी!" 
ऊपर भई' सो पातर नॉँचहि । तर भे तुरुक कमाने” खाँचहि।'* 
सरस कंठ भ्रल राग सुनावहिं | सबद्‌ देहिं मानहूँ सर लागहि |" 


सुनि सुनि सीस घुनहिं सब'* कर मलि मलि पछिताहिं'*। 
कब हम हाथ चढृहिं ये पातरि नननन्‍्ह के दूख जाहिं'*॥ 


२६ |] 


पतुरिनि' नाँचे दिह्लें जो पीठी' | परिगे सोहँः साहि के डीठी। 
देखत साद्दि सिंघासन" गू जा। कब लगि मिरिंग चद्‌ रथ भू जा 
छाँड़हु बान जाहि' उपराहीं। गरब केर सिर सदा तराहीं। 


3, द्वि० १ बतिसो, द्वि० २, 6० १ तीसा। १९, प्र० १, २, हिं०७' 
छवी राग यै प्रथमदि गाए, पुनि तीसी भारजा सुनाण। प० १ गढ़ पर 
पंद नाच भलि दहोई, माठा थोदा ( दोहा? ) कुमरा सोईं।. 7), प्र० १,. 
२ धनुक कर, द्वि० ७ धनुक सर । १२, प*० १ होश बरबार बंद औ 
देसी, दिष्टि न कटक काद परदेसी। १३, प्र० १, २ ( यथा-२ ) छवीा 
राग तस नाचदिं तारा, सगरो कटक होश भनकारा। द्वि० ४, ५, तृ० ३,. 
च० ९ काढ़ा माठ दोद्ाय भूभरा, तर भे देखिं मौर श्री उमरा। द्वि० ६, ७ 
( यथा, २ ) सरस कंठ सार'ग सुनावहिं, तुरुक सुन जानहुँ सर लागहि। 
0४, प्र० १, २ पनुक बान तहाँ पहुँच नाहीं, द्वि० २, ३ सुनि सुनि तुरुक 
धुनदि सिर, द्वि० ७ धनुक बान तहाँ पहुँचदिं। १५, द्वि० ४ कब हम 
हाथ पर चदुईि हे के तब यह दुक्‍्ख जार्दि, द्विी०ण ५ कब हस हाथ चढहिं आइके. 
तब नेननन्‍्द्र दुख जादि' । 

१६4, च० १, प*० १ पाछे नाच होश भल नाचत होइ भिनुसार । 

बाज दुरुक तरातर ( तुरुकाओ तुर्र-प० १) अश्रछ्तेश्जस बनिजार ॥ 


* ट्विं० १ में श्सके भनंतर सात श्रतिरिक्त दुंद हैं, जिनमें मे एक तृ० १ के, 
अतिरिक्त शेष सभी प्रतियों में भी दे । 


[ ५२९ ] ". दढि० १ बैरिन, द्वि० ३ पैरिन । २, प्र० १, २, फिर गै नाचि दई 
तेदि पीठी, द्वि० ७ बरे तार साही सें पीठी, ५० १ पतुरिनि नाच दीन्ह तुईं 
पीठी । ३, द्विी० १ १5, तृ० १ तबहिं । डे, प्र० १, २, द्वि० 
६, प*० १ जहँथाँ सैंह सादि सौ' पीटी, द्वि० ७ बरुनी के राजा सौ' पीटठी। 
५, द्वि० ७सिंत्र स। ६, प्र० १, २, ५० १ साहि सिघासन 
ऊपर गूंजा, देखा चाँद सरग भा दृजा। 


२४७६ जायसी-अथावली 


बोलत बान लाख भा उऊँचा। कोइ सो कोट कोइ पँवरि“पहूँचा । 
मलिक जद्रॉगिर कनडज राजा। ओरीहि क बान पातरि कह बाजा'। 
बाजा बान जघ जस नाँचा'”। जिड गा सरग परा भुईं साँचा ।* 
'उदसा नाँचव नचनिया भारा। रहसे तुरुक बाजि” गए तारा।*३ 


जो गढ़ साजा लाख द्स कोटि” संवारहि"" कोट | 
पातसाहि जब चाहे बचहद्दि न कोनिहु ओट'* ॥ 


[ ४३० ] 
राजै' पँवरि अकास चलाई"! | परा बाँध चहूँ फेर अलाई?। 
सेतबंध जस राधो बॉँधा | परा फेरु भुदँ भारु न काँधा। 
हनिवंत होइ सब लाग गुहारा | आवहिं* चहूँ दिसि फेर” पहारा ।* 
सेत फटिक सब लागे गढ़ा* | बाँध डठाइ चहूँ* गढ़ मढ़ा' ।* 
रॉंड ऊपर खाँड होहिं पटाऊ। चित्र अनेग अनेग कटाऊ |” 


हि 


७, प्र० १ सरग। < द्वि० १ जहाँगीर कनउज का राजा। 5, तु० ३ 
लाजा, 64० ४ लागा । )"“, प्र० १, २ बाजत बान उदसि गा नाँचा, &० ७ 
तार चूरि जस पातरि नाँचा । 3, तृ० १ पातर नाचि तान जस 


तूरा, लाग बानि दिरदे भहँ पूरा। 7१९, तृ० १ नाचि। “3, प्र० १, 
२ (यथा. २), द्ि० ६, १० १ तवहिं ताल दे बैठी चुरी, देखा साहि 
भई रिस पूरी । १४, द्वि० १ बहुत । १७, प्र० १, २ उठारवहि । 
१६, प्र० १, च० १ छपदि न कौनिउ श्रोट , द्वि० १ बाँच न कौनिउ ओोट, 
द्विी० २ बचढिं न एकौ भ्रोट, तृ० ३ रद्दे न एकौ श्रोट, तृ० २ छपदिं न एकौ 
श्रोट, ५० १ रहै न कौनिउ श्रोट । 

/ ५३० ]),द्वि० १लवाई। १, द्विी० ७ फाँद। . 3,प्र० १ बधाई, प्र० २ 
न भाई, द्वि० ४, ५ ललाई। ४, प्र० १, प॑० १ ढोहइ जो, प्र० २ 
डेश्ढाइ। ०“. प्र० ०, पं० १ कीम्द, द्वि० २, ३, ४,५ ६, तृ० २, च० १ 
चले।. $, द4व० १, तृ० १ चले पखान चहूँ दिसि आदि, गढ़ जस कारे 
करि बैसावद्िं। ४, प्र० १ लेहें मढ़े। ८, १० १, २, ५० १ बॉप 
बॉँधि चाइईदि। ट प्र० २ चढ़ा। 37, द्वि० १, तृ० १ खंड पर खंड 
द्ोत तस जाई, जानहुँ चढ़ा गगन उपराहां।. १, प्र० १ खंड खंड पर 
ऊपर भाऊ, चित्र श्नेग अनेग कंटाऊ; प्र० २, १० १ खंड पर खंड भाउ पर 
भाऊ, चित्र भ्नेक अनेक कटाऊ; तृ० १ खंड पर खंड जो खंड सँवारे, धनुक 
बान तेहि ऊपर पारे; द्विी० १ में प"क्ति छूटी हुई हे। 


पद्मावत 38२ 


सीढ़ी होति जाहिं बहु भाँती। जहाँ चद॒ह्िं हस्तिन्द के पाँती"। 
भा गरगज' अस कहत न आवा" | जनहूँ “उठाई ग॑ गन कहं"लावा।।* 


राहु लाग जस चॉद॒हि गढदृहि लाग तस बाँध। 
सब दर! लीलि ठाढदु भा रहा जाइ गढ*' काँध ॥ 


[ ५३१ ] 


राजसभा सब मर्तें बईठी। देखि न जाइ मंदि' मे डीठी।: 
डठा बाँध तस सब गढ़ बाँधा | कीजे॑ बेगि भार जसः काँथा।. 
डपजै आगि आगि जों* बोई। अब मत किएं आन नहिं होई। 
भा तेवहार जो चाँचरि जोरी। खेलि फागु अब लाइञअ" होरी। 
समदहु फागु मेलि सिर धूरी। कीन्ह जो साका' चाहिअ पूरी” |. 
चंदन अगर मलैगिरि काढा। घर घर कीन्ह सरा रचि ठाढा। 
जौहर कहूँ. साजा रनिवाँसू। जेहि सत हिएँ कहाँ तेहि आँसू।. 
पुरुखन्ह खरग संभारे* चंदन चघेवरे' देह। 
मेहरिन्ह सेंदुर मेला” चहहिं भई जरि!' खेह ।|* 


१२, प्र०१ साखा 'सीढ़ी मिला उँचाओ, भाँति भाँति पुनि होइ चढ़ाई, 
प्र०२, प'० १ लाखन्द सीढ़िन्द (साखा सरहन्द-प्र० २ उदू मूल ), 
सिला गढ़ाऊ,भाँति भाँति पुनि होश चढ़ाऊ। 33, तृ०३ गढ़गर। 
१४, प्र० १, २, प० १ गढ़ मढ़ि के तस बाँध उठावा । १७५, (०५ 
चद्ृढि | १६, द्वि्०ि ४५ ५ गगन लै, तृ० २, च० १, प० १ सरग है | 
१७, तृ० १ चित्तर सारी दि अ्रनेका, लिखदिं मोकल मेर औ बेका; द्वि० १ 
चित्रसारि सब होहि भ्रनेका, देखिश्र मेरु से मोकल बेका । ५९, द्वि० ४,५, . 
च० १ धरि। "१, प्र० १ सरब अंग तो लीलिगा. प्र० २ सरब श्रंग गा' 
लीलि रद । २०, प्र० २ रहा जाइ के, द्वि० २ रहा जाइ ले, द्वि० ३. 
जाने गड़ के । 

[ ५३१ |. प्र० १ सरग, प्र० २, द्वि० १मैंदित। है, प्र० १, प० १ कीजे भार 
सारई।. 3. प्र० २ अश्बय। ४६ द्विी०४, ५जस। “४ प्र० १, २ 
दाइब । +,द्वि० ६, तृ० २, ३ जो अब साधा। ५, च० १ खेलि 
फाग अब लाइश घूरी। ८, द्वि० १ सँभार श्री । 5, प्र० २, तृ० ३. 
च० १ खेव र (उद्‌ मूल तुलना० ५१३.८५)। . १९, द्वि० ६ पूरा, द्वि० ७, 
मेलिश्राि, तृू०२ सारा। ४), द्वि० १ होश सभ, द्वि० ३ होश जरि। 
*पिछले छंद की भ्रंतिम छः तथा श्स छंद की प्रथम तीन--पूरे एक छंद की' 
पंक्तियाँ द्वि० ७ में नहीं है; किंतु ये प्रसंग मैं अनिवाय हैं, यद्द प्रकट दे । 


धेडप जायसी-पंथावली 


[ ५३२ ] 


आठ' बरिस गढ़ छंका अहा' | धनि सुलतान कि राजा महा | 
आइ साहि अँबरांड जो लाए । फरे करे पे गढ नहिं पा: । ४ 
हटि घूरों' तो जोहर होई। पदुमिनि पाव हिएँ मति* सोई। 
एहि बिधि ढीलि दीन्द तब ताँई। ढीली की अरदास आई। 
पछिडे हरेव” दीन्ह जो पीठी। सो अब चढा" सोहं के डीठी। 
जिन्ह भुईँ माँथ ग गन तिन्ह ज्ञागा | थाने उठ. आए सब भागा। 
उह्ाँ। साह चितडर गढ़" छातबा | इद्दाँ देस सब"? होइ परावा। 


जेहि जेहि पंथ न तिनु परत वाढ़े बेरि बबूर | 
निसि अँधियारि बिहाइ** तब बेगि डठ जब सूर ॥ 


[ ४३३ ] 


सना साहि अरदासि जो पढ़ी। चिता आनि आन कछु' चढ़ी। 
तब अगुमन मन चिंते' कोई । जो आपन चिंता कछु होई। 
सन मूठा जिड हाथ हराएं | चिंता एक भए दुइ ठॉए। 
गढ़ सो अरुझि जाइ तब छूटा | होइ मेराड कि सो गढ़ हृटा। 
पाहन कर रिपु३ पाहन हीरा । बेधों रतन पान दे बीरा। 
सरजा सेंती कट्दा यह भेऊ। पलटि जाहि अब माने सेऊ"। 
क्हु तोसों न पदुमिनी लेऊँ।चूरा कीन्दह छाॉँडि गढ़ देऊ। 


[ ५३२ |), द्वि० १ श्गारह। २, तृ० २, द्वि० ३, च० १ रहा | 3, द्वि० ७ 
सह्य । ४, प्र० १दह्थय न आए।  “, प/० १ जब ऐस गढ़ घालि 
सक्रोचा, श्रगुमन सोच साच साद्दि मन सेचा । $. प्र० २ तूरीं, द्वि० ५ 
जरै! ४, प्र० १, २, तृ० १, १० १ पदुमिनि हाथ भ्राव ( चढै--0० १, 
प'० १) मत, द्वि० १ पदुमिनि पाइ दियें महँ, द्वि० ७ पदुमिनि आइ दीज्र मह्०ँ । 
4, तृ० १ खंड। +प्र० १ चला। 7?,ढद्वि० ४, ५ सिर। 0 प'० १ 
शआपु । १२, प्र० १, २ दोइ । 3, द्वि० ४, ५ श्रब। डे.८द्वि० ४, 
५, च० १ जाइ, द्वि० १ होइ।. १५, प्र० १, २, च० १ चढें। 

[ ५३३ ] ?. प्र० १, द्वि० २, ६, (० १, प० १ जिश्रें, प्र० २ जो, द्वि० ४, ५, च० 
१ चित। है, प्र० १५ दवि० ७ अ्रगुमन चितन, 6० १, तृ० १, २, 
च० १,प” १ श्रागू मन चिंते, ३ आगुमन चिंते का। 3, द्वि० ४, 
५ करबव। ४, हवि० १ जो । ७, द्वि० १, त० १, २ देऊ । 


पद्समावत 3६ 


आपन देस साहि भा निस्वल' ओर चंदेरी लहि। 
समदन समुंद जो कीन्ह तोहि” ते पाँचो' नग देहि ॥+ 


[ ४३४ | 


सरजा पलटि सिंध चढ़ि गाजा। अग्याँ' जाइ कहीर जहँ राजा। 
अबहूँ दिएँ समुकु रे राजा। पातसाद्दि सौं जूक न छाजा। 
जाकरि धरी? पिरिथिमी सोई | चहै त मारे” झौ जिड दई" । 
पीजर महँ ते कीन्द् परेवा | गदपति सो बाँचे के सेवा। 
जब' लगि जीभि अहै मुख तोरें। पंवरि* उघेलु बिनौ* कर जोरें। 
पुनि जो जीम पकरि जिड लेई । को खोले को बोले देई'। 
आागें जस हमीर मत मंता। जाँ तस करसे तोर भावंता" | 


देख काल्हि गढ़ टूटिहि राज ओद्दी कर होइ। 
करु सेवा सिर नाइ के घरन धालु बुधि खोइ ॥# 


[ ४५३५ ] 


सरजा जस हमीर मन थाका' ! ओर निब्राह्देस आपन साका। 
ओहि अस हों सकबंधी नाहीं ।हों सो भोज बिक्रभ्न उपराहीं | 


६, प्र० २, तृ० १,प५' १ साहिंसा , &० १ खादि तै'। ७४, प्र० १, 
२ ढ्ि० ७, १० १ जो दीन्द दोहि, द्वि० १ नग किए, दढ० ७ जो दीन्हा। 
+ प्र० १, २ में इसके भ्रनंतर दो अतिरिक्त छंद है। 


[ ५१४ ] ), द्वि० १ अब। +*. ग्र० १, ३ ले फरमान चला। 3, प्र० १, 
२ गेंगन, तृ० १, ३ कर । ४, द्विी० १ भाश जो चढ़ा मारि। 
७, प्र०१, २ दुख देई, द्वि० १पै लेई, 56० ४, ५, तृ०१ जिउलेई। 
६, प्र० २ तथा भश्रन्य कुछ प्रतियों में “जी! (हिंदी मूल )। ७ ट्वि०५ 
सँवरि । < प्र० १, २ द्वि० ३, ७, प०१ सेउ तृ० ९१ बँदि। 
५, प्र० १, २ कोलदि कहाँ बोलि जिउ देई, 6५ १ छाड़ो नहि बोलै जिउ देई । 
१०, प्र० १, द्वि० ७ भो जता, प्र०२ भल भ्र॑ंत., हढि० ६ भलवंता। 
* द्वि० १, तृ० २ इसके अनंतर एक भ्रतिरिक्त छंद हैं। 

[ ५३५ ] 7. प्र० २, द्वि० ४, ५, तृ० ३ ताका , ९, प्र० १, २, ५० १ हौ' 
झोहि ते आगर सकब॑ंधी, विक्रम सरिस सोज बर बंधी (सिरि कंथी 
“-प्र० २५० १)। 


छ८्ध० जायसी-प्रंथावली 


बरिस साठि लहि अन्न न खाँगा | पानि पहर चुवे बिनु माँगा। 
तेह ऊपर जों पै गदू हटा | सतत सकबंधी केर न॒छूटा । 
सोरदह लाख” कुँवर दृहि मोरे | परहि' पतिंग जस दीपक श्रजोरे | 
तेहि' दिन चाँचरि चाहों जोरी | समदों छाग़ु लाइ के* होरी। 
जो दे गिरिद्देनि राखत जीऊ। सो कस आहि निपु सिक* पीके 


अब हो जोंदर साजि के कीन्दह चहाँ डजियार। 
फागु गए होरी बुमें” कोउ समेंटहु छार॥ 


[ ४३६ | 

अनु राजा' सो जरे निआना' | पातसाहि के सेव न माना | 
यहुतन्द अस गढ़ की-ह सजोना। अंत भए लंका के रबना ! 
जेहि दिन ओइई छेंकी गढ़ घाटी। भएड अन्न तेहि दिन सब“मॉँटी । 
तू जानहि जल' चुवे पहारू।सो रोबे मन सँवरि सँघारू। 
सोतहि सोत अऔस गढ़ रोवा। कस होइहि जा होइहि ढोवा' । 
सँवरि पहार सो ढारे आँसू”।पे तोहि सूक न आपन नासू। 
आजु काल्दि चाहै गढ़ दृटा | अबहूँ मानु जाँ चाहसि छूटा। 

दृष्दि' जो पाँच नग तो सिडें ले पाँचो' करू मेंट। 

मकु सो एक गुन माने सब ओगुन धरिमेंट। 





3, द्वि० २, ४, ५५ १० है सात । ४, प्र०१ सॉठ, प्र० २ संच। 
७, द्विा०१ सदस | ६, द्वि० कर नि । ७ तृ० ३ मेन्ि 
सि :द्वि० ४, ५ मैलि के । ८, द्वि० ५, ५ नमोसक, तृ० ३ नब' सक 


( उदू' मूल ), च० १ निपत सक्र। ), प्र० १, २, प॑० १ जौ एहि बीच डरे 
नहिं कोई, देखु कालि घौ' काकर होई | ( मल पाठ की पंक्ति इन तीनों प्रतियों 
में ५२७, ५ के स्थान पर है )द्वि/ १ (यथा.१ ) राजे ज्ञान कीन्द बिचारी, 
तर सोसर जेहि दीन्दर सवारो। १० द्वि० ७ मिट । 

| ५३६ ] ", प्र० १,२ सरजा। २, द्वि० ४ पयाना। 3, प्र० १, २ 
कै सेवा । ४, प्र० १, २, १० १ सँचा होह, तृ० ३ भयो आनि 
(उद्‌ मूल), द्विी० ५ हे श्न्न, तृ० २ होइदि अन्न । ५, दि० ४,५, 
तृ० १५ २, च० १ ओही दिन । ६, तृ० ३ यह, द्वि० ७ सलिल । 
७ प्र० १ बिद्योवा।. ८. प्र० १ हकारे माँठी, साँती। ५ द्वि १, 
तृ० १ तोरे' द्विी० २तो पहेँ । 


पदमावत ण्दर 


[ ४२७ | 


अनु सरजा को मेंट पारा।| पातसाहि बड़ आहि हमारा। 
झ्ौगन मेंटि सके पुनि सोई | ओरु जो कीन्ह चहे सो होई 

नग पाँचों ओ देझें मँडारा।|इसकंदर सों बाँचे दारा। 
जों यह बचन तोौ माँथें मोरें | सेवा करों ठादू कर जोरें। 
पे बिनु सपत न अस” सन माना | सपत के बोल बचा परवाना।'* 
नाइतः भाँक भँवर हति गीवाँट | सरजे कहा मंद यहु जीवाँ। 
खंभ" जा गरुव लेहिं जग' भारू । ताकर बोल न टर पहारू | 


सरडों सपत कीन्ह छर* बैनन्हि मीठे* मीठ'* | 
राजा कर मन माना” मानी तुरित” बसीठि।॥।* 


[ श्रे८ | 
हंस कनक' पिंजर हुति आना | ओ अंत्रित नग परस पखाना ! 
ओ सोनहा सोने की डांडी | सारदूर रूपे की कॉाँडी' 
बसिठि दीन्ह! सरजा ले आए । पातसाहि पहँ आनि मिलएए | 
ऐ जग सूर पुहुमि डजियारे | बिनतो करहिं काग* मसि कारे"। 
बड़ परताप तोर जग तपा | नवो खंड तोहि कोइ न छपा। 


| ५२७ | ”. द्वि० १, ७० ११० संप्र होर । ९, प्र० १, २, प॑ं० १ 
जौ घरनी दे राखदि >ीऊ, सो तौ श्राहि निब्ंसक पीझ। (५३५५७ 
3, तृ० ३ ताइत, द्वि० ७ रश्त, द्वि० ३ ते तैदि । ४, प्र० १ केभ। 
७, द्वि० २ पुरुरा। ६. प्र० १ कॉन्दे जग भारू, 64० १ लिए 
सब भारू, तृ० २ लोन्द सिं भारू। 2, प्र० १, २ जिउ | 
<, प्र० १, २ वात कहाँ! सत्र, &० ७ मुख बैनन्ह रस। ९ पं० १ 
नाशों नेनन दीठ । १०%, प्र०२ माना भोरे। ११, तृ० ३ साजे 


तुरित, द्विी० १ भूना बंगि, द्वि० ७ मानत चूक । 
# प्र० १, २ में इसके अनंतर चार अतिरिक्त छंद हें। 


[ ५३१८ ) ”, द्वि? १ हँसा लक । ९, १० १, च० १ खाँडी, द्वि० ६ डॉडी, तृ० ३ 
गाडी, 3, प्र० १, २ राय वसीठ, ६० ७ और वसीठ । ४, द्वि० ३. 
काल । ५, ५4० २ मन कारे, ठतृ० ३ ससिश्रारे। 


३१ 


"पर जायसी-अंथावली 


ह है छोह दूनी तोहि ४ पाहाँ | मारसि धूप जियावसि छाहाँ। 
'जों मन सुरुज चाँद सो रूसा | गहन गरासा परा मजसा। 


भोर होइ जॉं लागे डउठहिं रोर के काग*। 
मसि छूटे सब रेनि" के कागा काँय' अभाग ॥ 
[ ४५३६ | 

'के बिनती अग्याँ असि पाई | कागहु से' आपुद्दि मसि लाई। 
'पहिलें घन॒ुक नवैे जब लागे। काग न नए' देखि सर भागे | 
-अबहूँ तेहिं सर सौहँ न होहीं। देखद्धिं धनुक चलहिं किरि ओहीं' | 
तिन्ह कागन्ह के कोनु बसीठी | जो मुख फेरि चलहि दे पीठी | 
ज्ौं ओहि सर सौं होत? संग्रामा । कत बग सेत होत ओइ स्यामा । 
वकरहिं न आपन ज्ज्वर केसा। फिरि फिरि कहहिं पराव संदेसा | 
काग नाग एइ दूनोौ बाँके। अपने चलत स्यथाम भे ओआँके | 


अब केसेहूँ मसि जाइ न मेंटी” भेजो स्याम ओइ अंक । 
सहस बार जौं धोबहु तबहेूँ" गयंद्हि पंक' ॥ 
[ ४४० | 


अब सेवाँ जाँ” आइ जोहारे | अबहूँ देखों सेत कि कारें 
कहहु जाइ जाौं साँच न डरना | जह॒वाँ सरन नाहिं तहूँ मरना | 





द, प्र० १, द्वि० ४, ५, १० १ जनम न चांद सर सौं, द्वि० १ जो मन सेंव॑' 
चॉद सौं, &ि० २ जनम न सँवरि चाँद सों, तृ० १, च० १ जगम्त न सूर चॉ 
मन । ७, प्र० १, २ उठई्ि दोरि के काग, द्वि० ३ रो कर्राद सब काग 
< द्वि० १ निसि। -ै. द्वि० ७ दादा । 

[[ ५३९ ]". प्र० १, २ टिकदि, छ्वि० ४ लिए, प॑ं० १ नवें।. “.प्र० १, २ फिर 
सोहदी, द्वि० ३ उपराहोँ । 3, द्वि० ४ सर दोहिं, द्वि० ५ सर सोंढ 
४, प्र० १, २ अब न मोहिं मसि जाइदि। ५, द्वि० ४, ५, च८ 
१ तौहु (दिंदी मूल )॥ 5. प्र० १ गयँंद तजै नदिदि पंक, द्वि० २ तवहूँ 
जाइ न रंक, द्वि० ४, ५, ६, च० १, पं० १ तौहु (दिंदी मूल ) न मि' 
कलंक । 

![ ५४० ) ". श्र० १, २ सेवक होश । 


पद्मावत , डेदरे 


काल्हि आब गढ़ ऊपर भानू। जों रे' धनुक सोह हिय बानूः । 
बसिठन्ह पान मया के पाए | लीन्ह पान राजा पहूँ आए। 
जस हम भेंट कीन्ह' गा कोहू”"। सेवा महोँं पिरीति ओऔ छोहू। 
काल्हि साहि गढ़ देखे आवा। सेवा करहु जैस मन* भावा। 
गन सों चले सो बोहित बोफा” । जहँवाँ धनुक बान तह सोमा। 


भा आयसु राजा कर बेगिह करहु रसोइ। 
तस सुसार रस मेरवहु जेहि' रे! प्रीति रस होइ ॥ 
[ ४४१ ] 

छागर मेंढां बढ़ ओ छोटे। धरि घरि आने जहँ लगि मेदे | 
हरिन र:क लगुना बन बसे | चीतर गोन मभाँख आओ ससे। 
तीतर बटई लवा न बाँचे।| सारस* कज? पुछारि जो नाँचे। 
घरे परेवा पंडक हेरी। खीहा' गडुरू डसर" बगेरी। 
हारिल चरज आइ बंदि परे । बन कुकुटो जल कुकुटी' घरे। 
चकवा चकई केंब” पिदारे।| नकटा लेदी' सोन'* सिलारे |" 
मॉट बड़े” सब टोइ टोइ घरे। जबरे दुबरे खुरुक न चरे। 


कंठ परी जब छूरी रकत ढरा होइ शआँसु। 
के! आपन तन पोखा)? * भा सो” परावा माँसु | 


२, द्वि० ४ जो दे, 6० ५, च० १, ५० १ जोबै । 3, तृ० १ सानू। 
४, पं०१ लीन्द। ७५, तृ० १ काहू। ६ , तृ० ३ जिश्न। 
७, तृ० १ गुन सों बोहित चले जि बोमा। <, द्विी० ४, ५ अस 
राज घर । 5 हि० ६, तृ० १ सब, तृ० २ श्रस। १९, द्वू० १ 
जेहि तें । 

[ ५४१ |. द्वि० १ भेंडरा। * द्वि० १ हारिल। 3. प्र० १ कुरल। ४ प्र० १ 
खखद्दा, प्र० २ खगद्दा । ७५, प्र० १, २, द्वि० ३ और, द्वि० ४ उतर । 
६, प्र० १ जल के सब, प्र० २ जल केकढा । ७ टद्वि० ४, ५ केप । 
< जञ्० १ कोंदी । +द्वि० २ लोन, तृ०३ स्वन। 7", प्र० १, 
च० २ चकया वोबा लोदी, नकटरा कोंधा सान सल दो, प्र० २ चकई चकवा 
के'बा ल दी, करे मीन बडड़े जल भेदी । 3, प्र० २ मोंट बरि, तृ० ३ 
मोट मोट ।_ १२. प्र० १ खुरुक ते, पं० १ खरिकन्ह । १४ द्वि० २, 
३ जाई, तृ० ३ कै, द्वि० ४, ५ कत, तृ० १ केईं।. ४, द्वि० ७ पोषिआ । 
१० प्र० १ मच्छि, प्र० २ भरिब सा, द्वि० १ खादि, द्वि० २ खासा । 


७८४ जायसी-म्ंथावली 


[ ४४२ ] 


धरे मंछ पढ़िना ओऔ रोहू | धोमर मारत करें न छोहू। 
संध सुगंध* घरे जल बाढ़े | टेंगनिः मोइई टोइ* सब काढ़े। 
सिंगी" मेगुरी बीन सब* घरे। नरिया” भोथ” बॉब" बंगरे'*। 
मारे चरक चाल्ह परहाँसी' | जल तजि कहाँ जाइ जल" बासी'_ 
मन होइ मीन चरा मुख चारा | परा जाल दुख को निख्वारा | 
माँटी खाइ मं नहिं बाँच | बॉचहि का जो भोग सख राँचे*। 
मारे कहें सब अस के पाले | को उबरा एहि सरवर घाले | 


एहि दुख कंठ सारि के अगुमन" रकत न राखा देह । 
थ'* भुलाइ आइ जल बामे”” मूठे जगत सनेह“ 
[ ४४३ ] 
देखत गोहूँ कर हिय फाटा | आने तहाँ होब जह आटा। 





[ ५४२ ] , द्वि० १, ४५ ५, तृ० ३ घीमर घरत करे नहिं । «, प्र० १ सनद 
पिल व, प्र० २ सनदद्िं सनद, ह्वि० १, ७ सिपष सिल'घ, तृ० ३ संघ सेंध । 
3, द्वि० १ टेगर, द्वि० २ सपकी, द्‌० १ नत्रधी। ४, प्र० १ धोइ्,प्र० २ 
ढोइ। ४, पं० १ और संग । 5. प्र० १ जो। ७ प्र० १, २ 
नेनी, 64० ४ तरया, द्विी० ५ तरपा । ८, द्वि० ४, ५ बहुत, द्वि० ७ कटा । 
९, प्र० १ बॉक, द्वि० ५ भॉति। 37, द्वि० २ टेकर, च० १ कॉकर । 
११, प्र० १, द्विी० ७ मर से चनका चेल्द्ा पिआसी, प्र० २ मारी चनगा 
चाल्हि परिश्मासी। १5. द्वि० ५ जल तासी, तृ० ३ बन बासीं। 3, द्वि० १ 
जगत जिआ . कहँ जल मो मसी । )34, द्वि० ६, तृ० १ पाँचे । 
१५, प्र० १ एहि दुख बाठ सारि के, द्विी० १ एद्दि दुख कंठ जारि के, ८० १ 
कंठ सारि के अगरुमन । १६, प्र० २, द्विी० ५ तबहँँ।. १७, प्र० १ 
आइ जल, द्वि० ४ भ्राइ जल पाछे । ६, द्वि० ३, तृ० ३ भूठी मया 
सनेद्द । 

यह छंद तृ० २ में नहीं है, किंतु यह छंद प्रसंग में आवश्यक हे, क्‍योंकि 
एक तो श्ञागे मांस के बाद मछलियों पकाने का वर्ण न हुआ है, और दूसर 
इस छंद को* ५--९ पू् रूप से जायसी की विचारधारा और उनकी अ्रध्यात्म 
वाद-प्रमुख प्रवृत्ति की पंक्तियाँ हैं। 


पद्मावत पर 


तब पीसे जब पहिलेहिं धोए |कापर छानि माँड़ि भल पोए' । 
करिल चढ़े* तहँ पाकर्हिं पूरी | मठिहि' माँह रहहिं सौ चूरी" । 
जानहूँ. सेत पीत* ऊजरी | लैनू चाहि अधिक काॉवरी। 
मुख मंलत खिन जाहि' बिलाई” | सहस सवाद पाघ जो खाई। 
लुचुई पोइ घीय सो भेइ |पाछें चहीं* खाँड सों जेई'। 
पूरि' सोहारी करी” घिड चुवा। छुबत बिलाहि''डरन्ह को ' 'छुवा । 


कही न जाइ मिठाई कहति मीठि सुठि बात | 
जेंवत' 'नाहिं अघाइ कोइ** हिय बरु'"जाइ सिरात || 


[ ४४४ ] 


सीमहि” चाडर बरनि न जाहीं। बरन बरन सब सुगंध बसाहीं | 
रायनोग ओ काजर रानी | मभिनवा रोदा' दाहुद खानी। 
कपुरकांत लेंजरिः रितुसारी | मधुकर ढेल्ला जीरा सारीई 
घितेकाँदो" ओ कछुँवर' बेरास | रामरासि" आवे अति बास। 
कहिअआ सो संधे लॉँब बाँके' | सगुनी ब्रंगरी” पढ़िनी पाके! | 
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[ ५४३ )".द्वि० ४, ५ छोए।. “+.,द्वि० ७चुइ। 3. प्र०२ घुरो । ४. प्र० २, 
द्वि० १, २ हार्थाद । ७, प्र० १ होदि से चूरी, द्वि० ४, ५, तृ० ३ 
रद्द सौ जोरी । ६, न० ३ पेन ( उदू मल ) । ७, द&० ५ मिलाई। 
४“, प्र० १, २ जानु । 5, प्र० १,२ पुश्रा। 37, प्र० १ महँ, तृ० ३ 
कर ( उदू मूल ), ठृ० २ कर, द्वि० ३ कचो२र । )), प॑ं० १ हाथ। 
१२, तृ० १ जो । १3 द्वि० १ देखन। ४, प्र० २ नाहि अ्रधाइ 
कोश, तृ० ३ जाइ प्रघाइ कोई, द्वि० ४ जाइ अधाइ न कोई, च० १ अ्रघाइ न 
कोई, पं० १ नादि श्रधाई।. ७, तृ० २, च० १ हियोर । 

[ ५४४ ] प्र० १, द्वि० २, ४, ५ रौपडि, द्वि० १ रौंधे, प्र० २, द्वि० ३ रीम्हिं, 
नु० १, २, १० १ रीमे। २, प्र० १ मिनवों द था, प्र० २ मिनवॉ 
रुदवा, द्वि० ७ छेडअन छुआ, च० १ पुनि मिनवा और । 3, द्वि० ४, ५ 
कजरी | ४. प्र० १ मघुकर जौरा देहुला भारी। ५० च० १ सा सुख 
दास | ६, प्र० १, ? कवँल । ७, प्र० १, २, द्वि० ७, १० १ राम 
सारि, ६० १ राय नॉद, द्वि० », ५, ६ राम दासि। <, द्वि० ४, ५, 
तनृ० २ लॉची, तृ० १ लांजन, द्वि० १ लायची, च० १ लॉजी। १ प्र०२ 
काटी देहुला जीरा बॉके। . १", ढद्वि० २, च० १, पं० १ देव जीरा औ। 
१), प्र० २ सान खरिका बाजा देवा नागा, जगरनाथ भोग सब लागा। 


ध८६ जायसी-ग्रंथावली 


गड़हन जड़हन बड़्हन मिला । ओ संसार तिलक खेँडचिला?'*। 
रायहंस ओ हंसा भौंरी'3 | रूपमाँजरि केतुकी बिकोरी"। 


सोरह सहस बरन अस खसुर्गैंध बासना छूटि। 
मघुकर  “पुहप सो *परिहरे!* आईइ परे सब टूटि ॥ 


[ ४४५ | 


निरमल' माँस अनूप पखारा' | तिन्ह के अब बरनों परकारा । 
कटवाँ बटवाँ” मिला सबास | सीका अनबन“ भाँति गरास्‌ | 
बहुते सॉधं घिरित बघारा" | औ तह कुंकुहँ पीसि उतारा" | 
सेंघा लोन परा सब होॉड़ी। काटे कंद मूर के आडी। 
सोवा सौंफ उतारी धना* | तेहि ते अधिक आव"” बासना | 
पानि उतारा टॉकहि' टॉका | घिरित परेह रहा तस पाका'। 
ओर कीन्ह'' माँसन्ह के खंडा | ज्ञाग चरै”सो'* बड़ बड़ हंडा। 


छागर बहुत सम चे!? धरे सरागन्हि भजि। 
जो अस जेंवन जेंबे उठ सिंघ अस"“गूंजि ॥ 


नबन -+नरनननरनादत97रमजन»>«भक+भ-बलकाकनक-ननाना "रा - ७०००-3७ “कक फम्कावर«»»मकत 3 २०वफकन 3 ५3थ3.>3«-००-->म नाम 


१२, तृ० १ खेंड 6िला। १3, तृ० १ गौरी । १४ द्वि० १ कातक 
कौरी, द्वि० ४, ५ भ्रौ गन गौरी | १७, प्र०२ धानी देहुला अ्रकर 
अजाना, कहा कहा मासु बरनों थाना। 3६, तृ० ३ मधुन्हद । ४, प्र० ९ 
२, द्वि० ७, तृ० २, पं० १ पुहुम जो, द्वि० १ ते सब्र, द्वि० २ पुहुप ! 
१६ ढ्विं० १ रीमेउ, द्वि० ४, ५ जानि के । १९  ठ० ३ तैहि। 

[ ५४५ ]). प्र० १, २ कोमल, द्वि० २, च० १, प० १ परिमल । ३२, प्र० १, २ 
द्वि० ७, बघारा, च० १, प० १ सँवःरा । 3, तृ० ३ पठवा ( उद मल ), 
त० १ साबॉ । ४, द्वि० ४ भ्रनुभग, च० १ उत्तिम, द्वि० ५ में अनवन 
(.हिंदी मल तुलना० ३१२८-९ ) । 3, प्र० १, २ बहुते सोंधे घिंउ महँ 


तर', कस्तुरी केरूरि पीसि उतार, द्वि० ६ बहुते सोंथे विरित बघारा, भ्रब तिन्ह 
को बरनौ' परकारा, द्वि० ३ घिरित बघारि मेलि बिझिवारा, श्रौ तदँ लैंगईि पीसि 


उतारा । ६, द्वि० ४, ५ धनियाँ । ७, प्र० १ बसाइ । <, प्रायः 
समस्त प्रतियों में 'ताकदि ताका” है, जो निरथक है।. *, तृ० १ राखा। 
है, द्विी० ४, ५ लीन्दच। , द्विं० ४, ०, च० १ चढ़े।. १२९, तृ० ३ 


सब। १३, द्वि० ७ सम्‌चे पुनि । १४, तृ० १ होह | 


पद्मावत ७८ 


[ ४४६ |] 


भूजि समोसा घिय मह काढ़े | लॉग मिरिचि तिन्ह महँ सब डाढ़े । 
ओर जो माँस अनुप सो बाँटा | भे फर' फूल आँब ओ भाँटा | 
नारेंग दारिव तुरुज जभीरा। ओ हिंदुआना' बालबाँः खीरा। 
कटहर बड़हर तेड सँवारे | नरियर दाख खजूर छोहारे। 

जावँत खजेहजा होहीं। जो जेहि बरन* सवाद" सो ओहीं | 
सिरिका भेइ काढ़ि ते' आने। केवल जो कीन्ह रहहि' बिगसाने" ।* 
कीन्हू मसौरा'धनि सो'रसोई | जो किछु सबहि माँसु हुते”' होई ॥ 


बारी आइ पुकार” लि6ह्ें सबे' * फ्र छ्छ | 
सब रस लीन्ह रसोई” अब मो कह "को पूछ ।॥* 


[ ४४७ ] 
काटे मंछ मेलि दधिा! धोए। ओ पखारि धहूँ बार निचोए। 
करुए तेल कीन्ह  बसिवारू | मेंथी कर तेहि? दीन्ह धँँगारू। 
जुगुति जुगुति" सब मं बघारे | आँब चीरि" तेहि माहँ उतारे।' 
ऊपर तेहि' तह* चटपट राखा। सो रस परस पाव जो चाखा 


[ ५४२ ] ). तृ० » जैफर । २, प्र०१ दोसे और जो, प्र० २ ओ डेड्सा पनि।' 
3, द्वि० २, ३, ४, ५, त० २ वालम, तृ० ३ बाँका । ४, द्विं० १ तह 
ते! अधिक । ५, तृ० १ कीनइ तेदि । ९, द्वि० ४, ५ गाढ़ जनु । 
७, प्र० १ रहदि कु'भिलाने । ८० १ (यथा, २) जो झरसू सा 
नास मिला, ते कबाब क ऊपर तला । *१,च० १ मेवरा। 3), प्र० १ 
रुपल्च, प्र० २ सीमि। 3) प्र० १, २ कहां मांसु ते । १२ टद्वि० ७: 
पुकार तह । १३3, प्र०१,२, द्विी० ७, च० १ हाथ लिहें, द्वि० ३ कीन्द 
सब । १४, प्र० २ रसाइ परि १०, तृ० १ हमहि, च० १ 
सा कतहुँ । 


* पं० १ में श्स छंद का सातवीं प'क्ति के वाद से लेकर छंद ५४९ की सातवी; 
४ पक्तितक का अ्रश नहीं है । अशुद्धि प्रकट है। 
| ५४७ ) ". प्र० १ मेलि धनि, ६० १ घालि दि, द्वि० ४, ५ मेलि दुध। ३. प्र० १ 
जंद्दि चार, प्र० रं, द्वि० ७ चौबार, च० १ जल बारि। 3, तृ० ३ मीठे कर 
ते ( उद्‌ मूल ), ढ्वि० ४, ५ मीठे घिरित सों, च० १ मीठे केरे। 
४, प्र० १ जतन जतन, द्वि० १ जुगुति सहित ।. ०“. प्र० १, २ आँबचुर.. 
द्विी० ७ आँब मेलि। *, द० १, ४ भ परेड तेहि, तृ० ३ भर परेद तहँ।, 


'शेप्ण जायसी-अंथावली 


भाँति भाँति तिन्‍्ह खॉँडरा तरे। अंडा” तरि तरि बेहर* घधरे। 
घिड टाटक महँ सोधि सेरावा | पंखि बघारि' कीन्ह श्ररदावा"' | 
'ऊुकुहँ परा कपूर बसाई। लौंग मिरित्रि तेहि ऊपर लाई। 


घिरित परेह*” रहा तस हाथ पहुँच लहि बूड़"* । 
बूद खाइ तो होइ नवजोबन”ः सो मेहरी ले ऊड़"*। 


[ ४४८ | 


भाँति भाँति सीकी तरकारी। कइड भाँति कुम्हड़ा के फारी। 
भे भूजी लौआ' परबती। रेता कहाँ काटे के रती*। 
'चुक्क लाइ के रींघे भाँटा | अरुई कहाँ भल अरिहन बाँटा? । 
तोरई चिचिंडा डिंडसी तरे। जीर धौँँगारि कले सब" धरे। 
परवर केँदुरू भूंजे ठाढ़े। बहुते घियँ चुरुचुर के" काढ़े। 
करुई काढ़ि' करेला काटे | आदी मेलि तर किए खाटे। 
रींधे ठाढ़ सेंब” के फारा। छोंकि साग पुनि सोंधि उतारा 


3, तृ० ३ खेंडरा | <, द्विी० ७ बादर। १ प्र० १ नख 
बरारि, प्र० २ नख बघारि, च० १ अनेक बखान । १९, द्विी० ६ अ्रिहन 
लाखा । ११, द्वि० ७ प्रेव। १, ट्वि० ७ डूब। १3, तृ० ३ 
खाश होश नौ जोबन, द्वि० ३, ४, च० १ खाश्नो जोबन।. ४, प्र०१ 


होश कंठ के जूड,, भ० २ जोबन मे,री वूड,, द्विी० १, च० १ सौ मेदरी के 
ऊड, तृ० ३ मेदरि मेहरि को ऊड,, तृ० १ सबै मेदरि है ऊड॒, तृ० २ 
जो नवे बरस का ऊड, ५० ३ होश सो मेदरि कहूँ ऊड । 


* यह छंद प० १ में नहोँ है । किंतु ऊपर छुंद ५४२ में मछलियों के पकड़े 
जाने का उल्लेख हुआ है, इस लिए यद्द छंद प्रसंगोचित लगता है। 


४ ८८८ ] ", द्वि० १, ४, ५ लौका। २, प्र० १,२ रैतू कीन्ह काटि रति रतो 
3, प्र०१,२ भ्रॉग । ३ प्र० १ तारमॉति, प्र० २ ठारि कपि, दवि० ४, ५, 
मेलि सब । “४ प्र० १ मईहं चुनि चुनि (दिंदी मूल ) ६, प्र०१, २ 
करुए झानि, तृ० ३ भअरुईं काढ़ि। ७, तृ० १ सेक, द्वि० ४ सेप, 
० ५ सेब । <, प्र० १, २ साग छ सत्त रॉषि के परा। 


परद्सावव ४८६ 


सीमी सब तरकारी भा जेंबन सब ऊँच | 
दहँ जेंबत का रूचै!” केहि पर दिस्टि पहुँच ।!* 
[ ४४६ ] 

घिरित कराहन्दहि बेहर धरा! | भाँति भाँति सब पाक॒हि बरा। 
एकहि आदि मिरिच सिजेँ पीठे' | ओरु जो दूध खाँड सो मीठ'। 
भई मुँगोल्कीः मिरिचें परी | कीन्ह मुंगोरा" ओऔ गुरबरी'। 
भई मेंथोरी सिरिका परा। सोंठि लाइ के खिरिसा घरस। 
मीठ* महिड* ओ जीरा लावा। भीजि बरी' जनु लैनू खाबा। 
खडुई कीन्ह अंबचुर तेहि' परा । लौंग लाइची सिडें' खडि धरा"१।९ 
कढ़ी सवारी ओ डुभुकोरी'!! | ओऔ खँडवानी लाइ बरौरी ।*६ 


पान लाइ के रिंकवछ छोके'" हींगु मिरिच ओऔ आद | 
एक” कठहंडी जॉवत सत्तरि'“सहस “सबाद || 


[ ४५० | 
तहरी पाकि लोनि" ओ गरी।| परी चिरोंजी ओऔ खुरुहुरी' । 


९, च० १ सुढि । १९, तृ० ३ जोक्त का रूने, छि० ४, ५ का रूचे 
साई बढ़े । 

* यह छंद प॑० १ में नही ६, किंतु और सब व्यंजनों के साथ तरकरारियों 
का ब्यन प्रसंगोच्ित लगता दँँ। 


[ ५४९ ]). द्वि० ३ भरि भरि परा, छ० ६ वेगर परा। ३, प्र० १, २. द्वि० ७ 
दीठे, मीठे, तृ० ३ पीठा, मीठी ( उदू मूल)। उनतृ० 2 दटी। ४. प्र०१ 
भई फ्‌ लौरी, &० ७ भई मु गौरी, च० १ म्‌गछ्छी भीतर । ५, प्र० १ 
कीन्दि मुभोद्दी, द्वि० ७ कोन्द मंगीरा। $.प्र० १ कॉपरी,प्र० २ कोरवरी, 
दि ० ३ खेंडबरी, च० १ कुछ बरी । ७, तृ० ३ माँठा। “८,दटवि० ३ 
दढ्उ । 3, द्वि० ७3 ५ वरा। १, प्र० १, २, &० ४, ५, तृ० १५ 
8 से। १५, प्र० १, <, ६० ४, ५ धर, तृ० १ परा। १२, द्वि० ६ 
संडि लाई के खिरिसा परा ( ५५९.४) |. 3,6/० ४, ५ और फ्‌ लारी | 
१४, हद० १ में . ६ के प्रथम चरण के साथ, ७ का दूस' चरण तथा,७ के प्रथम 
चरण के साथ . ६ का दूसरा चरण है।.. १५, प्र० १,च० १ रिकववद्ध,प्र० २ 
रिकवल्ध कॉन्दे । १६ ट्वि० ५ वक। १७, प्र० १, २ पाइ्श्य, द्वि० २, 
४, ५ पाबे, द्वि० ६ सपद्द, तृ० १ सन्नढ । १९, दवू० ६ सत्त । 


[ ५५० ]", प्र० १, २लौ'ग औ गरी, द्वि० ४, ५ बोन ओ गरी, द्वि० ७ लोनी गुरी। 
हे त्‌ृ9 44 खुर भुदे | 


४६० जायसी-अंथावली 


घिरित भूजि के पाका पेठा। ओऔ भा अंग्रित गुरँबः मरेठा।ई 
चुबक लोहड़ा" ओऔटा खोबा। भा हलुबा घिड करे निचोवा | 
सिखरन सोंधि छनाई गाढ़ी। जामा दूध दृहिड सिर्जे* साढ़ी। 
ओर दहिड के मोरेंड बाँधे | ओ संधान बहुत तिन्ह साँघे। 
भे जो मिठाई कही“ न जाई। मुख मेलत खिनु जाइ बिलाई। 
मोंतिलडु छाल ओर' मुरकुरी' | माँठ पेराक बुँद ढुरहुरी'' । 


फेनी पापर भूजे भए अनेग परकार। 
भे जाडरि पहछियाडरि!! सीका सब जेंवनार ॥ 


[ ४५५१ ] 


जति परकार रसोईं बखानी। तब मइ जब' पानी सौ सानी | 
पानी मूल परेखो कोई | पानी बिना सवाद न होई। 
अंभ्रित पानि न अंबत्रित आना। पानी सों घट रहे पराना। 
पानि दूध मह पानी घोऊ। पानि घटे घट रहे न जीऊ। 
पानी माह समानीः जोती। पानिहि उपजै मानिक" मोँती। 
पानी सब सहँ निरमरि करा। पानि जो छुबे” होइ* निरमरा* । 


कज+5 


3, प्र०१ भर श्रत्रित करि करे, प्र० २ और अ्रत्रित गर गरी, तृ० २, प० १ 
श्री भा अंब्रित गर । ४, चू० १ ग्रैँतरस कीन्द जो पाका पेठा, 
जानहु श्रत्रित करईदि कर पैठा । ५, प्र० २ चक्त मक लाइडा ओर, 
द्वि० ६ श्रानि लोडद्य, च० १ चुब्क हंडा। $, प्र० १ अस, प्र० २, 
जस, तृ० १ के । ७, प्र० १ वहु अनबन, प्र० २ अनवन बिषि, 
द्वि० 8, ४, ५, ६, ७ च० १ बहु भाँतन्द। <, तृ० ३ कह (उद्‌ मूल) । 
3, तृ० ३ मोति लडु जद॒लड श्र, द्वि० ४, ५, च० १, १० १ मोटिला छाल 
और, द्वि० २, $, तृ० २ मोटिला छुटिता श्री, त० १ मोटिला छूद और । 
१९, प्र० १ बॉर्ध औ कोवर , प्र० २ भीन मुरकुरी, ठु० ३ ओऔ मु कौरी। 
3+, प्र० श्बूंद हूंढि हंढि वर, तृ० ३ पेराक जो बुद ढढो-े, &.० ४, ५ 


पेरा्क और बुदौरी। ११, दि० ५, ५, तृ० ३ चाउर।. 03, प्र० २ बधि- 
आउरि, ६4० ४, ५ भजिश्राउरि । 

[ ५५१ ] ). द्वि० ४, ५, ९, तृ० १ सव | २, प्र० १, २, द्वि० ४, ५, च० १ 
सा,तृ० २ आऔ। 3, द्वि० १ महेँ सा निरात्ि। डे प्र० है निरमल। 
५, प्र० १, २ कछू । ६, द्विी० ४ साइ। ७, ० १ पानिद्ि 


पानि जो होश निरमरा, प० १ पानिहि तो जो होश निरमरा। 


पदमावत ८६१ 


सो पानी मन* गरब न करई। सीस नाइ खाले कहे ढरई।:' 


मुहमद नीर* गँभीर जो सोने!” मिले समूँद । 
; भरे ते भारी होइ रहे छूुछे बाजहि दुद॒॥* 


[ ५५२ ] 


सीकि रसोई भएड बिहानू। गह देखो गवन' खुलतानू। 
कर्बल सहाइ सूर संग लीन्हा | राघो चेतनि आगे कीन्हा। 
तेतवघन आइ बेवान पहुँचा | मन सों अधिक गेंगन सौं ऊँचा । 
डघरी पंर्धार चला सलतानू। जानहूँ चला गगन कह भानू। 
पँवरि सात सातौ खाँड बॉकी | सातौ गढ़ि काढ़ी दे“ टॉकी”। 
जानु डरेह' काटि सब काढ़ीं। चित्र मरति*जनु बिनवहिः ठाढ़ीं। 
आजु पंवरि मुख भा निरमरा | जों सलतान आइ पगु धरा।' 


लख लख बेठ पँबरिया जिन्हे सों नवहि' करोरि | 
तिन्ह सब' पंवरि उघारी' ठाढ भए कर जोरि ॥ 


[ ५४५३ |] 


सातहूँ पवरिन्ह कनक केवारा। सातहुँ पर बाजहि' घरियारा।' 
सातहूँ रंग सो सातहूँ पवेरी | तब तह चढ़ी फिरे सत'भेँवरी | 


तने पननरगगभर2अतपगतगनगरनगनगएगएगगजताएए7 


<, प्र० शू २ निरमलि पानि सा । + &० १ पानि। 35 द्वि० ४; 
५ जो सेते, द्वि० ६, तृ० १ज तेते, च० १ जैसे ते । 


* प्र० १, २ में इसके अनंतर एक छंद अतिरिक्त हैं । 


[ ५५२ ], १० २ आवै, प० १ आरा । <, प्‌ ०१ मन तें चादि श्रषिक सा 
ऊँचा। +. प॑ं० १ खंड । ४, प्र» १, २ काढ़ि एक, द्वि० ७ लाइ 
के. १० १ गदी है । ७५, प्र० २, द्वि० ७५, ५ नाकी। ६ तृ० २५९ 
जावेत जीब।॥.. ४. च० १, १५० १ मुस्तदँ । ८, द्वि० १ सहसन्दद 
बैठ, त० ३ लाखन्द बेठ, तृ० १ लाखनन्‍द लाख । ९ तृ० ३ तिन्ह सा' 
( हिंदो मल ), द्विा०६ ते सत, च० १, ५० १ ते सेइई । १? प्र० १, २५ 
द्वि० १ उधारि के, 64० ६ होश राखा के, प० १ राखा रद्दिं । 


[ ५५३ ]  प्र० ? अ्रस्त, द्वि० ४, ५ ना । 


“छ६२ जायसी-प्रंथाबली 


रॉड खाँड साजी पालक" पीढ़ी | जानहु? इंद्र लोक की सीढ़ी। 
चंदन बिरिख सद्दाई' छाहाँ। अंत्रित कु'ड भरे तेहि माहाँ।” 
'फरे खजेहजा दारिवें दाखा।जो शोहि पंथ जाइ सो चाखा।* 
'सोने क छात* सिंघासन* साजा | पैठत पँवरि मिला ले राजा। 
चढ़ा साहि चितडर गढ़" देखा | सब संसार पाँव तर लेखा | 


साहि जबहि” गढ़ देखा"* कहा देखि के साजु।? । 
कष्टिअ राज'* फुर'* ताकर सरग कर जो" राजु ॥ 


[ ५४४ ] 


चढ़े गढ़ ऊपर बसगति' दोखी । इंद्रपुरीः सो जानु बिसेखी* । 
'ताल तलाव सरोवर भरे | ओ अ्रंबराड चहूँ दिसि फरे। 
केंबा बावरी भाँविन्द भाँती/ ।मढ़ू मंडप तह भे चहुँ पॉती'। 
राय रॉक घर घर सुख” चाऊ | कनक मेंदिल नग कीन्ह जराऊ | 
निसि दिन बाजहिं मंदिर तूरा । रस कोड सब लोग” सेदूरा। 


२, प्र० १ पलँग श्री, प्र० २ पालको, द्वि० १ पलका । च, प्र० १, २, प० १ 
लागीं। 3४, प्र० १ सोदावन, त० १ से होई। “४, तृ० २ पंवरि भाव जस 
रहा उचावा, ।तिस भाव साहि बरनि न भात्र । 5, तृ० २ से देखत छवि 
अादि न ठाऊ, बहुत भांति सब ऊंच उचाऊ। ४, तृ०२ रतन जड़ाव । 
< द्वि० १३द्रालनन । 5. प्र० १ च-ले। १०, ढदवि० ४, ५ चढि। 
११, द्वि० २, १ जोरि ( दिंदी मल ) द्वि० ४, ५ गगन । १२, प्र० १, 
२, द्वि० *, च० १, १० १ देखा साहि गगन गढ़। १३, द्वि० १, 
श्री देखा सब साजु, 6&ि० २, ३, १० १, २, चढा देखि के साज, द्वि० ४, ५, 
च० १, प० १ इंद्र लोक के साज। ४, प्र० १ जिश्रन। १०५, तृ० २, 
द्वि० ३ थिर 5६, प्र० १, २, त० १ अस । 


॥ ५५४ ) "« द्वि० ७ पुनि । रथ, द्वि० ४, ५ संबति । 3, द्वि० ७ कंचन 
पुरी। डे. प्र० १, *, प० १ पुनि देखा गढ ऊपर बसा, धनि राजा 
जाकरि श्रस देखा । ७, प्र० १ कुवा बावरी पाँतिदि पाती, द्वि० १ 
कृप देख तहँ भाति भांती । ६. प्र०१ तहँ भाँतिदि भाँती, प्र० 
२ साज चहँँ पाती, तृ० २, प० १ तह पातिदि पाती। ७, प्र० 
२ सब। < प्र० १, २, १० १ लाग। 3, प्र० १, २ मादर। 
१०, प्र० १, २ मरे, द्वि० १, ७ माँग । 


पदमावत ७६३ 


रतन पदारथ नग जो बखाने | खोरिन्हमहँ देखिश्र''छिरिश्ाने' ३ 
मैँंदिल मँदिल फुलवारी बारी | बार बार तहँ"" चित्तरसारा" । 


पाँसा सारि कवर सब खेलहिं!* ख्रवनन्ह गीत ओनाहिं 
चैन चाड तस देखा जनु गढ़ छेंका नाहिं।॥* 
[ ५४४ ] 

देखत साहि कीन्ह तह फेरा | जहाँ मंदिल पदुमावति केरा। 
आस पास सरवर" चहुँ पासाँ। माँक मदिल जनु लाग'अकासोँ | 
कनक संवारि नगन्हि सब जरा | गँगन चाँद जनु नखतन्ह भरा। 
सरवर हूँ दिसि पुरइनि फूी | देखा वारि)! रहा मन भूली। 
केंग्रर लाख दुई बार अगोरे | दुहूँ दिसि पंत््रि" ठाढ कर जोरे | 
सारदूर दुह्-ुँ दिसि गढ़ि काढ़े। गल गाजहिं" जानहूँ रिसि बाढ़ । 
जावबत कहिआ चित्र कटाऊ। तावबंत पवरिनन्‍्ह लाग जराऊ। 


साहि मंदिल अस देखा जनु कबिलास अनूप । 
जाकर अस धौराहर सो रानी केहि रूप !। 


[ ४५६ | 
नाँघत' पँवरि गए खाँड साता। सोने पुहुमि बिछावन राता।। 


११. द्वि० ३ पँवरन्द।. 3. प्र० १ खोरिन्द्र मांद रहढि, द्वि० ७ खोरि 
खोरि दी प्हिं । १३, 9४० १, २, द्वि० ७ छितराने, च० १ छदराने । 
१४ त० २ में चंदन तिरिख सुहाई छाँढा, अंश्रित कुउ भरे तेदि माहाँ 
( ५५३,४ ) 3७५, प्र० १,प० १ सत्र । १६, द्वि० ४ चित्र 
सवारी । १७, तृ० २ फरे खजेदजा दारिखें दाखा, जो श्रीहि पंथ जाइ 
से चाखा। ( ५५३.,५ ) १८. ५० १ खेल सब। १९, ग्र० १ 
चित चिता नहिं तादि । 
# तृ० २ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है। 

[ ५५५ ] . प्र० १ पुरइनि, द्वि० १ सागर । २, टु० २ अति ऊँच। 
3, तृ० ३ बागि, तृ० १ साहि । ४. लु० १ विनव। ०“, ह्ि० ७ 
डर्‌दिं गयंद । ९, प्र० $ जानहूँ सिर चढ़े, तृ० ३ जानहुँ सिर ठाढ़े; , 
द्वि० ३, ४, ५, च० १ जानई रिस ठाढ़े, ठ० २ गहबर तहेँ ठाढ़े, पं० १. 
जानहु ते ठाढ़े । 

[ ५५६ ] ", दढ्वि० १ देखत।. “ द्वि० ४, ५ साईं । 


* ४६४७ जायसी-अंथावली 


- आँगन साहि ठाढ़ भा आई । मदिल छाँद अति सीतलि पाई? । 
चहूँ पास फुलवारी बारी। माँफ सिंघासन धरा संबारी। 
'जनु बसंत फूला रूब सोने | हँसहि फूल बिगसहिं फर लोने | 
जहाँ सो ठाँड दिस्टि महँ आवा | दरपन भा दरसन देखरावा। 
“तहाँ पाट राखा सुलतानी | बैठ साहि मन जहाँ सो रानी। 
कंबल सुभाइ" सूर सो हसा | सूर क मन सो चाँद पहुँ” बसा । 


सो पे जान पेम* रस हिरदे' पेम अकूर। 
चंद जो बसे चकोर चित नेनन्ह आबव न सूर ॥ 


[ ४५७ .] 


- रानी धोराहर जपराही' | गरबन्ह दिस्टि न करहि तराहीं। 
सखीं सहेली साथ बईठी।तपे सूर ससि आव न" डीठी | 
राजा सेव करें कर जोरें।आजु साहि घर आवा मभोरें। 
नट नाटक पतुरिनि' ओ बाजा। आनि अखार सबे तहाँ साजा। 
पेम क लुबुध बहिर औ अंधा। नाच कोड जानहूँ सब धंधा। 
जानहूँ. काठ नचाबे कोई । जो जिय॑ँ नाच” न परगट होई"। 
“यरगट कह राजा साौं बाता | गुपुत पेम पदुमावति राता। 


गीत नाद' जस घंधा” धिके बिरह के आँच। 

मन की ड.रि लागि तेहि ठाई' जहाँ सो गहि गुन खाँच!” | 
3, प्र० १, २, च० १, प० १ चित भा चित्र देख अंग नाई, दर॒पन रूप पुद्दुमि 
चिकनाई । ४, तृ० ३ भरि। ४, तृ० ३ सहाय। :. प्र० १, २, द्वि० ७, 
प'०१ जीउ, द्वि० १ दीठ । ७, प्र० १, २ महँ , द्वि० ६ सा, 
द्वि० ३ जहाँ । < प्र० १ नेढ, तृ० ३ नेन । 

! ५५७ ] ", तृ० ३ ऊपर जादो, द्वि० ७ पर श्राहं। +. तृ० १ परी न। 3, तृ० ३ 
पैतेन्ही। ४, प्र० १, २, १० १ भाव। ७, द० १ न उपने साई, 
द्वि० ३ निरत कत हेई। ६, द्वि० १ कबित नाच, प० १ नाॉँच नाद। 
७, प्र० २,द्वि० १ सब धंधा, ६० ७ सव धध जस, पं० १ नदि भावै। 
८, तृ० २ जरो । ९, द्वि० १ तन महँ होरी लाइकै, द्वि० २, प॑० १ 
मन की डोरि लागि तहाँ, तृ० १, ब० १ मन की डोरि लागि जहाँ । +१*, प्र० 
१, २, द्वि० ७, च० १ चहे सा गुन गदि खाँच ( प्र०२-पाँच ), द्वि० १ 
चाहे क्रेहि गुन खाँच, द्विी० २ जहँ  जंदि कत गदि खंच, तृ० १ चह्दे से 
कब्र गढि खाँच, ठृ० २ जदाँ सा गहि के खाँच, प'० १ ठोई प्रेम गहि खाँच। 





पदमावत हेध्र 


[ ४८ ] 


गोरा बादिल राजा पाहाँ।राज्त दुवों दुवों जनु बाहाँ। 
आइ स्रवन राजा के लागे।| मूसि नजाहि' पुरुख जा जागे। 
बाचा परखि'* तुरुक हम बूमा। परगट मेरुः गुपुत दर सूमा। 
तुम्ह न करहु तुरुकन्ह सो मेरू | छर पे करहिं अंत के फेरू। 
बेरी कठिन कुटिल जस काँटा। ओहि मकोइ रहि"“चूरिहि"आँटा । 
सतुरु कोटि जों पाइअ गोटी। मीठे खाँड जेंवाइञअ रोटी। 
हम सो ओछ के पावा छातू। मूल गए सँग रहै न पातू। 


इहो क्रिस्न बलि बार जस* कीन्ह चाह छुर बाँध । 
हम बिचार अस आदवे” मेरहि'दीज न काँध ॥ 


[ ४४६ ] 


सुन्रि' राजा हियँ बात न भाई । जहाँ मेरु तह अस नहिं भाई"" 
मंदहि भल'* जो करे भलु सोई' | अंतहु भला भले कर होई। 
सतुरु जों बिख दे चाहे मारा। दीजै लोन जानु बिख सारा। 
बिख दीन्हे बिखधर होइ खाई। लोन दंखि” होइ लोन बिलाई । 
मारें खरग खरग कर लेई। मारे लोन नाइ सिर देई। 


| ५५८ ] ), प्र० १, २ मुसई चोर, ह० ७ यूक न जाएशि, तृ० २ मूस न कोइ, प॑० १ 
चोरदि मस। २, तृ० ३ वाचा दरख, तृ० ३ बाजा हुरुक (उद्‌ मूल ), 
च० १ बाजा खरग। 3, तृ० १ हेत । ४, प्र० २ दहि मकोई 
रह, द्वि० १ से मकाइ दहि, (० ३ से मकेाइ नहि, द्वि० ३ ७, देश अकेर रह, 
तृ० १, च० १ रह मकोई रह, ५० १ रद्द भकोश्जिमि +॥ ४. प्र० १, २ 
जो २६, द्वि० ३, ७ जहां नहि,तु० २ रद तो, १० १ घुत्मिन । $., ढ&० ४, 
५ येद सो किसुन बलि राजा जस, १० १ जस रे किसुन बलि बांधा 
७, प्र० २ तस येद चाह की-द मन भआने, प*० १ तस येह चाह कीन्ह । 
८, प्र० १, २, च० १ बैरिहि। 


| ५०५९ ] "., दि० २ भमन। २, प्र० १, २, प० १ राजई येद । 3, प्र० १ 
ग्रादी। ४, प्र० १ छर तहाँ न चाही । “., द्वि० ७ में यह पंक्ति नहीं 
हृ । &, प्र० १, २ मंद कर भल, द्वि० १ पाँच किहें, तृ० १ सब 
कदि भल । ७. 56० १ जो पै भल हेई। ८, प्र० १, २ 


दिए ॥ 


४६६ जायसो-ग्रंथावली 


कोरवे बिख जो पंडवन्ह दीन्हा। अंतहूँ दाँड पंडवन्ह लीन्हा। 
जो छर करे श्रोहि छर बाजा। जेरों सिंध मंजसा साजा।" 


राजें लोनु सनावा'” लाग दुहूँ जस लोन | 

आए कोंहाइ मंदिल कहेँ सिंघ जानु औगोन '॥*3 

[ ४६० | । 
राजा के' सोरह से दार्सी। तिन्‍्ह महँ चुनि” काढ़ीं चोरासी । 
बरन बरन सारी पहिराई' | निकसि मँदिल हुतें सेवाँ' आई । 
जनु निसरीं सब बीर बहूटीं। रायमुनी . पिजर हुति छूटीं। 
सबै प्रथमः जोबन सौं सोहीं। नेंन बान' ओ सारंग भौँहीं। 
मारहिं धनुक फेरि सर ओहीं | पनघट घाट" ढंग जित” होहीं। 
काम कटाख रहें चित हरनी। एक एक तें आगरि बरनी। 
जानहूँ इंद्र लोक तें काढ़ीं। पॉतिन्ह पाँति भई सब ठाढ़ीं। 


साहि पूछ राघो कहेँ सर तीखे नेनाहँ।' 
ते' जो पदुसिनी बरनी कहु सो कवन इन्ह माहँ।। 
[ ४५६१ | 


दीरघ आड  पुहुमिपति भारी | इन्ह मह नाहि पदुमिनी नारी । 
यह फुलवारि सो श्रोहि की दासी। कह वह केत' भवर संग बासी | 


९ ->-५-<-०+-५+१०५०>न- पन टाल डा * पी +ध/ ता अणन5 


3, प्र० १,२ कुंभ । प० १ हर कदि लीन्द जो सिघ म॑जूसा, श्रामदि 
भर ढई तस रुझ्छा | 4१, प्र० २ सनाव जब । १२, द्वि० २ 
आगौन । १३ द्वि० १ श्राए रिसाइ दुगे जन स्रिध जनु कोनु । 
[५६० ] ., प्र० १ भशुनि। *, ॥० १ निकसि मेंदिर हुतें बाहर, च० १ की सिंगार 
सेवों सब । 3, प्र० १, २ समागम | ४, तृ० १ बॉक। 
०. प्र० १, २, द&० २, ३, ४, ७, तृ० १, २, च० १, प० १ बिनु गह घाट । 
द, द्वि० २ धानुक, तृ० १ धनुक (डदू मूल )। ४, प्र० १ फिरि, प्र० २, 


द्वि० २ जब, त्‌०३ सर, द्वि० ६ सब। <“, ६६ में यद पंक्ति नहीं हैं। 
लय .. / 9 
९, प्र०१ समहर नखत सा नाइि, द्वि० २ सबे सखी नेनाहँ, 2० ३ सरित 
खेले नाढिं। 
( ५६१ ] ). द्वि० १, तृ० १ सा फूल । 


पद्मावत ४६७ 


वह सो पदारथ एड सब मोती | कहँ वह दीप पतंग" जेहि जोती | 
ये सब तरई' सेव कराहीं | कहँ वह ससि 'देखत छपि जाहीं* । 
जो लह्ि सूर कि दिस्टि अकासू | तब लगि ससि न करे परगासू। 
सुनि के साह दि्स्टि तर नावा"। हम पाहुन एक मँदिल परावा5 |? 
पाहुन ऊपर दहेरे नाहीं। हना राहु अरजुन परिछाहीं। 

तपे बीज जस धरती सूख बिरह के घाय । 

कब सुद्स्टि के बरिसे*” तन तरिवर होइ जाय ॥ 

[ ५६२ ] 

सेव करहिं दासी चहूँ पासाँ। अछरी जानु इंद्र कबिलासाँ। 
कोइ लोटा कोंपर' ले आई'। साहि सभा सब'हाथ धोवाई' ।३ 
कोइ आगें पनवार  बिछावहिं | कोइ जेंवन सब ले लै आवहिं | 
कोई मॉडि जाहिं धरि जोरी। कोई* भात परोसहि' पूरी। 
कोई ले ले आवहि थारा। कोइ परसहि' बावन परकारा |" 
पहिरि जो चीर परोसे' आवहिं। दोसरे' ओरु बरन देखरावहिं ।* 
बरन बरन पहिरहिं हर फेरा' | आव भुड जस अछरिन्ह केरा' । 

पुनि सेंघान बहु आनहिं परसहि बूकहिं बूक। 

करे सँवार' गोसाई जहाँ परे किछु” चक।॥ 


२, तृ० ३ पनिग । 3, तृ० १ दीप। ४, ६० १ में यह पंक्ति नहीं 
दै। “ 56० ४ नाहीं। *,तृ० १ मंदिर आवा । ०», ढ्विं० १ 
सुनि के साहि दिस्टि तर नाई, तीबै लागे तैस बिख खाई ।.. <, [दू० १ 
कहाँ से दिए देखि छपि जाहों। 5, प्र०१ होइ, प्र० २, ७ धन। 
372, तु० २ परसे । 

[ ५६२ ]". द्विी० ६ कोपी।  *. तृ० २ सादि सभा ले, तृ० ३ साहि सभा हो३, 
प॑० १ आ्रानि साहि के । 3, द्विी० ३ (यथा. ६ ) चाँद के रंग फिरहि 


सब आईं, फटिक मांके जनु देखिश्र लाइ। च० १ कोइ लोटा कोइ गेडुवा 
भारी, साहि सभा सत्र द्वाथ पखारी। (मल को तुलना कीजिए ५६४. ५ से ) 
४, ढ्वि० ३ औ। ५, प॑० १ पुनि आए नेवन लो खारा, भाँति भाँति 
आए परकारा । $, च० १ एक बेर । ४, प्र० १,२, तृ० १, प॑० १ जाई 
परोसि बहुरि जो आवहिं, आन बसन पहिर देखरावहिं, च० १ पहिरि जो चीर 
एक बेर आवहिं, दोसर और चीर पहिरावहि'।. <, तृ० १ फेरी, न जानों 
कतक चीर भश्रोन्द केरी।  “ च० श१्सुसार। १९, तृ० १, २ परी 
होद जहँ । 


३२ 


श्ध्८ ज्ञायसी-अंथावली 


[ ४५६३ | 


जानहूँ नखत रहहिं! राब सेवाँ*। बिनु ससि सूरहि भाव न जेंवाँ । 
सब परकार फिरा हर फेरें। हेरा बहुत न पावा हैेरे । 
परी असूक सबे तरकारी | लोनी बिना लोन सब खारी। 
मंद छुओ आवहि' कर काँटे ' जहाँ कँवल तहँ हाथ न आटे । 
मन लागेड तेहि केबल की डंडी | भावे नहिं एको कठहंडी। 
सो जेंवन नहिं जाकर भूखा। तेइ बिन लाग जानु सब रूखा। 
अनभावत चाखे  बैरागा | पच अंब्रित जानहूुँ“बिख लागा । 


बेठि सिंघासन गंजे सिंघ चरे नरि' घास। 
 जों लहि मिरिग' न पावे भोजन गने* उपास॥ 


[ ४६४ ] 


पानि लिहेँं दासीं चहुँ आओरा। अंब्रित बानी भरे कचोरा। 
पानी देहि' कपूर क' बासा | पिये न पानी दरस पियासा' | 
दरसन पानि देइ तो जीयों। बिनु रसना नेनन्ह सों पीयों । 
पीडः सेवाती बुदहि अघा |कोनु काज जॉं बरिसे मघा। 
पुनि लोटा कॉपर” ले आई | के निरास अब हाथ धोवाई'।* 
हाथ जो धोबे बिरह करोरा । सबरि सँवरि मन हाथ मिरोरा । 
बिधि मिलाड जासों मन लागा। जोरि न तोरु पेम कर तागा। 


[ ५६३ ] ", तृ० ३ करद्दि रवि, द्वि० ६, तु० २, च० १ रहृहिं सब । २, प॑० १ 
नखत फिरदि' चारितु दिस सेवा। ३. द्वि० २, तृ० १, २ तीवन (हिंदी मल), 
५० १तैेहिबिनु। ४ तृ० 8 लाख। ०“. प्र० १, २ पॉाँचो अंब्रित 
जनु । $, प्र० १, २ गजहि, पं० १ हेत । 3, प्र० १, २ तब लगि 
करे, तृ० २ भोजन करो । 


( ५६४ ]. तृ० १, ३, च० १ के, ढ्वि० २, तृ० २ का। )., प्र० १, २, च० १, 
पं० १ पिश्ने नाहि दरसन क पिश्आसा, द्वि० ४, ५ सो तेहि पिश्ै दरस कर 
प्यासा। 3. दढ्वि० ४, ५ पपिहा। 3, प्र० १ जौ पै स्वाति बुद नहीं 
श्रधा, द्विी० ४, ५ पपिद्दा बुद सेवातिहि श्रथा । ५, प्र० १, २ भारी 
कॉपर, पं० १ गेड़वा चौसत । ९, तुलना कीजिए ५६२५२ से । 


पद्सावत ढ६६ 


हाथ धोइ जस बेठेड ऊभि लीन्ह तस साँस। 
सेवरा सोई गोसाई' देहि निरासहि आस ।॥ 


[ ४६५ |] 


भे जेबवनार फिरा' खाँडवानी।| फिरा अरगजा कुंकुहँ बानी | 
नग अमोल सौ थारा भरे । राजे सेवा आनि के धरे। 
बिनती कीन्ह घालि गिये प.गा। ऐ जग सूर सीड' मोहि लागा। 
ओगुन भरा काँव यह जीऊ। जहाँ भान रहूँ तहै न सीऊ | 
चारिहुँ खंड भान अस तपा। जेहि की दिस्टि रैनि मसि छपाई | 
कंबल भान देखे पे हंसा।ओ भानहि चाहे परगसा। 
औओ भानहि असि" निरमरि करा। दरस जो पाव सोइ निरमरा। 


रतन स्यामि तहँ* रोेनि मसि* ऐ रबि तिमिर' सघार | 
करु सुदिस्टि ओऔ किरिपा देवस देहि डजियार॥ 


[ ४६६ | 


सुनि बिनती बिहँसा' सुलतानू। सहसहुँ करा दिपे! जस भानू। 
अनु राजा तूँ साँच जड़ावा। भे सुदिस्टि सो? सीड छड़ावा। 
भान की सेवा जाकर जीऊ। तेहि मसि कहाँ कहाँ तेहि सीउ । 
खाहि देस आपन करु सेवा। ओरु देडेँ माँडो तोहिं देवा। 
लीक प्रवान पुरुख कर बोला | धुव सुमेरु तेहि उपरे डोला। 
बहुरि पसाड दीन्ह जग सूरू। लाभ देखा३ लीन्ह चह मूरू। 


वी-कबनननानन “के >ॉौि--मनननलन>->++% बन--ब्लिि--- 


[ ५६५ ] १. प्र० १, २ फिरी। *. दृ० १, २ धोख। 3, प्र० १, २ मोर, 
तृ० १ तैहि | डे, प्र० १ पारसरूप दरस देइ छपा। ५, प॑ं० १ जगत 
भान की। ६5. तृ० ३सस्‍्याप्त तेहि (उदू मल)। “४, प० १है 
निसि मसि। <, प्र० १ ते! । ९, द्वि० १ बीती में, तृ० ३ रबि 
मरत । 


[ ५६६ ] ), तृ० ३, च० 3 आया। २, ६० २ सदस करा दिपा, तु० ३ सहसह्दु 
करा हँसा, 6० १ देखा आजु ठपा,द्वि० ३ सदसई करा ठपै। 3, प्र० १ 
अब, प्र० २ जो । ४, तृ० १ फेरि बसाउ, तृ० १, १० १ बहुरि बसाउ, 
तृ० २ बहुत बसाउ, च० १ बहु बॉसाउ। 


४०० जायसी-पमंथावली 


हँसि हँसि बोले" ठेके काँधा। प्रीति भुलाइ चहे छुरि बॉधा ।* 


माया बोलि बहुत के पान साहि हँसि दीन्ह। 
पहिलें रतन हाथ के चहै पदारथ लीन्ह ॥ 
[ ४६७ |] 

मया सूर परसन” भा राजा' | साहि खेल सँतरज कर साजा। 
राजा है जो लहि सिर घामू। हम तुम्ह घरिक करहिं बिसराम ।* 
दरपन साहि. पेत" तहँ* ल्लावा | देखों जबहि' भरोंखे' आवा। 
खेलहिं दुधो साहि औ राजा | साहि क रुख द्रपन रह साज़ा 
पेम क लुबध पप्ादे पाऊँ”। चले सोहँ ताके कोनहाऊ” 
घोरा दे फरजी बंदि लावा | जेहि 'मोहरा रुख चहै सो पावा । 
राजा फील देइ सह माँगा। सह दे साहि फरजी दिग खाँगा' | 


फीलहि फील'? ढुकावा भए दुबवो'” चौ दंत" । 
राजा चहे बुरुद भा साहि चहै सह मंत""॥ 
[ ४३८ | 
सर देखि ओइ तरई' दासीं' | जहँ ससि तहाँ जाइ परगार्सी' । 








3 लत +त 5 


७ प्र० १ राजहि, प्र० २, द्वि० ७ बातन्द । ६, प*०१ तो बहि मरत 
तुन्दौर न काँपा, विधि कॉर्घ हा सत्र गा बाँधा । 

[| ५६७ ] 3, द्वि० २, ४, ५, जे० है परस | ३९, प्र०१, २, तृ० १, १० १ एक 
दिसि आपु दोसर दिसि राजा, द्वि० ४, ५ माया मोह परस भा राजा। 
3 द्वि० ७ अबहि आहि जरि । ४, प्र० १, २, प'० १ बैठे आइ धौराइर 
छाहाँ, साह क जिय पदुमावति पाहाँ। “. दवि० २ बिकट (१), तृ० २ नियर। 
६, द्वि० ३ महँ । ७. टविं० ४, ५; ९, जें० १ जौदि ( दर्द मूल ),द्वि ० १ 


अबहुँ।. (६, प्र० १, २, त० १, १५० १ रचा खेल दरपन धरि शभ्राग ', रद्दी 
सुदिस्टि धौरदर लागें । $, प्र० १, २, ५० १ मकु धनि भाँके आई 
भरोखे', दरस होश सतर'ज के पाखे । 37, द्वि० ४, ५ कहाँ ठाऊँ, 
कोनद्वाऊँ, तु० १ न पावै मानू, भानू । ), तृ० ३ चह् ( उदू मल )। 


१२, द्वि० ४, ५ सभद्द दे चाह मारै रथ खॉँगा, तृ० १, च० १ सह दे चाह 
परी रू खाँगा, 6० १ सभ दे साहि फरजि दे खाँगा, द्वि० ६ सह दे माह्दि तरी दे 
खाँगा। १3, द्वि० १, ४, ठतृ० १, च० १ पेलि। १४, प्र० २ जभ, 
पं० १ चहूँ। १%५, तृ० १ चौदाँत, भा गत । 

( ५६८ ] ), प्र० १ तरई सब हे सी, परगर्सी । 


पदमावत ४०१ 


सुना जो हम ढीली सुलतानू | देखा आजु तपे जस भानू। 
ऊँच छत्र' ताकर जग माँहाँ। जग जो छाॉह सब ओहि को छादाँ । 
बैठि सिंघासन गरबन्ह गूंजा। एक छत्र चारहूँ खंड? भूजा। 
सौहँ न निरखि जाइ ओहि पाहीं | सबे नवहिं के दिस्टि तराहीं। 
मनि माँथें ओहि रूप न दूजा। सब रुपवंत करहिं ओहि पूजा । 
हम अस कसा कसौटी आरसि। तहूँ देखु कंचन“ कस” पारस* | 


पातसाहि ढीली कर कत चितरुर महँ आव। 
देखि लेहि पदुमावति हियँ न रहै पछिताव ॥ 


[ ४६६ ] 


बिगसि जो कुमुद कहै' ससि ठाँऊ । बिगसा कवल सुनत रबि नाऊँ | 
भे निसि ससि* धौराहर चढ़ी। सोरह” करा जेसि बिधि गढ़ी। 
बिहँस भरोखें आइ सरेखी | निरखि साहि द्रपन महँ देखी | 
होतहि दरस परस भा लोना। धरती सरग भएड सब सोना | 
रुख़ माँगत रुख तासों भएऊ। भा सह माँत खेल मिटि गएऊ ।* 
राजा भेदु न जाने भाँपा। भे बिख नारि "पवन बिनु काँपा ।*" 
राछो कहा कि लाग सुपारी | ले पौढावहु सेज संवारी। 


रनि बिहानी भोर भा डठा सूर तब” जागि। 
जो देखे ससि नाहीं रही करा चित लागि॥ 


२, १० १ छात। 3, प्र०१, २ चक, द्वि० ६, च० १ दिसि। 
४, द्विं० २ चॉँद । ७, प्र० १ अभ्रस। $, प्र० १ श्रसा, परसा, 
प्र० २ अ्ररसा, परसा, द्विी० १ कसी , परगसी। ७, द्वि० ४, ५, तु० 
२ जियें। 

[ ५६९ ] १, तृ० २ विहँसि।. ), द&० १ भई ससि जानू, ६6० ५ गह ससि ठाऊँ । 
3, द्वि० १ बिगसा सूर सुना सस नाऊ । ४. प्र० १, २ ससि समान । 
७, प्र० १, २ षोडस । $, प्र० १, २ जस। ७, प्र० १, २ 


लृ० १, पं० १ भा रुख दाव जो मुद्दरा भेंट, भासब भात खेल सब मेंटा । 
<, तृ० २भा मुख बान (या बिख बान?), पं० १ भा सुखरात., दढ्विं० ४, ५ भा 
बिख नारि। ५ ढ&ि० २, तृ० १ तन, तृ० ३, च० १ बर, द्वि० ७ मुख, 
द्वि. ३ हिय, पं० १ जस। “"", ढि० ६ कस मुरभान साहि कस कोंपा, 
प ०१ भा मुखरात केवल अस कोपा।. 7१, ढ्वि० ६, तृ० ३ पनि। 


४५०२ जायसी-अंथावली 


[ ५७० ] 
भोजन पेम सो जानजो जेंवा | भंवर न तजे' बास रस केवा। 
दरस देखाइ जाइ ससि छपी । उठा भान जस जोगी तपी। 
राधौ चेतनि साहि पहँ गएऊ | सरुज देख' कँवल बिख भएऊ। 
छत्रपतोी मन कहाँ पहुँचा | छत्र तुम्हार गँगन १२४ ऊँचा। 
पाट”" तुम्हार देधतन्ह पीठी | सरग पतार रनि दिन डीठी। 
छोह त पलुहे उकठा रूखा। कोह त महि सायर सब सखा। 
सकल जगत तुम्ह नावे माँथा। सब की जियनि तुम्हारे हाथा। 


दिन न नन' तुम्ह लावहु रनि बिहावहु* जागि। 
अब निचित अस सोए* काहे बेलेंव असि'लागि | 


[ ४७१ | 


देखि एक कोकुत' हों रहा। अहा अंतरपट पे नहिं अहा। 
सरवर एक देख मैं सोई। अहा पानि पे पानि न होई। 
सरग आई धरती महंँ छावा | श्रहा धरति पे धरति न आवा। 
तेहि महँ हे' पुनि मंडप ऊंचा | करहि अहा पे कर न पहुँचा। 
तेहि मंदिल* मरति में देखी | बिन तन बिन जिय जियें बिसेखी”" 
चाँद सँपूरन जन होइ तपी | पारस रूप द्रस दे छपी। 
अब जह छत्र दिसे” जिड तहाँ। भान अ्रमावस पावे कहाँ।' 


[ ५७० ] प्र० १, २, द्वि० १, ४५, ५, ७, तृ० २ सवै, द्वि० ३ रहे । *. प्र० १, 


देखा साहि । 3, प्र० १ मन, तृ० ३, च० १ मुख, द्वि० ७ सुख । 
४, प्र० १ गँगन तें , द्वि० १ जगत तें, द्वि० ३, ६, ७, तृ० २, च० ९१, पं० 
१जगत पर। “४ प्र०१परत। ५5६, तृ० ३ नेनन्द्र । ७, द्वि० ४, 
५ भानु वि । <, हदहि० ७साश्ग हा द्वि० ३ होइ सेवै, पं०१का 
पेवद्ु । *. तृ० ३ श्रति। 

[ ५७१ ] १, द्वि० १, ३२, ४५, ५ कोतुक। २, दढ्विं० १ देखों ससि, द्वि० ४, ५ 
तेदि महँ एक । 3. द्वि० ४, ५, ६, च० १ मेँदिर। ४ द्वि० ४, ५ 
मंडप । ५, प्र० १, २, द्वि० ३, ७ सरेखी । ९, दिं० २ बिनु 
तन बिनु मन मन बिनु देखी। ४, प्र० २, द्वि० ७ चतुरदसी, तृ० ३ 
छत्र बस, तृ० १ चतु(दसी, च० १ चित्र बसे। <, तृ० श्या जो। 


९, द्विं० १ जव ते' जीव दरस मै ताही, जानु श्रमावस पाव नाहीं। 


पद्मावत ४०३३ 


बिगसा केवल सरग निसि” जनहूँ लोकि गा” बीज । 
यहौ राहु भा भानहि"* राघो मनहि”? पतीजु ॥ 


[ ४७२ | 
अति बिचित्र देखेड सो ठाढ़ी! | चित के चित्र लीन्ह जिय काढ़ी' । 
सिंघ की लंक कुंभस्थल जोरू | अंकुस नाग महावत मोरू 
तेहि ऊपर भा केंवल बिगास | फिरि अलि लीन्ह पुहुप रस बास3। 
दुहुँ खंजन बिच बेठेड सुवा | दुइज क चाँद धनुक ले डवा। 
मिरिंग देखाइ गवन फिरि किया | ससि भा नाग सुरुज भा दिया। 
सुठि" ऊँचे देखत ओचका। दिस्टि पहुँचि कर पहुँचि न सका। 
भुजा बिहूनि' दिस्टि कत भई | गहि न सके देखत वह गईं। 


राघधो आधो होत जो? कत आछुत जियेँ साध । 
ओहि बिनु आधघ' बाघ बर' सके त सै!" अपराध ॥ 


[ ४७३ |] 


राधो सुनत सीस भुईं धरा। जुग जुग राज भान के करा। 
ओहि करा औ रूप बिसेखी | निरचे तुम्ह पदुमाव्रति देखी। 
केहरि लंक कुँभस्थल हिया। गीव मंजर अलक रबि दिया। 
कैंवल बदन ओ बास समीरू | खंजन नैन नासिका कीरू। 


१९, द्वि० १ सरग पर, द्वि० ६ सरग सर, तृ० २ सुरुज तस। ११, तृ० ३, 
च० १ लागि गा, द्वि० ४, ५ लोगि का, द्वि० ७ लागी । १२, प्र० १, 
भनौ राहु भा भानहि, प्र० २, द्वि० ७, ५० १ भौ राहु भा भानुद्िि, द्वि० २ 
और डाह भा स.ज, तृ० 3 मरनों डाइ भा राज, द्वि० १, तृ० १ भोर 
डाह भा मानुहि, च० १ भौंर डाइ भा राजदि , तु० २ राहु भेद भा 


भानुदि । 

[ ५७२ ]१., प्र० १, २, द्वि० ७, ५० १ नारी, कहोँ कहाँ मन बूमि हियारी। 
२, प्र० १, २, १० १ मधु, द्वि० के । 3, द्विी० ७ दूज चाँद जनु 
कीन्द प्रगासू।. ४ ढि० १ दुआदस चाँद चाँद भै उठा। ५, तु० ३ 
उढि। ६,ट्वि० ४, ५, त० १ पहुँचा भरउ । ४५,६4० ४, ५ दैरत 
ज गएउठ | ८, द्वि० ४, ५ दिए समाध । ९ द्वि० ४, ५ वहि तन 
राधि। )", द्वि० ४, ५ भा, दि० ३, च० १ पर। 0"), प्र० १, २, 


द्वि० १, ७ तेडै, द्वि० ४, ५ नके । 


३८०४ जायसी-अंथावली 


भोहं धनुक' ससि दुइज लिलाट | सब रानिन्ह ऊपर वह पाद। 
सोई मिरिग देखाइ जो गएऊ। बेनी नाग दिया छित भएऊ। 
दरपन महँँ देखी परिछाँद्दी । सो मूरति जेहि तन जिय नाहीं' | 


सबहद सिंगार बनी घनिः अब' सोईं मत कीज | 
अलक जो लगने अधर के” सो गहि के रस ल॑ज ॥ 


[ ४७४ | 


सत भा! माँगा बेगि' बेवानू। चला सर संवरा अस्थानू। 
चलन पंथ राखा जो पाऊ | कहाँ रहन थिर कहाँ बटाऊंं 
पंथिक कहाँ कहाँ सुस्ताई | पथ चलें पे पंथ सिराई। 
छ&र कीजे बर जहाँ न आँटा। लीजे फूल टारि के कॉटा। 
बहुत मया स॒नि राजा फूला। चला साथ पहुँचावे भूला 
साहि हेतु राजा सो बाँधा। बातन्ह लाइ लीन्ह गहि काँधा । 
घिड मधु सानि दीन्ह रस सोई" | जो मुख मीठ पेट बिख होई* 


अभिञ्र बचन ओ माया” को न मुएड रस भीजि। 
सतुरु मरे जी' अंत्रित कत ताकहाँ बिख दीजि ॥* 


| ५७३ ]", प्र० १, २ बदन।. +. प्र० १, ५० १ सो बिनु तन म.ति जिय॑े नाही, 
द्वि० ५ से मरति भीतर जिड नाथों, तृ० १ सा मरति देखी ठग्ह नाहीं। 
3, प्र० १, २ बरनि धनि, द्वि० २ कह पनि, द्वि० ३ पुनि साई। ४, द्वि० २ 
कै।. ५, प्र० १, २, द्वि० ४, ५ भ्रलक सो लटके अधर पर, द्वि० २ भ्रलक 
जो श्रागं) अपर के, तृ० २ श्रंक जो लिखें लिलाट के । 


( ५७४ ] ". द्वि० २ मया मंत्र, तृ० ३ मन भा, द्वि०ग ७ सतत भा । १, द&० २जो। 
3, प्र० १, ढि० ७ जेईं राखा पाऊ। ४, प्र० १ करयँ रद्दे थिर चलत 
बटाऊ, द्वि० १ कते रहना जो भए बटाऊ, तृ० ३ कहा रहा न थिर कहाँ 
बटाऊ , तृ० २ कहाँ रद्दन थिर जहाँ बटाऊ, प॑० १ कहाँ रहन थिर रहे न 
बराऊ । ७, प्र० १, २ दिए रस होई। ८६, प्र० १, २ साई । 
७, द्वि० १ सुनि राजा। <, प्र० १ खिन खाश अश्रकत कीजि, 
तृ० ३ तौ काहें बिखि दीजि। 


* प्र० १, २६० ३, ५, ५, 5, ७ में इसके भनंतर एक भ्रतिरिक्त छंद है। 


पद्मावत पथ 


[ ५७५ |] 


एहि जग बहुत नदी जल जड़ा | कोन पार भा को नहि बुड़ा। 
को न' अंध भा आँखि न देखा । को न भएड डिठियार सरेखा। 
राजा कहाँ बियाधि भे माया | तजि कबिलास परे भुईं पाया। 
जेहि कारन गढ़ कीन्ह अगूठी |कत छॉँड्े जा आबवे मूठी। 
सतुरुद्दि कोड पाव जॉं बाँधी | छाँड़ि आपु कहाँ करे बियाघी। 
चारा मेलि धरा जस माह । जल हुँति निकसि सकत मुब काछू । 
मंत्रनद् नाग पेटारें मूँदा। बॉँधा मिरिग पेगु नहिं खूंदा। 


राज़ा धरा आनि के औ  पहिरावा लोह। 
ओऔस लोह सो पहिरे जो चेत"स्यामि कहूँ दोह”॥ 


[ ४७६ ] 


पायन्ह गाढ़ी बेरीं परीं।साँकरि गींव हाथ हथकरोीं | 
ओआं धरि बाँधि मँजूसा मेला |अस सतुरुहु जनि होइ' दुद्देला । 
सुनि चतडर महँ परा भगाना' | देस देस चारिहूँ खरॉँड जाना। 
आजु नराएन फिर जग खूँदा। आजु सिंघ मंजूसा मूंदा। 
आजु खसे रावन दस माँथा | ञआजु कान्हू कारी फन नाथा। 
आज परान कंससेनि ढीला | आज मीन संखासुर” लीला। 
आज परे पंडो बँदि माहाँ।आजु दुसासन डपरी' बाहाँ। 


[ ५७५ ] ). द्वि० ४, ५ कीन । २, तृ०१ आंगन । 3, द्वि० ४, ५ 
कौन । ४, च० १ श्ेस लोइ। ७, प्र० १ दोए, द्वि० १जो 
चेत, दृ० १ चित्त, तृ० ७ चितब, द्विं० ३ चित। ६, तृ० २ साहि। 
७, प्० १ सादि का द्रोह । 

[ ५७६ ) , द्वि० श्परे। ३), दढ्विं० ४, ५ बखाना | 3, प्र० १, २ कर, 
द्वि० ७ पुनि | ४, द्वि० ३ संकट जिउ ढीला, द्वि० ४, ५ फंस कर 
ढीला, तृ० २ कंसासुर ( ढीला ), ६6० १३ कंसासुर ढीला। ५, तृ० १, 
तृ० ३, च० १, प० १ सिधासन। ५ द्वि० १, ४, ५५ 7० र 


उतरी । 


४०६ जायसी-मंथावली 


आजु धरा बलि राजा” मेला बाँधि पतार | 
आजु सूर दिन अथवा” भा चिंतदर अधियार' ॥* 


| ४७७ | 


देव सुलेमाँ की बंदि परा। जहँ लगि देव सबहि सत हरा। 
साहि लीन्ह गहि कीन्ह पयाना | जो जहँ सतुरु सो तहाँ बिलाना । 
खुरासन ओ डरा हरेऊ। कॉपा बिदर” धरा अस देऊ। 
बिंधि' उदेगिरि धवलागिरी | काँपी सिस्टिः दोहाई फिरी। 
उवा सूर भे सामुहँ करा। पाला फूटि" पानि होइ ढरा। 
डंडब॑ डॉड़ दीनह जहे ताई | आइ सो डैडवत कीन्ह सबाई | 
दुदि छाँडि सब सरगहि गई | पुहुमि जो डोली सो अस्थिर भई। 


पातसाहि. ढीली महँ आई बेठ सुख पाट। 
जिन्हें जिन्ह सीस उठाए धरती धर” लिलाट ॥ 


[ श७८ ] 


हबसी बंदिवान जियबधा | तेहि सौंपा राजा अगिदधा' | 
पानि पवन कह आस करेई। सो जिय बधिक साँस नहिं देई' | 
मॉाँगत पानि आगि ले धावा | मोंगरुहूँ एक आइ सिर लावा। 
पानि पवन तें पिया सो पिया। अब को आनि देइ पापियाँ।" 
तब चितडर जिय अहा न तोरें | पातसाहि है सिर पर मोरें। 


७, दढ्वि० ७ भ्राजु जो राजा बली छरा । <, द्वि० ७ भ्राजु राज मथुरा 
गयों । 5. द्वि० ७ भादों कुन शअ्रंधियार । 
* प्र० १, २ में इसके अन॑तर पाँच और द्वि० ७ में एक प्रतिरिक्त छंद है । 


[ ५७७ ] ), प्र० १ देव।  *, तृ० श्बषि (उद्‌ मूल )। 3. प्र०१, २ 
च० १, १० १ चारिहु खंड, द्वि० ७ कॉपी दिध्टि। ४, द्वि० १,त० ३ 
पाल । ५७५, प्र० १ टूट । ९, तृ० ३ जहाँ जहद्ँ सीस उठावा । 
७, प्र० १, २, द्वि० ७ निन्द्र भुईं धरा। 

( ५७८ ] *. प्र० १, ढद्वि० १, ३ जिय वाँधा, भगि दाधा;द्वि० २ह्विय बाँध, ले वाढ़े; द्वि० 
७जो बाँधा, श्रगि दाधा। -. प्र० १ बाँषि उसास न लेई। 3. द्वि० २ 
आ्रगि। ४ द्वि० ४, ५ पानिया। »5, प्र०, १, २ श्र को देह 
इदाँ जिउलिया, द्वि० १ भश्रव को भानि देश के पिया ! 


पद्सावत ४०७ 


जबहि' हकारहि है उठि चलना । सो कत करों होइ कर मलना* | 
करों सो मीत गाढ़ि बंदि जहाँ। पानि पवन पहुँचावे तहाँ। 


जल अंजुलि मह सोवा” समु द्‌ न सँबरा" जागि। 
अब धरि काढ़ा मछ जे पानी माँगत आगि॥ 


[ ४७६ ] 
पुनि चलि दुइ जन पूछे आएऐ। ओहि सुठि दगध आइ देखराए। 
तू मरपुरी न कबहूँ देखी। हांड़ जो बिथरे दंखि न लेखी' 
जाने नहिं कि होब अस महूँ। खोजें खोज न पाडब कहूँ। 
अब हम उतर देहि रे देवा | कवने गरब न माने सेवा। 
तोहि अस केत गाड़ि खनि मे दे | बहुरि न निकसि बार के खुंदे । 
जो जस हँसे सो तेरी रोवा | खेलि हाँसि एहि भुंइ पे सोबा 
तस अपने मुंह का धुवाँ। चाहसि पराः नरक के कुंवा। 


जरसि मरसि अत्र बाँधा तेस लाग तोहि दोख। 
अबहूँ मानु* पदुमिनी जों चाहसि भा" मोख ॥ 


[ ४८० ] 
पछेन्हि बहुत न बोला राजा । लीन्द्रेसि चूपि' मीचु मन साजाः । 


जल --.3+०+>ब तल लिन +५ 








६, प्र० १ होइ सिर मरना , द्वि० ७ द्ोइ कित मिलन, । ७, प्र० १, 
२, '६० ७ सूखिगा, दि० ३ सँवरा । £, प्र० २ समुंद न विसुरा, ६० ६ 
समद नसुभा, द्विी०३ रोश समु द मर्ह । 


[ ५७९ ] १. १० १ देखें । २, प्र० १ उटडद्दि देखि भआपु केहि लेखे, प्र० २, 
च० १, पं० १ ओन्‍द्रहीं देखि आप नई लेखे, द्विी० १ तसभतै सरके भापुद्दि 
लेखा, दविं० ६ हाड़ जो बिसरे देखि न लेखा, तृ० १ जेस वै सरै न आएडु 
लेखो । 3, प्र० १, २ मेलेसि तोदि, च० १, पं० १ मेलेसि आनि । 
डे, तृ० ३, च० १, १० १, २, १० ९ माँगु। ५, प्र० १ जिय, प्र० २,. 
द्वि० ३, गति, १५० १ कत। 


५८० ] ), द्वि० ४, ० जैस, च० १ मोन। 3, प्र० १, २, प० १ पूछा बहुत नः 
राजा बोला, दीनद केवार न कैसेहुँ खोला । 


४०८ जायसी-पग्रंथावली 


'खनिगड़ श्रोबरी महँ लै? राखा | निति डठि दृगध होहिं नो 'लाखा। 
'ठाॉँड सो सॉकर ओ अँधियारा। दोसरि करवट ल्ेइ" न पारा। 
'बीछी सॉप आनि तहेँ मेले | बॉँका आनि छुवावहिं हेले। 
दृहकद्दि * संडसी” छूटहि' नारी। राति देवस दुख गंजन” भारी। 
जो दुख कठिन न सहा पहारू | सो अ्रेगवा मानुस सिर भारू। 
जो सिर परे सरे सो सहें | कछु न बसाइ काहु के' कहें। 


दुख जारे दुख भंजे दुख खोबे'” सब लाज। 
गाजहि चाहि गरुव”” दुसत्र दुखी जान जेहि!' बाज ॥ 


[ शप८र ] 
'पदुमावति बिल्ठु कंत दुद्देली। बिनु जल कंबल सूखि जसि' बेली । 
गाढ़ि प्रीति पिय मो सो" ल्ञाए । ढीली जाइ निचिंत)ः होइ छाए। 
कोइ न बहुरा निबहुर देसू। केहि पूछों को कहै सँदेसू। 
जो गोौने सो तहाँ कर होई।जो आवबे कछु जान न सोई। 
'अगम पंथ पिय तहाँ सिधावा | जो रे जाइ सो बहुरि न आवा। 
केआ ढार जल" जैस बिछोवा | डोल भरें नेनन्ह तस* रोवा। 
'लेंजुरि भई नॉह बिनु तोही | कुवाँ परी धरि* कादृहु मोही। 


नेन डोल भरि ढारे हिएँ न आगि बुममाइ । 
घरी घरी जिड बहुरे* घरी घरी जिड जाइ॥ 


६. रककानाकाभ+ग 2००७५ >ा बंका. + मप्र पट ४ दया 5 


3 प्र० १ खनि गाड़ा ओबरी, 5० ६ खनि गड़वा ल॑ लेहि महें, द&4वि० १ खनि 
गड आनर महँ,द्वि० २ खनि गद्द श्री खनि ऊपर, द्वि० ४ खनि गड आचर तहँ 


लैं, दव० ५ खनि गड़ वाचर तहँ ले। ४5 त० १ सौ।. ५. तृ० ३ देह । 
६, द्वि० ४ पराईि, द्वि० ५ धरढिं, तृ० ३ धरा तैहि, । ७, प्र० १ स॑स 
टसि, तृ० ३ सेंडासी, च० १ सँडाले' । “९. च० १ खंजन।. १, दढ्विं० ४, 
५ सो । १०, तृ० १ होश, द्वि० ७जो भै। 3), प्र०१, २, 
दि ० ७ श्रधिक । १२, तृ० ३ दुख। 

( ५८१ ) ). प्र० १, २ सर । २, प्र०१ संग न। 3, प्र० १, २ भश्रनचित, 
द्वि० १ निहने । ४. द्वि० ४, ५ पनदर, प्र० ४ नेहर | ७५, द्विी० २ 
रहा जल, तृ० ३ डो« जल, ६० ७ पानि द्दो। $, द्वि० ४, ५, पें० है 
धनि । ७, प्र० १, २ कुश्राँ पानि गहि, दढ#० ७ कुओआओँ परी गहि, तृ० १ 
च० १ कश्मों पप को ।  <, प्र० १, २, 4० १, ६, ७ घरी जो बहुरे बरिस 


बर (पुरुष परद्वधि० १) , द्वि० ४, ५ घरी घरी जिउ श्रावै । 


पद्सावत ४०६. 


[ ४८२ ] 


नीर गँभीर कहाँ हो पिया। तुम बिनु फाट सरोवर हिया।' 
गएहु हेराइ बिरह के! हाथा। चलत सरोवर लीन्ह* न साथा ॥ 
चरत जो पंछि केलि के नीरा। नीर घटे कोड आबव न तीरा। 
कंवल सूख पंँखुरी बिहरानी। कन कन होइ मिलि छार डड़ानी | 
बिरह रेति" कंचन तनु लावा। चुन चून के खेह मिलाबा। 
कनक जो कन कन होइ बिहराई। पिय पे छार” समेंट आई। 
बिरह पवन यह छार सरीरू | छारहु आनि मिला बहु नीरू | 


अबहुँ सया के आइ जियावहु' बिथुरी” छार समेंटि। 
नव अवतार होइ नइ काया द्रस तुम्हारें भेंटि ॥ 


[ ४८३ ] 


नेन सीप' मोंतिन्ह भरि* आँस। टुटि टुटि परहि' करे तन नाँसः 
पदक पदारथ पदुमिनि नारी। पिय बन भे कौड़ी बर बारी ।: 
संग ले गएड रतन सब जोती। कंचन कया काँचु भे पोती । 
बूड़ति हों दुख डउद॒थि गँभीरा। तुम्ह बिनु कंत लाव को तीरा । 
हिएँ बिरह होइ चढ़ा पहारू। जल जोबन सहि सके न भारू।' 
जल मह अगिनि सो जान"बिछूना | पाहुन जरे होइ जरि' चना। 
कवने जतन कंत तुम्ह पार्वो। आजु आगि“हों जरत बुमावों:॥ 


[ ५८२ ] ". प्र० १, २ परेहु केदि । २, प्र० १, २ गश्ठ। 3, प्र० १ गलि 
गुलि गई सा, प्र० २ गलि मुलि होइ मिलि, ० ४, ५ गलि गुलि के मिलि, 
च्‌० १ गरि गरि होइ मिलि । ४, द्वि० १ हेत, तृ० ३ रोनि। ७५, प्र० १ 
पिउ तेहि पार, प्र० २ पीड न पार, द्वि० २, च० १ पिउठ पै पार। $. द्वि० १ 
आवहु आइ मया करि, ठ॒० ३ अबहुः दिष्टि कै आइ जियावहु, द्वि० ३ श्रवहु 


जियावहु मया कै। ४. तृ०३ विहरी । 

[ ५८३ ] १, च० १ संझुँद। २, द्वि० ४ तस, द्वि०ण ५ जस।. 3. च० १ 
नित नित परहि करे तन माँस्‌।. ४5, तृ०३ मोती । ५ तु०३न 
जान, द्वि० ७ सा जैस । ६. ढद्वि० ५, ५सव। ४. प्र० १, २, द्वि० २, 


३, ६, च० १, प॑० १ अजर जरम होठ, द्वि० ७ अमर जरत हो। <, द्वि० १ 
अजर जरत के आगि बुभावौं, द्वि०ग २ जो जर जरम से आजु नसावौ' 


४१० जायसी-गप्रंथावली 


कवन खंड हों हेरों' कहाँ मिलहु"' दो नाहेँ। 
हेरें कतहुँ न पावों बसहु तो” हिरदे माहँ ॥* 


[ ४८४ ] 


कु भलनेरि राय देवपालू। राजा केर सतुरु हिय सालू। 
ओह पुनि! सुना कि राजा बाँधा | पाछिल बेर सँवरि छर साँधा। 
सतुरु साल तब नेवर सोई। जी घर आवब सतुरु के जोई | 
दूती एक बिरिध ओहि ठाऊँ।| बॉभनि जाति कमोदिनि नाऊँ। 
ओहि हँकारि के बीरा दीन्हा। तोरे बर में बर ज़िय कीन्हा। 
तू कुमुदिनी कंवल के नियरे। सरग जो चाँद बसे तुब हियरे। 
चितडर महँँ जो पदुमिनि रानी। कर बर छर सो देहि मोहि' आनी | 


रूप जगत मनि मोहनिः ओ पदुमावति नाहेँ। 
कोटि द्रब तोहि देहूँ” आनि करसि एक ठाहेँ।। 


[ श८५ ] 


कुमुदनि कहा देखु में सोहों।मानुस काह देवता मोहाँ। 
जस काँवरू चमारी लोना' | को न छुरा पाढ़ित ओऔ टोना। 
बिसहर | नाँचहि. पाढित मारें। ओ धरि मंदहि' घालि पेटारें। 
बिरिख चले पाढ़ित की बोला | नदी डलटि बह परबत डोला | 
पाढ़ित हरे पंडित मति गहिरे। औरु को अंध गूंग ओ बहिरे। 





९, प्र० १, २ को गुर अगुआ होइ सखि , द्वि० ६ हेरों कहाँ दोइ तुमरू कहाँ, 
द्वि० ७ खोजों कत कहाँ तुम्द ।. १", द्वि० ४, ५ ब॑दि । )), प्र० १, 
२, द्वि० १, तृ० २सेा। 

* प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, ( (०१) में इसके भ्रन॑तर तीन अतिरिक्त 
छंद हैं, किंतु इनमें से प्रवम प्र० १ में यथा रञ्र आता है। 

[ ५८४ | ), ह्वि० ४, ५) च० शपै। *, तृ० ३ भावे रिपुकै।. 3, प्र० १, 
२ मनि आगरि, 56० १, ३ तृ० १ संसार सनि, दि० २, ६, पं० १ मानिक 
दिश्र, द्वि० ७ मानिक ब्िश्रिसा। ४, द्वि० ६ देत तोहि, दह्वि० ७ देव 
तोहिं, ( 6० १), ठृ० ३ आफी'। 

( ५८५ ] १. तृ० २, ३ नोना, &० ६ टेना। 


घ१२ जायसो-अंथावली 


जहूँ पद्मावति ससि जउजियारी।| ले दूती पकवान उतारी । 
याँह पसारि धाइ के भेंदी। चीन्हे नहिं राजा के बेटी। 
हों बाँभनि जेहि कुमुदिनि नाँड | हम तुम्ह उपनी एकहि ठाँऊ। 
नाँड पिता कर दूबे बेनी।सदा पुरोहित गध्रप सेनी। 
तुम्ह बारी तब सिंघल दीपाँ। लीन्हें दूध” पिआइड छीपा"। 
ठाड कीन्ह में दोसर' कुमलनेरिहिः आइ। 
सुनि तुम्ह कहूँ चितडर महँ कहिडंकि भेंटों जाइ ॥ 


[ श्य८ 


सुनि निस्‍्वें नेहर के कोई | गरें लामि पदुमावति रोई। 
नैन गँगन रबि बिनु अंधियारे । ससि मुख ऑसु दृट जनु तारे। 
जग आअँधियार गहन दिन परा | कब लगि ससि नखतन्ह निसि भरा । 
माइ बाप कत जनमी बारी । दुइड तुहूँ न जन्मतहि मारी? | 
कत बियाहि* दुख दीन्द दुद्देला | चितडर पढे" कंत बँदि मेला। 
अब एक जीवन बादि जो मरना' | भएड पहार जरम दुख मरना । 
निसरि न जाइ निलज यह्‌ जीऊ | देखों मंदिल सून बँदि” पीऊ। 


कुहुँकि जो रोई ससि नखत नेनन्ह रात चकोर | 
अबू बोलहिं तेद्दि कहँकि' कोकिल चातिक' मोर ।। 


[ ४८६ |] 
कुमुदिनि कंठ लागि सुठि रोई | पुनि ले रोग वारि मुख धोई। 





४ द्वि० २ सो दीप । ७, ६० २, 3, ४, ५, है, पं० १ सीपों । 
६, प्र० १ अश्रगुमनन।. +*, #£० ७ मिघल दीपहि । 

[ ५८८ ] ). तृ० १रैनि, द्वि० १ कढिन । ९, प्र० १ ससि मुख नख तन्दृमरा, 
प्र० २ ससि नखतन्ह बिसभरा, द्वि० ७ ससि नखतन्ह मसि भरा । 3, श्र० 
१, २ जनमत कस न गई तू मारी ( नारा प्र० २ ), दवि० २ गइउँ गात नव 
काश न मारी, द्वि० ३, ४, तू? १ च० १ गश्उ तुई नाहों रत मारी, तृ० २ 
गश्उाँ तूर किन जन्मत मारी, ५०१ तबद्दीं गइउँ न जनमत मारी । 
४, तृ० श्विक्राध।. ५, तृ० १ वैठि। 5. प्र० १ बादि भम्त मरना, 
च्ू० १ चाहि भल मरना , ७ प्र०१ नि, 6० ७ विनु । <“, तृ० ३ 
बोल तिन्ह कुहुक। “.द्वि० १ है चात्रिक के । 


पद्मा वत ४९३ 


तू ससि रूप जगत उजियारी । मुख न भॉपु निसि होइ अधियारी | 
सुन्रि' चकोर कोकिल दूख दुखी | घुचुची भई नैन कर मुख्री । 
केतो धाइ मरे कोइ बाटा | सो पै पाव जो लिखा लिलाटा । 
जो पे लिखा आन नहि' होई | कत धावे कत रोवे कोई। 
कत कोइ इंछ कर ओ पूजा” | जो बिधि लिखा सो होइ न दूजा । 
जेत कमोदिनि बेन करेई। तस पदमावति ख्रवन न देई ।३ 


सेंद्र चीर मैल तसर सूखि रहे सब" फूल ।* 
जेहिं'सिंगारपिड तजि गा जरम न बहुरे मूल” ॥१९* 


[ ४६० ] 
पुनि' पकवान उघारे दूती। पदुमावति नहि' छुबे: अछूती। 
मोहि' अपने पिय? केर खंभारू | पान फूल कसर होइ अहारू” | 
मो कहूँ फूल भए जस कॉटे। बॉटि देह जेहि चाहहु बाँटे* | 
रतन छुए जिन्ह हाथन्द्र सेंती। औरु न छुओं सो हाथ सँकेती | 
ओहि के” रंग तस हाथ मँजीठी । मुकुता लेडं तौ' घुघुची डीठी। 
नैन करमुखे राती” काया। मॉति होहि' घुँघुची जेहि छाया ! 
श्रस कर ओछ'' नेन हत्यारे | देखत गा पिड गहे न पारे। 


५८५९ ) १, प्र० १ ससि। *, प्र० १, पं० १ का के मरो इ्छ को पूजा । 
3, 5० ४ तजज्ि पदुमावात उतर न देई, द्वि० ७ में यई पंक्ति नर्टीं है। 
४, प्र० १ चीौर तंब्रील सा,च० १ सीस मेलि तस। ४, द्वि० ४ सब भूत, 
द्वि० ५ तस भूल, द्वि० ३, ६, च०१ सिर फूल। $, &० ७ सेंदुर चीर मैल 
तस सिर कर करदि सिंगार । >, द्वि० ४ जनु, द्वि० ३, ६ पुनि जहाँ । 
४, द्वि० १सों दार। “. प्र० १ लैगा। १", द्वि० ४ फूल। ११,६०७ ७ 
भे!ग मानि ले दिन दस करु जाबन तन सार । 
* यह छंद प्र० २ में नं हे, किन्तु पिछले छंद में पद्मावती रो३ है, उसकी 
सात्वना के लिए यद्द छंद आवश्यक लगता है। 


५९० ] ), द्वि० ४, ५, ६, तृ० ३ तब, द्वि० १ जब। २, द्वि० ७ तिन्द 
कदे । 3, तृ० ३ जिय। ४, तृ० ३ सक । ५, तृ० १ 
अधःू | $, प्र० १, द्व०२, पं० १ दिस्टि परत लागि जनु चाँटे । 
७, द्वि० ४, ५ दमकि। £, प्र० १, द्वि० ४, 54, व० १, प॑० १ भए 
हाथ, 6० १ जस आदि | 5, द4ि० ४, ५ यह। १०, तृ० ३ राते 
( उदू मुल ) । )), ध्र० १, द्वि० ६ कर मुखे, च० १ कर ऊँच | 


शै३े 


२१४ 


जायसी-अंथावली 


का तेहि!* छुओं पकावन" गुर करुवा घिड रूख । 
जेहद्ि म॒लि होत सवाद रस ले सो गएड सब “भूख ॥* 


| ४६१ |] 


ऋकुमुदिनि रही केंवल के पासा | बेरी सरुज चाँद की आसा। 
दिन कु भिलानि रहे भे चोरू' ।रेनि बिगसि बातन्ह कर भोरू' 
कत' त॑ बारि रहसि कुँभमिलानी। सखि बेलि जस पाव न पानी | 
अबद्दीं कंबल करी तू बारी। कोंवलि बएस उठत पोौनारी। 
बैरिनिः तोरि मैले ओऔ रूखी। सरवर माँक रहसि कत* सखी | 
पान" बेलि बिथि* कया जम्माई | सींचत रहे तबहिं पलुटाई | 
करु सिंगार सुख फूल तेबोरा'। बैठु सिंघासन मूलु हिंडोरा 


हार चीर तन" पहिरहि सिर कर करहि सँभार ।* 
भोग सानि ले दिन दस जोबन के पैसार"' ॥१६% 


कि कर जज लू चिता 
रैज कण - अली +- 


४ ५५१ ] 


१३, द्वि० १ कस रे, द्विी० ४, ५ का छोर। १3, प्र० १, द्वि० ७ का पकवान 
छुआों इन्द्र हाथन्दि।.. ४. प्र० १, 6० १, ४, ५ पिठ गएउ से । 

* यह छंद प्र० २ में नहीं हे, किन्तु ऊपर दूती के पकवान लाने का उल्लेख 
है, इसलिए यह छंद प्रसंगोचित है । प॑० १ में यद हुंद ५९१ के »द आता है। 
5, प्र० १ चोरू, बिकरुत रैनि बास रस भोरू, तृ० ३ जोरू ( उदृ मूल ) 
रैनि विगसि बातन्द्द कर भोरू । २, प्र० १, च० १ तस, द्वि० १, 
२, ४, त० २, १० १ कस । 3, ट्विी० ४ बेनी, तृ० १ प्रीति, 
द्विी० ३ चीरू।. ४, प्र० १, द्वि० २, ४, ६, ७ कस। ७५, तृ०३ 
पाप । $, तृ० ३ जस । ७, द्विी०१ मुख खंडि तमोरा, 
तृ० ३, सुख फूल पटोरा, हि० ६ सुख भुगुत तँमोरा, प॑० १ सुख पढिरि 
पटोरा । ४, ह्वि० ७ (यथा . ५ ) कस रे बारि रदसि कुंमिलानी, 
सुखी बेलि जस पानि बिलानी | १, द्विी० २ ले, द्वि० १, 
६, तृ० ९, पं० १ नित । १९ द्वि० ७ मैलि चीर नित पहिरहु स्‌खि 
रहहु जसि बेलि। तृ०२ चोर हार नित पहिरहु राग रंग सुख स्वाद । 
११, द्वि० ४, ५ गण नबार। हर, द्वि० ७ जेदि लिंगार पिउ तजिगा। 
जनम न बहुरै भूथि.। तृ० २ भोग मानि ले दस दिन जेवन के परसाद। 


* प्र० २ में यद्ष छंद नहीं दं, किन्तु आगे भानेवाले यौवन-संबंधी वाद- 
विवाद के लिए इस छंद की भूमिका आवश्यक हैं | ५० १ में यह छंद ५९१ के 
बाद आतः है। 


पदमावत ४२४ 


[ ४६२ ] 


बिहसि' जो कुमुदिनि जोबन कहा | कवल जो बिगसा संपुट गहा। 
कुमुदिनि कहु जोबन तेहि पाद्दाँ। जो आछहि पिय को सुख छोटा । 
जाकर छतिवनु बाहर' छावा। सो जजार घर को रे बसावा | 
अहा जो राजा रेनिअँजोरा* ।" केहि क सिंघासन केहि क हिंडोरार।* 
को पालक सोवे को” माढ़ी | सोवनिहार परा बँदि गाढ़ी। 
जेहि दिन गा घर भा अँधियारा | सब सिंगार लै साथ सिधारा। 
कया बेलि तब जानों जामी | सींचनिहार आब घर स्यामी। 


तब लगि रहों मूरि असि जब लहि आव सो कंत । 
यहै फूल यह सेंदर' नव होइ जठ बसंत॥* 


[ ४६३ ] 


जनि ते बारि करसि अस जीऊ | जौ लहि' जोबन तो लहि' पीऊ। 
पुरुतव सिंघ आपन केहि केरा | एक खाइ? दोसरेह मेंह* हेरा। 
जोबन जल दिन दिन जस घटा | भँवर छपाइ हंस परगटा। 
सुभर सरोबर जो लहि" नीरा | बहु आदर पंछी बहु तीरा। 


| ५९२ | ). दढ्वि० ६ भल। २, द्वि० ४, ५ छत्र सो बादर, ६० ६ पिउ बाहर 
होइ। 3, प्र० १, द्वि० ७, तृ० १ राजा दश्ठ, ७.० १ राज से दश्भ्र, 
द्विी० ७, ५, १० ९१ राजा रतन । ४, द्वि० २ उजारा, भेँडारा, 6&4० ७ 
अछोरा, दिंडशोरा। ५, १० २ अह्य जो रावन रेनि बसेरा । (४०४-४ ) 
६, प्र० १, द्वि० ३, पं० १ केदिक सिंगार के। पढिर पटेरा, तृ० २ प्रिय 
विन राज पा केंद्दि केरा, च० १ का सिंगार के मूल हिंडोरा। ४, द्वि० ४ 
पैटा है, छदवि० ५ पौढ़ को । <. द्वि० ४, ५ चहदु दिसि यह घर । 
९, प्र १ यहे फूल थद्द जीवन, ढिं० १ यढई सभा नहिं सखि, द्वि० ७ 
यहै फूल यह सेंदुर मेला । 

* प्र० २ में यद छंद नहीं है, किंतु आगे जो यौवन-संबंधी वाद-विवाद है, 
उसके लिए पद्मावता के उत्तर की यह भूमिका आवश्यक हैं । 

[ ५९३ ] १, तृ० ३ जब लगि ।. *. द्वि० १ ती लगि((दी मूल), तृ० ३ तब लगि । 
3, द्वि० १ आपन खाई, द्वि० ७ प्क छाडि । ४, प्र० १ दोसर दस, 
प्र० २, द्वि० ६ दोसरे कहूँ, दि० १, परावा, द्वि० २, च० १ दोसप्तर सो, द्वि० 
७ दोधरे पहँ, प॑० १ दोसर सिउँ। . “४ तृ० १ जब लगि। 


५१६ जायसी-अंथा वली 


नीर घटें पुनिः पूछ न कोई ! बेरसि जो लीज हाथ रह सोई 
जब लगि कालिंद्री बेरासी” | पुनि सुरसरि होइ समुँद गरासी*“ 
जोबन भेँंवर फूल तन तोरा | बिरिध' पोंछ"' जस हाथ मरोरा । 


क्रिस्त जं। जोबन करत तन मया गुनत”' नहिं साथ) | 
छरिके जाइहि बान ले धनुक छॉड़ि तोहि!'हाथ'॥॥* 


[ ५४६४ ] 


कित पावसि पुनि” जोबन राता | मैमँत चढ़ा स्याम सिर छाता। 
जोबन घिना बिरिध होइ नाऊँ। बिनु जोबन थाकसि" सब ठाऊँ। 
जोबन हेरत मिले न हेरा। तेह बन जाइहि करिहि न फेरा । 
हहिं जो केस नग भंवर जो बसा” पुनि बग हाहि' जगत सब हँसा“। 
सेंबर सेइ न चित करुः सुवा | पुनि पछितासि अंत होइ भुवा। 
रूप तोर जग ऊपर लोना | यह जोबन पाहुन जग होना” 
भोग बेरास केरि यह बेरा। मानि लेहि पुनि' को केहि केरा' | 


अजनबी ले ५ अज-- अन्‍ीफलननओ--+.. ++-+>७ऋ.ण०+-“---*+«++ ८प++--+-+--_०००्न्‍«>ेवम. 


4, तृ० ३, च० १ तब। 3, प्र० १ न परासी, प्र० २, द्वि० ४, ५, 
तृ० १, च० १ हाइ बेरासी, द्वि० १ होश निरासी, छद्वि० २ होश तरासी, द्वि० & 
जोबन आसी, तृ० ३ तरासी। “८. द्वि० ४, ५, तृ० १ परासी। १, पं० १ 
बोध । 35, प्र० १, २बझ। '), प्र० १ माइ कंत, प्र० २ 
भाइ कोटि, द्वि० २, च० १, प॑० १ मया गुनत, तृ० ३ मय। कोंप, द्वि० १ 
७, च० १ मया कोट। 3२, प्र० १ तैदि सथ्य, दृथ्थ; प्र० २, तृ० ३, 
च० १, प० १ तेदि साथ, हाथ; द्वि० २ ब्हु साथ, हाथ । )3, प्र० १, 
२, पं० १ रहे। १४, द्वि० ५ दुश्, च० १तोर। 


# प्र० १, २ में इसके अनंतर नो तथा,द्वि० ४, ५, ६, में उनमें से एक छंद 
श्रतिरिक्त है। 


[५९४ ] ), तृ० ३ तबिनु, पं० १ तन। * प्र० १, २, द्वि० ७ थाकई, द्वि० २ 
ताकि । 3, द्वि० ३ पुनि। ४, प० १, २ फिरहि न । 
४, प्र० १ सुवासा, हॉसा; प्र० २, द्वि० ७ सुभ्रसा, हंसा; द्वि० १ आरसा, हँसा, 
प० १ बसा, परिँसा । ९६, प्र० १ सेव नि््रित होइ, द्वि० ७ सेवे चित 
दे, प*० १ भूलि न करु चित । ७, प्र० १, २, द्वि० १, ३, ६, तृ० 
१० १ चलि होना, द्विं० ४, ५ जलि होना तृ० ३ अब। 
3, द्वि० ७ तैहि बन जाश्हि करिंहि न फेरा। 


पदमावत ४९७ 


डठत कोंप तरिवर जस तस जोबन तोहि रात। 
तो'' लहि रंग लेहि रचि पुनि सो पियर ओइ"'पात ॥* 
[ ४६४५ | 

कुमुदिनि बैन सनाए जरे" | पदुमिनि हिय अँगार जस परे'। 
रंग” ताकर हों जारों रचा*। आपन तजि जो पराएं लचा<। 
दोसर करे जाइ दुइ बाटा। राजा दुइ न होहि' एक पाटा। 
जेहि जियेँ पेम प्रीत दिन" होई | सुख सोहाग सो निबहा' सोई। 
जोबन जाड जाड सो भँवरा | पिय की प्रीति सो जाइ न संँवबरा। 
एहि जग जो पिय करिहि न फेरा | ओहि जग मिलिहि सो दिन दिन मेरा। 
जोबन मोर रतन जहँ पीऊ | बलि सोंपी! यह जोबन जीऊ। 


भरथ  बिछोड  पिंगला' आहि करत जिय दीन्ह' । 
हों बिसारि जो जियति हों * यहै दोस बहु कीन्द'॥* 
तृ० १2जौ। ११, प्र० २ जस, द्वि० ४, ५ हो। 
+ ज्च० १ में यद छंद नहीं है, क्रंतु छंद ५९५ में पदमात्रती ने “रंग रचना! 
का जो उत्तर दिया है, वह कुमुदिनी के कथन में इस छंद की श्रंतिम पैक्ति में 
ही श्राता है, इसलिए यह छंद प्रसंग में आवश्यक है । 


[ ५९५ ] . प्र० १, २, द्वि० ४, ५, तृ० २ सुनत हिय जरी । 5, प्र० १, २५ 
&० ४, तृ० २ आगि अ्रस परो, द्वि० ५, ७ श्रागि जनु परी । 3, द्वि० १ 
माँग । 5, प्र० १, २, 5० १ कॉचा, राँचा। +, प्र० १, २ जेदि 


के जिय पिरोति डर, द्वि० १ जेढि सें जिय पिरीत नहिं, द्वि० २ जाह के जिय 
पिरीत बहु, द्वि० ६ जेहि जिय पिय क प्रीति दिढ, द्वि० ७ जेहि के जिय 
पिय के डर, तृ० १ जेहि के जीय प्रीति पै । ६ द्वि० ४, ५ बेठा । 
७, तृ० १ सा नाउ । <, ६4० ४, ५ भरथरि बिद्धोह पिंगला, द्वि० १ 
आरथ बिद्धोहदी पिंगला, द्वि० ७ भरथदरी विद्ोद जब।. . द&० ७ पिंगला 
कत जिउ दीन्द् । ११, प्र० १, २, छि० २, ३, ४, ५, तृ० २, पं० १ हाँ 
पापिनि (है पिया--द्वि० २, विन पिया--पं० १) जो जिश्नति हो, द्वि० १, में 
बिसारि जी जीय ते*, तृ० ३ हा विसारि जौ छतिवन, द्वि० ६, तृ० १ है। पिय 
बाज जो जिश्ति हैं, द्वि० ७ हो पापिनि किमि जिव घरौ' । ११, प्र० १, 
२, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, १० १, २, १५० १ इशहई दोख में कीन्ह, द्वि० १ इहें 
दोसर कीन्द, 6० ७ दोस तादे का दीन्दर । 

० १ में यह छंद नहीं हैं, किन्त भाग के छंद में कुमुदिनी का वचन हे, 
इसलिए उसके पूव पद्मावती का वचन जैसा इस छंद में हे, होन। 
चाहिए । 


भश्८ जायसी-अंथावली 


[ ५६६ | 
पदुमावति सो कवनि रसोई | जेहि परकार न दोसर होई। 
रस दोसर जेहि जीभ बईठा | सो पे जान रस श्वट्टा मीठा। 
भवर बास बहु फूलन्ह लेई | फूल बास बहु भंँवरन्ह देई। 
ते रस परस न दोसर पावा | तिन्ह जाना जिन्ह लीन्ह परावा | 
एक चुरू रस” भरे न हिया। जौ लहि नहिं भरि दोसर पिया । 
तोर जोबन जस समुद हिलोरा | देखि देखि जिड बूड़े भोरा। 
दिन क* ओर नहिं पाइअ बसे" | जरम ओर तुदईँ पाडब केसें। 


देखि धनुक तोर नेना मोहि लागहि' बिख बान। 
बिहँसि कंबल जो माने भँवर मिल्लावोँ आनि॥* 


[ ४६७ ] 
कुमुदिनि ते बेरिनि नहिं धाई। मुँह मसि बोलि चढ़ावै! आई | 
निरमल जगत नीर कस नामा | जो मसि परे सोड होइ स्यामा । 
जहँवाँ धरम पाप तहँ' दीसा। कनक सोहाग माँक जस सीसा | 
जो मसि परी” भई ससि* कारी। सो मसि लाइ देसि मोहि गारी | 
कापर महू न छूट मसि अंकू | सो मोहि लाए अस" कलंकू। 





न आओ 


[ ५९६ | प्र० १ एक जो ल॑ रस, ग्र० २ एक चोलि रस, द्वि० १ एक श्रौजुली जल, द्वि० 
२ एक भ्र'जलि रस, तृ० ३ एक जो दरस, 4० ६ एक चुलू जल, द्वि० ७ एक 
अ्रजलि जस, तृ० १ एक फून रस, द्वि० ३ एक कर रस । +. प्र० १, 
२ फल, द्वि० ४, ५ फिर । 3, प्र० १, २ ढोया | ४, द्वि० ५रग, 
दि० ६ एक।. %,द्वि० १ जैसे, तृ० १ »से। 
* ज्ु० १ में यह छंद नहीं है, किन्त आगे के छंद में श्स छंद में श्राए हुए 
मवर मिलावो' आनि!का उत्तर है, श्सलिए यह भी प्रसंग में आवश्यक 


द्दे। 

[ ५९७ ], प्र० १, २, द्वि० १, $, तृ० १, २, पं० १ सुनावसि। २, प्र० १, 
२, पं० १ मसि, द्वि० १, ४ नि, द्वि०. ३ तस। 3, द्वि० ३ बरन | 
४, तृ० ३ मसि । ७, प्र० १, पं० १ से मसि कैसे छूट कल कू, द्वि० १ 
से मतति लाए होसि कल कू, द्वि० २ सा मसि लावसि देसि कल"'कृ, द्वि० ३, 
४५ ५, तृ० २, सा मसि लाइ मोहि देसि कलंकू, द.० ७ से। मसि लाइ मोदि 


पद्मावत ४१६ 


स्यामि भंबर मोर* सरज करा। ओर जे भँवर स्याम मसि भरा। 
केवल भँवर रबि देखे आँखी | चंदन बास न बैठे माँखी | 


स्यामि समुंद मोर निर्मल” रतनसेनि जग सेनि। 
दोसर सरि जे! कहावे तस बिलाइ जस”" फेनि ॥* 


[ श8ध्८ | 
पदुमिनि बिनु मसि बोलु न बेना | सो मसि चित्र* दुहूँ तोर नेना: । 
मसि सिंगार काजर सब बोला | मसि क बुद॒ तिल सोह कपोला । 
लोना सोइ जहाँ मसि रेखा | मसि पुतरिन्ह"निरमल जग" देखा। 
जो मस घाल्नि नन दहूँ लीन्ही | सो मसि बहर जाइ न कीन्ही। 
मसि मुंद्रा दहूँ कुच डपराहीं। मसि भँवरा जस कंबल बसाहीं” 
मसि केसन्हि मसि भोहं डउरेही।' मसि बिन दृसन 'सोभ नहीं देही | 
सो कस सेत जहाँ मसि नाहीं । सो कस पिंड न जेहि परिछाहीं । 


अस देवपाल राड मसि* छुत्र धरा सिर फेरि। 
चितडर राज बिसरि गा? गइड्ं जो कुभलनेरि ॥ 
[ ४६६ | 
सुनि देवपाल जो कुंभलनेरी | केवल जो नन भँवर धनि फेरी । 


६, तृ० ३ मोर भंवर जस । ७, प्र० १, २, प० १ और न भाव भँवर + 
८, प्र» १, २,१५० १ दोसः भँवर न देखों आाँखी । १, द्वि० १ स्यामि 
भँवर मोर निरमल । १०, प्र० २ से' बिलाइ होश । 


* च० १में यह छंद नहों दे, किन्तु आगे के छंद में इस छंद के 'मस? को 
लेकर क॒मुदिनों ने उत्तर दिया है, इरू लिए यह छुं4 प्रसंग में आवश्यक दे । 


[ ५९८ ] *. द्वि० ४, ५ पुनि ] २, दरि० ४, ५ देखु, तृ० १ भेँवर, तृ० २ 
दसम । 3, तृ० २ सेह मुख बैना । ४, तृ० ३ मसि+ 
७५, प॑० १ साभा । ६५ द्वि० ऐ नेनन्दि महँ । ७, प्र० १, २ 


मसि सेाभा कै टेहु जग देखा, मसि कीटी ( गौनी--प्र० २ ) रोमावलि रेखा। 
<, प्र० १, ५, द्वि० ७ चढ़ि, केवल भुला.ं, दू० २ जस केवल सवाहीँ, द्वि० ३ 


चढ़ि, कैंवल भँवारं, &० ४, ५, च० १ जस कैवल भेंवादीं। १, द्वि० ७ 
नेंन। १", प्र० ११२ १० १ मस भोहें जेउ धनुक उरेहों। ११, द्वि० १ 
बदन, ठृ० १ दरस। 3२, द्वि० ४, ५ तस | १३, 4० ५, 


तृ० ३, १० १ निसरि का ( उद्‌ मूल )। 


४२० ज्ञायसी-अंथा व ली 


भमोरे पिय* क सतुरु देवपाल। सो कत पूज सिंघ सरि भाल। 
दोख भरा तन चेतनि' केंसा? | तेहि क संदेस सुनावहि बेसा । 
सोन नदी अस मोर पिय गरुवा | पाहन होइ परे जो हसरुवा। 
जेहि ऊपर अस गरुवा पीऊ। सो कस डोल डोलाएं जीऊ। 
फ़रेरत नेन चेरि सौ छूटों" | भे कूटनि कुटनी' तसि कूटी। 
कान नाक काटे मसि लाई । बहु रिसि काढ़ि दुवार नंघाई“। 


मुहमद्‌ गरुए जो बिधि गढ़े' का कोई तिनन्‍ह फूक। 
जिन्हके भार जगत थिर उड्ृहि' न पवन के मूक ।॥ 


| ६०० |] 


रानी धरमसार पुनि' रूाजा। बंदि मोख जेहिं' पावे राजा। 
जॉवत परदेसी चलि आवा। अन्न दान पय पानिए पियावा | 
जोगी जती आव जेत कंथी।| पूछे पियहि जान कोइ पंथी। 
देत जो दान बाँह भइ उँची. जाइ साहि पहे बात पहुँची। 
पातर एक हुती जोगि सुवाँगी" | साहि अखारें हुति ओहि माँगी । 
जोगिनि भेस बियोगिनि कीन्‍्हा। सिंगी सबद मूल तंतु लीन्हा। 
पद्मिनि कहूँ पठई के जोगिनि | बेगि आनु के बिरह* बियोगिनि । 


# ०९९ ] , प्र० १ पति। २, प्र० २ तन जेतना, द्वि० १ तन जिय 
तै, तृ० ३ तन चस्टन, द्विी० ५ जिय तज, द्वि० ७ जाकर नख, तृ० २ चित 
बत। 3. द्वि० १, २, ४, ५ किया, पिया, तृ० २ श्रैदेसा, बेसा। ४. ट्वि० ७ 


सब। 3, तु० ३ टू्टीं | ६, द्वि० १, त० ३ हुटनी 
(डदू. मूल ) । ७, द्विी. १ नाक काटि मस्ति दीन्हि लगाई। 
द्वि० १ विदृति दीन्ह दुआर नँधाई, तठृ० ३ विहि श्रसि ( उदृ मल 
काढ़ि दुआआर नंघाई। ९, द्वि० ४, ५ लिखे | 

[| ६०० ] ), प्र० १, १ एक। *+,प्र० १, १मक,द्वि० १ तेहि। 3, प्र० १, 
२ भधन दीन्ह । डे प्र० १, २, द्वि० ४, ७, प०९१ श्रो, द्वि० ६ सो | 
७ प्र० १, २ जो हुती सँयोगी, तृ० ३ हुती जोगि सुबानी,' द्वि० ७ भौ जो गनि 
स्बॉँगी। ६, पग्र० १, २१० १ पास जाइए रे, 6० ६, ७, च० १ पहेँ 


पढठई केै। ४, प्र० १,२, १० १ छरिसा रे। 


पदमावत ४२१ 


चतुर कला मन मोहनि परकाया परवेस | 
आइ चढ़ी चितडर गढ़ होइ जोगिनि के भेस ।'* 


[ ६०१ ] 
माँगत राजबार चलि आई । भीतर चेरिन्ह बात जनाई। 
जोगिनि एक बार है कोई | माँगे जैस बियोगिनि होई। 
अबहिं नवल जोबन तप' लीन्हे | फारि पटोरा' कंथा कीन्हे । 
बिरह भभूति जटा बैरागी। छाला काँध जाप केठ” लागी। 
मुंद्रा खबन डेंड न थिर जीक। तन तिरसूल अधारी पीऊ। 
छात न छॉह" धूप जस मरई । पायन पाँवरि भुभुरि जरई। 
सिंगी सबद॒ धर्धारी करा। जरे सो ठाँदर पाँड जहँ$ घरा। 


किंगरी गहें त्रियोग बजावे बारहि'” बार सुनाव | 
नेन चक्र चा रिहूँ दिसि हेर दहुँ दरसन कब" पाव ॥ 
[ ६०२ | 

सुनि पदुमावति सदिल बोलाई। पूछी कवन देस सो आई। 
तरुनि बेस तुम्ह छाज* न जोगू। केहि कारन अस कीन्ह बियोगू। 
कहेसि बिरह दुख जान न कोई | बिरहिनि जान बिरह जेहि होई । 
कंत हमार गए परदेसा। ते.हे कारन हम जोगिनि भेंसा | 
काकर जिड जोबन ओ देहा। जॉ पिय गएड भएड सब खेहा | 


< प्र०२करा। 5९ प्र० २ सची,« द्वि० १ परी। 


* प्र० १ में श्सवे अ्रन॑तर आठ अतिरिक्त छंद हैं, जिनमें से तीन प्र० २ मैं 
भी यहीं हैं, क्रितु शेष पाँच अगले छंद के बाद हैं। 


[ ६०१ ] १, तृ० १ तैँत (उदू मल )। *. तृ० 8 पथर जो। 3. प्र० १, २, 
काँव कठ जप लागी, 4० १ छोँद भभृत सुहागी। ४, तृ० ३ इंड, 
द्वि० ४, ५ नहीं । ७, तृ० ३ छाता छाँद। ६. द्वि० ४,५ जहाँ 
पग। ०४, द्वि० ७ बारम बार । < तृ७ १ चन्र। ९, प्र० १, 
द्वि० १ दिसि दिष्टि चितवै, 5० १ दिसि फेरे । १०, प्र० २, पं० १ 
कहे । 


। ६०२ ] ". द्वि० ४, ५, तृ० २, च० १ हुत। २, ठृू० ३ फाब। 


४२२ जायसी-अंथावली 


फारि पटोर कीन्ह मैं कंथा | जहँ पिड मिले लेहूँ सो? पंथा । 
फिरा करों चहुूँ चक्र पुकारा।जटा परी को सीस संँभारा | 


हिरदे भीतर पिड बसे मिले न" पछो' काहि। 
सून जगत सब लागे' पिय“बिनु किछो न आहि । 


[ ६०३ ] 


स्रवन छेदि मुद्रा में! मेले' | सबद ओनाडें? कहाँ दहूँ खेले | 
तेहि. बियोग सिंगी नित पूर्रों। बार बार होइ किंगरी मूरों । 
को मोहि' ले पिड के डेड* लावे | परम अधारी" बात जनावे। 
पाँवरि दृटि चलत गा छाला | मन न मरे तन जोबन बाला। 
गईंउ पयाग” मिला नहिं पीऊ। करबत लीन्ह' दीन्ह बलि जीऊ । 
जाइ बनारसि जारिएें कया" | पारिडँ पिंड निबहुरे गया। 
जगरनाथ जगरन के आई | पुनि दुवारिका जाइ अन्हाई''। 


जाइ केदार दाग तन कीन्हेड'* तहूँ न मिला तन आँकि । 
ढू ढ़ि अजोध्या सब फिरिड!" सरग दुवारी मभाँकि ।।* 


धश् न्न बन. -ज >ौ->3+-००-०--: 


3, तृ० ३ लीन्ह (उदू मूल )। ४, प्र० १, २ द्विी० २, 7०१ 
पुकारा, सिर को न्स्वारा, पं० १ पुकारो', गिउ सिर पर डारौ'। 
"3, तृ० ३ तौं। ६, द्विं० ७ जग मोहि | ७, द्वि० १ तेरि » दि० ५, 
६ वहि । 


[ ६०३ ] १ द्वि० ४, ५ मेंन मुदरा। *. प्र० १, द्वि० ७ मेला, मेला।. 3, च० 
१ सोते नहि । ४6, द्वि० ४, ५ कट । ७५, तृु० ३ पिगम 
घधँधारी । ६, १० १, २, द्वि० ७ चलत पण, ठृ० 3 परत भा। 
७, प्र० १, २ गया तह । ४, द्वि० २, तृ० २ लिएउ*, तृ० ३ कीन्द । 
5, ठु० १हिया। १, द्वि० १,६ न बहुरा कया ( काया--द्वि० १ ) 
तृ० 2 न बहुरे पिया, च० १ न पाश्ठ गया, | 3%, प्र० १, २ बहुरि 
द्वारिका, द्वि० ७ पुरी द्वारिका, त० ३ पुनि सो द्वारिका। १२, द्वि० १ 

हिए, द्वि० ३ दीन्हेउ । )3, द्वि० २, प० १ तेदि न,द्वि० ६, ७ तौन, 
त॒० है तबहुँ न, तृ० ३ सान । 5, तु०२ दीन्‍्देउँ तेदि बिन । 
१७५, द्वि० १ अ्रजोध्या आइउ, च० १, १० १ अवध फिरि आश्उ। 


* प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७ में श्सके अभनंतर एक बंद अ्रतिरिक्त 


दे 


ह्। 


पद्मावत ४२३. 


[ ६०४ ] 


बन बन सब हेरेड बनखंडा' | जल जल नदी अठारह गंडा 

चोंसठि तिथथ कीन्ह सब ठाँऊ। लेत फिरों ओहि पिय कर नाऊँ। 
ढीली सब हेरेड तुरुकानू | ओ सुलतान केर बँदिवानू।' 
रतनसेनि देखेड” बँदि माहाँ | जरे धूप खिन पाव न छाहाँ।' 
का सो भोग" जेहि अंत न केऊः | एहि दुख लिहें भई' सुखदेऊ । 
सब राजा बाँधे ओ दागे'। जोगिनि जानि राजा पाँ लागे।' 
ढीली नाड न जानहि ढीली। स॒ठि बँदि गाढ़ न निकसे कीली !. 


दखि दगध दुख ताकर अबहूँ कया" न जीड* | 
सो धनि जियत'किमि आछे'” जेहिक अस बंँदि पीड | 


[ ६०४ ] 
पद्मावति जो सुना बँदि पीऊ। परा अगिनि मह जानहूँ' घीऊ। 
दौरि पाय जोगिनि के परी । डठी आगि जोगिनि पुनि जरी। 
पाय देइ दइ नेनन्ह लाबों। ले चलु तहाँ कंत जहाँ पावों। 
जिन्हे नेनन्ह देखा ते पीऊ। सो मोहि देखाड दंड बलि जीऊ। 
सत ओ धरम देड सब तोहीं। पिय की बात कही जेंइः मोही | 





[ ६०४ ] ", प्र० १, २ नौ खंड। +*, प्०१, २ का तेहि भोग, द्वि० १ का से भोजन, . 
तु० १ गा सा भोग, च० १ के से फूल। 3. प्र० १, २ जेहि अ्रंत न खवा,. 
द्वि० १ किहेउ न आँटा, द्वि० ७ जेहि अंत न मोखू । ४, त० ३ लेन 
भए ( उदू मूल ) ५ द्वि० &, ५, तृ० २ ले से गएउ, द्वि० ६ लिए भइ, 
द्वि० ३ जाई भए। ५, प्र० १, २जेहि दख लेन +*ई मदिदेवां, द्वि०१सोा 
दुख देखि भएउ सुढि जाता, द्वि० ७का सा भोग जेहि कया न पोखू। 
$, तृ० ३ दांगे। ७, य्र० १, २ अ्जहूँ गएउ, द्वि० ७ अबहु गँवावा | 
<,.प"०१ जो तहँवा पिउ पउतिज हेरत देतिउँ जीउ। ९, प्र० १, 
२से रॉकिनि, द्वि० », ५, त० २, १० १ से घनि कैसे, द्वि० ७, तृ० १ 
से दहुँ जियत । द्वि० ४, ७, त० २, प॑० १ दहुँ जिश्मे, तु० ३ 
किमि श्रोद्धे । 

[ ६०५ ] ". प्र० १, २ परा हुतासन महँ जनु, द्वि० ७ परा अगिनि महँ जैसे । 
२, प्र० १ आाइ कहि, प्र० २, द्वि० २ कहसि तै । 


-४२४७४ जायसी-मंथावली 


तू मोरि गुरू तोरि हों चेली। भूली फिरत पंथ जेई मेली'। 
ड'ड एक माया करू मोरें। जोगिनि होड़ चनों सँग तोरें। 
स खन्‍्ह कहा पदुमावति रानी करहु न परगट भेस" | 


जोगी सोइ गुपुत मन जोगबै* ले गुरु कर” डपदेस ॥ 


[ ६०६ |] 


'भीखि लेहि जोगिनि फिर माँगू | कंत न पाइअ किए संवागू। 
एड बिधि जोग बियोग जो सहा | जैसें पिड राखे तिमि रहा। 
गिरिही महूँ भे' रहे डउदासा'। अंचल खप्पर सिंगी स्वॉसा । 
रहै पेम मन अरुका लटा। बिरह धँधारि परहिं सिर जटा। 
नेन चक्र हेरें” पिय पंथा। कया जो कापर" सोई कंथा | 
'छाला पुहुमि गँगन सिर छाता , रंग रकत रह हिरदे राता। 
-मन माला फेरत तत ओहीं। पाँचों भूत भसम तन होहीं। 


कुडल सो जो सुने पिय बेना पाँवरि पाय परेहु। 
ड ड एक जाहु* गोरा बादिल पह * जाइ अधारी ल्ेहु' ॥! 


[ ६०७ ] 
सखिन्ह बुकाई दगधि अपारा | गे गोरा बादिल के बारा। 





3, प्र० श्कत बंदि मेली। ४, प्र० १२, २ पदुभावति, पं०१ तुम्ह 
रानी। “४. प्र० २ रानी कर हु नट भेस । ६, प्र० १, प॑० १ 
मन, दि० ७ मन जाने । ७, प्र० १ जोगवै करि, द्वि० ६ लैकों शुरु, 


द्वि० ७ जो गुरु कर, प० १ ५ कर गुरु । 


भू ६०६ ] ). प्र० १, २ तन गिरही महँ, द्वि० ७ कपरन्द महँ भे, च० १ घरही महाँ 
भेै। *. प्र० १, २, दि० ७ उदासा, भ्रजुगी खप्पर सिंगी स्वासा, द्वि० २, 
तृ० ३ उदासोी, भँचल सिंगी मुख स्वॉसी। 3, (तृ० १), प० १ 
धैंधारी ऋलकीे, च० १ धधाश परदि सिर, तृ० ३ धघॉँँघोर परदि सिर । 
४. द्वि० १ देरहु पिय, तृ० ३ हेरत गिय, दि० ४, ५ लावे लै, जच० १ लावे 
पिय | ७, द्वि० ७ ग्यान ज' खप्पर । ९, प्र० १ जरि, (44० 
२ सेंग, &दि० ६ तब । 3, प्र० १ चलि, प्र०२ चलहि, द्वि० ६ 
चाहि। ४, प्र० १गढ। . “ै, द० १ कहह श्रधारी देहु । 


पद्मावत श्रेर 


केंवल चरन भुईं जरम न धरे। जात तहाँ लगि छाला परे। 
निसरि आए सनि छतन्नरी दोझ |तस काँपे जस काँगव न कोऊ। 
केस छोरि चरनन्ह रज भारे | कहाँ पाड पदुमावत्ति धार। 
राखा आनि पाट सोनवानी | बिरह बियोग न बेठी रानी | 
चँवरधारि होइ' चंवर डोलावहिं । मार्थें छाहँ। रजायस पावहिं। 
उलदि बहा गंगा कर पानी | सेवक बार न आवै? रानी! 


का अस कीन्ह कस्ट जिय जो तुम्ह करत न छाज | 
अग्याँ होइ बेगि के जीव तुम्हारे काज ॥ 


[ ६०८ | 


कहे रोइ पदमावति बाता। नननन्‍्ह रकत देखि जग राता। 
उल्लथि समुंद जस मानिक भरे | रोई रुहिर आँस तस ढरे। 
रतन के रंग नेन पे वारों। रती रती के लोह ढारों। 
केंवलन्ह ऊपर भवर डड़ावों | सुरज जहाँ तहाँ लै लावों। 
हिय के हरद बदन के लोहू | जिड बलि देड़ें सो सँवरि बिछोहू। 
परहि'* श्रॉस सावन जस नीरू | हरियर भुई कुस भि तन चीरूः 
चढ़े भुवंग लुरहि लट केसा। भे रोवबत जोगिनि* के भेसा।. 


बीर बहूटी होइ चली तबहूँ रहृहिं न आँस" | 
ननन्हि पंथ” न सभे लागेड भादवें मास ॥* 


[ ६०७ ] १. द्वि० ४, ५ चँँटर ढार होइ, तृ० ३ चँँबर ढारि वबै। ४. प्र० १, ,द्वि०. 
२, ( १० १ ), ५० १ छात, द्वि० ४, ५ छाथ | 3, प्र० १, २, तृ० २, 
पं० १ श्राव किमि, द्विं० ३जो आवे । ४, प्र ० १, द्वि० ४, ६, ( तु०. 
१ ), तवृ० २, प० १ से, प्र० २ तुम्ह आफह्ुु, द्वि० १ तस, द्वि० २ 
किन्दि । 

| ६०८ | *. प्र० १ जीव बलि, प्र० २ नेन भई, द्वि० ७ नेन येह ।. *, त॒० ३ 
बिह। 3, तृ० ३ तेदि जल भ्रंग लाग सर चीरू। ४, प्र० १ मालक्ति 
५, 54० ७ राखे' रहहिं न मासु । ३, तृ० +, च० १ पंथढि पंथ, तृ० ३. 
नेनन्हि नी । 


* प्र० १, २ में इसके अनंतर ती . अतिरिक्त छंद है । 


४२६ जायसी-म्रंथाव ली 


| ६०६ | 


म्ह गोरा बादिल खँभ दोऊ। जस भारथ तुम्ह' औरु न कोऊ। 
दुख बिरिखा अब रहे न राखा | मूल पतार सरग भइ" साखा। 
छाया रहदी सकल महि पूरी। बिरह बेलि होइ बाढ़ि खजूरी | 
तेहि दख केत बिरिख बन बाढ़े ।सीस उडजघारें रोवहिं ठाढ़े । 
पुहुमी पूरि सायर देख पाठा। कोड़ी भई बिहरि" हिय फाटा 
बिहरा हिए* खजूरि क बिया | बिहर नहिं यह” पाहन हिया। 
पिय जहं बंदि जोगिनि होइ धावों*। हों होइ बदि पियहि मोकरावों | 


सूरज गहन गरासा क्वेल न बेठ पाट। 
महूँ पंथ तेहि गबनब कंत गए जेहि बाट ॥ 


[ ६१० ] 
“गोरा बादिल दूवो पसीजे। रोवत रुहिर सीस पाँ' भीजे | 
हम राजा सां इहे कोहाने | तुम्ह न मिलहु धरि येहु'तुरुकाने '। 
जो मत सनि हम आइ कोंहाई । सो निझआान हम माँयें आई 
जब लगि जियहिं न ताक॒हिं दोहू | स्यामि जिश्वें"कस जोगिनि होहू'। 
डउञ्ले अगस्ति हस्ति घन” गाजा। नीर घटा घर“ श्राइहि राजा | 


[ ६०९ | ). प्र० १ जैस भर तुम्द, प्र० २, द्वि० ६, च० १ जस भा रन तुम्इ, द्वि० १ 
जस भारथ तम, द्वि० ४ जम रन भारथ, ६56० ५ जस रन भारथ तुम्द। 
२, प्र० १ मूल रहाँ तो उड़ी नी, तृ० ३ मूल पतार सरग भुईं। ३, प्र० 
१, २, ढिं० १,४,५, ६, च० १ लेत, तृ० ३ तेल, हि ० ७ दहे, तृ० २, द्वि० ३ 
लपटि। 3. प्र० १ बिरिख बर, (?) पलास तें। ५. प्र० १ विरहिनि | 
६, प्र० १ बिरदा हिया, तृ० ३ बिरहा हिएँ। ७, प्र० १, २, पं० १ 
तबहुँन बिहदरा। ५, प्र० २ जोगिनि होउ कंत कह पावौ' । 


( ६१० ] '« श्र० १ श्रॉंसु तन, प्र० २, पं० १ बूड़ि तनु, द्वि० १ सोस तस, द्वि० ४, ५ 
सीस लह्ढि, द्वि० १ सोस पाग । २, प्र० १ धर पै, दि ० ४ परे, च० श थ 
पहँ, प॑० १ परिए। 3, द्वि० २ सुलताने । ४. दिं० ४, ५ 
भागदि । ५, प्र० १, २, 6० १, २, ३, ६, तृ० २ जियत, द्वि० ४, ५, 
तृ० ३ जीव, तृ० १ काज । :£. द० ४, ५ कत जोगिनि होहू, च० १ कस 
जोगिनि रोहू। ४. प्र० १, २, द्वि० ४५ ५, १० १, च० १ अब, तृ० २ 
पुनि । <, प्र८ १, २ प॑० ? श्रत । 


पद्सावत ४२७ 


| 
नर 


का' बरखा अगस्ति की डीठी | पर पत्नानि तुरंगम”” पीठी। 
ब्रेधों राहु छड़ावों सूरू' | रहै न दुख कर मूल अँकूरू। 


वह सरज तुम्ह ससि सरद'* आनि मिलावहिं सोइ | 
तस दूख महँ सख डपने रेनि!3 समाँक दिन होइ ॥ 


[ ६११ | 


लेहु' पान बादिल ओ गोरा। केहि लैदेंड उप+ा तुम्ह जोरा' । 
तुम्ह सावंत नहिं सरबरि कोऊ | तुम्ह अंगद हनिवँत सम? दोऊ। 
तुम्ह बलबीर' जाज" जगदेऊ। तुम्द मुस्टिक' ओ मालकेंडेऊ* 
तुम्ह अरजुन ओ भीम भुआरा | तुम्ह नल नील मेंड़ देनिहारा। 
तुम्ह टारन” भारन जग जाने | तुम्ह सो परस'ओ करन बखाने । 
तुम्ह मोरे बादिल औ गोरा | काकर मुख दैेरों बदिछोरा। 
जस हनिवेत राघो बँदि छोरी। तस तुम्ह छोरि मिलावहु जोरी | 


जैसें जरत लखा ग्रिहँ”” साहस कीन्हेर! भीवें! 
जरत खंभ तस कादृहु* के पुरुखारथ जीवों ॥* 


ब_-_-+ 








) द्वि० १ गो, द्वि० ३ गह, ६० ४, ५, तृ० $ गा, दु० २ जाइ। १९, 5० ३ 
तुर की । ।, प्र० १, २, प० १ बेधा राहु छूट श्रव ( जस--प्र० १) 


सुरू।. है, द्वि० १, ४, ५ बदन,च० १ कँवल । १३, द्वि० ७ 
जस रैनि । 


(६११ ] ?. प्र १ लीनद। ३). प्र० शओरा। 35, प्र० १ बर, द्वि० ७ सरि। 
४, तृ० ३ नल नील । 3, प्र० १, २ जाजा, द्वि० १ बाज।, द्वि० ४ 
५ जजा, च० १ चाच, प ० १ छाज। 3. तृ० ३ मस्तिक ( उद मल ), 
दिं० ४ संकर, द्वि० ५ संत । 3, प्र० १, २, पं० १ गेंगेऊ। ० प्र० 
१ जारन, तृ० ३, च० १ तारन (दूं मूल )। 3, तृ० ३ साप रस 
( उदू मुल ), त० १ सापरस । १, प्र० २, तृ० ३ लखा गिरि, द्वि० 
४, ५ लखा घर, च० १ लाख गृह । 3), तृ० ३ कीन्टो । 


१२, न० 
१ काढ़े-न्द (उदू मल )। 


के प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७ में इसके अनंतर एक छंद अतिरिक्त है, और 
तृ०२ में श्स छंद की तीसरी भर चौथी पंक्तियों के बीच में तीन अ्रन्य छंदों 
की अ्रतिरिक्त १'क्तियाँ हैं। 





भ्र्य्प जायसी-पग्रंथावली 


[ ६१२ ] 


गोरा बादिल बीरा लीन्हा। जस अंगद हनिर्वेत बर कीन्हा ।' 
साजि' सिंहासन तानहि छातू। तुम्द माँथें जुग जुग” अहिबातू। 
कर्वेल चरन भुद्ँ धरत छुखावहु* | चढृहु सुखासन”मँदिल सिधावहु-। 
सुनि सूरज कर्वेलद्दि जिय जागा। केसरि बरन बोल” हियें लागा। 
जनु निसि महँ रबि“दीन्ह देखाई | भा डदौत मसि गई बिलाई'। 
चढ़ि सो सिंघासन ममकत चली | जानहूँ दुइज चाँद निरमली | 
आओ सँग सखी कमोद तराई | ढारत चंवर”' मँदिल ले आईं। 


देखि सो दृइज सिंघासन संकर धरा लिलाट। 
कर्वोंत्त चरन पदुमावति"* ले बेसारेन्हि पाट ॥ 


[ ६१३ ] 


बादिल केरि जसोबै माया। आइ गहे बादिल के पाया। 

बादिल राय मोर तूँ. बारा। का जानसि कस होइ जुमारा। 

पातसाहि. पुहुमीपति राजा | सनमुख होइ न हमीरहिं छाजा । 

छत्तिस लाख तुरे जेहिं' छाजहिं'। बीस' सहस हस्ती दर गाजहिं । 

जबहिं* आइ जुरिहे वह ठठा | देखत जैस गगन घन" घटा: । 

[ ६१२ ] १, द्वि० द में (यथा . ७) आई परन घर सुख सा त बह, उद्दे रात नित 
जतता आई । २, तृ० १ छात। 3, पग्र० १, २ श्रानहि । 
3, द्विी० ७ थपरि दुख पावहु। ७५, द्वि० », ५, ते० ३२ सिंघासन | 
६, प्र० १, २ पं० १ साजि सिंधासन भागे' आने, कैंबल चरन धरि भुईँ 
कुँम्लिनि।. ४. प्र० १, २ फूल, द्वि० ४ पौन। ७ द्वि० ४, ५ 
अब |. 5 द्वि० १ भादौ' मसि तस, तृ० २ भा उदोत निसि। ११, प्र० 
१ गई हैराई, तृ० ३ गैसिबिलाई। १+- प्र०२ कमल । १६, प्र० २ 
कद । १३, ग्र० १, २, द्वि० २ गहि हाथदि, ६6० ६ कै हाथदि, द्वि० ७ 
घरि द्वायनिह, च० १७ै हाथदि । 


([ ६१३ | ). अ० १, २ तुरै दर, प/० १ नरबाहा। २, द्वि० १, पं० १ 
साजा, गाजा; द्वि० २, ६ सार्जाई, ग।जदि। 3, द्वि० ७ बीस। 
४, प्रायः समस्त प्रतियों में 'जोहि! ( ईहिंदों मुह ) । ५, द्वि० 
2१ महँ । ६, प्र+ १, २ देखता गगन मेघ जस फाटा 
( घादा-प्र० २ )। 


पद्माबत ४२६ 


चमक॒हिं खरग सो बीज समाना* । गल गाजहिं घुम्मरहिं" निसाना' । 
बरिसहि' सेल बान घन घधोरा। धीरज धीर'' न बाँधहि' तोरा | 


जहाँ दलपती दुलमलहिं तहाँ तोर का जोग" | 
आज गवन तोर आवे मंदिल मानु सुख भोग!" ॥* 


[ 8६१४ ] 


मता न जानसि बालक' आदी | हों बादिला सिंघ रनबादी'* 

सनि गज जूह अधिक जिडः तपा । सिंघ की जाति रहै नहिं छपा। 
तब गाजन गलगाज सिघेला' | सौहँ साहि सां जर्रों अकेला। 
अंगद कोषि" पाँव जस* राखा | टेकों कटक छतीसौ लाखा | 
को मोहि सौहँ होइ मैमंता।|फारों कुभ* उडचारों दंता। 
जादो स्याम सकरे' जस टारा?' | बल हरि! 'जस जरजोधन मारा। 
हनिवँत सरिस”* जघ बर जोरों । धँसों समुंद्र स्याभि बँदि छोरों।१३ 


--+«+-++--+्््ौनन न लनननन+ ५ ५». अंओओओन > 


७, तृ०३ बीज जस माना। ८, प्र०१, २ धूमि रह गल 
गाजि, द&ि० २ घुमर उठे गल गाजि। ९, तृ०२ फेरदि 
असमाना । 7, प्र० १जीउ। )), प्र० १, ६4० ४, ५,. 
च० १, काज । “३. प्र० १ करदु सुख राज, द्वि० १, १० १ भानु रस 
भोग, द्वि? ४, ५, च० १ मानु सुख राज | 


* द्वि० ७ में यद्द छंद नहीं दँ, किंतु आगे वादल और उसकी पत्नी का संवाद 
है, इस प्रति में वद भी भधूरा दे, इस लिए द्वि० ७ में यह अंश छूटा हुआ ज्ञात 


होता दे । 

[ ६१४ ] ). तृ० १ बादिल। २९, तृ० ३ श्रस बादी । 3, प्र० १ से । 
४, प्र० १ सुखला, प॑० १ बछेला। ५, तृ० ३ रोपि | ६, तृ० १ 
तुम । ४, प्र० १, २ पेलो' ऋुभ, द्वि० १ फारों क'ठ, तृ० ३ मारो 
कृ'भ, द्वि० ४, ५ फारों सुंड। <, द्विी० ४, ५ जरौ', च० १ जदो' । 
3, प्र० १, २ संकट । )), तृ० ३ जस तारा ( उदू मूल), द्वि० ४ पर 
टारा, च० १ जस मारा। )), 5६० १ बलि जस जुरि। १२, तृ० ३ 
सुरस (उद मूल) । १33, प्र० १, २ ५० १ हनिवंत जस राबौ बंदि छोरी, 


धंसी सम द करो' तस जोरी (पोरी प्र० २) । 
१०9 


४३० जायसी-प्थावली 


जो तुम्ह मात जसोवै कान्ह'* न जानहु बार | 
जहँ*" राजा बलि बाधा छोरो"* पेठि!* पतार ॥* 


[ ६१४५ ] 


चादिल गवन जूमि कहेँ साजा। तेसेहि गवन आइ घर बाजा" | 
लिघ्ें साथ* गवने कर चाः। चंद्र वदनि रचि कीन्ह सिंगारू। 
माँग मोंति भरि सेंदुर पूरा। बठ मंजूर बॉक तस जरा।२ 
भोहें धनुक टॉकोरि परीखे। काजर नैन* मार सर तीखें। 
घालि कचपची टीका सजा। तिलक जो देख ठाडइ जिड तजा। 
मनि कु'डल डोलहिं दुइ स्रवना | सीस धुनहि सुनि सुनिपिय"गवना | 
नागिनि अश्रलक भलक डर* हारू | भएड सिंगार कंत बिनु भारू। 


गवन जो आईं पिय रवनि* पिय गवने परदेस। 
भरे 
सखी बुझावों किम अनल बे से कहु उपदेस ॥* 


[| ६१६ |] 


मानि गवन जस" घूंघट काढ़ी' | बिनवे आइ नारि भे ठाढ़ी'। 





१४, द्वि० ४, ५ मोहि। 3७५, प्र०१,२ जस। १६, प्र० २ 
काढो' । १७, हद्वि० २, ६ जाइ। 

* द्वि० ७ में यह छंद भी नही हं, कितु ऊपर छंद ६१३ में दिए हुए का कारणों 
से यद्द छंद भी प्रतिलिपि करने में छूटा हुआ ज्ञात होता है । 

[ ६१५ ] १. प्र० १, २ जा दिन बादिल चले सिधावा, ओही दिवस गाना गढ़ श्ावा। 
२, प्र० १ का बरनौ', प्र० २, द्वि० ६ का देखो', द्वि० १ लिहें हाथ, तृ० ३ 
किहें साथ, तृ० १ किहें साज । 3, प्र० १, २, पं० १ मॉगि मोति भरि 
सेंदुर पूरा, जनु मंजूर बाँका तस जूरा ( तमचूरा-प्र० १); तृ० २ माँगि 
मोति सिर सेंदुर सारा । जस मंजूर तस जूड़ सेबारा ।. ४ प्र० १, द&ि० 
पनच ( तुलना.६१९.४)। . “ 6० १ पियका सुनि, द्वि० १ सुनि सुनि 
बै। £*,दि० २रुर, च० १शओऔ। ०४. प्र० १ छारू। “,टढ%० १ 

पिय मिलन, द्वि० ४, ५ पँवरि महँ । 
*द्वि० ७ में यह छुँद नहीं दे, किन्तु भागे प्रसंग के लिए यह आवश्यक 
लगता है । 

[ ६१६ ] १. प्र० १, तृ० २, च० १, प॑० १ सा, 7१० २ से । २, तृ० ३ कॉष , 
ठाढ़े । 


पदमावत ४३३ 


तीखे हेरि चीर गहि आओढ़ा | कंत न हेर कीन्ह जिय पोढ़ा । 
तब धनि बिहँसि कीन्ह चखु डोठी | बादिल तबहिं दीन्ह फिरि पीठी | 
मुख फिराइ' मन डपनी” रीसा | चलत न तिरिया कर मुख दीसा। 
भा मन फीक' नारि के लेख | कस पिय“पीठि दीन्दहि मोहिं देखें । 
मकु पिय दिस्टि समानेड चालू | हुलसा पीठि कढ़ावे! सालू।" 
कुच तू बो अब पीठि गड़ोबीं"' | कट्देसि जो हक काढ़ि रस धोवों।'* 


रहों लजाइ तौ पिय चले कहाँ तो मोहि कह ढीठि"3। 
ठाढ़ि तिवानी का करों दुभर दुबी बसीठि॥* 


[ ६१७ ] 

मान किंद्दें जी पियहि न पाबों | तजों मान कर जोरि मनावों।" 

कर हूँति कत जाइ जेहि' लाजा | घूघट जाम आव? केहि काजा। 

तब धनि बिहसि कहा गहि"फेटा | नारि जो बिनवे कंत नब मेंटा” । 

आजु गवन हों आई नाहाँ। तुम्ह न कंत गवनहु रन माहाँ। 

गंवन आव धनि मिल्नन की त;।ई | कबन गबन जो गवने साई'। 
3, प्र० १, २ राह किए, ६6० २, ६० ३ कोन्द ज्गो। ४, प्र० १, 
प० १ दिस्टि फिरत, प्र० २ दस्टि परत। ०, ट० २ बोला के । 
६, प्र० १, २, तृ० १, २ भंग, ६6० २ भोंक, हि? ४, ५, तृ० ३ भीज। 
७3, प्र० १, २ तुम्द । ४, प्र० १ हम । 5, 6&*ै० २, ३१ चालू। 
१०, पग्र० १, २तो भुख पीछ ( मोछु--प्र० २ ) जा पर खेलौ', स्यामि काज 
इंद्रासन पेनी' । (६१८ . ६ ) १+, द्वि० १ कुचमच जोइ बैठि को 
देवी' । १५, प्र० १, २ पुरुष का बोल रह नि १छू, दसन ५यथंद गीब 
नहिं काछू । (६१८ . ७ )। १३, तृ० ३ गद्दा ( उदू मूल ) तो मोदहि 
कह ढी2, द्वि० ६ विथा कहा तो ढं5 । ढ 
* द्वि० ७ मे यद छंद भी नहीं हैं, क्रेत्‌ इसके बिना अगले छंद को संगति नहीं 
रह जाती है, इसलिए यह आवश्यक दे । प्र० १, २ में इसके अनंतर एक भ्रति- 
रिक्त छंद दे । ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६१७ ] +, प्र० १, २ ठाढ़ि ठाढि मन कीन्द्र तेवानू, » पिय पीढि भाव असमानू। 
पं० १, ठाढि ठाढि मन कीन्ह गियानू, जै पिय जाइन भावे आनू। 
२, प्र० १, २, च० १, पं० १जौपै ( के जोौ-प्र० २) जाइ मान औ। 


* हि « ९ 
3, प्र० १, २, ५० १ लाज मान आवब। ४, तृ० ३ गहय ( उदू मल )। 
५, प्र० १, २, प० १ घूघट छाड़ि गदा घधनि। *९, १५० १ बादिल तबद्दि 


कत ना । ७, प्र० १ भेंटा । 


४३२ जायसी-ग्रंथावली 


धनि न नैन भरि देखा पीऊ। पिय न मिला धनि साँ: भरि जीऊ | 
तहँ सब आस भरा हिय केवा | भँवर न तजै बास रस लेवा।' 
पायन्ह धरे लिलाट धनि बिनति सुनहु हो राय | 
अलक परी फँ दवारि होइ” कैसेहुँ तजे न पाय”! ॥ 
[ ६१८ ] 
छॉँड़ फेट धनि बादिल कहा | पुरुत गवन धनि फंट न गहा 
जो तू गवन आइ गजगामी। गवन मोर जहँवाँ मोर' स्यामी। 
जब लगि राजा छ टि न आवा | भावे* बीर सिंगारु न भावा? | 
तिरिया पुहुमि खरग के चेरी। जीते रूरग होइ तेहि केरी। 
जेहिं कर खरग मठि तेहिं"गाढ़ी । जहाँ' न आँड न” मोंछ न दाढ़ी 
तब मुख मोंछ जीव पर खेलों | स्यामि काज इंद्रासन पेलौो' | 
पुरुख बोलि के टर न पाछ, | दसन गयंद गीव नहिं. काछ,!।१' 
तू अबला धनि मुगुध बधि जाने जाननिद्दार (!* 
जह पुरुखन्ह कह ' बीर रस भाव न तहाँ'सिंगार ॥ 


धनि कहे । ९, प्र० १,२, १०१ (यथा . २) तजौ' लाज कर 
जोरि मनावौ, करो' ढिठाइ पीढि जौ (पिश्र-प्र० २, प' १) पावौं, द्वि० 
१ तेदि सब शआरास भरी तुद्दि पीऊ, भँवर न मुरै बास <स केऊ, द्वि० १ तोहि 


सब आस फिरा ही केवा, भँवर न तज बास रस लवा। १९, प्र० १, द्वि० ७ 
फँदवारी । )), तृ० २ लजाइ। 

( ६१८ ] ), प्र० १ है, द्वि० १बोश। २, प्र० १, २ तजि मोहि, तृ० *तौ 
लि । 3, च० १ परावा | ४, प्र० १ भींच । ५, द्वि० ७ 
गहि। $, द्वि० ४, ५ तहाँ । ७, प्र० १ निदान, प्र० २ श्नदान, 
तृ० ३ श्रंड <, द्ू० ७ मो श्री दाढी। _ प्र० १ जीव पर - 
खेलो ॥ 5. 3 द्वि० २ गयंद के दि नपाएूं, तृ० ३ गयंद न उपजे 
पाछू । ११, प्र० १, २$.।जु करो' रन भारथ साई, श्रस रन करौ' करे 
नर्दि कोई । १२, प्र० १, २, ५० १ तीवे श्रवला मुगध म॑ंति ( तू से 


अबला करहि बुष-प्र० २, ५० १) अजहे सम्तुझि पग्मु घारि ।६० श तूँ 
अबला पधनि कुमुदिनि जानसि जीत न हार । द्वि० २, ७, तृ० २ तू श्रबला 
धनि मुगुध बुधि जान जो जाननिहार (जूभन हार द्वि० २, तृ०२), 
4० », ५, 7० ३ तुईं अबला धनि कुमुध बुधि ( कुबुध बुधि--द्वि० ३) जान 
जो जूभनिद्या( । 33, प्र० १, २, तृ० २ जहाँ पूरुष भा, द्वि० १ जहाँ 
पुरुष तहेँ, द्वि० २ जद्ाँ पुरुष ओ, द्वि० ४, ५, तृ० २ जिन्ह पुरुष हिय, द्वि० 
६ जहँँ पुरु खन्‍्ह हिय, ५० १ पुरुष जो भा। १४, ढद्व० ४, ५ तिनहि । 


पदमावत अवे३े 


[ ६१६ |] 


जौ' तुम्ह जूमि चहो पिय बाजा' | किह्दें सिंगार जूकि मैं साजा' । 
जोबन आइ सौहँ होइ रोपा: | पखरा बिरह काम दल कोपा । 
भएड बीर रस सेंटर माँगा। राता रुहिर खरग जस नागा" | 
भौहेँ धनक नेन सर साँधे।काजर पनच बरुनि बिख बाँघे । 
दे कटाख सो सान सबारे। ओ नख'* सेल भाल अनियारे। 
अलक फाँस गियें मेलि” असमभका | अधर अधर सो' चाहे जूमा | 
कुमस्थल दुईइई कुच मैमंता | पेलां सोह सेभारहु कंता। 


कोपि संघारहु बिरह दल” टूटि होइ दुइ आध | 
पहिलें मोहि संग्राम के करहु जूक" के साध | 


| ६२० ] 


केसेहुँ कंत!' फिरे नहिं फेरें। आगि परी चित डर धनि केरें।* 
डठे सो धूम नेन करुआने | जबहीं आँसु रोइ बेहराने३ | 
भीज हार चीर हिय चोली । रही अछूत कंत नहिं खोली ।" 


[ ६१९ | प्र» १ कंत जीउ रन गाढा, प्र० २, प॑० १ कंत जियहि रन बाजा, द्वि० २,४, 
६, तृ० १, च०१ चहां जूक पै बाजा, तृ० १ जूमि चहा पिय काजा, तृ० २ 


चहा जूक पै राजा। २, प्र० १ तुम्द किए साहस में सत बॉचा । 

3, प्र० १, २ रन रोपा, तृ० १ होह कोपः, द्वि० ७ भे रोपा+ ४, प्र० १, 

२, १० १ खरग उठि। ७, प्र० १, २ रुदिर भरा लागे सब ओगा, प० 

१ रही बिथुरि अलर्क! जत श्रांग। 5. तृ० ३ उर नख, द्वि० ४, ५ थरो 

मुख । ७५, द्वि० १ घालि। <, प्र० १ अ्ररुका । 3, प्र० १ 

बरुनि रन, प्र० २ रिरह् रन, द्वि० १ विरह, तृ० ३ पर दल, द्वि० ७ बिरह तल, 

ब० १ तिरद बल। १"*, प्र० २ जूप, ठृ० ३ जुध्य, तृ० १ मूक । 

( ६२० |], द्वि० ७ मता । ३, प्र० २, ५० १ एकौ कंतन माने नाहाँ, परी भागि 
धनि चितउर माहों । 3, प्र० १, द्वि० ७ चुर्वाद श्रॉसु रोवहिं बिहसाने, 


प्र० २ दिय दोलाश कंत बिहराने, द्वि० १, तृ० १५ च० १ लागेपर' श्रॉसु 
बिहराने ( 56० १ मभरि भाने ), ठृ० २ चुवर्दि भाँसु जस सावन पानी, पं० १ 
ए दौ' लागि क'ठ बेहराने। ४, तृ० ३ चोले, खोले ( उद्‌ मल ) 
७, प्र० २, प॑ं० १ चल श्रॉसु धनि बहुरि न बोली, भीजेड हार ॒चीर उर 
मेली । 


४३४ जायसी-मंथावली 


भीजी" अलक चुई कटि मंडन' । भीजे भँवर कवल सिर फुद्न” | 
चुद चुईइ काजर आँचर भीजा। तबहूँ न पिय कर रोबँ पसीजा' । 
छॉड़ि चला हिरदे दे डाहू!!। निठुर नाहे आपन नहिं काहू |" 
सबे सिंगार भीज अुईं चुवा | छार मिलाइ” कंत नहिं छुवा ।९ 


रोएँ कंत न बहुरे तेहि" रोएँ का काज'*। 
कंत धरा मन जुक रन" धनि साजे सब साज “| 
[ ६२१ ] 


मेंते बैठ . बादिल औ गोरा | सो मत कीज परे नहिं भोरा। 
पुरुख न करहिं नारि मति काँची । जस नोसार्ब! कीन्ह न बाँची । 
हाथ चढा इसिकंदर बरी | सकति छाँड़ि के भे? बँदि परी | 
सजग जो नाहिं काह बर काँधा | बधिक हु॒ते' हस्ती गा" बाँधा | 
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६, प्र० १, २, द्वि० ७, पं० १ भीजै अलक चुवै गति मंदे, १० ३ भीजे लाग चुए 
नहिं मंडन, द्वि० ५ भीजै लाग चुवै वटि मंडन, तृ० २? भीजे अ्रलक चुर कुच मंडन । 
७ प्र० १,९, द्वि० ७, ५० १कॉवल रस बंदे। ८, 5० ६ निदुुर नाह कै सेहु 
न, द्वि० ३ तबदँ न पिय कर दिप्टि। 5, पं०१ निठुर नाइ तौहू न पसीजा। 
१०, तृ० ३ चलदिं । ११, प्र० १, २, द्वि० ७ चला विल्लीहि हि दे 
डाहू। १२, प्र० २, पं० १ जो तुम्द कत जूक अब साथा, तुम्द किए 
साका में सत बाँघा । १३, प्र० १, २, द्वीण ७ मिला जी । 5४ प्र० 
२,पं० १ रन चढ़ि जीति दजेन घर आवहु, लाज होह जो पीडि दिखावदु । 
१७, तृ० २घधनि । )$, प्र० २, पं० १ तुम्द लै गे रन साहस मोर दे मा 
सिंदुर । १७, तृ० २क । १८, द्वि० १ साजे सत साज, 5० २, ५, 
तृ० २, ३, च० १ साजे सत्र साज, 6१०१ साज सत लाज, तृ० ३ तो होगे 
सिरसाज । ३ प्र० १, देहु पैवारें है सखी मंदिन बाजदि आज, 
प्र० २, पं० १ देंदु पँवारे हे सखी बाज मंदिर तुर, द्वि० ६ दु्ु पँवा हि 
यहि सँदिर सँवरि धरे मन साज, द्वि० ७ देहु वधावा दे सखी म'दिल बाजड़ि 
भ्राज । 

( ६२१ ]१, प्र० २, द्वि० २, ५, तृ० १, नौसाबों, द्वि० ७ नो खावें, द्वि० १ नौ 
समै, तृ० ३ नो साव, द्वि० ४ नौसामां।. ३), प्र० २, द्वि० ५, ७, १० १, 
च० १, प॑० २१ बैरी, पैरी । 3, प्र० १, द्विी० २, ६, तृ० १ पढहिरी, प्र० २ 
परी । ४, तृ० २ बुंधि कद्दि७, १० ३ बुधि कहिश्र । ५, प्र० १, 
२, ५० १ सुबुधि सिश्लार सिंघर कह मारा, कदुधि जो सिंध कूप परि हारा। 


पद्मावत धरे 


देवन्ह चलि आई असि ऑटो | सजन केँचन दुल्नन भा माँटी* 
कंचन जुरे” भए दस खंडा | फुटि न मिले माँटी' कर भंडा 
जस तुरुकन्ह राजहिं' छर साजा''। तस हम साजि"''छड़ावहिं राजा | 


पूरव तहाँ करे छर जहेँ बर कीन्हें!? न आऑँट | 
जहाँ फूल तहाँ फूल होइ'* जहाँ काँट तहाँ कॉट'" ॥* 


[ ६२२ ] 
सोरह सौ' चंडोल सँबारे। कवर सेजोइल के बैसारे। 
साजा पदुमावति क वेवानू। बेठ लोहार न जाने भानू। 
रवि" बेवान तस साजिः सवारा | चहूँ दिसि चवर “कर हिं"सब ढारा। 
साजि सबे चंडोल चलाए । स्‌रँंग अं.़ाइ मोंति तिन्ह लाए। 
भे संग गोरा बादिल बली।| कहत चले* पदमःवति चली। 
हीरा रतन पदारथ मूंलहिं | देखि बेबान देवता भूलहिं। 
सोरह से? सँग चलीं सहेलीं। केबल न रहा और को बेली | 


रानी चली छड़ावे राजहि' आप हूं इ तेहि ओल । 
बत्तिस सहस संग तुरिश्र खिंचावहि! सोरह से" चंडोल || 
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«६, चु० १ में उपयु क्त पाइटिप्पण। ५ का पाठ । ७, प्र० १, २, द्वि० ७,, 
पं० १ मिले । < द्विी० ५.६, त० १छरि । *, तृ० ३ बर 
बीन्द् ।. 7" द्वि० ७ इस सा" । 0), तु० २ रूँषा, बाधा । ३, द्वि० 
१, ७ दर साजि, द4० ६ चढ साजि, तृ० १ हम छाज । 3, हि० २ 
पुम्ष नहिं, द&० ७ परसान्हि । १४, द्वि०५, १० १ है, द्वि० ६ लीजें + 
१५, द्वि० ७ हाथ गरि कै काया । 

* प्रु० १, २ में इसके अनंतर ५क भ्रति रक्त छंद दे । 


[ ६२२ ]", प्र० १, 6० ३ ६, ७, सहस, तृ० ३ से। २, तृ० २ जनु, प॑० १ 
राज । 3, प्र० १, २, च० १ रिर दछात, द्वि० २ श्री छात, द्वि० ६ सर 
छात, 5० ७ ससि छन्न । ४, तृ० १ नखत । ५, प्र० १ थारि, १० 
२ढारि। $, तृ० ३ बात, तु० +, च० १ जाहिं। ७, प्र० १, २५ 
दवि० १, १ ६, ७ सदस । <, तृ० २,प० १ छड़ाबे । ९ ठढवि० १ 
सोरह, ६० ४, ५ तोसि , तृ० ३ निसि, च० १ तीनि । १" प्र० १, २ 
तुरिअ्र भा, $.० २ त॒री+ जानो", द्वि० ७ कुछ जानौ, ठृ० २ सेंग तराई', द्वि० ३ 
तुरिश्र चलाए, द्वि० ७ तरै सेंग,१० १ तुरिश्र खिचाऊ । ११, द्वि० १, ३, 


६ ७४, सहस। 


४३६ जायसी-अंथावली 


[ ६२३ ] 


राजा बंद! जेहि की सोपना।गा गोरा तापहँ अगुमना। 
टका लाख दस) दीन्ह अऑँकोरा। बिनती कीम्ह पाय गहि गोरा। 
बिनवहु पातसाहि पहूँ जाई। अब रानी पदमावति आई। 
बिने करे आई हो' ढीली। चितडर की मो सिझेँँ है कीली।* 
एक घरी जो अग्याँ पाबो' | राजहिं सोंपि मँँदिल कहँ" आवो' । 
बिनवहु॒पातसाहि के आ,आगें। एक बात दीजै मोहिं माँगें'। 
हते रखबार आगे सुनतानी | देखि अँकोर भए जस पानी। 


लीन्ह अंकोर हाथ जेईँ जाकर” जीव दीन्ह तेहि हाँथ 
जो वहु कहे सरे सो कीन्हे!” कनण्ड कार न माँथ॥ 
[ ६२४ ] 
लभ पाप के नदी आँकोरा | सत्त” न रहै हाथ जस बोरा। 
जहँ अंकोर तहँ नेगिन्द्र राजू।|ठाकुर केर बिनासहिं काजू। 
भा जिड घिड रखवारन्ह केरा | दरत्र लोभ चंडोल न हेरा। 
जाइ साहि आगे सिर नावा।ऐ जग सूर चाँद चलि आवा | 





[६२३ ,). द्वि० ३ छहुत । २, प्र० १, द्वि० ६ बादल । 3, प्र० १, २ एक । 
४, प्र० १, २, पं० १ बिनती करे भात से केंती, चितउर के क जी मोहि 
से ; द्विी० ३ बिनदी कर कर जोरे खरी, ले सौपौ' राजद्वि एक परी ( ६२४०५ 
७ ); द्वि० ३, ६, ७, तृ० २ दिनती करी जहाँ पै पजी, सब मँडार के मो सिं 
क्‌ जी । ( तुलना० ६२४ - ६)। . “४. 5० २ सब महं । ६, प्र> १, 
२, प० १ दरब भंडार जहाँ लगि साजा, मोरे हाथ दीन्द्र सव राजा ; द्वि० १, 
२, तृ० १, च० १ तजा कोद भा छोह बुझावा, पातिसादि से बिनव थात्रा ; 
द्वि० ४, ५, पादटिप्पणी ४ में दिया हुआ हढि० ३, ६, ७, तृ० २ का पाठ ; 
द्वि० १, तृ० १ बिनवहु बात साहिके' आगे, अब से थाति आव सँग लागें। 
७ प्र० १ जईं, द्वि० ७ जिन्ह । <, प्र० १, २, १० १ दीन्द हाथ तेद्दि 
नाथ । ९, तृ० २ चहै | प्र० १, २, च० १, प० १ जहाँ 
चलाबवे ठहे चलो, तृ० १ जे बहु कहे चहै से कौन्हे, द्वि० ६ जो वहु कहे 
सर सा, द्विी० ७ जो वह करे कहै मे। कीन्हे, तृ० २ जो वह कद करे सा । 
११, प्र० १, २ फेरे किरे न माँथ, 5० ६, च० १ कहीं फिरे नहिं माँथ, तृ० १, 
२ कवहुँ न फेरी माथ। 


( ६२४ ] * तृ० १ सतरु । 


पद्मावत ४३७ 


ओ जावेँँत' संग! नखत तराई। सोरह से चांडोल सो आई'। 
चितडुर जेति राज के पजी। ले सो आई पदमावति कजी" 
बिनति करे कर जोरें खरी। ले सांपों राजहिं* एक घरी। 


इहाँ उहाँ के स्वामी दुहूँ जगत मोहि' आस | 
पहिले' द्रस देखावहु तो आवों"' कबिलास | 


[ ६२४५ ] 


अग्याँ भईू जाड एक घरी | छूंछि जो घरी फेरि बिधि' भरी | 
चलि बेवान राजा पहें आवा। सँग चंडोल जगत गा" छावा:। 
पदुमावति मिस हुत जो लोहारू | निकसि काटि बँदि कीन्ह जोहारू। 
डउठेड कोषि' जब छूटेड" राजा | चढ़ा तुरंग सिंघ अस गाजा। 
गोरा बादिल खाँडा काढ़े | निकसि कवर चढ़ि चढ़ि भए ठाढ़ । 
तीख तुरंग गँगन सिर लागा। केहु जग्ुति को ठेके बागा। 
जौँ जिड ऊपर खरग सँभारा। मरनिहार सो सहसन्हि मारा। 


भई पुकार साहि सौँ* ससियर” नखत सो नाहिं | 
छर के गहन गरासा" गहन गरासे जाहिं।॥ 


२, प्र० १, २ लीन्हे, द्वि० ७ आई'। 3, 6० १, ५ सा ।. ४. प्र० १, 
द्विी० १, ६, ७ सह्स । ५, प्र. १, २, पं० १ पदुमावति लीन्हे सब 
कजी, द्वि० १ क'जी से आई हमतें पुजी, तृ> ३ हाथ से पदुमावति 
के क जी । ६ ट्वि० ६, ७ पावो । ७, पं०१ बिनति करे 
वहु भाँति बढ़ाई, राजईि सीपि मंदिर चह आई । ८, दि० १ राजा, 
द्वि० ६ स्वामि तुम्ह, प० १ सल मोहि। $, प्र० १ तोरि, तृ० २ को । 
37, प्र० १, २ पठवहु । 


| ६२५ ] तृ० १ निषि। २, प्र० १, २, द्वि० ५, ७, तृ० २ सत्र । उ, प॑० १ 
चलि बेवान गा राजा ठाई, राँपि रहे चंडोल सत्राई। . ४. द्वि० २ गरबि, 
द्वि० ४ कॉपि। “. प्र० १, २ छूटत खिन। ६, प्र० २, द्वि० ७, च० 
१ साहि पहँ , द्विी० २ राजा सों, द्वि. ५ सूर सौ । ४, तृ० १ ससि और । 
<, प्र० १ नखत जो परगसे, प्र० २, तृ० १, च० १ गरह जो परिगसे, 
द्वि० ६ गढ़ जो परसे, ५० १ गरइ जो परगसे। 


५३८ जायसी-पंथावली 


[ ६२६ ] 


ले राजहिं चितडर कहे चले। छूटेड मिरिग सिंघ कलमले। 
चढ़ा साहि चढ़ि लागि गोहारी। कटक असूम' पारि जग कारी | 
फिरि बादिल भोरा सों कहा | गहन छूट पुनि ज्ञाइहि गहा। 
चहुँ दिसि आइ अलोपत भानू। अब यह गोइ इहे मैदानू । 
तू अब राजहिं लै चलु गोरा | हों अब उलटि जुरों भा जोरा | 
दहुँ चोगान तुरुक कस खेला । दोइ खेलार रन ज॒रों अकेला । 
तव पार्वों बादिल अस नाऊँ। जीति मैदान गोइ ले जाँऊ। 


आज खरग चौगान गहि करों सीस रनः गोइ। 
खेलों सौहँ साहि सो हाल जगत महँ होइ॥* 


[ ६२७ | 
तब अंकम' दे गोरा मिला ते राजहिं ले चलु बादिला। 
पिता मरे जो सारें साथें।मींचु न देइ पूत के माँथें | 
में अब आड भरी ओ भूंजी का पछिताँड* आइ जौं" पूजी । 
बहुतन्ह मारि मरों जौ जूभी | ताकहँ जनि रोबहु मन बूझी । 
कुंवर सहस संँग* गोरे लीन्हें | औरु बीर संग बादिल दीन्हें। 
गोरहि समदि बादिला गाजा। चला लीन्ह श्रा्गें' के राजा। 


[ ६२६ ] ), द्वि० ४, ५, चै० १ परी | ३, प्र० १, द्वि० १, २, ३, तृ०२ 
चहो' खेलार रन, त० ३ ७ोइ खेलार रन । 3 प्र» २, द्वि०७, ( तृ०१) 
न्पु। ४, दि० ७ पढ़, तु० ३ के। 

* प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( त० १) में इसके अ्रनतर छः अतिरिक्त छंद हैं। 


( देखिए परिशिष्ट ) 
[ ६२७ ] ), द्वि० १ भरकम भर, द्वि० ५, च० १, ० १ श्रगौन दे, द&० ७ दाँक दे, 
( तृ० १) सो अंक दे, तठृ० २ अगवन होड़ । २, प्र० १, २ मिले । 


3, द्वि० ६, तृ० २ पिता बरोक मरे जो लिए, आपन मींचु भणष्उ तेदि दिए; 
(तृ० १) पूतजो बार मरे का लिए, आपन मीचु भणउ तेदि दिए। 
डे, द्वि० ७गा पद्चिताव, च० १ कहा चलिउ घर । ५, प्र० १, २ 
आइ जब, त्‌ृ० ३ आइ अब, द्वि० ४, ६, (तृ० १), ५० १ भ्राश्जी, च० १ 
होश गद । ९, प्र० १, २ द्वि० ७ दस द्वि० १एक। “४, प्र०१ 
अनथवन । 


पद्माषत ४१६: 


गोरा डलटि खेत भा ठाढ़ा | पुरखन्ह देखि चाड मन बाढ़ा ।ः 


अर कटक सलतानी“ गाँँःन छुपा मसि माँक। 
परत आव जग कारी' होत'” आव दिन सॉक ॥* 


[ ईरे८ ] 


होइ मैदान परी अब गोई। खेल हाल दहूुँ काकरि होई। 
जोबन तुरें चढ्री सो रानी। चली जीति अति खेल सयानी । 
लट' चोगान गोइ* कुच साजी | हिय मैदान चली ले बाजी। 
हाल सो कर ग्ोइ लै बाढ़ा' | कूरी डुहूँ” बीच के काढ़ा* 
भए पहार दुवो वे कूरी। दिस्टि नियर पहुँचत सुठि दूरी । 
ठादू बान अस जानहूँ दोऊ। सालहिं हिए कि” का कोऊ। 
सालहिं तेहि न जासु हिय* ठाढ़े' | सालहिं तासु चहै ओन्‍ह"' काढ़े । 


मुहमद खेल पिरेम का खरी” कठिन चौगान। 
सीस न दीजै गोइ जों हाल न होइ मैदान!" | 


| ६३२६ | 


फिरि आगे गोरें तब्र हॉका | खेली आजु करो' रन साका। 
दहो' खेलों धोलागिरि गोरा। टरो' न टारा बाग न भोरा। 


नक-+-.-_«+--००५ ०»« चना “>> कितने 555“: 5 *5५ 


<, प्र० १, २ साहिकर, द्वि० ६, ७ सुलतान कर। ९, द्वि० १ जस 
कारी, द्वि० ७ जस करित्रा। 7१), प्र० १, प॑० १ फिरत। 


*+-० २ में श्स छंद को «४, -५, -६, -७ को थीन-वीच में रखते हुए, दो छंदी को 
अतिरिक्त पंक्तयाँ आई है । 


($ ६२८ ) ), प्र० १ चित, प्र० २ नट, द्वि० ४, ५ कटि । २, प्र० १, २, द्वि० 
७ह्दाल। 3. प्र० १जो च॑पक, प्र० २, द्विी० ७ सै चिवुक। ४, द्वि० ७ 
कुठ ठाढा। 7, प्र० २ कश्नरे से दुईं, तृ० २ लैके कोईं।. $. द्वि० ५ 
ठाढदा। ७, प्र० १, २, द्वि० ५, ६, १० १ न। <, प्र० १ ताहि 
जाहिश्न, प्र० २ ताहि न जाहिअ। 5, प्र० २ कादे, च० १ बाढ़ । 
१९, च० १ दुहुं। १), प्र० १, २ धनि रे । १)३२, ट्वि० ३, तृ० 
२, च० १, पं० १ निदान। 


४४० जायसी-म्ंथावलो 


सोहिल जैस इंद्र” डपराहीं। मेघ घटा मोहि' देखिं बिलाहीं | 
'सहसो' सीस सेस सरि 'लेखो | सहसो' नेन इंद्र भा देखो'। 
चारिड भुजा चतुभुज आजू | कस न रहा ओर को राजू। 
हो' होइ भीषें आजु रन"गाजा | पाछे' घालि दंगवे राजा। 
होइ हनिवँत जमकातरि ढाहौ' | आजु स्वामि सँकेरँ निरबाहो' । 


होइ नल नील भआजु हो' देडेँ समुंद महँ* मेंड़ । 
कटक साहि कर टेकी' होइ सुमेरु रन” बेंड ॥* 


[ ६३० ] 


ओने' घटा चहुँ दिसितसि आई' | चमकहिं खरग बान करि लाई । 
डोलहि' नाहिं देव जस आदी | पहुँचे तुरुक बाद कहाँ बादी। 
हाथन्ह गह्टे खरग हिरवानी" | चमकहिं सेल बीज की बानी | 
सजे बान जानहूँ ओइ गाजा' | बासकि डरे सीस जनि बाजा। 
नेजा डठा डरा मन इंदू ।आइ न बाज” जानि के: हिंदू। 
[ ६२९५ ] ), प्र० १, २, हि० ७ बाँव,, द्वि० १ बावा, द्वि० ६ नीर। २, तृ० ३ 
मुख । 3, ६० १ सहस सिर, द्वि. १ सहस सहस | ४, प्र०१, 
२, द्वि० १ संकर बर, द्वि० २, ७ संकर सम, ढि० *, ४, प॑० १ संकर 
सरि, तृ० २? एक सरि। ४“, प० १, २ से अरजुन ५. $. प्र० ३, द्वि० 
२, ३, तृ० १, च० १, पं० १ कह । ७, प्र० १ सामुहँ रन, प्र० २ 
सुमेर ईन, तृ० ३ सुमेरु न । 
* प्र० २ में इसके भ्रनतर दो अतिरिक्त छंद हें, जिनमें से प्र० १ में एक यहाँ 
पर और एक छंद ५१३ के पध्नंतर है, द्वि० ३, ६, ७ में एक दी छ॑द 
अतिरिक्त है, और वह उपयुक्त दो मैं से है । 


[ ६३० ] ), दवि० ६ आइ बल । २, ६८ १ शभ्राई चहुँ फेरा, &ि० ४, ५, ६ चहूँ 
दिसि आई, तृ० २ मेघ करि लाई, द&० ३, प॑ं० १ चहुंदि स घिरि अआई। 
3, द्वि० ४, ५ छूट बान । ४- प्र० २ बान जस लाई, &० १ दोइ 
खन घेरा, द्वि० ४, ५ मेंघ भरि लाई । ५, पं० १ लिंग वानी । 
६, द्वि० २ ५हुँलच बान जानहु बै गाजा, तृ० ३ साजे मान जानहु भ्रोइ्ट गाजा , 
दि ० ४, ५ साजै बान जत शआआवे गाजा, ( त० १ ) साजे खरग हाथ से गाजा, 
तृ० २ सजे मान आबे जम काजा, च० १ सजे बाद जानहु दुश काजा, 
पं० १ रुज मान जानहु द गाजा। ७, द्वि० ४, ५, च० १ पाछ्े । 
<, प्र० १ तुरुक सो । 


पद्मावत ४७९ 


गोरे साथ लीन्ह सब' साथी । जनु मेमंत सुड बिनु हाथी। 
सब मिलि पहिलि''उठोनी कीन्ही''। श्रावत अनी' 'हाँकि सब लीन्ही' | 


रूड मुड सब “ट्ूटहिं!" सिड बकतर'“ओ कुडि'। 
तुरिअ होहिं बिनु काँघे हस्ति होहिं बिनु सुडि॥ 


[ ६३१ | 


ओनवत आव' सेन सलतानी | जानहूँ पुरवाई' अति बानी। 
लोहें सेन सकभ सब कारी?। तिल एक कतहूँ न सम * जघारी ! 
खरग पोलाद निरँग" सब काढ़े ।हरे बिज्जु अस चमकहि' ठाढ़े । 
कनक बानि' गजबेलि सो नॉगी” । जानहूँ काल करहिं जिड माँगी* 
जन जमकात करहिं* सब भवाँ | जिड ले चहहिं सरग डपसवा'" 


सेल साँप जनु चाहहिं डसा। लेहिं काढ़ि जिड भुख बिख बसा | 
तिन्‍्ह सामुहँ गोरा रन कोपा। अंगद सरिस”? पाह रन रोपा । 


कमाकत-०क»ग-न-ा ५ वतन पियाणी जान ऑन बणममान भा पशजाविकिग गा? 


९, प्र० १, २ द्विी० ७, (6० १) लीन्दह स,स दस, द्वि० १ आपन लीन्हा। 
१९, द्वि० ७ सुडश्ल । ११, द्वि० ३ एक। )२, प्र० १ किया,. 
सब लिया, ( १० १) प्षिर लीन्ही, द्वि० ५ सत लीन्दी, तृ०२ रन दीन्‍्दी। 
१3, द्वि० ४ भाई, द्वि० ७ कटक। ४, द्वि० ७ मद्ठि, तृ० ३ अति, 
पं० १? श्रत । गेम, दवि० १ पारेउ । 35६, द्वि० ३, ६, ठें० २ 
सै। 3७, प्र० १, २ चाकतरा, द्वि० ६, त० १ पाखर। १८, चृ० 
१ लुंडि। 


[ ६३१ ] ). द्वि० ६ दीख | २, तृ० ३ परी आन ( उदृ्‌ मूल ), द्वि० १ परत 
भाव, द्वि० ६, च० १ परलो आव। 3, प्र०१ जरू भअबिकारी,. 
प्र० २ सम भविकारो, द्वि० १, ६ ज_मि भ्रतिकारी, ५० १ जे सबकारी | 
४, प्र० १ दीख, प० १ होहिं। +, द्वि० ४, ५ तुरुक, च० १ खरग। 
4, प्र० १, २ निगवानी, द्वि० ४, ५ पीलवान, (त]० १) शअ्रगमुन आनि, तृ० ३ 
लिंगवानि , तृ० २ भगवानी, द्वि० ३ कटक वान (हिंदी-उर्दू मल)। *, प्र० १ 
ताके, बॉँके, तृ० ३ बाढ़ी, काढ, द्वि० ४, ५ (तृ० १) बाकी, माँगी। 
<, प्र० १, २ काट, 564० ७ काढि, । *, तृ० ३ भावाँ, सरग उपसावो; 
द्वि० ७ भेंवावा, सरग उड़ावा । 47?, तृ० ३ शआाइ। +), द्वि० १,. 
३, ६, ७, भुई । 


४४२ जायसी-अंथावली 


सुपुरुस"* भागि न जाने भएँ भीर भुईं!3 लेइ। 
असि बर गहें दुहूूँ कर'* स्यामि काज जिड देइ ॥ 


[ ६३२ ] 


-भे बगमेल सेल घन घोरा | ओ ग्रज पेल अकेल सो गोरा । 
सहस कु वर सहसहूँ' सत बाँधा | भार पहार' जूमि कह काँधा  । 
लागे मरे गोरा के आगें। बाग न मुरे घाव मुख लागें। 
जैस पतंग आगि धँँसि ल्ेहीं। एक मुएँ दोसर जिह देहीं। 
टूटहि' सीस अधर धर मारे | लोटदहिं कंध कबंध निनारे। 
कोई परहि * रुहिर होइ राते | कोइ घायल घूमहि' जस माँते। 
कोइ खुर खेह गए” भरि* भोगी | भसम चढ़ाइ परे जनु जोगी । 


घरी एक” भा” भारथ भा असवारन्ह मेल । 
जूमि कुंवर सब बीते” गोरा रहा अकेल ॥ 
[ ६१३ | 


गोरे देख साथ सब जूमा | आपन काल नियर भा बूभा। 
कोपि सिंघ सामुदं रन मेज्ञा । लाखन्ह सों नहिं मुरे' अकेला। 
लई हॉाँकि हस्तिन्ह के ठटा' | जैसें सिंघ बिडारे घटा'। 


न्‍ सनरममधान्‍काउपालानतानसकायनपाक-पनस-गनम-ननननन. 





१२, प्र० १ सब ग्स, द्वि० १ अ्स नौ । १३, प्र० १ भीर पर भुट लेइ, 
हि० १ भय छाड़े भुईँ लेइ, 6० २, ६ फेरि फेरि भुईँ लेइ, तृ० ३,प'० १ भएं 
भरि भर लेइ, दवि० ४, ५ भुईं जो फ्रिर फिर लेह। १४, प्र० १ गदं 
जोन फिर ताकर, ६6० ४, ५ सर गद्दे' दुई कर, द्वि० ६ अस्त्र गहैँ जो 
दुहूँ कर । 

[ ६३२ ] ). प्र० १, २, &० ६, ७ दसो सदस क बरन्द् । २, प्र० १ 
२ भा परिहार, द्वि० १ फिरि फिरि भए, प॑० १ भएठ अपार । 
3, द्वि० ७ साथा। ४, तृ० ३ खुर खेह । ७, ह564० ४, ५ कोइ 
घर खेद वीन्द् । ६, प्र० १, द्वि० ७ मिलि, हदूि० ४, ५, (१० १) होश । 
७, ४० १, २, 56० ७, (१० १) पढर तीनि, द्विी० ६ पद्दर एक। “, द्वि० १ 
भी। $, प्र० १, २ द्वि० ६ बीति गए, द्वि० ४, ५ बैठे । 

.[ ६३१३ ] १. तृ० ३ बरै ( उदू मूल। 3. प्र० ९, २ ठश, जंसे सिंध बिडारे ठाटा, 
तृ० ३ ढट, जैसे सित विडारो गज घाटा, प॑० १ ठटा, जैसे प१न बिडारो 
घरा | 


पदमावत ध्ड३ 


जेहि सिर देइ कोपि कर वारू | सिडें3 घोरां हटे असवारू। 
ट्टहिं" कंध कघ'घ निनारे* | माँठ मंजीठि जानु रन ढारे' । 
खेलि फागु सेंदुर छिरियावे” | चाँचरि खेलि आगि रन धावे* । 
हस्ती घोर आइ जो ढूका। उठे देह तिन्ह रुहिर भभुका। 


भे अग्याँ सुलतानी बेगि करहु एहि हाथ । 
रतन जात है आगें लिए पदारथ साथ।। 


[ ६१४ ] 


सबहि कटक मिलि गोरा छेंका।कुजल' सिंघ जाइ नहिं ठेका। 
जेहि दिसि उठ सोइ जनु खावा' | पलटि सिंध तेहि' ठायन्ह आवबा | 
तुरूक बोलावहि' बोलहि' बाहाँ | गोरे' मींचु धरा मन माहाँ। 
मुए पनि" जूकि जाज जगदेऊ। जियत न रहा जगत मह केऊ। 
जनि जानहु गोरा सो अकेला | सिंघ की मॉछ हाथ को मेला । 
सिंघ जियत नहि' आपु धरावा | मुएँ पार कोई घिसियावा। 
करें सिंध हठि सोंही डीठी। जब लगि जिश्ने देइ नहि' पीठी। 


#०--+++-+--++ नेक ऑिजल+*++. ऑनऑि--...:++«--ननसिलीती--न नमन कने+न++ननिन-नी-+ञ->+-मन-म-मन, 


3, दवि० ७, ठु० श्सी!। ४. दि० ७, दृू० ३, च० १, पं० १ रन घोरै। 
०, त० ३ लोग (उद्‌ मूल )। &5$.प्र० १, २ सेल कि भभकि उड़े 
असरारा, ढ'रा; दि० १ लोटई घायल खॉँड सेंधारे, ढारे; द्वि० ४, ५ टूट 
कप सिर परैहि निरारे, ढारे; द्वि० ६ टूटहिंकंध कप नि.रे, ढारे; द्वि० ३ 
लोट५ रुड मुड थरि डारे, ढारे; १० २ वे बायल दीसढि प्नियारे, 
द्वारे; पं० १ कध कबंघ दोस रतनारे, ढारे; ६4० ७ सरौन की भमंक्ि 
उड़ै श्रसराहों, ढरदीं;।. *, प्र० १ छदराबै, रन ढ,ब; प्र० २, द्वि० ४, ५, 
( दृ० १ ), त० २. च० १, पं० १ छिरिकावै, रन लाबे; द्वि० ७ छिरकार्वा , 
जनु लावहिं । 

[ ६३४ | ). ढि० ४ ५ गूंजत । २, प्र० २ जहँ दिसि उठद्दि साइ दित्ति खाता, 
द्वि० ७ जेदि दिसि हैरो साइ जनु खाबा, तृ० ३ चई ( उदूं मूल ) दिस उठे होइ 
जनु खावा।. 3. प्र० २, द्वि० ७, तृ० २ ठाहर, तृ० ३ ठाएन्द्र (उदू मूल ) 
४, तु० २ रन। ०५. द्वि> ? वोश्पुनि, द्वि० ५ सोश बिन। ४# द्वि० 
४, ५, १० ३ बार, ढ्वि० २ पाउ, तृ० २ पाले । 


५७७ जायसी-अंथावली 


रतनसेनि तुम्ह* बाँधा* मसि गोरा के गात। 
जब लगि रुद्दिर'न धोवों तब लगि होडँ!'न रात || 


[ ६३४ ] 


सरजा बीर! सिंघ चढ़ि गाजा। आइ सोहँ गोरा के बाजा। 
पहलवान सो बखाना बली | मद॒ति मीर हमजा ओ अली। 
सदति अयूब सीस चढ़ि' कोपे | राम लखन जिन्ह नाडें अलोपे | 
झो ताया' सालार सो आए | जिन्ह कोरो पंडो बंदि पाएं। 
लिंघडर" देव धरा जिन्ह आदी” | ओर को माल“ बादि कहँ बादी* । 
पहुँचा. आइ सिंघ असवारू | जहाँ सिंघ गोरा बरियारू | 
मारेसि साँगि पेट महँ धंसी। काढ़ेसि हुमुकि आँति भुईं खसी | 


भाँठ कहा धनि गोरा तू भोरा रन राड। 
आँति सेंति करि काँघे* तुरे देत है पाड॥ 


[ ६३६ ] 


कट्टेसि अंत' अब भा भुइ परना | अंत सो तंत खेह सिर भरना | 
कहि के गरजि सिंघ अस धावा | सरजा सारदूर पह आवा' | 
सरजे' कीन्ह साँगि सो घाऊ। परा खरग जनु परा निहाऊ। 
बम साँगि आ बजञ्ज के डॉडा | उठी आगे सिर बाजत? खाँडा 





लि आन >> “5 


3, प्र० १, २, द्वि० ७ नि, द्वि० ४, ४५५ पे० ?ै जद । <, प्र० २, द्वि० ७ 


बॉँषिया।  “ प्र० १, २ तोहि । १०, तृ० २ होइ । 

[ ६३५ ] ). तृ० ३, च० १ सेर । २, प्र० १, २जो भ्राश् सीस चढ़ि, द्विी० ? आइ 
बंसि करि तृ० ३ आश ऊब ( उदू मल ) सीस चढ़ि । 3, प्र० १, तैसेढि, 
तृ० ३ तैशा, द्विं० ७ तेदि निया । 5, प्र० २ जो धाए। ५, द्वि० ६ इंधौर, 
द्वि० ३ गंत्रप, च० १ किन्धौर । ६. प्र० १, चढ़ा जो, प्र० २ चढ़ा जेहिं । 
७, द्वि० ४, ५ भआवे, पावे । <, द्विी० २ओर को देव, द्वि० ७ पहुँचे तुरुक, 
द्वि० ३ और गोपाल, च० १ औ को कवर । $, प्र० २ कर बाँषे, पं० १ 
काँधे पर । 

[ ६१६ ] ", प्र० २, द्वि० ७ खसी आऑति । २, द्वि० १ में यद चरण नहीं है । 


3, प्र० १५ द्वि० १ वाजत तस, प्र० २ सित वाजत, द्वि० २ भा चालिस, 
तृ० ३ सरजा जित ( उदू मल ), द्वि० ४, ५ तस बाजा । 


पद्सावत ४हेर 


जानहूँ बजर बजर सौ' बाजा | सबद्दीं कह्दा परी अब गाजा। 
वोसर खरग कु'डि पर दीन्हा। सरजे धरि ओड्न पर लीन्‍्दा। 
तीसर* खरग कंध पर लावा" । काँध गुरुज हत घाव न आवा"। 


अस गोरे' हठि मारा' डउठो बजर की आगि। 
कोइ न नियरें आवे सिंघ सदूरहि लागि।॥ 
[ ६३७ |] 

तब सरजा गरजा' बरिवंडा | जानहूँ सेर केर' भुश्डंडा । 
कोपि गुरुज मेलेसि' तस बाजा । जनहूँ परी परबत* सिर“गाजा । 
ठाठर  दृट  दृट सिर तासू। सिरे सुसेर जनु टूट अकास । 
धमकि* उठा सब सरग पतारू | फिरि गे डीठि भवाँ संसारू< | 
भा परलो सबहूँ अस जाना । काढ़ा खरग सरग नियराना। 
तस मारेसि सिड>ं' घोरें काटा। धरती काढ़ि सेस फन फाटा ।*” 
अति जो सिंघ बरिअ्र होइ आई"'। सारदूर से कवनि बड़ाई ।"* 

गोरा परा खेत महँ सिर पहुँचावा बान ।३ 

बादिल ले गा राजहिं' लै''चितडर नियरान”$ ||* 


४, प्र० १ दोसर । ७५, तृ० २ मारा, काँव गुरुज सों दिएँ उतारा । 
६, प्र० १ माती, प्र० २, छ्ि० ७ मारिश्रा । 

[ ६१७ | ". द्ि० ४, ५, ठृ० २ कोपा। +, प्र० २, द्वि० १, ४, ५, त० १, च० 
१, १० १ जानु रुदूर केर, छवि० ६ जनु से सादूर। 3, प्र० १, २, 
द्विी० ५, ०८ मारंसि। ४ प्र० १, २, द्वि० १ (तृ० १), च० १, प० १ 
तरपि, द्वि० ४, ५ छरत ।. ४ प्र० १, २ रन, (तृ० १), च० १, प० १ के । 
दब, हद्वि० ४, ५, 5 दें० १ सै।. ४. तृ० ३ भरप्ति। <, प्र० १, २ 
भया अंवियारू, द्वि० ४, ५, ९५ च० १, प० १ फिरा स॑ंसारू। १, द्वि० ४, 
०, ६, तृ० १ सै। . 7*, तृ० २ जब गोरा कहेँ लोदे धरा, औ तर तोरन 
साभा खरा। ]), प्र० १ छोइ बरिआई। ६९, तृ० २ खरग पोंछि को 
तब बर पारा, नमस्कार क॑ सरग सिधारा। १३, द्वि० १, (त० १), 
च० १ कै भारथ क्‌ रु खंत । है द्वि० १, ( तृ० १ ५ च० १ बादिला 
अआ्रवा बाद सिडी । १५, प्र० १ गढ़, छिं० ३ गै। १६ द्वि० १ 
( तृ० १ ), च० १ चितउर शाजदि लेत। 

* यद्द छंद द्वि० ७ में नहीं दे, कित स्पष्ट हो प्रसंग के लिए श्रनिवाय है। 
प्र० १, २, ( तृ० १ ), छि० ३ में इसक्रे अनंतर एक छंद, और तृ० २ मे 
उससे भिन्न तीन छंद अतिरिक्त हैं । 


३२ 


४४६ जायसी-ग्रंथावली 


[ ६३८ ] 
पदुमावति मन अद्दी जो मूरी' | सुनत सरोवर ह्विय गा पूरी' 
अद्रा मह हुलास जस होई। सुख सोहाग आदर भा" सोई। 
नलिनि निक दी" लीन्ह" ऊकूरू | उठा कंवज्ञ डगवा सनि सरू। 
पुरइनि परि सँवारे* पाता | पनि बिधि आनि धरा सिर छाता । 
लागे उहै होइ जस भोरा। रैंनि गई दिन कीन्ह बहोरा। 
अस्तु अस्त सनि भा किलकिला | आगे मिले कटक सब चला। 
देखि चाँद असि पदमिनि रानी । सखी कमोद्‌ सब्ेे बिगसानी। 


गहन छूट दिनकर कर” ससि सो' होइ मेराड । 
मंदिल सिंघासन साजा' बाजा नगर बधाड ॥* 
[ ६३६ ] 

विहँसि चंद दे माँग सेंदूरा ।आरति कर चली जहँ सूरा। 
ओ गोहने सब सखीं तराई' | चितडर की रानी जहँ ताई । 
जनु बसंत रितु फूली छूटी। के सावन महँ* बीरबहूटी। 
भा अनंद बाजा १चत्रा। जगत रात होइ चला सेंदूरा। 
राजा जनहूँ सर परगासा | पदुमावति मुख कवल बिगासा | 
केबल पाय सरुज के परा। सूरुज कवल आनि सिर धरा। 
दुद मदंग झुर ढोलक" बाजे। इंद्रसबद सो सबद सनि लाज । 


सेदुर फूल त्बोर सिर्ज सखी सहेली साथ। 
धनि पूजे पिय पाय दुइ पिय पूजी धनि माथ || 





[ ६१८ ] १, प्र० १, २ जरी, भरी। “ प्र० श्सों निबदी। ३. द्वि० ४, ५ 
नन। ४, प्र० १ निकसि जस, प्र० २ निकसि के, द्वि० ४, ५ जो 
कुमुदिनि। ०“. तृ० १ कीन्दे। $. प्र० १, २ रसारीवर । « प्र० १ 
२, तृ० ३, प० १ दिनकर गहन से कीन्द पयाना, निर्सि कर गद्न आइ 
नियराना । (तुलना ६१८.८५ )। “, तृ० शगा दिनकर। 3, प्र० 
२ साजघर, दवि० ६ साजि वह्दि । 

* ट्वि० ७ में यह छंद नहीं हे, विंत प्रसंग में इसकी अतिवार्यता प्रकट है । 


[ ६१९ ] *. च० १ औ। २, द्विी० ३ के रातो जनु। 3, प्र० १ सब | 
४, प्र० १, २, 6० ४, ०, १० १ देखि क॑त जल रवि । ५, द्वि० ४, ५ 
अति सृदंग मंदिर बहु।. $, प्र० १, २ इंद्र के सबद सुने सब लागै, द्वि८ 


२, ३, ६, च० १ इंद्र के सबद सबद सुनि लाजे, ढृ० ३ इंद्र सबद सो सब 
सुनि लागे। 


पद्मावत ० 


| ६४० ] 


पूजा कवनि देड़ें तुम्ह राजा। सबे तुम्हार आव मोहि लाजा | 
तन मन जोबन आरति करेऊँ। जीड काढि नेवछाबरि देऊ। 
पंथ परि के दिस्टि बिछावो । तुम्ह पगु धरहु नेन! हो' लावो 
पाय बुहारत* पल्षक न मारो' | बरुनिन्ह सेंति चरन रज भारौ'। 
हिया सो मँदिल तुम्हार नाहाँ। नेनन्हि पँथ आवहु' तेहि" माहाँ। 
छेठहु पाट छुत्र नव फेरी | तुम्हरें गरब गरुई हैं चेरी। 
तुम्ह जियें हो तन जो अति मया* | कहै जो जीड करे सो कया। 


जो' सरुज सिर ऊपर आवा तब सो कंबल सख छात* 
नाहिं तो भरे! सरोबर सखे पुरइनि पात”॥"" 


[ ६४१ | 


परसि पाय राजा के रानी। पुनि आरति बादिल कहेँ आनी। 
पूजे बादिल के भुअडंडा | तुरिअ के पाड दाबि कर खंडा | 
यह गज गवन गरब सिड 'मोरा । तुम्ह राखा' बादिल ओ गोरा। 
सेंदुर तिलक जो आऑकुस अहा। तुम्ह माँथें राखा तब रहा। 
काज रतन तुम्द जिय* पर खेला। तुम्द जिड आनि मजूसा मेला । 


[ ६४० ] ). द्वि० ४, ५ सीस। “ द्वि० ४, ५ राखत पाय । 3, प्र० १ सुभाव से 
तुन्दरे, प्र०२ समदि जो तुम्हरं । ४, च० १ नेनन्हि प॑थ पँथ। 
७५, प्र० १, २ द्वि० ७ मोददि । $, प्र० १ में तन जिय माया, द्वि० ४, ५ 
( तृ० १) जो लि मया, द्वि० ६ जोरब तहँ मया । ४, प्र० १ पिर छाप, 
प्र० २, द्वि० ५, ६, प० १ सिर छात। “द्वि० २, ३, च० १ तम्द बिनु हैं 
कछु नाहीं जौ तमद्द ती सिर छात । १. प्र० २ बहुरे, द्विी० ४ फर, ६० ७ 
बिछुरी। ॥", प्र० १,२ साजईि पुरश्नि पात, [द्व० ७ पुरइनि होत निपात। 
५१, दव० २, ३, च० १ तुम्द् करहु सुदिष्टि पिय तौ मोदि होश अश्रद्धिबात । 
* प्र० १, २ में इसके अनंतर तीन अतिरिक्त छंद हैं, जिनमें से एक यढाँ है, 
और दो श्रगले छंद के अन॑तर हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 

[ ६४१ ] १, प्र० १, २, द्विी० ४, ५ सों, द्विं० १ जो, द्वि० ४ सब, द्वि० ७ ते। 
२, प्र० १, २ राजा। उं, प्र० १, २ काँछि मेलि, द्वि० २, च० १ 
काज मेलि, द्वि० ४, ५, ( तृ० १ ) काज स्यामि, द्वि० ३ काज रतन, तृ० ३ 
कॉछि रैनि, १ ०१ काज मोर । ४, द्विी० २ सिर । 


भ्र्ष्प जाय सी-ग्रंथावल 


राखेड छात चंवर ओ ढारा। राखेड छुद्रध/ट भनकारा | 
तुम्ह दनिर्वेत होइ घुजा बईठे।तब्र चितडर पिय आइ पईठ। 


पुनि गज हस्ति चढ़ावा नेत बिछावा बाट | 
भय 
बाजत गाजत राज़ा आई बंठ सुख पाट"।।* 


[ ६४२ ] 


निसि' राजे' रानी केंठ लाईं।पिय मरजिया नारि ज्यौ'* पाई। 
रंग कै! राजै' दुख अगुसारा' | जियत जीव नहिं करो" निनारा । 
कठिन बंदि ले तुरुकन्ह गहा' | जाँ सँवरो' जिय पेट न रहा। 
खनि गड़ ओबरी"“महँ ले मेला" | सॉकर औ' अँधियार दुह्देला। 
रॉँध न तहँवाँ दोसर कोई।न जनों? पवन पानि कस होई। 
खिन खिन जीव संडासिन्ह्' आँका। क्यवहि डोंब छुवावहिं बाँका। 
बीछी साँप रहहिं. निति पासा। भोजन सोइ डसहि''“हर स्वॉसा । 


आस तुम्हारे मिलन की रहा जीव तब पेट । 

नाहि' तो होत निरास जा" कत जीवन"'* क॒त भेंट ॥ 

७, प्र० १, २, द्वि० ७ बाज्त गाजत सरुक्ख सो” शआनि बैठ सुख पिउ पाट। 
द्वि० २, ३, ६ बाजत गाजत आइ मंदिर मदद आइ बंठ सुख छात। 
द्वि० ४, च० १, १० १ बाजत गाजत राजा आइ बैठ सुख पाट । 

» श्र० १, २, द्वि० ६, (तृ० १) में इसके अनंत्र एक अतिरिक्त छन्द है । 

[ ६४२ ] .द/ि० २, पं० १ सुनि, 6० ३, ४, ५, चे० १ तस । २. प्र० १, 
२, पं० १ जिउ। 2. प्र० १ रगन्ञ जो, तृ० ३ र गले, द्वि० ४ सगे, द्वि० 
५ अलग लो, च० १ लो संग, प० १ सुनि के। ४, प्र०१ भनुसारा। 
७, प्र० १, २, द्वि० २, ३ ६, ७ रहो । ६, प्र० १, द्वि० ७ तुरकन्ह करे 
( भोदि-द्वि० ७ ) अदा । ७, द्विी० २ ओऔजर, द्वि० ५ ऊपर, द्वि० ३ 
ताचुर । <, प्र० १, २ ले खनि गाड़ा ( को गड--प्र० २ ) ओबरी 
मेला। + प्र० १ अत, (त० १) ठवे । १०, द्वि० ४ भोजन । 
११ प्र० १, २, द्वि० ७, प० १ करदि संडासन्दि ऑका। १२, प्र० १ 
भोजन करदि डप्ति, द्वि० १ भजिय सोइ रहे।. 03, हढ्वि० ४, ५ तबसे 
रहा जिउ, तृ० ३ रहा जीव तो । 35, प्र० १, द्वि० ७ सँवरि रहा जिउ 
मेंटि ( पेडि-द्वू० ७ ) । 3५, प्र० १, द्वि० ५, १० १ निरास जिउ, 
द्वि० ४ निनार जिड, द्वि० ७ बिछोद जो, (6० १) निरास हो, तृ० ३ 
निनार. जञ्यों। १६ द्वि० १र मिलन । 


४४० जायसी-अंथावली 


कहेडे कंबल नहि करे अहेरा। जों है भँवर करिहि से फेरा। 
पाँच भूत आतमा नेवारेड | बारहि' बार फिरत मन मारेड | 
ओ समुभाएड आपन हियरा। कंत न दूरि अहै सुठि नियरा। 


बास फूल धघिड छीर* जस निरमल नीर मंठाहँ"। 
चले यों डि ॥०:4 
तस कि घटे घट पृरुखः ज्यों रे अगिनि कठाहँ? ॥ 


[ ६४४ ] 


सुनि देवपाल राव कर चालू। राजहि कठिन परा जिय सालू। 
दादुर पुनि सो कंबल कह पेखा | गादुर मुख न सूर कर देखा। 
अपने रंग जस नाँच मजूरु। तेहि सरि साध करे तवचूरु। 
जब लहि आइ तुरुक गढ़ बाजा | तब लगि धरि आनों तौ राजा। 
नींद न लीन्ह रेनि सब जागा। होत बिहान जाइ गढ़ लागा। 
कुभलनेरि अगम गढ़' बाँका' | बिखम पंथ चढि* जाइ न भाँका | 
राजहि तहाँ गएउ ले कालू। होइ सामुंह रोपा देवपालू। 


दुबो लरे" होइ सनमुख' लोहें भएड असूभ | 
सतुरु जूकि तब निबरे एक दुहूँ महोँ जूक।॥ 


नल ऑललना.. - अजलअ ललिकिननकन नीली कनआन नकल न +ग शा की + धजाजाण एच हक“ 5 


3, प्र० १, २, 6० ६ पै। ४, प्र०१, २ फूल बात मधु खीर, द्वि० १ 
खीर खॉड, मधुवास। “, प्र०१ निरमल सबै मठाह, प्र० २, द्वि० ७ 
निर्मल मठाद, द्वि० २, ४, ५, ६, तृ० २, च० १, प ० १ नीर मिलाइ 
मथाहि । ६, प्र० २ तस निघटत घट पुरक, (त० १) तस निघटत 
तन ना भरे, तृ० २, ३ तस निघटत घट पौरुष, द्वि० ४, ५ तप्त निधटा घट 
सब, च० १ तैस नखत घट पौरुष, पं० १ तैस निपर घट पुरुष। ४. द्वि० ४, 
५ अ्रगिन कहँ खाइ, प० १ रागिन कंठाहि । 


* प्र० १, २, द्वि० ७ में श्सके अनंतर बारद श्रतिरिक्त छंद है, जिनमें से नौ 
द्विं० ६ में और दस ( तृ०१ ) में भी हैं । ( देखिए परिशिष्ट ) 


[ ६४५ ] ), द्वि० ४, ५ मुख । २, प्र० १, (6०१) सुठि, द्विी० १ बन। 
3, द्विी० १ घाटी, चाँदी। ३४ प्र० १, २ केहु, द्वि० ६ कोइ, तृ० १ गढ़ । 
७, तृ० ३ श्रेनि, तृ० २ सूर। ६, तृ० २ रन रख होश । 


* प्र० १,२, द्वि० ६,७ में इसके अ्नंतर दो अतिरिक्त छंद हैं। (देखिए परिशिष्ट) 


पद्सावत ४४१ 


[ ६४६ | 
चढ़ि' देवपाल राड' रन गाजा | मोहि तोहि जूकि एकोका राजा। 
मेलेसि साँगि आइ बिख मरी। मेंटि न जाइ काल की घरी। 
आइ नाभि तर साँगि बहठी। नाभि बंधि निकसी जहाँ पीठीः । 
चला मारि तब राजे मारा। कंध टूट धर पराएँ निनारा। 
सीस” काटि के पेरे* बाँधा। पावा दाडँ बैर जस साँधा। 
जियत फिरा* आइड बलु हरा | माँक बाट होइ लोंहें घरा। 
कारी घारइ जाइ नहिं डोला। गही जीभ जम कहै* को बोला' | 


सुद्धि बुद्धि सब बिसरी बाट परी मम बाट | 
हस्ति घोर को काकर घर आना के खाट" ॥* 


[ ६४७ | 


तेहि दिन साँस पेट मह रही । जो ल्गि दसा' जियन की रही | 
काल आइई देखराई साॉँटी। उठि जिड चल्ा' छोॉड़ि के माँटी । 
काकर लोग कुट्ब घरबारू' | काकर अरथ दरब संसारू) | 
ओऔहि घरी सब भएड परावा। आपन सोइ जो बेरसा" खावा। 


[ ६४६ | ", द्विी० ४, ५ जी । *., पं० १ आइ। . 3. प्र० १, २, दढि० ७ मूने 
जाइ हिरकी जहाँ पीठी, ५० १ निकसत पीटि परी नि डीझी।. ४ प्र०१, 
२, ३, द्वि० ४, ५, तृ० ३, च+ १ भएउ। ५, हद्वि० श्मभूड। ६, 7१० 
१ पीौरेन्द, प्र० २ पौरै, &० ७ पैरी। ७, द्वि० ३ जेस भोरा । 


< द्वि० २, ३, ४, ५ रही जीम अम गहीं, द्वि० ६ रही जीभ मुख कहै। 
९ द्वि० १ जभ जाइ न शोला, च० १ मुख जाइ न बोला, पं० १ मुख कद को 
बोला । १, प्र० $, २, द्वि० ७ दस्ति घोर सत्र जिसरा घर श्रॉगन 
कर घाट । 


* पग्र० १, २ द्वि० ६ (तृ० १) में इसके अन॑तर एक श्रतिरिक्त 


च्ै 
: नौ 
छ्द ४ । 


[ ६४७ ] ). प्र० १, २,६4० ६, ७ घरो। +, प्र० १ उठा सा जी3।. ३. प्र० 
? केदि केरा, केंदि खेरा, प्र० २ कोदि केरा, घर खेरा, द्वि० १, ६, ७, पं० १ 
परिवारा, स॑सारा, तृ० १ घर चारु, संसारू । ४, द्वि० ४, ५, ९, थे० है 
परसा। 


४४२ जायसी-ग्रंथावली 


अहे जो हित साथ के" नेगी | सबै लाग' काई पे” बंगी। 
हाथ भारि जस चला जुवारी | तजा राज होइ चला भिखारी। 
जब हुत जीव रतन सब कहा । जौ भा बिन जिय कौड़ि न लहा। 


गढ़ सौंपा बादिल कहूँ गए निकसि बसुदेड' | 
छाँडी लंक भभीखन”" जेहि भावे सो लेड ॥* 
[ ६४८ | 

'पदुमावति नइ" पहिरि पढारी'। चली साथ होइ पिय की जोरी' । 
सरुज छुपा रेनि होइ गई। पूनिव ससि सो अमावस भई। 
छोरे” केस मोँति क्र छूटे" | जा हुँ रनि नखत* सब टूटे" 
सेंद्र परा जो सीस जघारी। आगि लाग जनु” जग अधियारी | 
एहि देवस हों चाहति नाहाँ।चलौं साथ बाहौं* गल बाहाँ। 
सारस पंखिन जिये निनारे। हो' तुम्ह बिनु का जियौं पियारे। 
नेवछावरि के तन छिरिआवों | छार होइ'सँग बहुरि न आवो १" । 


७, प्र० १, २, द्वि० ७ मीत सब, दि० ६ मीत ओर । ३, प्र० १, २ 
द्वि० १ कदढिं। ७, द्वि० १ यहि, च० १ ले। ८, तु० ३ 
पतन तो । 3, प्र० १, द्वि० ४, ५, ६ गए टिकत बसुदेव, प्र० २, द्वि० १, 


७ किए टीका सत्र देउ, द्वि० २ गए निकसत बसुदेव, तृ० ३ गए टिकत सब देउ 
( तृ० १) निसरि गएउठ सदृदेव, तृ० २ किए टीका बसुदेव, द्वि० ३ गए इंद्र 
बसुदेव । १2, प्र० १, (तृ० १) ल का रावन, द्वि० ५, ५, ठ० २ राम 
अजोध्या । 

* प्र० २ में श्सके अनंतर तीन छंद अतिरिक्त हैं, द्वि० १ तथा ( तृ० १) में भी 
एक छंद यहाँ अतिरिक्त है, किंतु वह पूर्वोक्ति से भिन्न है। 


[ ६४८ ] "., द्वि० ५ पुनि | ९, प्र० १, २, पं० १ नो पढिरि पटारा, हाथ 
सिधोरा । 3, प्र० १, पूनिव ससि छपा, पं० १ बूडे ससि जो। 
४, द्वि० ६ जेहि गरे । 3. ४० १, २ सिर छूटे, टूटे, द्वि० ३ लर टूटे, 
छुटे, तृ० ३ सब छूटे, टूट। १, तृ० १ नखत करहिं। ७, 54०४, ५ 
चदइ। . <, प्र० १, २ पाों, 6० १ घाले, द्वि० ४, ५ नन्‍न्‍हों, तृ० ३ बाहि, 
द्वि० ६ होश दे, द्वि०७ पावहिं, तृ० २ दे पिय, ढद्वि० ३, प'० १ दैके। 
९, द्वि० ६ जो चला। १, प्र० १ श्रौ होश जनम स्याम्ि कँठ 


पार्बों । 


पद्मावत ४४३ 


दीपक प्रीति पतंग जेडें जनम निबाह करेडें। 
नेवछावरि चहूँ पास होइ कंठ लागि जिड देड ॥* 


[ ६४६ ] 


नागमती  पदमावति रानी | दवो महासत सती” बखानीं। 
दुवो आइ* चढ़ि खाट बईठीं। ओ सिवलोक परा तिन्ह डीठीं। 
बैठो कोइ राज ओ पाटा। अंत सर्बे बेठिहि एहि खाटा। 
चंदन अगर काढ़ि सर साजा | ओ गति देइ चले ले राजा। 
बाजन बाजहिं होइ अकूता | दओ कंत ले चाहहिं सता। 
एक जो बाजा भएड बियाहू। अब दोसरें होइ ओर* निबाहू | 
जियत जो जरहि कंत की आसा | मेँए रहसि बंठहिं एक पासा। 


आजु सूर दिन अँथवा आजु रेनि ससि बूड़ि ' 
आज बॉचिजिय दीजिअ आजु आगि हम“जूड़ि ॥* 


| ६५४० | 
सर रचि दान पुन्नि बहु कीन्हा' | सात बार फिरि भाँवरि दीन्‍न्हा। 
एक अभँवरि भेजो रे बियाहीं। अब दोसरि दे गोहन जाहीं। 
ले सर ऊपर खाट बिछाई' | पढ़ी दुवी कंत कँठः लाईं। 
जियत कंत तुम्ह हम कठ लाई | मुए कंठ नहिं छाँडहिं. साँइई । 
आओ जो गाँठि कंत तुम्ह' जोरी | आदि अंत दिन्हि" जाइ न छोरी | 


* प्र १, २, द्वि० ६, ७, में यहाँ एक अ्रगिरिक्त छंद है, जो ( तृ० १) में ६४६ 


के अनंतर ह॑ । 
| ६४९ ] ), प्र० १ सरिस, प्र० २ सरी । २, द्वि० ५ सवति । 3, प्र० १, २ 
पाट । ४, तृ० ३ दोसर बाजन जनम, तृ० २ दोसरे बाजन भएउ। 


७५, तृ० ३ भुईं, तृ० १, द्वि० १ एद, च० १ भई । 
* द्वि० ७ में इसके अनंतर एक अतिरिक्त छंद है । 


[ ६५० ] ",द्वि० १ आगि चउहूँ दिसि दीन्हा। २, प्र० १, २ खाँची छाई । 
3, द्वि० ४, ५ गियेँ। ४, प्र० १, २, प॑ं० १ सों, द्वि० ७ सँग। 


७५, प्र० १, २, द्विी० ६, ७, च० १, पं० १ श्रव सा शन्र॑त लहि, द० २,१ आदि 
अत सा, द्वि० १ भादि भंत तक, द्विी० ४, ५, तृ०१ श्रादि श्रत लद़िं। 


४५७ जायसो-म्रंथावली 


एहि जग काह जो आधथि निआथी । हम तुम्ह नाह दुहूँ जग साथी। 
लागीं कंठ आगि दे होरीं। छार भई' जरि अंग न मोरीं।* 

रातीं पिय के नेह” गईं: सरग” भरएड रतनार । 

जो रेडवा सा अँथवा रहा न कोइ संसार ||* 

[ ६५१ ] 

अइ सह गवन” भई जब ताई | पातसाहि गढ़ छेंका आई। 
तब लगि सो ओसर होइ बीता | भए अलोप राम ओ सीता। 
आइ साहि सब सुना? अखारा | होइ गा राति देवस जो बारा। 
छार डठाइ लीन्हि एक मू ठी। दीन्हि जड़ाइ" पिरिथमी मूठी। 
जो लगि. ऊपर छार न परईं। तब लंगि नाहिं जो तिसस्‍्ना मरई। 
सगरे कटक उठाई माँटी | पुल बॉधा जहँ जहाँ गढ़ घाटी । 
भा ढोवा भा जूमि असूमा'। बादिल आइ पवरि होइ* जमा | 


जोहर भई इस्तिरी पुरुत भए' संग्राम | 
पातसाहि गढ़ घुरा चितडर भा इसलाम ॥* 


६, तृ० २ में यहाँ निम्नलिखित दोहा और भी है : 

जो ठाँवर यस तुमदि दे सो हम देहू निदान। 

ठाँवर के ठॉवर देई भाजत देइ परान ॥ 
७, द्वि० १ पेम। <, तृ० ३ कै(उदू मल )। . * द्वि० 
१ जगत । 
 प्र० १ में इसके अनंतर तीन छंद भ्रतिरिक्त है, जिनमें से एक प्र० २, द्वि०. 
७, (4०१ ) में भी है । 

[ ६५१ ) ). द्वि० १ सद्गामिनि । २, प्र० १ रूँग साई, प्र० २ सहृत गई), द्ि० 
२, ४ जत जाई, पं० १ सेंग जाईं। 3, प्र० १, २ श्रव गुना, द्वि० १, $- 
तब सुना, तृ० ३ सत्र गुना, द्वि० ४, ५, १० १ जो सुना । ४ प्र० १, २ 
द्वि० ७ भरि। ०“, प्र० १,२ द्वि० ७, प/० १ काहु न आपन | ६, प्र० 

, २, द्वि० ७, ( तृ० १ ) जूमे कु बर अ्रनगिनत अरूभा । ७ द्वि० ४,, 

५पर। ४ ग्र०२ पेम पत्रित्र केरि यह माँटी, पेमहि लागि पीटि महँ 
साँटी । 3, प्र० १, २ पुरुखन्दि भा । 
* इस छंद की सातवी तथा आठवीं पंक्तियाँ के बीच प्र० १५, २ (ठ० १) मैं 
ग्यारद्ध अ्रतिरिक्त छंदों की पंक्तियाँ आती है | द्वि० ४, ५, ( ठृ० १) में एक 
भिन्न अतिरिक्त छंद इस हंंद के अनंतर हे, जो दु.छ प्रतियों मे छंद १३३ के; 
अनंतर आया है । 


पदमावत 4 4 


[ ६४५२ |] 


मुहमद यहि कबि जोरि सनावा | सना जो पेम पीर गा पावा। 
जोरी ज्ञाइ रकत के लेई'। गाढ़ी प्रीति नेन' जल भेई९। 
ओ मन जानि कबित“अस कीन्द्रा | मकु यह रहै जगत महँ चीन्हा। 
कहाँ से रतनसेनि अस राजा । कहाँ सवा असि बुधि' उपराजा। 
कहाँ अलाडदीन सुलतानू | कह राधो जेईं कीन्ह वखानू। 
कह सुरूप पदुमावति रानी। कोइ न रहा जग रही कहानी” 

धनि सो परुख जस“कीरति जासू | फूल मरे पे मरे न बासू। 


केई न जगत जस बेंचा'" केइ न लीन्ह जस” मोल । 
कल ९ >> 
जो यह पढ़” कहानी हम संबरे' दुइ बोल"* ॥* 


[ ६४३ ] 


समुहमद बिरिध बएस अब भई” | जोबन हुत सो अवस्था' गई। 
बल जो गएड? के खीन सरीरू | दिरिटि गई नेनग्ह दे नीरू। 
द्सन गए के तुचा* कपोला। बैन गए दे अनरुचि बोला ।, 


न नननानीनाक ८). अन्‍्नन+++ "५ वीभिजन-नय-+ पंप +5+- “5 


[ ६५२ ] ", यह प'क्ति च० १ एक्र में नहों हैं। *. तृ० ३ जो रजाइ कंत के लेई, दि० 
४, ५ जोरे लाइ कत ले गए, द्वि० ७ जो जिञ्र लाइ नजर की लेईं। 3, ह4ि० 
४) ५ प्रेम प्रीति नैनन्ड, च० १ कॉर्टाद प्रीति... ४, तृ० ३ सेई, 6० ४, ५, 
भए। ५, द्वि० ४, ५ गीत॥4 5. प्र० १, २, द्वि० ७ पेम, द्वि० १ सुबुद्धि,, 
तृ० ३ जेश बुधि। ?. प्र० १ कहां सो नागमता सिर खानी, प्र० २ कहाँ सो 
नागमती जो कदानी, द्वि० ७ वहाँ नागमती जग रही कहानी । <, प्र० १,. 
२५ दि० ४, ५, १० १ सोई जस, द्वि० १ सो पुरुख जेहि, 6० ६, ( १० १) 
सो रे जग, द्वि० ७ साई जग। . “- प्र० १, २ धनि फूल जेढि। १*, प्र० 
२, द्वि० ७ बेंचिश्रा। 0), द्वि० २, त० ३ जस, द्वि० ३ श्रस। . '3, प्र० 
२ सुने । १3, द्वि० १ समभे।. ४, द्वि० ७ में यह प'क्ति नहों हे। 

* प्र० १, २ में इनके अनंतर चार छंद अतिरिक्त है, जिनमें से तीन ( तृ० १ ) 
में यहाँ पर और एक छंद ६५१ के भ्रनंतर है । 


[ ६५३ ] ", प्र० १ येद आई, भाई, प्र० २ श्रव आई, भाई, तृ० ३जों भई, गरे,. 
तृ० २ अ्रसि +६ई, गई । २, द्वि० २ श्रविस्था। 3, द्वि० १ 
दत्त सा गवा। ४, प्र० १,२ कै छाडि , द्विी० ३, ७, पं० १ 
भा खीन । 


<५६ जायसी-पग्रंथावली 


बुद्धि" गई हिरदे बोराई। गरब गएड तरहँड़ सिर नाई। 
सरवन गए ऊउँच दे' सना। गारो"' गएड सीस भा" घुना। 
भवर गएड केसन्ह' दे भुवा। जोबन गएड जियत जनु मुवा"” 
तब लगि जीवन जोबन साथाँ" । पुनि सो मींचु* पराए हाथाँ। 


बिरिध जो सीस डोलावै!ः सीस घुने तेहि रीस"*। 
बढ़े आढद़े!'" होहु तुम्ह केईं यह दीन्दह असीस ॥* 


५७५, तृ० ३ मति। ६, प्र० १,२ तब, पं० १ कै। 3, द्वि० ४ 
स्याही । <, प्र० १, २ तब, हढ6ि० ७, (तृ० १) पै, दि० १३ 
दे। १, 5० & कीन्ह । १०, प्र० १, २, 4० ७ बिनु जोबन जिश्नतै 
जनु मुवा, ६4० ४, च० १ जोबन गएउ जिश्नत है जुबा।७, "", प्र०१, 
२, 54० ७ का जीवन जोबन नदिं साथा। १२, प्र० १, 

द्वि० ७ ओ नैठ नाइ ( आस -6ि० ७७ )। १)3, च्ू० १ मुद्देमद 
बिधि जो काँपे।. ४. प्र० १, २ कद्दा जानि के रीस, पं०१ जानत 


है केदि रीस । १५, प्र० १ आउहि, द4वि० ६ आउ पै। 
* प्र०१,.२, (त०१) में श्सके अन तर तीन छ'द शअ्रतिरिक्त हैं, निनमें से 
दो द्वि० ७ में भी हें। 


परिशिष्ट 


पदमावत' के प्रश्षिप्त छंद 
[ रश्अ | 

द्वि० १-- 

मानिक एक पाएडें उजियारा। सेयद असरफ पीर पियारा। 
धुध धूम देखों कलि माहाँ। कहत धूप घुर नावत छाहाँ। 
जायस नगर मोर अस्थानू | नगर क नाडें अवध अस गाऊ | 
तहवाँ देवस द्स पठाएँ आएड । भा बोराग बहुत दुख पाएड | 
सुख भा सोच एक सँग मानेड । वहि बिनु जीवन मरन के जानेड । 
जहवाँ. देखो. तहवाँ. सोई | ओर न आब दृष्टि तर कोई । 
सभे जगत दरपन कर खेखा। आपन द्रसन आपुहिं देखा। 


अपने कोतुक कारन मेलि पसारसि हाथ। 
मलिक मुहम्मद पंथी होइ निसरे तेहि बाट ॥ 


[ श्शआ ] 

शुक्ल, ग्रियसन-- 

एक दिवस परदमावति रानी। हीरामनि तईं कहा सयानी। 
सुनु हीरामनि कहो बुभाई | दिन दिन सदन सतावे आई। 
पिता हमार न चाले बाता | त्रासहि बोलि सकहि नहिं माता । 
देस देस के बर मोहिं आवहि' | पिता हमार न आँखि लगावहिं। 
जोबन मोर भएड जस गंगा | देह देह हम लाग अनंगा। 
हीरामनि तब कहा बुझाई | बिधि कर लिखा मेंटि नहिं जाई । 
अग्याँ देड देखो फिरि देसा। तोहि जोग बर मिले नरेसा। 


जो लगि में फिरि आवो' मन चित धरहु निवारि। 
सनत रहा कोइ दुरजन राजहि कहा बिचारि॥ 


अभ्र८ जायसो-म्ंथावली 


[ ६०अ |] 

द्वि० रे, तृ० १, २, रे च० १, -- 

मिलहि' रहसि सब चढ्हि हिंडोरी | मूलि लेहि' सुख बारी भोरी। 
मूलि लेहु नेहर जब ताई'। फिरि नहि मूलन देइहि साईं । 
पनि सासुर लेइ राखिद्दि तहाँ। नेहर चाह न पाडब जहाँ। 
कित यह धूप कहाँ यह छाहाँ। रहब सखी बिनु मंदिर माहाँ । 
गुन पूछिह औ लाइहि दोखू | कोन उतर पाडब तह मोखु । 
सास न्नेंद के भोँंह सिकोरे। रहब सँकोचि दुवो कर जोरे। 
कित यह रहसि जो आडब करना | सस्‌रेइ अंत जनम दुख भरना | 


कित नेहर पुनि आडब कित ससुरे यह खेल । 
अआपु आपु कहूँ होइहि परब पंखि जस डेल । 
[ ६०अ' | 

भ्र० १, २-८ 
सनि सासुर पदुमावति डरी। जल भिनु सूख कंबल ज्यों करी । 
अब रगु सखी स्रवन नहिं सुना | डरपा जिंड हियरे महूँ गुना । 
हा हा करो सखी हो चेरी। कहु फिरि बात सखी पिड केरी । 
अगसरि जाबव कि दुसर संगरा।सुभर पंथ की आहि कुरंगा। 
वोहि दीप सखि आहि कि दूज़ा । एक खूरज को दूसर सुरुजा। 
कैसा नगर केस बसगीती । कछु अब तहाँ केसि है रीती । 
चख गहि बरें धरकु सो हिया। देइ३ मान तरहेते तिया। 


कस रे मिलन कस आदर केस नग्न कर लोग । 
केस कंत वहु पंथ कस केस मिले सख भोग ॥ 
[ $०अ' 
प्र० १, २-- 
कहा सखी खेलत सँग अटी | अब स बात पदुसमावति कही । 
जस नेहर सासुर दै कादाँ।जरन भुरन आहैे निज ताहाँ। 


सेवा सो सासुर बड़ काजू। जो सो सुकंत तो सदा सोहागू। 
सेवा सासु ननद्‌ बस करई। सेवा सान सवति कर हरई। 


पद्मसावत 


संजम सों निसि भे भलि होई | देवर जो जिड बोलु न कोई। 
सुजन परारा होइहि अजाना | नेहर होइहि रेनि सयाना। 
कहा तुम्हार नीक हम सखो । भुरि कुरि भर बन देखब आँखी। 


कहाँ खेल कहाँ सरवर कहाँ सखी कहँ रानि। 
सखी बुकझावहि आपु पर समुभ्ति सो सब्े तिवानि॥। 


[ ई१ञआ ] 
०0 अाआ 


चोली चीर छोरि के धरीं | देशि स्वभाव छपी आइछरी। 
आी जत अभरन पहिरें अहाय | काढ़ि तितठाँव परन को कहा(१)। 
दिपे लिज्ञाट दीप मुख बारा। पाछें ज्ञाग फिर अंधियारा। 
सरब चंद्रमुख जोति सरूपा | खंजन नेन सो दीख अनूपा। 
बदन जोति पटतर नहिं दूजे। पूनिड ससि सरि होइ न पूजे। 
जग जजियार कीन्ह बिधि जोती | मुख ओ बान... ... (7)। 
ससि देखे सर कंँवल लजाई। देखि अँजोर कुमुद बिकसाई। 


जगमग जोति अपूरब भा मूरत बहु ठाथ। 
जह जहँ दरस॑ परस भा तह भा रूप सुहान । 


[ ६१आ | 
त०२३६ 


मरदन ओऔ तन सो बिधि साजे । सीस पशारन बिधि उपराजे। 
के मंजन तन सो बिधि जो मिला | बिमल कथा कपूर निमला। 
बिमल सुगंधि महा सुख रासी। ओ माती बहु फूल न पाती। 
सीठी (!) लाइ केस जब मले। अष्टो कुली नाग कलमले। 
स कहब का () से कुछसे अलगा | दहकत दुसह स्याम से लगा। 
एक घरी जनु उपरें सारी | एक घरी जनु भितरें हारी। 
चंदन खस खस केवड़ा हरे । जहँ लग सुगंधि आनि सब घरे। 


महा भूप रस कुसुम ओ बहु बहु रंग संवारि। 
चीर चारु ओ अभरन अगर धरा तह चारि॥ 


४६० जायसी-पमंथावली 
[ ६४अ | 


प्र० १, २-- 

जेहिं कर सीप चढ़ा से हंसा। घोंधी सेवार पाव से नसा 
पदुमिनि सभहि' सखिन्ह से पूछा | केहि सरि लाभ फिरा के छूछा 
हेरि हार सब करन्ह तो आन।। जो जहाँ आहि से तहाँ भुलाना 
काहु न सका सरबर ताला | जिन्हे बिख बिथा आइ डर साला 
मुरुछ्ठि परी पदुमावति रानी। सखी जगाव मेलि मुख पानी 
मुरछहिं सखी नारि कर टोई | ब्याधि सोइ जेहि ओखद न होई 
नग अमोल हरवा मह्‌ अहा। चंपावत पूछे का कहा 


: रोबे रानि पदुसावति हार हरा एहि ठाँड। 
सबे सखी रहु मास सों हों बिगुचों एहि गाउं॥ 


[ ६४ आ ] 


प्र० १, २-- 

बोलै' सखी सबे एक बानी।जो दुख तुम्हें हमें सो रानी 
तुम्ह रोई गंभप की बारी। हम कुँवरिन्हि केहि माहि' बिचारी 
छाँड़ि भोकार रानि सब भेँखी | मानत नाहि' बुभावत सखी | 
सब मिलि कहहिं एइ समुँद रोबाबा। कोइ रोवे कोइ करे बुमावा | 
तठम्ह जानहु जेहि हमरहि हारा | तोहि सों हमें होइ दुख भारा। 
सब मिलि के कर जोरि पुकारा | देहि हार अब समुंद हमारा। 
सबे खेल अब भा फुर खेला | सुख सनेह हम दुख कर मेला | 


कहाँ जाई कापह कहों हार समृद्‌ मोर लीन्ह। 
देरि केंवल जल मीन पह का जानों का कीन्‍्ह ॥ 
[८७ अ ] 
तृ० २ में छुंद ८७ की अतिरिक्त पंक्तियाँ-- 
के अह्देर राजा घर आए | बाजन बाजत सबद्‌ सुदहाए। 
दिन बितीत निसि आइ तुलानी | मुख बिहँसत आई तह रानी। 


आसन भयौ से डठि के आनी | नीद परे कछु कहे कहानी । 
रुहिर चुवै जो जो कह बैना | रकत आइ भरि मोरे नेना। 


पद्रमावत ४६२ 


ओर जो कहसि से| कहै न आवा | बिखम कुठार हने जस लावा। 
महूँ अचकि जकि रहां अबोली | रकत सेज भीजी तन चोली । 
ब्के नाह औसि जो कहा। अस मुख बचन कही को सहा | 
अगिनि सुनाइ कहे मुख बाता। जर जर रहो भयो हिय बाता। 
[ ६० अ ] 

छ% ९४० 

में रिसि सुबा से मारे कहा। पे जेहि विधि राखे से रहा 

के गियान मन अगम बिचारा । जेहि पूजे नहिं चाहिय मारा। 
में सयान कस होड' अवबानी | चह दुख मारें श्रेस कहानी। 
तू तिरिया मति हीन पियारी | यह परबत पर रिस न सभारी | 
यह दिन सँवरि सवा में राला । दजहु सोच चित के अभिलाखा। 
धायोँ आनि सुवा सो दीन्हा। रहसि भरी रानी सा लीन्हा 

गएड भूलि(१,दुरल दु'द जो अहा | दुख के अंत सुक्ख है कहा ॥ 


सावधान जग होइ जो सदा सखी से होइ। 
बिन बमे जो काज कर अंत दुरी होइ सेइ।। 


[ श्श्प्ञ ] 

प्र० १, २, द्वि० ७-- 

बारह अभरन कहो बिचारी। ओ पषोडसो सिंगार सिंगारी | 
सेत चारि सेोहै अति स्यामा | राते चारि सोह अति रामा #+ 
माँग सेत लोचन नख चौका | देखि जो चौक कोंघ जनु लौका | 
कच चर भोंह श्याम कुच सीसा | छाधा (१) काम उपमा तनु ईसा। 
नैन द्सन कर तरवा राता। राते सबे जग जेहि के नाता 

एह अभरन ओ कहों सिंगारा । जहि तन भान सिरे कर तारा + 
नासिका अधर पल्लव कटि खीनी | गाल कसाई सुभर कटि छीनी ।, 


जंघ सभर छबिसभरता सो नहिं. सीत न कार । 
पुनि गति सील सभाड तें एह षोडस सिंगार ॥ 
[ १शशञअ |] 
द्वि० ४, * 7 
हिंदू. मीत बहुत समुकावा | सान न राजा गवन भुलावा।॥ 
३६ 


ब्द्ब्‌ जायसानश्रयावणा 


ऊँचे पेम पीर  घिर आई | परव्ोधक होइ अधिक सुदाई। 
अमृत बात कहत बिख जाना। पेम को बचन मीठ के माना । 
जो वह बिखइ मारि के खाई । पल्लो ताही पेम मलाई। 
पछौ बात भरथरिहें जाई | अमरित राज तज्यो बिख खाई । 
ओर महेस बड़ सिद्ध कहावा | उनहूँ बिखे कंठ पे लावा। 
होत आव रवि किरन निकासा। हनुमत होइ देइ को आसा। 


तुम सब सिद्धि मनावहु होइ गनेस सुधि लेहु | 
चेला की न चलाबे मिले गुरू जहाँ भेड। 


[ १३११ञ ] 

० १, द्वि० ४, ५, (तृ० १) पे 
में एहि अरथ पंडितन्ह बूक्ा। कहा कि हम्ह किछु ओर न सूझा । 
चौद॒ह भुवन जो तर डपराहीं।ते सब मानुख के घट माहीं। 
तन चितडर मन राजा कीन्हा। हिय सिघल बधि पदमिनि चीन्हा । 
गुरू सुबा जेइ पंथ देखावा। बिनु गुरु जगत को निरशुन पावा | 

गसमती यह दुनिया धंधा | बाँचा सोइ न एहि चित बंधा। 
राघव दूत सोइ संतानू। माया अलाडुद्दी सुलतानू। 
पेम कथा एहि भाँति बिचारहु | बूकि. लेहु जो बूमे पारहु। 


तुरकी अरबी हिंदुई भाषा जेती शतआहिं। 
जेहि महँ मारग पेम कर सबे सराहैं ताहि।। 


प्र० १ में यह छुंद यथा १३३ अ है; द्वि० ४ में यह छुंद दो बार 
आया है, एक बार यथा २७४ आ, और दूसरी बार यथा ६५१ अ; अंतर 
यह है कि २७४ आ में छंद की प्रथम दो पंक्तियाँ नहीं हैं, उनके स्थान पर 
यथा पाँचवीं और सातवीं निम्नलिखित पंक्तियों हैं : 


में यह जानि लिप्त अस कीन्हा। बूके सोइ जु आपन चीन्हा। 
आपनि जीम ओऔ आपनि बोली | मूरव मारे बोली ठोली। 


और छुद की सातवीं पंक्ति के स्थान पर २७४ आ में छुठवीं पंक्ति का पाठ इस 
प्रकार है 


प्रेम कथा एहि भाँति बनाई। मूरल कहहिं कहानी गाई। 


पद्सावत ४६३ 


( तृ० १ ) तथा द्वि० ५ में यह छंद एक बार यथा ६४१ अर आया 
है । 


[ श्ष८ अ ] 
द्वि० १, ४, ५, ६, ( किंतु &ि० १, ६ में यह यथा १४६ञ्र है गन+ 


बात कहत भइ देस गाहारी। करनिहु चाल्ह सम॒द्‌ मह मारी 

हस्ती सिस्टि लाइ हठ कीला | दोंड़ि आइ एक चाल्हा लीला। 
केवट लोग लाख हुत बली। फिरे न चाल्ह जिवन कलकली। 
बोहिथ सहस जानहु चहुूँ ओरा | होइ कलोल जानु तर बोरा। 
सनि के आप चढ़ा से राजा । ओ सब देस लोक मिलि बाजा 

भाजल बॉस खाँडे बहु परहीं। जानु पखाल बाज के चढ़हीं। 
चारा लील से। माछर भाजी। कहाँ जाइ जो जाकर खाजी। 


माछर कर बिख हिरदे बहु साँधी बिख बान। 
सबहिन पहुँचि के मारा चाल्हहिं बचे परान ॥ 
[ १४८ आ ] 

द्वि० १, ४, ५, ६, ( कितु द्वि० १, ६ में यह यथा १४६ आ है )-- 
जस धोौलागिरि परबत होई। तिहीं भाँति उतिरान्यौ सोई। 
सबहिं देस मिलि तीरि न आना | लीन्ह कुल्हाड़ी लोग जहाना। 
जनु परबत पर लागहि चॉटी | ले ले मास रही सब काटी | 
पॉजर परी कोस दस मंडे । पाँजर कसि जस सेत बिरडे। 
नेन सो जान कोट के पँवरी | कत अस गई फिरी तह भवरी | 


रतनसेनि से सुनि के कहेँ। अस अस मच्छ समद्‌ मह अहै। 
राजा तू चाहहु तह गवना । होड संजोग बहुरि नहिं अवना। 


तुम्ह राजा श्रो गुरू हम सेवक अरू चेर । 
कीन्ह चहें सब आएसु अब गबने तह फेर | 
[ श्शदेअआ | 
प्र० १, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, २, रे; पं० १, (किंतु प्र० 
१ में यह यथा १४६ अर है ) - 
राजे दीन्द कटक कर बीरा। सुपुरुस होहु धरहु मन धीरा। 


४६५७ जाय सी-ग्रंथावली 


ठाकुर जेहि क सूर भा कोई | कटक सूर पनि आपहि होई। 
जौ लहि सती न जिड सत बाधा | तो लहि देइ कहॉँर न काँधा 
पेम समुद मह बाँधघा बेरा | यह सब समुद बंद जेंहि केरा। 
ना हों सरग क चाहों राज।न मेहि नरक सेंत किछ. काजू। 
चाहों ओहि कर द्रसन पावा | जेइ मेहहि आनि पेम पथ लावा। 
काठहि काह गाढ़ का ढीला | बड़ न समुद मगर नहिं लीला । 


कान समुद्‌ धँसि लीन्हेसि भा पाले सब कोइ। 
कोइ काह न सँभारे आपनि आपनि होइ॥ 


[ श्श्पञ | 


द्वि० ३- 
राजहिं द्स्टि पंथ नभ देखे।भइ पाथर सब मोरे लेखे। 
का ले करों पर नर आभारा। तत्र का फीन्ह जब लीन्ह भँडारा । 
कछ नहि' हाथ लाग जो छाँड़ा | ठावहि' ठार्े रहा सब गाड़ा। 
सिद्ध पुरुष सब जासों भागे। जिय न सके तिहि हाथ न लागे। 
अस्थिर होइ भाग सो खाँचा | पंथी ले पथ जीवन बाँचा। 
साती परबत गए का हाथा। सातो गुरू दुहूँ जग साथा। 
केवल लागि भँवरा जस गिरहीं। मकु जिय जाइ बेगि नहिं हरहीं । 


धन ओ दरब मे।र पदमावत दीं वेधा जेहि पेम। 
सातां समुद दे नेवछावरि मिलों तो जब तब पेम ॥ 


[ १६श५ञ ] 


प्र० १, २, द्वि० ३ ५, ७, - 

नीचे संग नित होइ निचाई | जैसे बकु मराल की नाई। 
नीच न कबहूँ जिय मह राखिअ | नीच संग कबहूँ नहि' लाइअ | 
नीच न कबहूँ होइ भलाई। नीचे सौ पुनि पुनि मंदाई। 
नीच न कबहूँ आबे काजा | नीचे रहे न एको| लाजा। 
नीचे सौं निति होइ निचाई | नीच निबाह न झँच मिताई। 
नीचे संग न कबहूँ कीजे। नीचे पंथ पाड नहि' दीजे। 
नीचे नहि' कीजे ब्योहारू | नीचे काहि न दीजै भारू। 


पद्मावत ४६४ 


होइ ऊँच नहि कबहूँ जेहि नीचे मन भाड। 
नीच ले ऊँच बिनासे नीच संग लागिन साड॥ 


[ १६८ञअ | 
ठवृ० २० 
जब जनमी पदमावति रानी । ता दिन गनकु कहा मन जानी। 
जंबू दीप देस एक अहा | पदुमाबति कर तहाँ देस हा 
एक दिन धाई बात चलावा | ज्रकाई' जिड गहबरि आवा। 
जी रतिपति ज्यों राति समाना । सिंभु निसिंभु दोड उठ अमाना। 
सँंवरत से निसि बासर जाई। भवन छपा से किछ न सुहाई। 
बिरह्‌ बिथा अति ब्याकुल वारी | हरि हित लेपन भाव न सारी 
जलसुत सीतल देह चढाई | अधिक बिरह तनु लाग दहाई। 
बनिता बेठि जु सुमिरे हरि भंडार कर देइ। 
सुरुज चाँद सस्थि कब मिले' जो रति पति करेइ॥ 
[ १८०अ | 
प्र० १, २, द्वि० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, च० १, पं०१०८ 
सुना जो अस धनि जारी कया । तन भा साँच हिएँभे मया। 
देखों जाइ जरै कस भानू। कंचन जरे अधिक होइ बानू। 
अब जौ' मरे वह पेम बत्रियोगी। हत्या मोहिं जेहि कारन जोगी | 
सुनि के रतन पदारथ राता। हीरामन सो कह यह बाता। 
जो' वह जोगि सभार छाला | पाइहि भुगुति देख जयमाला। 


आव बसंत कुसल जो पावों। पजा मिस मंडप कहूँ थधा 
गुरु के बेन फूल हों गाँथे। देखों नेन चढ़ा. माथे। 


कवँल भँवर तुम्ह बरना में माना पनि सोइ | 
चाँद सूर कहँ चाहिअ जो रे सूर वह होइ ॥ 


[ श्पश्ञ्र ] 
प्र० १, २, द्वि० १, २, ४, ५, ६, तृ० ३८ 
रँगरेजिन बहु राती सारी। चली चोखि सो नाइन बारी। 


४६६ जायसी-अथावली 


ठंठेरिनि चलीं बहु ठाठर कीन्हे | चलीं अहीरिनि काजर दीन्‍्दे। 
गूजरि चलीं गोरस के माती। तंबोलिन चलीं रंग बहु राती। 
चली लोहारिनि पेने नेना | माँटिनि चली मधुर मुख जेना । 
गंधिनि चलीं सुगंधि लगाए। छीपिनि छीपईँ चीर रंगाए। 
मालिनि चलीं फूल ले गाँथे। तेलिनि चली फुलाएल माँथे । 
के सिंगार बहु बेसवा चलीं। जहाँ लगि मूर्दी ब्रिगर्सी कलीं | 


नटिनो डोमिनि ढोलिनि सहनाइनि भेरिकारि। 
निरतत तंत बिनोद सौं बिहँसत खेलत नारि ॥ 


[ शश१श्ञ ] 


यह अतिरिक्त छुंद तृ० ३ में यथा २३१ अर, द्वि० ३, ६ में यथा २३२ अ 
तथा- द्वि० ४ में[यथा २३३ है - 

रहों गगन महं बार बियोगी। चाहै भोग सो रावल जोगी । 
मागे सीस देडें कर जोरों | आरा देइ अंग नहि' मोरों। 
जेहि महँ मोहि वह अधिक सुह।बे । जो जिड क्इ माख नहि' आचबे। 
पास जी राखे हों परिछाई | सेवा जोग जगत हौ' नाई। 
तजि वह ना न जानड दूज़ा | कबहूँ जो मिले इछ(?)मन पूजा । 
अपने जिड पर लोभ न मोहीं | पेम द्वार होइ मागड ओही | 
द्रसन लागि तपो' ओऔ जरों'।| खन खन बरिस बरिस ज्यों तरो'। 


ओहि द्रसन कह जोबोी' दीपक जैस पतंग । 
कृटि कटि मासु जो मारौ' मरत न मोरो' अंग ॥ 


[ रघम्श्र ] 
प्र० १, द्वि० ५०८ 


यहै बात गद परचहि चहै। कोई कहै किछू अन कहै। 
देखन पौन छतीसौ' धावा। कोइ देखे कोइ सीस डोलावा ' 
तब लग यह गढ़ हता अछूता। भवा निदान आइ गढ़ दुता। 
देखि लोग गढ़ करहि बुमावा | यह गढ़ जीड अनेकन्ह लावा । 
यह सिंघल घर घर सुख साजा | दुख की बात न जाने राजा । 
जोग जुगुति किछु है न समानी | अब चख भरे ढरा सब पानी | 


पद्मावत ४६७ 


पकरि काल अब तहाँ लै आवा। अब तुम्हार जिड रहै न पावा ।' 


काहू जियन भयो गढ़ भीतर काहू भयो अन्याड | 
पाँव फिरो गढ़ पाछू अबहूँ सुना नहिं राड॥ 
| २१३१८आ ] 

प्र० १, छवि० ५-८ 
बोला रतन सुनहु सिंघली | सिद्ध न ओर बिधाता बली। 
जिन वह करिया बूढदृहिं ठेका। सत्तर पीर भए गदू एका।' 
वर सनमानों एक हर केरा।रन बन माँद रहा चहूँ फेरा । 
छन एक माह करे दुख भंगा।राज छॉँड़ाइ करे भिखमंगा। 
जो कोई आपन के के गहे। ओहि के डीठ सबे पर रहे। 
जब कोई चाहे तब नहिं भोटा | ताहि मिले जौ पीछे ठेक। 
तिन सों कोई करे सरबली। सो जग ऊपर जग सब कली । 


कोड काह अभिमान जनि नेन हियहिं के देखि। 
गिर रोबे जो माँगई निरखि परे अपलेख ।। 
[ र६२ञअ | 

प्र० १, द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ठ० १, ३ (किंतु तृ० १ में यथा २६१ अर है) - 
जोगिन्ह जबहिं गाढ़ 'अस परा | महादेव कर आसन टरा। 
वे हँस पारबती सों कहा। जानहुँ सूर गहन अन गहा। 
आजु चढ़े गढ़ ऊपर तपा। राजै गहा सूर तब छपा। 
जग देखेगा कोतुक आजू | कीन्ह तपा मारे कहूँ साजू। 
पारबती सुनि पायन्हं परी। चलि महेस देखहिं एहि घरी। 
भेस भाँट भाँटिनि कर कीन्हा | ओ हनुवंत दबीर संग लीन्हा। 
आए गुपुत होइ देखन लागी। वह मूरति कस सती सभागी | 


कटक असूक देखि के राजा गरब करेइ। 
देड क दसा न देखइ दहुँ का कहँ जय देह ॥ 


१ प्र० १ में इस पंक्ति का पहला चरण है: 'है सो काल जोगी तुम्ह आए, दूसरा 
चरण लिखने से रद्द गया है । 

२ प्र० १ में दूसरा चरण है। 'होह सटाय सो आंइ सकेला ।” इसी प्रकार शेष नीचे की 
पं क्तयों में मो पाठ भेद हैं। 


अद्८ जायसी-ग्रंथावली 


[ श६रआ ] 
द्वि० २, ३, ४, १- 
अस लव लीन्ह रहा होइ तपा | पदुमावति पदुमावति जपा। 
मन सम्राधि तासों घुनि लागी। जेहि दरसन कारन बेरागी। 
रहा समाइ रूप ओ नाऊ। ओर न सभ बार जहाँ जाऊ। 
आओ महेस कहेँ करों अदेस | जेइ यह पंथ दीन्ह उपदेसू। 
पारबती पुनि सत्य सराहा । ओऔ फिरि मुख महेस कर चाहा | 
हिय महेस जो कहै महेंसी |कित सिर नावहिं ए परदेसी। 
मरतहु कीन्ह तुम्हारहि नाऊ । तुम्ह चित किए रहे एहि ठाऊ। 


मारत ही परदेसी राखि लेहु एहि बीर। 
कोइ काहू कर नाहीं जो होइ चले न तीर || 


[ २६२३ ] 
द्वि० ३, ४, ६ आओ 


लै सो सँदेस सुवा गयो वहाँ |सूली देन गए ले जहाँ। 
देखि रतन हीरामनि रोवा | राजा जिड लोगन्ह ह.ठ खोवा । 
देखि रुदन होीरामनि केरा | रोवदिं सब राजा मुख हेरा। 
माँगहिं सब बिधिना सों रोई। के डउप्कार  छड़ावै कोई । 
कहि संदेस सब बिपति सुनाई | बिकल बहुत किछु कहा न जाई। 
काढ़ि प्रान बेठी लेइ हाथा | मरे तौ मरों जिश्लौं एक साथा | 
सुनि संदेस राजा तब हसा | प्रान प्रान घट घट महँ बसा। 


सुअटा भाँ: दर्सोधी भए ज्ि" पर एक ठाँड। 
चलि सो जाइ अब देख तह जहूँ. बेठा रह राव ।' 
[ २६२अर१ ] 
छू० १- 
गोरे” फुनि ईसर सन कहां। मरतहु परे जियत डर रहा। 


ओहि के पंथ भएड जिड खोई। निस्चे न जानहूँ ओहि कस होई । 
भावे जीड सूरी दे लेई। भावे राज पाट कोइ देई। 


पदसावत ४६६ 


छुंद की शेष अरद्धालियाँ २६२ की ४, ५, ६, तथा ७ हैं और दोहा २६२ 
आर का है, केवल द्वि० ४ में यह समस्त शेष पंक्तियाँ २६२ आ की इन्हीं 
संख्याओं की पंक्तियाँ हैं । 

[ २६४अ ] 
द्वि० ३८ 
भें अग्यां को भाट अभाऊ। बाए ४ हाथ दीनन्‍्ह बरम्हाऊ। 
को मोहिं जोंग होइ जग पारा | जासों हेरों' जाइ पतारा। 
सुर नर गन प्रंध्रप रिषि देवा। सब जग जीति करहि नित सेवा । 
तेहि बिनु जीव जंत जत अहहीं | माथ नाइ मुख अस्तुति कहहीं। 
परगट गुपुत जहाँ ज्गि होई।सीस नाइ सोपे सब कोई। 
रन बन जीव जंतु जो रहहीं। घरस पाइ सेवा सब करहीं। 

तासों को सरबरि करे अरे अरे भेंठे भाँट। 
छार होहिं सब तपसी जो छूटहिं गज पाँति ॥ 

[ २६४आ | 
द्वि० २, २- 
राजा रिसहिं सुनी नहिं बाता। अति रिस भरा कोह भा राता। 
सूरी खड़ी कीन्ह ले कहाँ। आठौ' बच्र खड़े जुरि जहाँ। 
अन बाजहिं बाजन बहु भाँतो। राजा हिय न होइ सुख साँती। 
मारे मार करहिं सब कोई | गंभ्रपसेन आगि रन बोई। 
कहा न माने अति रिसि भरा । जेहिं दिसि हेर सोई दिसि जरा। 
बिनवहिं सबहि सो मंत्री महा | गंप्रपसेन सुने नहिं कहा 
छत्री बीर सकल रन रोपी | टेरहिं ढेर बीर रन कोपी । 

काहू कहा न मानहि राजा राजहिं अति रिसि कोन्ह। 
धरि मारहु सब जोगी राइ रजाएसु दौन्ह॥ 

[ २६४६ ] 
द्वि० २- 
ईइसर भाँट भेस अस भाखा। हनुमत बीर रहै नहिं राख।। 


४७० जायसी-ग्रंथावली 


लीन्ह चूरि वे ततखन सरी। धरि मेलेसि मानहूँ मुख मूरी ॥४ 
शो तस भोर लेंगर नचावा । जहेँ बाज्ञा तहँ खोज न पावा | 
तस रन रूप पाव के मारे | बहै लाग रन रुहिर पनारे। 
मुह सो' मुंह तस भा रन जोरा | हय सो हय जुरे बाग न मोरा 
पुरुख पुरुख सो' भे तस मारी | खरग धनुख भे मारि बजाई। 
सेल साँगि ओ चलहि जु गोला | बरसे बान पनग जिमि ओला ! 


भए सहाइ देवता रन वन जाहेर कीन्ह। 
देखि रोन जोगिन्ह कर राजहिं परा असूछ (?)॥ 


[ २६५ई |] 
द्वि० १- 


ब्रह्मा बिस्‍्नु एक सति भए | रतनसेनि कहाँ देखे गए | 
देखि रतन कहेँ भए दयाला | भइ दयाल तो कंचन जाला। 
यहि बालक के कोइ न साथा। भवा अकेल चहा संघाता। 
तो त्रम्हे उठि बिनती कीन्हा | महादेव तो भाखा लीन्दा। 
तोहिं राजे बढ. अजुगति कीन्हा। यहि बालक कहे मारे कीन्हा। 
है कोइ चरे यह सूरी। चूरि चारि धरि डाले दूरी। 
तब हनिवेत डठि अग्याँ सारी । धरि हिलाइ के डारि जपारी। 


धरि मेरवे अस अठेसि टूक टाक धरि कीन्ह । 
सब सिंघल नृप मिलि के दूखन सबो कह दीम्द ॥| 
( २६४४ ] 

द्वि० १- 
दावे दूखे कहूँ ते आवा। जहँ मारत एकंत छोड़ावा 
मारि मारि के कीजत धावा। आस पास सब मिलि के आवा | 
देखे बरम्हा और गोपिंदा।| देखे देवता महा नरिदा 
देखे बासुकि फनपति राजा | के धनि रतनसेनि का साजा। 
के धनि वे पदुमावति रानीं। जअेहि के कारन मीचु तुलानी। 


सब मित्रि आइ के छोंका केसें।सिव बढ़ि मंडल छुके जैसें। 
बचन् एक जो सीवब चल्लावा। ब्िम्त करटक काहे कहें शब्रावा। 


पद्मावत ४७९ 


सिव हरसाइ सबहि तों कहा मारहु रन साज | 
मारि मेरावहु. माँटी देहु रतन कह राज || 


[ २६४ ] 

द्वि० १- 

कोह भए रिस राते हु बना । ब्रम्हा बिस्नु की आई सेना।' 
सिरी क्रिस्स तिरसूल संभारा। बिसस्‍्नु फाँस लीन्ह तेहि बारा। 
महादेव चक्र तब लीन्हा | महादेव तेज तीनो लीन्हा। 
मारि राज॑ सब लिहेड अँजोरी | पंज होति है मूठी मोरी। 
तीनो सूर छठे तपि कया। अहुठ बज्र पड़ि देखो जिया। 
सेंबर मदादेव के जोगी। भए संजोइल किस्न सो भोगी | 
किस्न उतारि कवच पहिनाई। छका कटक राजा कहूँ आई। 


मारि मेरावहु मॉाँटी करहु बेगि सो आन । 
हमते रन कस बाँधे हम कहाँ खंडन आन ॥ 


| २६४ए ] 

द्वि० १- 

जबहीं किरसन सेना साजा | महादेव कर डवरू बाज़ा। 
छत्र थारि सिर छत्र बनावा।जूकमा रन सनाह पहिनावा। 
तरपहिं नारद अगसन जानी | यहि गली सबको मींच तुलानी + 
चहे एक देखो मन बिचारी। दहुँ कस होति अहैे महा मारी। 
जो हम मारे कहाँ बड़ आए। बहिके अधिक होइ कड़ वाए। 
वे माँनुख मारे' का लाजा। हम भाजे सब होइ अकाजा। 
सकल कोट सब काहूँ हसा | ब्रम्हा बिस्‍स्नु सब भाजे अंसा | 


छाडि देहु सब धंधा में धरम न अँसी भाँति। 
पैठे भाँट बराभन करें जगत कर साँति॥ 
[ २६४ऐ ] 
द्वि० १- 
जाइ भाँट आगे सिर नावा। बाएं हाथ देइ बर भावा। 
धनि ले' गंध्रपसे न सुर घाती। बोले भाँट2 सब अनवन बाती | 
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महाराज राजन्ह में सीसा। जगत सबे देइ तोहि असीसा। 
जस जग करें बड़ाई तोरी। तैसन समुकभ बात ते' मोरी। 
बरम्हा त्रिस्‍स्नु सिव पठवा मोही | बरजहि' राजा तेवे तोही। 
तुम्ह) गढ़ बारी सब सनाथ।। भवा अकेल छॉड़ा संग साथा। 
आपु हिते' जनि बात बिगारहु। ओ जनि बालक जोगी मारहु। 


जो' जानसि तू भीख देइ आबा बार अतीत । 
जीव निठुर केर अह्ार भा परे गयंद की सीत ॥ 


[ २६८ञअ ] 


द्वि० २, ३, ४, ५, ६, ठ०३ तथाग (किंतु द्वि० हे में यह छंद 
यथा २१३ के श्र आया है )- 


ततखन बस महेस मन लाजा | भाँट गिरा होइ बिनवा राजा । 
गंभपसेन तू राजा महा। हा महेस मूरति सुनु कहा। 
जो पे बात होइ भत्ति आगे। कहा चहिय का भा रिस लागे। 
राज कवर यह होइ न जोग' | सुनि पदमावति भएड बियोगी। 
जम्बूदीप राजघर बेटा |जो है लिखा सो जाइ न मेंटा। 
तुम्दरदि सुआ जाइ ओहि आना | ओ जेहि कर बर कें तेइ माना । 
पुनि यह बात सुनी सिवलोका। करसि बियाह धरम है तोका। 


माँगे मीख खपर लेइ मुए न छाॉडे बार। 
बूकहु कनक कचोरी भीखि देंहु नहिः सार ॥ 


[ २६८ञआ ] 
द्वि० २, ४, ५, ६, त० ३, ग” 


ओहट होहु रे भाट भिव्वारी। का तू देत मोहिं अस गारी। 
का मोहि जोग जगत होइ पारा ।जा सहूँ देरों जाइ पतारा। 
जोगी जती आव जो कोई | सुनतहिं भासमान भा सोई। 
भीखि लेहि' फिरि माँगहि आगे। ए सब रेनि रहे गढ़ लागे। 
जस हींछा चाहों तिन्ह दीन्हा। नाहिं बेधि सूरो जिड लीन्हा। 
जेदि अस साध होइ जिड खोवा | सो पतंग दीपक तस रोवा। 
सुर नर मुनि सब गंभप देवा। तेद्दि को गने करहिं नित सेवा । 


पदमावत ४७३ 


मो सौ को सरबरि करे सुनु रे मूठे भाँट। 
छार होइ जो चालो निज्भु हरितन कर ठाट ॥ 


[ रण | 
द्वि० २, ३, ४, **, ६, तृ० १, रे तथा गए 


जोगी धरि मेले सब पाशे | ओरे माल आइ रत काछे। 
मंत्रिनह कहा सुनहु हो राजा। देखहु अब जोगिन्ह कर काजा | 
हम जो कहा तुम्ह करहु न जमू । होत आव दर जगत असूमू। 
खिन इक महेँ भुरमुट होइ बोता | दर महँ चढ़ि जो रहे सो जीता । 
के धीरज राजा तब कोपा। अंगद आई पाँव रन रोपा। 
हस्ति पाँच जो अगसन धाए। तिन्ह अंगद धरि सड़ फिराए | 
दीन्ह डड़ाइ सरग कहूँ गए। लोटि न फिरे तहँहि के भए ; 
देखत रहे अचंभी जोगी हस्ती बहुरि न आय । 
जोगिन्ह कर अस जब भूमि न लागत पाय ॥ 
[ २६८३ ] 
द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, ३े तथा ग 
कहहि' बात जोगी हम पाए | खिनक माहूँ चाहत हहिं धाए | 
जी लहि धावहिं अस के खेलहु | हस्तिन्ह्‌ केर जह सब पेलहु। 
जस गज पेलि होहि' रन आगे। तस बगमेल करहु सँग लागे। 
हस्ति क जह धाय अगुसारी | हनुवँत तबे लेगूर  पसारी | 
जैसे सेन बीच रन धाई। सबने लपेटि लॉँगूर चलाई | 
बहुतक द्ूट भए नो खंडा। बहुतक जाइ परे बरम्हंडा। 
बहुतक भँवत सोह अंतरीखा | रहे सो लाख मए ते लीखा। 


बहुतक परे सं मुद्‌ महँ परत न पावा खोज । 
जहाँ गरब तहेँ पीरा जहाँ हसी तह रोज ॥ 


[ र६घड ] 
द्वि० २, ३, ४, ५, ६, तृ० १, रे तथा ग 
पुनि आगे का देखे राजा। इंसर केर घंट रन बाजा। 
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सुना संख जो बिस्नू पूरा। आगे हनुबँत केर लंगूरा। 
लीन्हे फिरहि. लोक बरम्हंडा।सरग पतार लाइ मदमंडा। 
बलि बासकि ओ इंद्र नरिंदू। राहु नखत सरुज ओ चंदू। 
जावेत दानव राच्छस पुरे।आठो बतञ्च आइ रन जुरे। 
जेहि कर गरब करत हुत राजा । सो सब फिरि बेरी दोइ साजा 
जहवाँ. महादेव रन खड़ा | सीस नाइ नृप पायेंन्ह परा। 


केहि कारन रिस कीजिए हों सेवक ओ चेर । 
जेहि चाहिय तेहि दीजिय बारि गोसाई केर 


| र६ृजअ' |! 


द्वि० २८ 

राजा कोह भवा अति ताता। अति रिस भरे सुने नहि' बाता 
अस जरि उठा जड़ नहि होई | जरत आगि महं पेठि न कोई | 
गरब भरा जिड महँ अस गाढ़ा । मन महँ फूल सरग लहूँ बाढ़ा । 
रिस रिस सीव भएड बहु भाँती | मोर बाज होइ नहिं साँती। 
राजा कहा न काहु का रहा | मारु सारु पुनि और न कहा । 
जोगी जानि धरा अभिमानू। राजमद्द थिर रहा न ग्यानू। 
मोरे देह करो अपनाईं। खरग खनहि' सब संग सहाई | 


रिसि नरेस सन अस भरा दीन्ह बहुत सो कान | 
रही कर लॉ नग तेहि पुनि दिरदे सब सुद्दान (?) ॥ 


[ २७४ अ ] 
ढद्वि० २, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० ३े ग- 


बोल गोसाई' कर सन भाना। काह सो जुगुति उतर कहे आना। 
माना बोल हरख जिड बाढ़ा।ओ बरोक भा टीका काढ़ा 
दूधो मिले मनावा भला | सुपरुख आपु आपु कह चला। 
लीन्ह डउतारि जाहि हित जोगू। ओ तप करे से पावै भोगू। 
वह मन चित जो एके अहा | मारे लीन्ह न दूसर कहा। 
जो अस कोाई जिड पर छेवा | देवता आइ करहिं निति सेवा। 
दिन दस जीवन जो दुख देखा | भा जुग जुग सुख जाइ न लेखा । 


पद्मसावत 4३ 


रतनसेनि संग बरनों पदमावति का बियाह। 
मंदिर बेग राँवारा मादर तूर जलछाह॥। 


[ २७७४ आ | 
द्वि० २ में छुंद २७४ नहीं है, उसके स्थान पर उपयुक्त २७४ अ्र है, जिसके 
पू्व निम्नलिखित दो अद्धालियों हैं : 
देखि तौ राजा मन बिहँसाना। राज कु वरि निश्चे करि माना । 
महादेव सो' बिनती कीन्ही | लीजे बार जेही जंहि दीन्‍्हीं। 


ओर बीच में यथाक्रम निम्नलिखित दोहा है : 


गैस सीस तप अरथ जिड पेम नेम चित लाइ। 
अंत तंत सो अनमिल्न साहस सिद्ध सहाइ ॥ 
अर।र निम्नलिखित पाँच अद्धालियाँ हैं : 
मन चित रहे समाधि समाई। मन पहुँचे भल से। लै खाई। 
मारि क अमर होइ निजि साई | काल जाहि वह काल न होई। 
प्‌ करे 
अस रस पंम असी ले पिया । जुग जुग अमर ज़ मारि के जिया। 
दुख मारग जु जाइ कोइ कोई | दुख के अंत सु फल सुख होई। 
जेहि दिन कहँ इंछा मन लावा। पेम प्रसाद साई दिन पावा। 


इस प्रकार नो अ्रतिरिक्त पंक्तियाँ बदा कर एक अतिरिक्त छुंद २७४ आ की 
पूर्ति को गई है। 


[ र८७४ अ ] 
प्र० १, द्वि० २, ४, ४५, ६, तृ० ३०८ 


जंबन आवा बीन न बाजा। बिनु बाजन नहि' जेवै' राजा। 
सब कुँबरन्ह पुनि खेचा हाथू | ठाकुर जेब तो जेंबै' साथू। 
बिनय करहिं पंडित बिद्दाना। काहे नाहिं जेवहि' जजमाना। 
यह कबिलास इंद्र कर बासू। जहाँ न अन्न न साछरि माँसू। 
पान फूल आसी सब कोई। तुम्ह कारन यह कीन्ह रसोई। 
भूल तो जनु अमृत दे सूला | धूप तो सीयर नींबी रूखा। 
नींद तो भुईं जनु सेज सपेती | छाॉँटहु का चतुराई एती। 
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कौन काज केहि कारन ब्रिकल भएड जजमान। 
होइ रजाएसु सोई बेगि देहिं हम आन ।॥ 
[ रपए आ ] 

प्र० १, छिं० २, ४, ५, ६, तृ० ३- 
तुम्ह पंडित जानहु सब भेदू। पहिले नाद मएड तब बेदू। 
आदि पिता जो बिधि ओऔतारा | नाद संग जिड ग्यान राँचारा। 
से। तुम बरजि नीक का कीन्हा | जेंबन संग भोग बिधि दीन्‍्हा। 
नेन रसन नासिक दुइ ख्वना | इन्ह चारहु संग जेंवे अवना । 
जेंबन देखा नेन सिराने | जीभदि स्वाद भुगुति रस जाने । 
नासिक सबे बासना पाई । ख्रवनहिं काह कहत पहुनाई। 
तेहि कर होइ नाद सों पोखा। तब चारिहु कर होइ सँतोखा। 


आओ से सनहिं सबद एक जाहि परा किछ सूमि। 
पंडित नाद सने कह बरजेहु त्म का बकि ॥ 
| रेण४ ३ | 

प्र० १, द्वि० २, ४, ५, ६, तृ० ३- 
राजा उतरू सुनहु अब सोई। महि डोले जो बेद न होई। 
नाद बेद मद पेड़ जो चारी।फाया महोँ ते लेहु बिचारी। 
नाद हिए मन उपने काया। जहँ मद तहाँ पैड़ नहिं छाया। 
होइ उनसमद जूका से कर।जो न बेद आँकुस सिर धरे। 
जोगी होइ नाद सो सुना। जेहि सुनि काय जरे चौगुना। 


कया जो परम तंत मन लावा | घूम माति सुनि और न भावा। 
गए जो धरम पंथ होइ राजा। तिन कर पनि जो सने तो छाजा | 


जस मद पिए घम केाइ नाद सने पे घम। 
तेहि ते बरजे नीक है चढ़े रहसि के दूम ॥ 
[ रणञ्ञ | 
द्वि० २-- 
सनि गधप राजा के बना। अत सख भा जत जाना ( १)। 
उन्हे पुनि सनि बिनती उन्‍्ह केरो | भएड ... 2 रो 


परदमावत ५७७ 


देस पुहमि अपने सन जेती | रतनसेन कह दौीन्‍न्हीं तेती। 
आधा राजपाट उन्ह दिया। बहुत भाँति संतोखन किया। 
हम घर कुल दीपक नहिं अहा। तुम्ह पाएं जस मन चित चहा। 
गंध्पसेन बहुत सुख पावा। रतनसेन सख कहत न आवा। 
उनहिं जीव संतोख तब भएऊ | बिसमे दुद छूटि सब गएऊ | 


अझस से आस के कोई गंध्रपसेनि नरेस | 
देखि रतन सुख सपने गा दुख दुद अदेस ॥ 


[ रेपण अर | 
द्वि० ३, 'औै, ६, तृ० ३४5+ 


चेरि सहस दुइ पाई भल्वी ।धनि गोहने धौराहर चल्ली। 
सात खंड साजा उपराहीं। रानो ले लौकावति जाहीं। 
खंड खंड कोतुक देखरावहिं। ओ राजा कहँ बातन्ह लावहिं।! 
पहिल खंड नो देखइ राजा । फटिक पखान कनक सब साजा।॥ 
जस द्रपन महँ दीखे देहा।तेस साज सब कीन्ह एरेहा। 
साडज पंखि जो कीन्ह चतेरे। ओ पारिध जनु लाग अहेरे। 
ओर जावेत सब त्रिभुवन लिखा | जनु सब ठाद देहि' आसिखा | 


देखि बखाने राज़ा भीवेसेन का राज। 
धन्नि चक्‍कवे राजा जेइ रे मंदिर अस साज || 


[ रणण आ |] 
द्वि० २, ३, '*, ५, ठ० ३-- 


दोसर खंड सब भूप सँवारा। साजे चाँद सुरुक ओ तारा। 
तीसर खंड सो कनक जड़ाऊ। नग जो लाग अस दीख न काऊ। 
चौथ खंड मनि मानिक जरे | देख अनूप पाप सब हरे। 
पाँवव हीरा ईंटि गढ़ावा ।ओ सब लाग कपूर गिलावा। 
छुठएं लाग रतन गजमोंती | होइ डजियार जगत तेहि जोती। 
जगर मगर सब खंभे करहीं। निसि सब जनहूँ दिया अस बरहीं। 
तहाँ न दीपक ओ मसियारा। सब नग जोति होइ डजियारा | 
३७ 
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अस उजियार होइ किछु चाँद सुरुज नहिं बार। 
जो ओहि' आवा अजोरे सो देखे जजियार ॥ 


[ रघध्ञ ] 


प्र० ९ -+- 

औअसी सेज साजि तेहि जोगी। बेठि दुबहु मानहूँ रस भोगी। 
धनि सो सेज धनि सोवनिहारी | भई हुलास देखि जो बारी। 
रतन  पंदारथ दीख अजोरी | चाँद सूर दोइ कला अजोरी। 
इंद्र राज ओ छुत्तर पावा। आज सिंगार होइ सब आवा | 
देखि -.सखीं सब देखत हारा | एक एक भुख काम की धारा | 
जो आवा असे घर नए । पुनि डठि चला आन के भण। 
'ना कहूँ का मूठा मन दोरा।जो दोरावे सो मन बोरा। 


रचि चोटक चितसारी बहुतहिं भाँति बनाव। 
चेतक भए तेहि सोवते चेत नेन भर पाव (?)॥ 


[ शरप्ध्ञ' ] 


पढें ० ३०-- 

अथम खंड का बरनों भावा। इंद्रलोक अस दिस्टि देखावा। 
धनि थेंवई आओ धरनि सुतहारा। जिनि यह खंड रचा डजियारा। 
ओ बहु भाँतिन भएड गिलावा। मन मानिक ओ रतन जड़ावा। 
मंद भाव का देखे राजा। बहुत पखान कनक जरि साजा। 
भाँति भाँति कर लिखा अहेरा | चित जग साडज भार चितेरा। 
आओ जित नाच अखारा होई। ताल मसदंग भाव सब होई। 


जित गुन मंदिर धोरहर सब साजे बिधि साज | 
रसना बरनि बरन कत रहे मोहि तेहि लाज ॥ 
[ २६३ञ ] 
द्वि० ४, ६५, ख-- 


का पूँछहु तुम धातु निछोही | जो गुरु कीन्ह अँतरपट ओही। 
सिधि गुटिका अब मो सँग कहा | भएडे रॉग सत हिए न रहा। 
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सो न रूप जासों दुख खोलों। गएड भरोस तहाँ का बोलों। 
जहँ लोना बिरवा के जाती। कहि के सँदेस आन को पाती | 
के जो पार हरतार करीजै | गंधक देखि अबहिं जिड दीजै। 
तुम्द जोरा के सूर मयंकू। पुनि बिछोह सो लीन्ह कलंक। 
जो एहि घरी मिलावै मोही। सीस देडें बलिहारी ओही। 


होइ अबरक इंगुर भया फेरि अगिनि महँ दीन्ह । 
काया पीतर होइ कनक जौ तुम्ह चाहहु कीन्ह ॥ 


[ ३१४अ ] 
द्वि० २, ४, ४, ६, तृ० ३-- 


हँसि पदुमावति मानी बाता | निहचे तू मोरे मद माता। 
त्‌ राजा दुहुँ कुल डजियारा। अस के चरचिडँ मरम तुम्हारा। 

तू जंबूदीप बसेरा | किमि जानेसि कस सिंघल मेरा । 
किमि जानेसि सो मानसर केवा | सुनि सो भोंर भा जिड पर छुवा । 
ना तुईं खुनी न कबहूँ दीठी | केस चित्र होइ चितहि पईठी। 
जो लहि अगिनि करे नहिं भेदू | तो लहि औटि चुवे नहिं मेदू। 
कह संकर तोहि अस लखावा | मिला अलख अस पेम चखावा। 


जेहि कर सत्य सघाती तेहि कर डर सोइ मेंट । 
सो सत कहु केसे भा दुवो भाँति जो मेंट ॥ 


[ ३१५आ ] 
द्वि० २, ४, *, ६९, तृ० ३-८ 


सत्य कहों सुनु॒पदुमावती | जहँ सत पुरुख तहाँ सुरसती। 
पाएड सुवा कहीं वह बाता। भा चिहचे देखत मुख राता। 
रूप तुम्हार सुनें अस नीका। ना जेहि चढ़ा काहु कहँ टीका । 
चित्र किएर पुनि लेइ लइ नाऊ। नेनहिं. लागि हिए भा ठाऊँ। 
हों भा साँच सुनत ओहि घड़ी। तुम होइ रूप आइ चित चढ़ी। 
हो भा काठ मुण्ति मनमारे। चहे जो करु सब हाथ तुम्हारे । 
तुम्ह जो डोलाइहु तबहीं डोला | सौन साँस जो' दीन्ह तो बोला । 
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को सोवै को जागे अस हों गएड बिमोहि। 
परगट गुपुत न दूसर जहाँ देखों तहँ तोहिं ॥ 
[ ३१४३ ] 

द्वि० २, ४, ५, ६, १० ३०-- 
बिहँसी धनि सुनि के सत भाऊ | हो' रामा तू राबन राऊ। 
रहा जो मौंर केवल की आसा | कस न भोग माने रस बासा। 
जस सत कहा कँवर तूं मोहीं। तस मन मोर लाग पुनि तोही। 
जब हूँत कहि गा पंखि सँंदेसी | सुनिड कि आवा है परदेसी | 
तब हुँत तुम्ह बिन रहे न जीऊ | चातकि भइडः कहत पिड पीऊ। 
भइड घकोरि सो पंथ निहारी | समु द सीप जस नेन पसारी। 
भइड बिरह दृहि कोइल कारी | डारि डारि जिप्रि कूकि पुकारी | 

कौन सो दिन जब पिड मिले यह मन राता जासु। 

वह दुख देखे मोर सब हों दुख देखों तासु ॥ 

[ ३१६ञअ | 

हवि० ४, ५, ६ (किंतु द्वि० ६ में यह छंद ३१६ के पूर्व आतो है)-- 
रतनसेन सो कंत सुजानी। रूट रस पंडित सोरह बानी। 
तस होइ मिले पुरुष ओ गोरी । जसि बिछुरी सारस जोरी। 
रची रारि दूनौ एक पासा | होइ जुग जुग धावहिं के लासा 
पिय धनि गही दीन्ह गलबाहीं। धनि बिछुरी लागी डर माहीं। 
ते छकि नव रस केलि करेदह्दीं। चोका लाइ अधर रस लेहीं। 


धनि नौ सात सात ओ पाँचा। पूरुख दस तेरह किमि बाँचा | 
लीन्ह बिधाँसि बिरह धनि साजा । ओ सब रचन जीत हुत राजा | 


जनहूँ ओटि के मिलि गए तस दूनी भए एक । 
कंचन कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक || 


[ र१-ञ्र ] 
5 
पढुमावत कह सुनहू राजा । केसे तुमहि हिए रँँग राता' 
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सवा बचन बिरहा तब लागा। रहे न ॒प्रान प्रेम तन जागा। 
राज पाट है गे तजि नारी। तुब दरसन कहाँ भएड भिखारी 
सोरह सहस कवर संग आथी। जोग पंथ निसरे होइ साथी। 
चलेजऊ मनसि सिंघल दीप दसा | बचन हिरामनि के उडपदेसा। 
आइ देखा तह समु द्‌ अपारू | बोहित चढ़े सँवरि करतारू। 
आइई परे मानसर माहाँ। देखि घवल तन भण्जड ज्लादाँ। 
सुओ कहा अब देखाहु राजा। महादेव कर मंडप साजा। 


गुर उपदेस चढेर गढ़ राजें पकरेड भकारि। 
सूरी देत तहँ धाँचेड तुब सुमिरन सनु नारि॥ 


[ शश्ण्ञ्ा ] 
तृ० ३-- 


अब सनु रतन बात ते मोरी | भरर अगाह हृदय यह तोरी। 
केहु कहा जंगी सब मारे।सनत हंस तब चला निनारे। 
सर रचि जरे तबे में चाहा। सखिन्ह धाइ पकरी मोरि बाहाँ। 
वोहि मोहि कबहूँ न दरसन भएऊ। मोरि निति मैं दुख्व केसे सह्देक । 
अब हैं। सखी जरोंवबोहि लागी। पेम प्रीति मोहि तन महँ जागी। 
अब जो वोहि लागि जिड देऊ । रहि कल दोसरे क नाडे न लेक । 
पिय मोर जाइ इंद्रासन साजा। ले अपछरा भुंजैहहिं राजा। 


रहि निमित्त सनु बालम अध डउधे मोर जीय। 
मंदिल झरोखे मारग जोबों कोस देस कह पीय ॥ 


[ शेश्श्अ |] 


ग्र०९. २ द्वि्‌ ०२३. ४ ५ 


पदुमावति कह सुनहु सहेली | हों सो केवल तुम कुमुद चमेली । 
कलस मानि हों तेहि दिन आई । पूजा चलहु चढ़ावहि' जाई। 
मेक पदमावति कर जो बेवानू। जनु परभात परे लखि भानू। 
आस पास बाजत चोडोला | दुद्भि झाँक तूर डफ ढोला। 
एक संग सब सोंधे' भरी | देव दुवार उतरि भइ खरीं। 
अपने हाथ देव नहवावा। कलस सहस एक घिरित भरावा । 
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पोता मंडप अगर ओ चंदन | देव, भरा अरगज ओ बंदन। 


के प्रनाम आगे भई' बिनय कीन्ह बहु भाँति। 
रानी कहा चलहु घर सखी होति है राति॥ 


[ १६१अ ] 
प्र० १, २, द्वि० १, ३, ४, ५, ६, ७, तृ० १, २, ३-८ 


पदुमावति सों कट्देड बिहंगम | कंत लोभाइ रहे जेहि संगम । 
तू घर घरनि भई पिड हरता। मोहि तन दीन्द्ेसि जप ओ बरता । 
रावट कनक सो तोकहँ भएऊ। रावट  लंक मोहि के गएऊ। 
तोहि चेन सुख मिले सरीरा | मो कहूँ हिए दुद दुख पूरा 
हमहूँ बियाहीं संग ओहि पीऊ | आपुहि पाइ जानु पर जीऊ। 
अबहूँ मया करू करु जिड फेरा | मोहि जियाड कंत देइ मेरा। 
मोहिं भोग सों काज न घारी। सौँंहि दीठि के चाहनहारी | 


सवति न होसि तू बेरिनि मोर कंत जेहि हाथ | 
आनि मिला एक बेर तोर पाये मोर हाथ ॥ 


[ श्य३े अर ] 

द्वि ० ४, ५ 

परिवा नोमी पुरुष न भाएं। दृइजि दसमी उतर अदाएं। 
तीज एकाद्सि अगनिड मारे। चौथि दुवादसि नेरित वारै। 
पाँचई तेरिस दिन रमेसरी | छठि चौदसि पच्छिडडे परमेसरी । 
सतमी पनि3ऊ बायब आछी | अठई अमावस ईसन लाछी। 
तिथि नछत्र पुनि बार कहीजै। सुदिन साधि प्रत्थान धरीजे। 
सग्ुन दुघरिया लगन साधना । भद्रा ओ दिकसूल बाँचना | 
चक्र जोगिनी गने जो जाने | पर बर जीति लच्छि घर आने। 


सुख समाधि आनंद घर कोन्ह पयाना पीड। 
थरथराइ तन काँपे धरकि घरकि डठ जीड ॥ 
[ श्प्शेआ | 
प्र० १, २, द्वि० २, ४, ५, ६, ७८ 
मेख सिंघ धन परुब बसे | बिरिख मकर कन्या जम दिस | 


पदमावत ध्परे 


मिथुन तुला आ कु'भम पछाहाँ। करक सीन बिरिछिक उतराहाँ। 
गवन करें कहूँ डगरे कोई। सनमुख सोम लाभ बहु होई। 
दृहिन चंद्रमा सुख सरबदा। बाएँ चंद न दुख आपदा। 
अदिति होइ उत्तर कह कालू। सोम काल बायब नहिं चालू) 
भौम काल पच्छिड बुध निरिता। गुरु दक्खिन ओ सुक अगनऊता | 
प्रव काल सनीचर बसे | पीठि काल देइ चले त हसे। 


धन नछत्र ओ चंद्रमा ओ तारा बल सोइ। 
समय एक दिन गवने लछिमी केतिक होइ ॥ 


[ रेघशेइ | 
भ्र० १, २, द्वि० २, ४, *, ९, ७-ा 


पहिले चाँद पुरुष दिसि तारा | दूजे बसे इसान बिचारा। 
तीजे उतर ओ चोथे बायव | पँचएँ पच्छिएँ दिसा गनाएब । 
छुठएँ नेरित दक्खिन सतएँ। बसे जाइ अगिनिड सो अठएँ | 
नवएँ चंद सो प्रथिवां बासा। दसएँ चंद जो रहै अकासा। 
ग्यरहें चंद्र पुरुव फिरि जाई। वहु कलेस सौं दिवस बिहाई। 
असुनी भरनी खेती भली। सगसिर मृल पुनरबस बली। 
पुख्य ज्येरठा हस्त अनुराधा जो सुख चाहे पूजै साधा। 

तिथि नछत्र ओ बार एक अस्ट सात खेंड भाग | 

आदि अंत बुध सो एहि दुख सुख अंकम लाग || 


[ शेपरेई ] 

प्र० १, २, &० २, ४, ५, ६, ७८ 

परिवा छुट्टि <कादसि नंदा। दुइजि सत्तमी द्वादसि मंदा। 
तीजि अस्टिमी तेरसि जया। चोौथि चतुरद्सि नवमी रखया । 
प्रन पनिड दसमी पाँचे |सुक्रोे नंदे बुध भए नाँचे। 
अद्तिसों हस्त नखत सिधि लहिए | बीफे पुख्य स्वन ससि कहिए। 
भरनि रेवती बुध अनुराधा। भए अमावस रोहिनि साधा। 
राहु चंद्र भू संपति आए। अंद गहन तब लाग सजाए। 
सनि रिकता कुज अज्ञा लीजे। सिद्धि जोग गुरू परिवा कीजै | 


८७9 जायसी-ग्रंथावली 


छठे नछत्र होइ रबि ओही अमावस होइ। 
बीचहि परिवा जो' मिले सुरुज गहनतब्र दोइ ॥ 


[| इपश्आ ] 
द्वि० ३, तृ० २, च० १-५ 


चले केंवर चितडर के साथी | औ जत गवनचार के आथी | 

हीरामनि साथ परेवा। तहँ पहुँचाइ चल भलि सेवा। 
ओ सब रातिन्ह फेर बेवाना | भा सब काहूँ चितडर जाना। 
दल कर खेह छिपा रवि सारा | नीन न सभइ हाथ पसारा। 
जे सच्॒ केंवर देस के अहे | और जु सिंघल दीप के रहे। 
अगनित कटक चला बल साजी | बड़ परताप चौबधड़िया बाजी। 
दल पर दल चित गनत न आवा | अऔस कटक दल साजि चलावा | 


गवन कीन्ह चितडर कहूँ रतनसेनि जगराइ। 
सोरह सहस कुँवर सिल हीरामनि सुखदाइ ॥ 


[ शेघच्आ ] 

प्र० १, २८ 

राजकुबर रानी ओ सुवा। वेगर बेगर चाहें तहँ हुवा। 
गरब गाँठि मन साह न खोला | लहर खाहि ओ सत नहिं डोला | 
डठत आड अब लहरि अपारा | भाँति भाँति ज्यों चल्ञा पहारा। 
लहरि अ्रचक्केहूँ जानहूँ आगी। काहूँ हिए चेंदुन असि लागी। 
काहूँ जानु अमी मुख सारा | काहूँ जनु बिख सरा संचारा। 
घरी घरी जो अगम न जाईं। जानहँ काल नियर भा आई। 
नेन पसारि हेरु जो राजा। सरग पताल एक संग साजा। 


नेनन्द पँथ जो भूलि गा अगुमन भा आँधियार | 
हेरि हेरि सब मूँखहिं दुख मह गुरू अधार | 
[ 3े८८ञआ ] 
प्र० १, २८ 


समु द कह्दा सुनु मुरुख अग्याना | जेहि गथ नाहिं का करो पयाना | 


पद्सावत पर 


एह समुंद कर ओस सुभाऊ। दे के देइ बोहित महँ पाऊँ। 
अजहूँ समुक मुगुध मन माहाँ। काल कुस्ट होइहि सो ताहाँ। 
तबहूँ न समुकु जबहि' सिर आई | लहरि उपर से लहरे खाई। 
सबै रेनु होइ जाइहि कहाँ। खोजे खोज न पाइब तहाँ। 
चक्रित भए कुंबर जल देखी। धरनि गगन जल संग बिसेखी। 
देखि सो लहर भरे चख पानी | कहहि' सबे अब आई तुलानी | 


लहरि असूक देख तस जैसे साज सुमेर | 
चहूँ दिसि जनु घन घोरें काहि न जाइ तस घेर ॥ 


[ शे८फइ ] 
० ९२० कल 


हीरामनि परगट ओहि ठाँई । होइहि सरग ससि राहु कि नाई । 
ओोहि का अंस भार जो कोई | एक संग एनतालिस खोई | 
पुनि सिर धुने न आइहि हाथा। आदि अंत जनु रहा न साथा। 
सब पख फेरि रहहि' ओहि ठाई | ले जाइहि आपन की नाई। 
असमी काढ़ि माखन रस लेई। तुम्ह निचोइ सरि मोन करेह। 
पुनि न समाइ आई घट पवना | फिरहि न फिरि राजा इसी गोना । 
एह रे समुद्‌ है बिप्र हमारा। बोहित नाड इहे कड़्हारा। 


जो रे आइ सखे महँ जल निककुंज घट होइ। 
जिन्ह रें ठगा जिभ्र जगत महँ भेष धरे है सोइ ॥ 


[ श्य८ ई ] 


प्र» १, २- 

हीरामन जब बहुत बुमावा | तेईँ जनु भाँग धतूरा खावा। 
काहे न जानत आपु समाना | गएड ग्यान तेहि' भाँति तिवाना। 
रानी कहा सुनहु हो नाहू । एहि जल होत चहत तन दाहू | 
कोस कोस की लहरें आवहिं | पवन सो पानी अधिक ते धावहिं । 
भंखहि कुँवर सो करहिं तिवाना | तुम्ह राजा मन माह भुलाना। 
इहै मंत्र रावन अस हरा |इहे मंत्र. लंकेस्वर छरा। 
इहे मंत्र आसाबरि मारी | इहू मंत्र छुरा कुबेर भंडारी। 


प८६ जायसी-अंथावली 


सोइ मंत्र तुम्ह राजा भूले समुद महेँ आइ। 
जैसे सीस माछ्ठी धुने कर मींजे पछिताइ॥ 
[ शे८८ड | 

प्र० १, २- 
अजहूँ समुकु बोरे अभिमानी। बट महँ निकट आइ संग तानी | 
सुनु राजा तें समुंद क कहा | तुम्ह पहँ कछू न राखा रहा। 
जैसें भूजि करि खेतहिं बोवा।| मोर मोर कहि चाहत खोबा। 
तासोँ का कीजे सरबरी | जासों सोच चाव घर घरी। 
बाट घाट महँ है सब ठाऊँ। ताकी रहनि सुबासत गाऊ। 
के आपन जानहु मन माहीं। ताही कर एह तोर किछु नाहीं। 
सो तुम्ह सों सब लेइ सँभारी | तुम्हहि करिहि घरि माहँ भिखारी । 


हिएँ समुकु तें राजा साहु समुंद तें चोर। 
आपन करिहि सो स/रिहि हिए तुहँ कद्दे का मोर ॥ 
[ श्प८णऊ ] 
प्र० १, २-- 
राजे' कहा दान देड देवा। जब सो चले समुद्‌ मह खेवा | 
उभरे बोहित सुनि सो दानू। रतनसेन मन करहि तिवानू। 
एक एक गय द्रब में जोरा। तेसि सो समु द कह चाहत मोरा | 
सो मोहिं देत न/हिं. बनि आवा। रहै पाहनहि होइ परावा। 
देड सो दान पार जो' जाऊं | जौ रेसुनों चितडर करनाऊँ। 
केइ रे सम॒द स्वामी बौरावा | राज दान स॒त मंगे पावा। 
दान देइ व्यापारी परजा जेहि भो भीर। 
हों रे आहि हित गध्रप राज समुद लहु तीर ॥| 
[ ४०२तञअ ] 
प्र० १, २-- 
रोवे पदुमावति गहि केसा | कहाँ रहे बसि रूप है नरेसा । 
कहाँ हीरामनि पंडित मोरा | चाँद सुरुज जेहि जग महँ जोरा | 
अहि अहार तन मन दुख कसा | सिंघल रहे न चितडर बसा। 


पद्मावत :. शपऊ- 


माँक बाट के केइ गुन काटा। भइड अथाह देखि पिड बाटा | 
किरे केस भेस मुख लावै। भई बेहाल लाल नहि' पावे | 
अनचिन्ह सभे न आपन कोई | प्रात साँक निस बासर होई। 
कोन करे एहि ठाड गोहारा | लाज पियहि जेहि ऊपर भारा। 


थाके रसन अधर रंग स्रवन कनक के फूल । 
थके भुजा बलयो कर ब्यापित भो तन सूल ॥ 


[ ४०४अ ] 
प्र० २-- 


परा आइ अब कृप अँधारा। सभ्ति न परे गगन ओ तारा। 
चहूँ ओर चित चक्रित भएऊ। जनु सिव ले रावन हरि गएऊ। 
अहि अहार नैना जल पीओ | पदुमावति विन केसे जीओ। 
हाँ पावै करवत जिव पेलों | सीस जतारि सम॒द्‌ महँ मेलों। 
कहाँ हीरामनि पंडित आथी। बिलछुर सबे कुंवर पच साथी । 
गए अमोल नग देखत पाँचा। तब गुन कीन्ह समत में काँचा। 
गए सो मेघ उमर सिर छाता। पाटन कनक जराव को हाता।! 


गए ते अरथ दरब सब केहि कर गरब में कीन्ह | 
अब पछिताड होइ जिड कौन मंत्र में कीन्ह।॥ 


[ ४१८ञ ] 


पछ है हे हि २२ रह पे, ७ ले: 8. के च6 ह8. 
पं० १-- 

जनि काहू कर होइ बिछोऊ। जस वे मिलते मिले सब कोऊ | 
पदुमावति जो पावा पीऊ। जनु मरजियहिं परा तन जीऊ | 
के नेवछावरि तन मन वारी | पायन्ह परी घानि गिड जारी । 
नव अवतार दीम्ह बिधि आजू। रही छार भइ मानुख साजू। 
राजा रोव धालि गिये पागा। पदुमावति के पायन्ह लागा। 
तन जिड महूँ बिधि दीन्ह बिछोऊ। अस न करे तो चीन्ह न कोऊ। 
सोई मारि छार के मेटा। सोइ जियाइ कराबे मेंटा! 


अपप जायसी-अंथावली 


मुहमद मीत जौ मन बसे बिधि मिल्राव ओहि आनि | 
संपति बिपति पुरुख कहँ काह लाभ का हानि॥ 
[ ४१्८आ |] 

तल 
लद्िंमी पदुमावति पहें धाई। भइ सुसार जँबहि' चलत्ति जाई ! 
आओ समुद्र चलि पार सो आवा | रतनसेनि कहूँ आइ बुलावा। 
चलहु बेगि भइ सिद्धि रसोई | भुगुति न तजै जिश्ले जो कोई । 
जो न होइ कहूँ जि सो खाई। आदि अंत लहि चले सो धाई। 
राजा सुनि उठि जहवाँ चले। पदुमावती हाथ तब मलेै। 
अस बूके सब लोग खबाई | हम तुम्ह दोड जिव जे वहि'जाई । 
भाय बंद ओ सखा सहेली। सब पर प्रेम जनहूँ अकेली। 


तुम्ह सुजान औ पंडित दस ओऔ चार निधान। 
में मुगुध बुधि ओ जिय दई देह (?)अलप ग्यॉन | 
[४८३ ] 

तृ० २- 
जो बिधि जगत राखि दिन चारी। संग साथ से करे न यारी। 
हिलि मिलि सब जस जिड तब रहे । सुत बित सकल साथि न रहे। 
में तिरिया बधि अलप बखानी | तुमहिं पुरुख बहु बद्धि कहानी(?)। 
बूक्कि ग्याँन गुन देखो आपू। कह लगि बहुरहि यह बड़ पापू। 
जे मुख बोल सुनत कहेँ ताई | मरन भला जीवन ते साईं। 
जो लेइगा सब साथ न प्यारा | हम बाँचे धिग जिवन हमारा। 
सब क साथ बिधि राखहु होई। बिनु सँग जिवन मरन भल सोई । 


( दोहे की पंक्तियाँ प्रति में नहीं हैं ) 
[ ४१८१ ] 
तृ० २- 


लछिमिनि बहुत ऊजतन समुभाई | काहु कहे मोहि मुवा न जाई। 
तब पदुमावति बिनती कीन्हें । जग॒मो हार परा हम चीन्हें । 
सब सँग आनि समु द महँ खोबा | सभनि जाइ हम संग बिछोवा। 


पद्मावत प्र 


जिनि सँग हम निति खेल धमारी। ओ जस जगत अंत संसारी। 
तिन्ह बिनु अब हम जिया न जाई । जिवन्ह कैस बिनु संग सहाई। 
मया करहु जो हम कह मारा | जिसु कंथा जहाँ वह संसारा। 
यहैँ करहु जो हम निस्तारा ।जेहिं रे मरहु के जोहर बारा। 
एतना बोल देहिं हम माँगे। स्रुज आइ जरावहिं आगे। 


( दोहे की पंक्तियाँ प्रति में नहीं हैं ) 
[ ४श्पड ] 

द्वि० ४, ५, तृ० २- 

लछिमी सौं पद्मावति कहा | तुम्ह प्रसाद पाएड जो चहा। 
जौ' सब खोइ जाहिं हम दोऊ। जो देखें भल कहे न कोऊझ। 
जें सब कूँवर आए हम साथी। ओ जत हस्ति घोड़ ओ आथी | 
जौ' पावै| सूख जीवन भोगू। नाहिं त मरन मरन दुख रोगू। 
तब लछिमी गइ पिता के ठाऊ । जो एहि कर सब बूड़ से। पाऊ । 
तब सो जरी अमृत ले आवा । जो मरे हुत तिन्‍्ह छिरकि जियाबा | 
एक एक के दीनन्‍्ह से आनी। भा सँतोख मन राजा रानी। 


आइ मिले सब साथी हिलि मिलि करहि अनंद । 
भई प्राप्त सख संपति गएड छूटि दुख हद ॥ 


[ ४१८ ऊ ] 
द्वि० ४, *, 0० २- 


ओर दीन्ह बहु रतन पखाना। सोन रूप तो मनहिं न आना। 
भे बहु मोल पदारथ नाऊ | का तिन्ह बरनि कहाँ तुम ठाऊ। 
तिन्ह कर रूप भाव को कहे । एक एक नग दीप जो लहै। 
तीर फार बहु मोल जो अहे | तेइ सब नग चुनि चुनि के गहटे । 
जौ एक रतन भँजाबै कोई। करे सोइ जो मन महँ होई। 
दूरब गरब मन गएड भुलाईं। हम सम लच्छ मनहिं नहि. आई। 
लघु दीरघ जो दरब बखाना | जो जेहि चहिय सोइ तेइ माना | 


बड़ औ छोट दोड सम स्वामिकाज जो सोइ। 
जो चाहिय जेहि काज कहूँ ओहि काज से होइ॥ 


४६० जायसी-अंथावली 


[ ४२०अ, आ ] 
४२० की प्रथम और द्वितीय पंक्तियों के बीच में प्र० १, २, द्वि० ३, ७ 
में पूरे दो छुंदों की पंक्तियाँ अतिरिक्त हैं, जिनमें से दूसरा छंद (४२० आ ) 
द्वि० ४, ५ में भी ४२० के अनन्तर आया है : 


कोटि एक दिन लागें भोगू। जेब कुरी छतठीसो लोगू। 
सीभहिं बहु बिंजन परकारा। लाखन जेंबन बहुत अपारा | 
पहिले भोग गोसाइ चढ़ाव्हिं। तेह पाछें तप जप सब पावहिं। 
भरि के थाल कंचन ले धरहीं | दे पट बाहर अस्तुति करहीं। 
जल घरिका सब बाहिर आवहिं | पेठहि' पंडित चार छठावहि'। 
जो जन गा सो भोजन पावहि । सो जेबहिं पड़ि सीस चरहावहिं | 


ओर बिकाइ जो हॉडिन्ह ऊच नीच सब लेइ। 
भाँति न केहु काहु के फोर दूक होइ तेइ ॥ 


कुवरन्द जो बहि घाटन्ह लागे। बह बेकरार मए जनु जागे। 
बिकल अचेत चेत नहिं नेकों। संग सखा नहि देखों एकोौ। 
कहाँ अहे हम आए कहाँ। नहि' जा नहि ले जाइहि जहाँ। 
जेहि क हम अद्स्टि के अपनी | लाइ भाग बिधि दीन्हीं जपनी। 
जेन्ह के संग पदुमिनी बाँची। बहुत अनंद ते फिरि फिरि नाची | 
सब संँंभ मिले आइ जगनाथा | सबन्ह आइ ओबन्‍ह नावा माथा । 
अति दुख आइ मिले तहूँ राजा। मोइ तें गएउ न एको काजा। 


सोइ हीरामनि रतन रबि सोइ पदमावति लाल । 
सोइ कुँबर सोइ पदमिनी सोइ प्र॑म प्रतिपाल ॥ 


साठ जबै ओर बहु घाता | निसठें मकक्‍्ख न आबवे बाता। 
[ ४२५अ | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह छंद ४२६ के अनन्तर आया है ) -- 


जिओ तो द्रब मिले नो लाखा।ओ तरिवर डपने नी साखा। 


पदमावत ४५६१ 


जिश्रे तो तुरी अनेकन्ह हाथी। सब बिछुरेइ बिछरे भइ साथी । 
जिओ तौ फिरि नैनन्द्र जग देखा। दरजन सरजन सबे बिसेखा। 
जिश्वे तो स्रवनन्ह सुने सबादा। फिरि बिछराइ मिलाव राधा। 
जिश्वे तो क्रीडा दुख सुख भावा | जिअ तो इंद्र अपछरा पावा। 
जिओ तो रतन पदारथ पावा। जिश्रे ती चितडर फिरि गृह आवा | 


ज्िअ तो देखु सिव मंडप सिघल दीप पहार। 
जिअ तो लीन्ह जो समुद सब जिओ तो सब संभार ॥ 


[ ४२५आ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह छंद यथा ४२६ के अ्रनन्तर आया है) - 


जिय बिनु रावनु लंका जारी। जिय बिनु कहा कुबेर भडारी | 
जिय बिनु भूई आहि सब माटी। बिनु जिय को देखे गरह घाटी। 
बिनु जिय हिया गुनन को गुना | बिनु जीयहि' स्रवनन नहि' सना । 
बिनु जिय पाँचों बेगर होई।बेगर भए समेटो कोई। 
बिनु जिय भवर कंबल नहि' जाना । बिनु जिय छारहि' छार सम्गना। 
बिनु जिय जोबन भए पराए। गए हेराइ न खोजन पाए। 
जिय एहि जग होइहि परवाना। जिय बिनु सो जानहूँ घतियाना | 


कहि के सबे बुकावहि' सेन सखा अरू बीर | 
बिनु जिय काटो कोटि सिर होइ न एको पीर || 


[ ४२६ञअ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ९, ६, ७० 


बेठ सिंघासन लोग जोहारा | निधनी निग्गुन दरब बोहारा। 
अगनित दान निछावरि कीन्हा | मेंगतन्ह दान बहुत के दीन्हा। 
लेइ के हरित मद्दा्तव मिले | तुलसी लेंइ डपरोहित चले । 
बेटा भाइ केंवर जत आवहि' | हँसि हसि राजा कंठ लग।वहि' । 
नेगी गए मिले अरकाना। पँवरिहि' बाजे घरुरि निसाना। 
मिले कवर कापर पहिराए। देइ दरब तिनन्‍्ह घरहि पठाए। 
सबके दसा फिरो प॒नि दुनी। दान डाक सबही जग सुनी। 


४६२ जायसी-ग्रंथावली 


बाजे' पाँच सबद्‌ नित सिद्धि बखानहि' भाँट । 
छतिस कूरि खट दरसन आईइ जुरे ओहि पाट || 


[ ४र३आ |] 


प्र० १, २८ 

रतनसेनि गढ़ महँ पग्मु धारा । दिन दस यह गढ़ रहा परारा 
दिन दस देस देसंतर गएऊ। पनि एह मंदिर आपन भणएऊ। 
एह गढ़ आहा जैसे सपना | पुनि समभारि लीन्हा आवना 
चित्त कूर कहा रहत एहि भाँती । बासर भूख न निद्रा राती 
भा दरसन अब रूप मुरारी।पे सत बार जो कीन्ह जोहारी। 
एह मंदिर सो सिंघल धावा। कहेड कि होइ जनि मँदिल परावा | 
देखें आगुन समुद्‌ पहारा | साहु दान ले पार छझतारा!। 


जोग तों पाएड भोग मैं पित चितडर नहि' भोर । 
मंदिल पे सो दान दे दिएहि होइ दुख थोर ॥ 
[ ४४५ञअ ] 

प्रति प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७८ 
अस कहि दुवो नारि समुझाई'। विहँसत हिए चाँपि कँठ लाई। 
लेइ दोड संग मंदिर महँ आए । सोन पलॉँग जहूँ रहे बिछाए | 
सीकभी पाँच अश्रमृत जेबनारा | औ भोजन छुप्पन परकारा। 
हुलसीं सरस खजहजा खाईं। भोग करत बिहँसीं रहसाई । 
सोन मंदिर नगमति कहँ दीन्हा। रूप मंदिर पदमावति लीन्हा। 
मंदिर रतन रतन के खंभा। बेठा राज जोहारे सभा। 
सभा सो सब सुभर मन कहा। सोई अस जो गुरु भल कहा। 


बहु सुगंध बहु भोग सुख कुरलहि' केलि कराहि' । 
दु्ूँ सों केलि नित माने रहस अनँद दिन जाहि ॥ 
[ ४४श्आ ] 
द्वि० ३८ 
नाग पद्म नागरि दुइ नारी। बरनी दूनड परम प्रियारी। 
पद्म नाग पद्म अंग सुभाएं। चँदुन मलैगिरि अंग लगाएँ। 


पदमावत ४६३ 


पद्म पदारथ पदिक नवेलों। कारी सेन बनी अलबेलीं। 
गोरी साँवरि नवल सलोनी। कोकिल चातक कंठ बिलोनी। 
लिखी मुहम्मद दूनी नारीं। रतनसेन की परम पियारीं। 
जस दुख देख जगत महँ लोगू। तस तेहि के रँग माने भोगू। 
छह रितु बारह मास गाँवाना।| पद्स नाग कर आरस माना। 


चंदन चीर चारु ओ चोवा परिमल मेद्‌ सुगंध | 
पुहुप बास रस माह भरि जोबन सीस सुबंध !। 
[ ४४४५३ ] 

प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७-८ 
जाएरडई नागमती नगसेनिहि' | ऊँच भाग ऊँचे दिन रेनिहि | 
कंवलसेनि पद्मावति जाएड। जानहूँ अंद धरति मह आएड | 
पंडित बहु बुधिवंत बालाए। रासि बरग ओऔ गरह गनाए। 
कहेन्हि बड़े दोड राजा होहीं | ऐसे पूत होहि सब तोहीं। 
नवो खंड के राजन्ह जाहीं।ओं किलछु दुद होइ दल माहीं। 
खोलि भँडारहि' दान देवावा | देखी सुखी करि मान बढ़ावा। 
जाचक लोग गुनी जन आए | ओ अनंद के बाज बधाए। 


बहु किछु पावा जोतिसिन्ह ओ देइ चत्ते असीस । 
पुत्र॒कलन्र कुटुबच सब्च जियहिं कोटि बरीस ॥ 


| ४४६ञअ ] 
प्र० १, २-- 


जुरी सभा तहँ अनबन भाती | बेठि कुबर सब पाँती पाँती। 
कोइ चतुराई सारि सो खेलहिं। ओ डम ठारि आपु तर हेलहिं। 
कोइ पंडित पढ़ि बेद सुनावहिं। ओ कंचन बहु भाव देखावहिं। 
अब इन्ह बेगु गुनी कर ठाटा। सुनि सो सबद रटन हिय फाटा। 
गुनी न छाडत कोइ नटसारा। जौ रे होत अस्थिर द्रषारा। 
ना एक डाक गुनी संग पावा। अपनी अपनी भाँति सुनावा। 
सोइ पियार जो अधिको नवई। नवै से पाव भाव सो भवई |! 


भाव सो मिले जो साजन सखा भाव भरम गौ ताहि। 
अन रे भाव भरम रहे जनु रे बार एहि आहि।॥ 
० 


४६७ जायसी-म्ंथावली 


[ ४४६ |] 

प्र० १, २- 

अकथ कथा जे कह सब कोई | सब को चाह चलाबे सोई। 
करहि' से अभ्रपनी आपनि बाता । जेहि जस पहुँच बकसे सो ताका । 
बकट्टि' से पंडित बेद सुबेदा । गुपुत बाल बकु जो श्रोहि भेदा । 
कहद्धिं जोगि सब आपन जोगू | कहहिं राड जो मानहिं भोगू। 
ओ वैसे आपन गून कहा | धन जो कहेँ अब कोड न रहा | 
जो सब रहे शओरोही दरबारा।सब काहू कहूँ कीन्ह जोद्दारा। 
फिरी दिस्टि सब के उपराद्दी | उन्ह चख ओट रहा कोइ नाहीं। 


आजु राड होइ बैठे सुनहिं कथा गुन ग्यॉन। 
सोइ सबद सरवन भे अंत्रित जो उनके मन मान ॥ 
[ ४४६३ ] 

प्र० १, २- 
तब पंडित पढ़ि बेद सुनावै। अगम एक चाहत जो शआवे। 
होइट्ठटिं उपद्रो चितडर माहाँ। जस घर भेद लंक ग्रहि डाहा । 
कहै न कोइ एहि चितडर मेरा। रतनसेनि चितडर केहि केरा। 
बेद उछेद न सुने कहानी। औ चितडर भूला ही रानी। 
भूला स्वाद रंग ओ नादा।ओ भूले जिन्ह सूक न आगा | 
भूला कटक देखि हम हाथी। ओ जानी आपन दै साथी। 
ओ। तेहि ऊँच देखि गढ़ भूला। जैसें सुवा सेंबर के फूला। 


भला रदे जो गरब तें सुने न आपु समान । 
ऊँचा चितडर देखि करि जियहिं कीन्ह अभिमान ॥ 
[ ४४६६ ] 
ग्र० १, २- 


यॉभन एक बसे ओद्दवि गाऊ | अहा गुपुत परगट भा नाऊ। 
कीन्ह बाद तेन्द्र राधाँ सेती।भई बात गइ राजा सेती। 
बाँभन चेतनि सों भे बादा। राजा मुख हेरे तब लागा। 


पद्समावत ४६० 


बॉमन पूछे बेद गरंथा। चित चेतनि औ दृधि मंथा (१)। 
संवरि सुरसती मनहिं भमनावे। वाक वाद नीछ आ दे पावै (?) | 
कहइ एक एक अस मुख बोला | पंडित कद्दृहिं बेद अब डोला | 
देखहिं पत्रा करहिं तिवाना | बेद मंत्र बुध सबै हेराना। 


कट्ट बॉभन सुनु चेतन बाद कीन्ह तुम्द आजु। 
को निबटावइ बीच होइ अहा अधिक होइ बाजु ॥ 


[ ४४७ अ ] 


प्र० १, २, द्वि० ३, ६, ७, में ४४७१ के अनन्तर आठ तथा ४४७२ के 
अनन्तर एक | कुल निम्नलिखित नौ पंक्तियाँ अतिरिक्त हैं-- 


राजा एह तो साँच न होई। अस तो दिस्टि बंध पे होई। 
वह तो सात कोस लहु चाँटू। आगे होइ होहिं तौ बाँदू । 
पवन पाव जो तुरे पलानहु। चहूँ ओर असवार धवावहु | 
चहूँ. ओर असवार धवाए | एक निमिख महेँ देखत आए | 
कट्देन्हि आइ सत आहि नरेखा। आगे सकल अमावस देखा। 
राजे कह्दा कालि निजु जानब | देखि चाँद तबहीं पहिचानव । 


फुर ओ मूठ तब जानब दिस्टि परे जब चाँद | 
कालि साँक यह निपटिहि को ठाकुर को बाँद ॥ 


दुइज क चाँद छीन सब चीन्द्ा। मूठा मूठ फूर फुर कीन्हा। 
[ ४४८ञअ ] 
भ० १, शर द्वि० ३, ६, ७3०८ 


राधो जो रे बात यह सुनी। राजा पहँ आएड बड़ गुनी। 
कद्देसि निकट परलौ अति आवा । बेद गरंथ मों अस देखावा। 
सब कह बड़ संदेह जिड लागा। राजा सत्त दत्त नित खाँगा। 
भएड सो देवस सबहिं देखरावा । पानी थानी देस सब छावा। 
बादृत आइ गर्‌ह तर होइ बाजा | देखन चढ़ा मेंदिल पर राजा | 
बूड़हिं लोग मदिल घहराहीं | बूडद्दिं छुज्ञा छपर उठिराहीं। 
बूड॒हि' मंदिल मडप ओ देवा। बूड़द्दिं तपा जपा जो सेवा। 


५६६ जायसी-ग्रथावली 


बूड़हिं बालक ओऔ मेहरि नर बूड़े बहे जाहिं। 
बड़हिं एक एक उछरहिं मुँह बाएं घिथियाहिं॥ 
[ ४४८आ ] 

प्र० १, न द्वि० ३, ६, ७-८ 
बूड़हि' एक उठावहिं बॉही। बूड़हि आपु अबर लपटाहीं। 
बूड्हि' हय फरकत सिर काढ़े | बूड़॒हि' गे जनु गिरिवर ठाढ़। 
बूड़्हि, पस सब गोते खाहीं | बूड़॒हि' पंखी सोर कराहीं | 
बूड्हि' कोट बुरुज घहराने | बूड़हि' कवर राड ओ राने | 
बूड़ नगर सब जलहर छावा। राघो अस भगल देखरावा। 
मंदिलों आइ लीन्ह जब पानी। राजै' सत्त मीचु तब _ जानी । 
एक नाव दुइ खेबट आए | राजे देखि चढ़न्ह कहँ धाए। 


राजे चू न दीन्हेड चढ़ पंडित लिहे बीर । 
राधो अ्रेस द्स्टि बंध खेला बहुरि न देखा नीर ॥ 
| ४४ध्ञ ] 

प्र० १, २०८ 
दुखी पै सत जिय करहि' न लोभा | पे कि होइ तेहि ओर न सोभा । 
जौँ पतंग सनमुख जिडज देई | सोंह जरें कर बदन हिलेई। 
जौँ सेवा कीजै एहि आभाँती | तो पति मिले होइ जौ साँती। 
अग्याँकारि आहि जो कोई । सेवा पियार यार नहिं कोई। 
जा कहँ माँथ जाइ के दीजे। तासों सरबरि काहे को कीजे। 
जौ सरवरि राघो जिय कीन्हा | चितडर तजा दिली चित दीन्द्ा । 
पति रिसान रिसि भे सब कोई | सबे बिरुक आपन नहि' होई। 


तासों सरबरि का कर जेहि सेवा नित आस । 
जो रिसाइ सेवक सो ठाकुर तौ अस छाड़े पास | 


[ ४४६आ | 
प्र० १, २८ 


कह राजा सनि राघो चेतनि। सबे नीक दोख तोद्दि एतनि। 


पदसावत ५६७ 


दीन्‍्ह मंत्र तुम कोने ग्याँना। के तिवान मन मोहनी जाना। 
तुम्ह जाना की अस्थिर मही। सभे कोई कह वाकी अही। 
पिड ठाकुर भैँवरा ओऔ जोगी। अहुठ कीन्ह सेवा सो भोगी। 
तो पहूँ आहि जाखिनी देबी | चढ़ि दुइ नाव कीन्ह अस भेबी | 
जइ दुइ बाद घाट महँ ताका | मरनहि' वार पार सो थाका | 
अंतरीछ अनाएहु ससी | पे अलोप पे छिन नहि' बसी | 


तुम्ह छर कीन्ह जो मोसन आनि डआएहु जोन्हि । 
चेटक छुआ जो छिनहिं की भएड होन्हि सो होन्हि ॥ 


[ ४४६३ ] 
प्र० १, २८ 


सुनु राजा ते बात जो कही। मोहि जिय लागि अनी मै रही। 
सेवर्क जोगी पंथ क भेंवरा। यह नहि रह थिर जो चित सँवरा । 
श्राज लीन्ह एहि ठाड बिसराऊँ | कालि जो बसब कालि के गाऊँ | 
जौ जान अस्थिर मग होई। काहे आइ चले फिरि कोई। 
काहे आपन के यह जग जाना | समे जाइ मन भाहँ भुलाना। 
में अब चलों अलादिन पाहाँ। जेहि को छुया जगत सब माहाँ। 
जो रहि मंत्र ऊच दुइ बाता। दहुँ केहि पंथ चलों में सावा। 


चेतनि चितडर डबिठा चलत निमिख नहिं हेर । 
जो लागे संसार तेहि रहै न कबनो फेर ॥ 


[ ४४६ई |] 
प्र० १, २८ 


रतनसेनि बहु भाँति बुझावा। चेतनि चला चेटक जनु लावा। 
जो चितडर नहिं आपन देसा। तेहि ढिल्‍ली कत होइ बिसेखा। 
एहि निदरि छरु नहिः सलतानू। राइ रान कर भआहि न मानू। 
आपन ओर परार नहिं देखा। सेवा के मानू पुनि लेखा। 
जहाँ नीर खीर न जाइ सॉभारी ' तहाँ चलहु तुम्ह जहाँ भिखारी । 
तेहि दरबार गुनी बहु गुनी।आसा लाई अही बेगुनी। 
वह रुपवबंत जो चतुर सयाना। आपुहि अरथ गरंथ समाना। 


श्ध्प जायसी-अंथावली 


आपुहि छत्र सँवारि सिर आपुद्टि करे निछात। 
गन गंध्रप सुर मुनि नर रहा न काहू दाप। 
[ ४४६७ |] 

प्र० १, २८ 
सुन राजा मैं आपु न चेतनि | करहि न साहि बात सुनु एतनि। 
सेवा सवाई करों मै सहों। संजम अधर रसन पति महों। 
लंक नेन गिय लाइ बुझावों |ओऔ रसना सो साहि मनावाँ। 
जेहि की आहि चहुँ खंड दोहाई | तेहि सेवत कत होइ दुखाई। 
तो चेतनि चतुराई सो खेलों | ढारि सुसारि आपु तर हेलों। 
राजा रिपु रावन होइ आवबे। लंक भभीकछन राज दियावे। 
जो ऊधो अगुआई किया। हरि रानी दासहिं ले दिया। 

होइ अंगद्‌ सिर रोपिह हनुवंते मारे हाँक। 

जो' रावन होइ आगिमों हॉक दिए सब थाँक || 

[ ४४ध्श्र' ] 

द्वि० ३-- 
दुइ नहिं. होइ एक ठाहर माहाँ। दिन औ रात घाम ओ छाहाँ। 
ग्याँन गरब ठुइ एक न होदीं। सब नेना एक रूप न मोहीं।| 
बिद्या बुद्धि ओ गति ओ रागू। केत नाव ओ कष्ट सभागू। 
दान खरग जोगी ओ भोगी। सोग श्रसोग रंग श्री रोगी। 
मूरति सूरति करत बखानू। ओ तिन कर नित अंथ बयानू। 
सूर द्ोइ संग्रामधिं तपा। कूर रमैया रामहिं. जपा। 
मौन भएड गिरहस्थ डदासी। जोगी जंगम तपा संनन्‍्यासी। 


कोई दास कोइ ठाकुर कोई नरक कबिलास | 
चेत चेत चित चेतनि मन नहिं करे उदास || 


[ ४६१ञश्र ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७-- 
आए समय अलाउदीं साही। देखन महल के भीतर नाहीं। 


पद्सावत ६६ 


भीतर महल जो राघौ आए | आदर के सबहिन बैसाए। 
आपुहिं सब देखरावहिं बनी | ओर को है हमतें रुपमनी | 
राघो कह बहु देददि अकोरा। कहृहि कि कहिअइ हजरि(!)ओरा । 
अपने पर सब राखदहि धोखा । भाव देखावहि' गावहि' चोखा। 
चेतनि चीके' सबनि निहारी। कोड न देखों पदुमिनि नारी। 
चरन ठेकि के गोचरा साही। अनु अपरूप सब बरनि न जाहीं। 


चित्रिनि सिंघिनि हस्तिनी बहु कटाछ्न बहु भाइ। 
एक साहि घर नाहि' पदुमिनी जेदहि मुख कंबल बसाइ ॥। 


[ ४६६ अ | 
प्र० २- 


बिहँसा नाम सुनत पदुमिनी। अब वह बात फेरि कहु ग नी । 
केहि रे बात से देस निकारा। केसे आइ ढिली पग, धारा। 
कैसे चितडर से तुम्ह आवा | रतनसेन किमि भवा परावा। 
केहि रे भाँति कहु पदुमिनि नारी । जस चखु लागि तेसि कहु बारी | 
सोइ भाँति तुम बरनहु रूपा | वह सो छोॉद्द कोइ मरे न धूपा । 
जनि आगे ओहि के कोइ परे। ककपि कंठ बरु आपु््धिं मरे। 
बरनो' तासु अलावलि दीना। आहै नाद बेद सुर बीना। 


सुघर सुरति कीन्ही सुफलि श्रव जो देडें सरि केद्टि। 
ओ सो रुकमिनि जनकसुत सरि सो काहि में देहि ॥ 
[ ४३६८ भर ] 

द्वि० ४, १, ६९- 
ससि मुख जबद्िं कहै किछु वाता | उठत ओठ सूरुज जस राता। 
दूसन द्सन सो किरिनि जो फूटट्टि । सब जग जनहूँ फुलमरी छूटहिं । 
जानहूँ ससि महँ बीजु देखावा। चोंधि परे किछु कहै न आवा। 
कौंधत अह जस भादों रैनी | साम रनि जनु चले डडेनी। 
जनु बसंत रितु कोकिल बोली। सरस सुनाइ मारि सर डोली। 
ओहि सिर सेस नाग जो हरा |जाइ सरनि बेनी होइ परा। 
जनु अंब्रित होइ बचन विगासा। केवल जो बास बास धनि पासा । 


६०० जायसी-प्रंथावली 


सबै मनहि हरि जाइमरि जो देखे तस चार। 
पहिले |सो दुख बरनि के बरनों ओहिक सिंगार ॥ 


[ ४७४ अ ] 

द्वि० ३-- 

बरुनी तिरिछ्ि बेक जग कीन्हा। ओ्रो बिख बाँधि सान धरि दीन्‍न्हा । 
बरुनी सोभ कहाँ लगि सोभहिं | जेईँ देखा से सुर नर मोहहि' । 
अरजुन बान दनावरि बरनी। खंजन रूप साोह से तरनी। 
नाविक बान ताहि ते पेखे | भाँकर करे जीव तेहि देखे। 
कंटक बर्नि ओऔ तंग वे भोंहीं। बहरि जाहिं निरखत सो सोहीं । 
बरुनी बान देखि जनु नेना | दुरे एकाॉँव कटाछ के सेना। 
बरुनी बरनि काह ले लावों | दुइ जग सरबरि काहु न पावों । 


बरुनी बान भा पार वहि जग वेधा तेहि बान | 
जोवहु करेजन फॉस जिमि जवहि' बरुनि कत जान ॥ 
[ ४८७४अ ] 


पग्र० १, २, द्वि० ३-- 

रंग पुहुप जो पदुम सरि कहाँ | कंठ सो साल रहै जल महाँ। 
को रंग पाव तासु सरि कोई। जा कहेँ दिस्टि फेर जर सोई। 
वह रंग देखि सबे रँँंग जरा। रूप देखाइ बहुरि सो छरा। 
बान सबे ओहि पहँ रँग राते। छुटे काह जनु लाग बिसाते। 
नौज परे ओदहि आगे कोई ,सनमुख सो जिय जिये न कोई। 
केड काल लागे रह रुह्य । एकहिं थार न धाव सामुहा। 
आपुद्धिं बान आपुहद्ट धनुधारी | आपुहि काल काल किहु कारी। 


सबे सेन सनमुख गहे भौ सो सिस्टि शअ्नसिरिट | 
नव अवतार सो आहि नर जो रे फिरे ओहि दिर्टि ॥ 


[ ४६४ श्र ] 
अलादीन चित चितडर हेरा। कब रे आइ गद ऊपर फेरा। 


पद्मावत ६०१ 


अब मोहिं चाह पदुमिनी केरी | हम कहेँ हमे रतन कहै मेरी | 
गढ़ू अगूदढ नहि जाइहि हेरा | पवरि एक घाटी बहु फेरा। 
सो गद करों फाग के धूरी। तौ साँचा साहि अलाबवलि पूरी। 
चोंकि चॉंकि निसि दीन लगावहिं | पाँति पाँति सेवक सब भागहिं । 
बाजा तबल जाग सब कोई | भें पुकारि चोकी भल्लि होई। 
गहि करनाइ सब्द भल साजा | बाजन कोटि एक सेँग बाजा। 


मै चौकी निसि बीती भोर डठे सब जागि। 
सही साहिने माँगी और हाजिरी त्यागि॥ 
[ ४६४आ ] 

प्र» १, २८ 
साहि सुजान सजन हँकराए।| सुनत सबद नेबी सब धाए। 
आवहु बैसि मंत्र श्रब जोरहि । के सुमंत्र अब चितडर तोरहि' । 
कोइ कहे गढ़ है अति बाकी | लेहु गढ़।इ कर दुह मुह (१) टाँकी । 
कोइ कह सर ओऔ कुअंड कुलेह () | सन्मुश्य चलहु पीठि जनि देहू । 
कोइ कहैै इमि भाँति न पावहु | करतब चढूँ सीस जो लावहु। 
सबे मंत्र मंत्री अरथावहि | खबन टेरि ले राब सुनावहिं। 
पली कलम गम गहि भरि स्यामा | लिखिस पढ़ेसि चातुर ग॒न ग्याँना । 


चढ़े आइ अब कागद छतिस कुरी सब ऊाति। 
कोई आड खबेरे कोह माक भइई राति॥ 


[ ध४ध्षआ ] 

द्वि० ३८ 

पातसाहि जब ठोक निसाना | सपत दीप महँ परा भगाना। 
दर मिर चेत सो छार कुडानी (१)। अंबर उठे भए चहत पानी। 
कला ओ परभा केहरि हरी (?१)। चल चाल सो एक पातरी। 
ओर पलंग चित्र  रतनारी | कारे कान्हहि पाव पखारी। 
कटि ले मीर चले बहु पाँती | पाखर पाखर सो आँती (?)। 
अस के पखरे ओर धरानी। बरनत कोड बरनि नहि जाई। 
जहँ बस परे जगत सब अहे। साँवाकरन (?) कोटि सिर गहे। 


६०२ जायसी-पंथावली 


सीतलि बानी आहि रस अलप अद्दार न रोसख | 
तरपष्टि' महि' मै बाजिगन तारहिं ए सब दोस || 
[ धध्ध्ञ | 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७८ 
रूमी हबसी और फिरंगी। हलबिजार अरबी ओ जंगी। 
चोन मचीन खुतन ओ खीता | चले बँगाली बोलत मीता। 
भक्‍्खर खगगर चले हजारी | काबुल रोहन रहा पहारी। 
खानदेस औ _ बोजानगरा | मारवार हठि आवबे लगरा। 
बदखसान . बगढ़ादी जदीं | थार कोच जहाँ लगि हंदी। 
उतर देस सब चला ओोवंतू। दक्खिन देस जहाँ लहि श्रंत्‌। 
पद्धिम जहाँ लगि साएर नीरू। पूरब जहँ लगि डगवे सीरू | 

सेस कलमले महद्दि इले परबत होइ मसिवान | 

सायर सूख अलोप रबि अलादीन के पयान ॥ 

[ ध्ध्ध्थ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७८ 
सुरति बेसूरति दोइ (सो ) गई | भरडेंच भार न अँगवे दई। 
कॉपि तिहूनगिरि तिनबर डोला | नरवर गएड मभुराइ न बोला | 
राइसेन ईडर डरि कॉपी | आबू पूछि जंघ महँ मॉँपी। 
ताकर चरन चरनाठि कुमाऊं। मडराइल . मडराइ डड़ाऊ। 
गिरि गिरिनैर कॉँप थरहरी | बेरागर असेरी भरहरी। 
धोरागद ठद्ठा डर माना | छीदागदू लंबेग भुल्ञाना। 
डरा जघानू गिरिवर हाले।नरवर वे भूवा कलमले। 
देस देस सभ परा भगाना जो जहाँ तह भैमीत। 
भौचकि औच कि पर चकवे चितवहििं चहूँ सोधि (९) ॥ 


[ ५०३ अ ] 


प्र० १,२, द्वि० ६ में ५०३९३ के बाद आठ नई पंक्तियाँ और ५०३.६ के 
बाद एक नई पंक्ति बदा कर एक छुंद अतिरिक्त कर दिया गया है-- 


रघुबंसी जादबव सरबंसी | ओ निकुभ कासिव सोमबंसी। 


पदमावत ६०२ 


रेकवार जनवार धधारे | खतिसबार जो महा करारें। 
बंड्यूज़र बिसेन ओ धाकर | सेंगर सुरकी जगत डजागर। 
मदवरि आमंडलिक अखीची | खरबन्ह दान जूमि नहि' नीची। 


एकक देस के ठाकुर कुरी न कोऊ नीच। 
बोलहि बिरद दर्सोधी खेल भई जनु मीच |। 


बाछिल ओ बजगोती आए। पोंड पुरिर जो सुनि के धाए। 
बदेले गौरह. भिलवारे। महि दवार कटि आरज धारे। 
अहवड जैन कछवाहे मिले। और नेर कठिहरिया भल्ते। 


[ ४०्श्आ |] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ श्र है )- 


रचे सु चारि खंभ नदि डोलहि' | थाके रसन कहा अब बोलहि'। 
थाके स्तन सबद का होई। कोटि धमकि जो ठोके कोई। 
थाके अधर दूसन के रंगा।थाके पान सुपारी संगा। 
() से भोजन कापर पागा। छिन महूँ सीस बैठ चह् कागा। 
बेगर बेगर आपन होई। चरत चलत नहि' ठेके कोई। 
भाव माह जो भा अनभावा | मात पिता सब भवा परावा। 
ओ न कोइ काहू कह पूछा | सबे अद्दा चलते भा छछा। 


तजा से अथ दबे सब ओ से सखा खुख पाठ । 
भौ संग माटी आगि जल ले सृतो अब काठ ॥ 


[ ५०३३ | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ आ है )- 


कहा नाग पदुसावति रानी। काहे जरन  मरन तू ठानी। 
तुम्ह चितडर ते सिंघल लीन्हा। फिरि पयान चितडर कह कीन्दा । 
आदृधि उदधि न तुम सौं बाँचा | लीन्द् जो रतन माँगि नग पाँचा ! 
जब दुइ बाट घाट महँ भए | कहु रानी कहु राजा भए।| 
सुख निसरा दुख भरा सरीरा। तब नहि' जरेहु अहा घट पीरा। 
जब रे जाइए त्रिन चहूँ पनावा। केई रे लाव केईं जरत बुमावा। 


६०४ जायसी-मंथावलो 


जब सिंघल महँ कु बरन्ह छेका | कस नहि' किहेहु जरनि की टेका । 
का राजा तुम्ह सर रचा कहहु कहाँ से लागि। 
(एह जो) छोड़हु उठहु सिलह सर जरि रहहु साहि की आगि ॥ 
[ ४०३१ई ] 


ग्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ ३ है )- 


एहि जिड कठिन छुटे नहि' आँका | छाड़ा जरन मरन घर ताका। 
रतनसेनि पोड़िहार बोलावा | ले संग गढ़ ऊपर कह आवा। 
दीनहई  हॉक अब मारहु घेऊ।ले अस चढ़हु असुर जस देऊ | 
ठाँवहि' ठारवेँ अब लागे टॉकी | कोइ भरि खाँच चढ़ावहि' भाठी । 
फूटा. कोट ओट सब करहीं। तापर छीनि केंगूरा घरहीं। 
कोइ कर जोरि फिरत कर राना। हम सहि ठाँव आहि दिन मरना । 
बाँधि सबात सूत सो ताका | जहाँ होइ देट निहुरि सो ताका। 

चहूँ ओर सूत सँचरे टेकि आपु सो आपु | 

दिन बीते निसि आइहैे सब कहे मारा थापु ॥ 

[ ४०३ेड ] 

प्र० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ५११ ई है ) - 
भएठ बिहान कमाने आई'। भाँति भाँति की आनि चढ़ाई । 
परी द्वॉक कोटवार पकारा । आप आप मह रह हुसियारा। 
है सिर ऊपर अलादीन छावा। जाइ हँकार करें सो धावा। 
जो घूरे ताके मन माहाँ। एह चितडर राखे को काहाँ। 
कठिन आहि तिनकर दरबारा। जो बदि पर न छूट पारा। 
तुरुक रहा दुईइ अगुवा सोई | उन्ह सौाँ सर्क कहे का कोई। 
हहि सब ऊपर तुरुक सो दारुना | जबहि' हँकार साहि तब मारुना | 

सुनि के चोंकि परा है रतनसेन सो राड। 

पहरन्ह जाइ बुकावा ओ ते बात सुनाड ॥ 

[ ध्श्ष अर ] 

द्वि० १--- 
बेड़िनि निरित करे बहु बानी | देखे रतनसेनि सुर ग्यॉनी। 


पदमावत ६५०४५ 


अबरन बरन सो बेड़िन भली | झुरस कंठ तब गावत चली। 
थेई थेई इजारन्ह सुर कीन्द्दे। सीस धुनहि संग केऊ सुने। 
जस नारद जग दीसे लागे। करदहि' बिनो दक्षिन के आगे | 
प्राव काल भैरव के राजा । तेहि पर देव गंधार सो साजा। 
तो पुनि काफी टोड़ी गाई। सुनत साह तो गा मुरछाई। 
सारंग. गावहि' सुराग नानहें | सुरँग देखि हिएँ दुख जानहें। 


हिए माहँ सुख होइ तब पदुमावति हरि लेहि | 
तेहि पर बंड़िनि नाच के अधिक हिएँ दुख देहि | 
[ ध्श्पयआ ] 

द्वि० १८ 
साह  सँभारि कमाने गई' | करहि मोहल्ला आपन सही। 
सबहि साह केर रहु बारहि' | हनि बल तें सीध करि मारहि' | 
गेबर जाहि सँसाहत करहीं(?) | भएड निकंद लाइ कोट सँघारहि | 
पार रवाना दीख जहाँ लागी। अधिक होइ ऊपर कह भागी । 
सनई पँवर भाल जो पेठी। तब रन द्रहि हिए जनु बैठी | 
एक बेर सब केऊ छूटहि' | जस भौ जीत पतंग पर दूटहि'। 
मेर न तबहि' ढेर के ऊँची। कोइ सो कोई पँवरि पहुँची। 


कोइ पहुँच पँवरों तक कोइ दरवाजे पास । 
नायक के मन अनंद भा पातर के मन हुलास ॥ 


[ धरपइ ] 
द्वि० १८ 


ऊपर राजा करे हुलासा। तर मे साह सो होइ डदासा। 
देखि उदास जहाँगीर लाजा | समुमावे कहेँ जाइहि राजा। 
काहें साह दुकक्‍्ख जिय धरहू | हिए अनंद हरख नहि' करहू। 
नायक मारों मन मों कीन्हा | चाँप कमान हाथ के लीन्हा। 
लकत (?) देखि निरित मन लावा | के गियान उपदेस देखावा। 
मुख राजा के सन्मुख कीन्हा। पीठ तरेह साह के दीन्‍्हा। 
नाचक लगियन जहाँ देखावा | बेड़िनि नाच ताहि डसि आवा। 


६०६ जायसी-मंथावली 


नाँचत पातर देखेड नायक देइ देखाइ। 
चोतर तरपहदि साह के मुख राजहि मन लाइ॥ 


[ श्श्पई ] 


द्वि० १८ 

देखि साह मन भुरवे लागा।बावें हमार देहि अस भागा। 
जौं उदास जिड साह क देखा ।| ओअसी बात अपने मन लेखा। 
सखत कमान चोंप जो लीन्द्ा | ओ तत्न साह तें अग्याँ लीन्दा । 
गहि मारों गहि ढाहौं आजू। करों निकट जत ओहि कर राजू । 
साहि कट्टा नायक कहे. मारू | मोरे |जय कर परिहस टारू। 
नहि कमान कर तीर सँभारा | तबहिं रिसाइ ताकि के मारा। 
नायक ठाढ़ कहाँ रहु पाना | छूटत बान हिएँ न समाना। 


जो गढ़ साज लाख दस कोटि सूर महें कोटि | 
पातसादि जब चाहे रहे न एको ओट॥ 
[ ध्रेपड ] 
प्र० १, २, द्वि० १, २, रे, ४, *, ६) ०, १० २, हे, च० १, पं० १० 


छुइड राग नाँची पातुरिनी | पुनि लीन्द्ेसि तिन्ह के रागिनी। 
आोी कफल्यान कान्हरा होई। राग बिहाग केदारा सोई। 
परभाती होइ छठे बँगाला | आसावरी राग गुनमाल्ा। 
धनासरी ओ सूहा कीन्हा | भएड बिलावलु मारू लीन्हा। 
रामकली नट गौरी गाई। धुनि खम्माच सो राग सुनाई। 
साम गूजरी पुनि भल भाई | सारँंग औ बिभास मुहँ आई। 
पुरवी सिंधी देस बरारी।टोड़ी गौड़ सों भई निरारी। 


सबै राग ओऑ रागिनी सुरे अलापति डूँच। 
तहाँ तीर कहूँ पहुँच दिरिट जद्दाँन पहुँच ॥ 


[ श्रपऊ ] 
हद्वि० १--- 
दुख कर मानत दुख मन लावा। जब नायक तत कारन आबवा। 


पदमावत ६०७ 


अतहर न दुख ओ ताता थेई। देस दिखाइ जीव हरि लेई। 
जब नायक देखा व देस्‌। तबहि साध्दि तब होइ कलेस। 
भा कलेस मुख गएड सुखाई | तबही साह गएड मुरछाई। 
दहिना बावँ सोम के राजा | देखत साद्दि मुरछ्ति के लाजा। 
पानि लेइ  ततखन तुूलाना । पानि पियावा हिरदे जुड़ाना। 
निकसी आँखिध्दि जोति अपारा | मलिक जहाँगिर तब हु कारा। 


आए मलिक जहाँगिर कीन्हा आई सलाम | 
दखि साहि मन दुख धरे लागा करे कलाम ॥ 


[ ४श८ए ] 
द्वि० १५ 


जी कलाम कर बचन सुनावा | सुनत साहि जिब खेह आवा | 
पाँव दृहिन पूजहि के दवेरा। है कोइ ओसा दोसत मेरा। 

कोइ यह नायक मारे आजू | देड चँदेरी चितडर आजू। 
मीरन्ह केर मजालिस भई | जेहि के महू सूरा अ्स कही। 
कनियर तार नद्ट' सो तरई । समुहें घाव खाइ सो मरई। 
सब भमिलि एक मस्रत कीन्हा। हाथ कमान चोंप के लीन्हा। 
सभारा साह बदा सो दहिने | कूद की गेंद चुरी मनी (१) 


बड़ा घनी जब संभारा तबहि मूठ ओर न कोइ | 
तबहि तेज कि मे सवरों सूका था जग होइ ॥ 


[ ४२ध्श्र ] 
ह्विं० १८ 


साहि जो बेढड़िनि देखत लाजा। ओके मन महं सब के हाजा। 
बैठे राय रॉक सब जुरी। जनहूँ बेंठ इंद्रासन पुरी। 
राना राव ओ गजपति जेते। रन लिखार करू मन महेँ बेठे । 
अरन नतर राजा की मही। जत दुख रहे तत सब बही। 
गोरा बादिल महानरेस। बनहि देखा जेहि राय कलेस। 
काहें नृपति दुक्ख मन भाहाँ। फूल बदन नहिं देखों कान्हाँ। 
तुम्द गोरा बादिल मोर भाई । को तुरकन्ह तें करें लराई। 
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को तुरकन्ह तें रन करे को जिबव खोबे आज। 
की अस आधहि महाबली को रे करे रन साज ॥ 


[ ४२६ आ ] 

द्वि० १-- 

को मेंट दुख बात हमारी। बिनवौ बिरंचि देव मुरारी। 
को मलेलछ तें जोरे ५ अनी | की रे कहाबवे रन का धनी। 
बादिल बात जो मन महँ भाई। राज़ा करें लाग बड़ाई। 
का में राव दुकक्‍्ख जेहि धरसी | महा अनंद हरख का करसी । 
जैसें तुरकन्ह बेड़िनि मारा। तेसें सेवक अहों तुम्हारा | 
दे पअ्रग्याँकि सारों बाना। सो मोहि देइ दिखाइनिसाना। 
बादिल कहा राजे सनकारों। छ॒त्र धरे ताकर कर मारों। 


छत्न॒ धरें छ॒त्र धारी ताहि मारो बलवंड। 
सुनु बादिल मन हरखा बदवा कहे कमंद्‌ ।॥ 
[ ध्रध्इ ] 

द्वि० १-- 
गहि कमान निरखा तो बादिला | मरा बीर जुमार सो आदिला। 
भो नग लाइ के खाँजी जेहीं। छूट बान बादिल कर तेहीं। 
लाग बान तब कर उधिराना। देखत बान साह्दि तब ताना। 
ओके मन महँ तुरुक जुकारा। सन बंध तब सब संहारा। 
अवबन हाथ गढ़ आबे कबहीं।बिनवा जाइ सारि ते सबहीं | 
के मद छाड़तु के गढ़ लाहाँ। के तो मरन तहाँ गढ़ माहाँ। 
सेर तुरुक तो बिनती कीन्हा। दगा किए महँ मसूरत कीन्हा। 

दया कीन्ह जब राजा तब पे आवे हाथ। 

नाहीं तो हथ लागें दृटत इन कहँ माँथ | 


[ धश्वश्र ] 
प्र० १, २-- 
भोग कीन्ह मानेहु सुख साँती। अब नग देहु आहि जनु पाती। 


पदमावत ६०६ 


हरजे सुना स्वन गति बाता। भएड संजोग चलेड जहोेँ राता। 
लीन्द्र सो समत साहि कर काना ।घरी धघरी तब कीन्ह पयाना। 
दुइ जो पयान कीन्ह ओहि ठाऊँ। तिसरे जाइ पहुँचे गाऊँ। 
तब राजा मन माहूँ सकाना | दहुँ कस बने रतन पहूँ जाना। 
अनचिन्ह सबै कोड नहिं साथा। दहुँ कस बने रतन पहँ जाना(?)। 
ओर भे कीन्ह मनहिं चल्व भरी। जहाँ साहि ओऔ राजा केरी। 


गवा देवस अब आउड निसि बिसरावा ओहि ठाँव । 
पेसत पवरि अचेत भौ भूलि परे एहि गाड ॥ 


| ध्रेश्आ ] 
प्र० ९, ५ लक 


सरजा सबद साहि कर लावा । रहे कहाँ जो सीस डठावा। 
भई चाह चितडर की दह्ाटा। जह नग कनक जराव की पाटा। 
ब्याकुल भई  छुतीसो जाती। ञआज़ु साहि की आई पाती। 
जौ' भल होइ तो राजा कॉधों। लै पाती सिर ऊपर बाँधां। 
जो चाहे सो अग्याँ करे।लै नग रतन आगे के धरे। 
करहु मान जनि चितडर देखी , होइ सिस्टि पुनि रेनि बिसेखी। 
कोट वोट नहिं काहुहि आवा। जो' रे साहि सेना सों गाहा। 


खोजत खोज न पाजब जेड रे छुआ की छाँह । 
सपने की सी संपति नेन खोलैहई काँह ॥ 


[ ४शे४अ | 
द्वि० १, तृ० २--- 


अनु सरजा तू कहा हमारा। जानहि लोक लाज ब्योहारा। 
दान मान सुमिरत संसारा। माँग न कोइ पुरुख के दारा। 
जो घरनी दे केघर राखा। पुरुख न कहिय निपंसक भाखा। 
जावत सेव कहिआअ सेवकाई। तावत करों माँथ भुईं लाई। 
अरथ दरब ओऔ हस्ति तोखारा। रतन पदारथ देहुँ भँडारा। 
देस कोस ओ राज दोहाई। जो माँगो सो देजेँ सवाई। 
ओर कर जोरे नेवा सारौं।पै एक घरनी देइ न पारों। 
१६ 


६१० जायसी-मप्ंथावली 


जहूँ लगि लच्छि परापति राज साज ब्योहार | 
सब पायन्हँ तर बारों जो रे अरथ भँडार || 


[ #रेज्अ ] 

प्र० १, २- 

सुनि सो बात राजा मन भावा | कहिन्हि जाइ अब सेवों पावा । 
ओर कर जोरि मनावों ओही। देइ मुकुति चितडर जिय मोही | 
सुनु॒ बसीठ साहि कर झओरा । चितडरिया बिनवों कर जोरा। 
ओर जों चलब तुम्हारे साथा। सभे जात जिड लेडँ में हाथा । 
झओभी घर सेवा करब अहारा। सब छॉड्ब यह कटक भेंडारा। 
चितडर माहूँ कीन्ह में सेवा। रतन अंध दिठियार हो देवा। 
जेहि सब सेव करे दिन राती। में कुसेव बिनवो' केहि भाँती । 


जौ रे रहों तो बने नहि' चलों सभे मोहि' दोख । 
कहा आइ रानीन्ह सों करहु बिदा मोहि' चोख || 
[ ४३७आ ] 

प्र० १, २- 
जौ तुम्ह चले साईं पहूँ देवा। अब हम लाइ काहि के सेवा । 
जाँ पिय. जीय तो आपन होई। सभे तुम्हार मोर नहिं कोई । 
बिनवे पढुमावति सुनु नाहा | अब कस चले अलादिन पाह्दाँ। 
तबन जाइ गिय नाइ जोहारा। अब कस चले मिलन बेवहारा। 
नहिं जाने जिय अंत मेराऊ। आए साहि कस भए बटाऊ। 


ओझौ न कीन्ह मन माह बिचारा | हिए जान सभ भ्राहि हमारा। 
सोइ सेवा पिड जिड रह हाथा। रहन पदुमावति नागरि साथा | 


तब न मिले जिय केत तुम्ह को हसि सरि बहु छोह । 
बिख ब्यापित भौ चितडर होइ मिलन कस नोह || 
[ ४३७३ | 


गअ्० १ 9 २ हक 
पदुमावति मन माहूँ बिचारा | जों सरजा तो साह हमारा। 


पदमावत ६११ 


नील कँधामरी माँगिन्ह बेगी।मारि साल पहिराइह नेबी | 
रतन कीन्ह बिनती कर जोरी | तुम्ह सों प्रगट और सौं चोरी । 
ओ सो अंत सो जाने अगुमाना | तासों कोन रहे अभिमाना | 
डठि कर जोरि बिनय तब कीन्हा | तुम्ह ते साहि अलादिन चीन्हा। 
टारे अमी परगट भौ बाता। अस्तुति जोग कहा है राता। 
नर नरिद कहा मोहिं सरि होई। ओहि सर कोन कहा बे कोई | 


सेवा संजम मोहिअद्दि सुनु सरजा समुमाइ। 
आबे घरी जो मिलन की देखों साहि के पाइ॥ 


[ ४३७ |] 


प्र० १, २- 


सरजै' कहा रतन नग लाऊ । जेहि कारन मोहि साह पठाऊ। 
देहु नगर तन करों लै मेंटा। जो चाहहु गढ़ चितडर ठेका । 
जौ न देहु माँगे नग पाँचा। रतन सो कहा पदारथ बाँचा। 
अब मोहि देहु करे फिरि धरों | ले के आगे साहि के धरों। 
देहु चलो हमही बिलवाई। रहा आइ चितढ्र गढ़ आई। 
अब जो घरी चलन की आवे। केसे रहै कोइ कोटि मनावे। 
सरजै' कद्दा घवी सो आई। चलन डगा अब फेरि न जाई। 


धांजत बल आदल माँ फिरी साहि की आँच। 
सरजा मानि भरम सो माँगि लीन्ह नग पाँच ॥ 


[ £४भश्अ | 
प्र० १, २, “८ 


मुख सोंधिया जो रोठ सोपारी | से सरौते कीन्ह दुइ फारी । 
ले चीरहि सो बास बसाई। लॉग लाल सौ मुख बिहराई। 
अनबन भाँति साजु सो गुआ । ओ बिमोद सब बेहर हुआ। 
दान परान पयान कराई | रुहिर रंग अधरन्ह जे भराई। 
मसी कपूर अगर की साजी। रसन रदन होइ रही बिराजो। 
चोबा से चतुरानन साजा। ओ सँग तेल फुक्नेल बिराजा। 
जूकहि' बुक बुका छिरिरावहि' | आपु देराइ तो दरसन पावहिं। 


६९२ जायसी-ग्रंथावली 


समें सँभारि संजुत करे रतन साहि जिय लागि। 
जो रुचि करे तो सरे सब नातर कसे बेलागि॥ 
[ इशछअ | 

तृ० २-- 
रतन पदारथ नग जो बखाने | जिन्ह महं ते देखे छहराने। 
मँदिर मंदिर फुलवारी बारी। पुरुख नारि संग खेल कु वारी। 
बरन बरन जस ठाऊँ देखावा। जनु बेकुठ शैस दर पावा। 
एक निरखि बहरावन लागे | देखहु मोहीं पुरुखस सभागे। 
मनु इंछा जो चितमन होई। बिधि प्रसाद धनि पाबे सोई। 
रहस कोड महाँ दिवस पराई। भोग भुगति तस देहि' बहाई। 
दुख ओ हुद न जाने कोई | इंद्रलोक जस देखा सोई। 

भोग भुगुति सुख सपने दुखी न कोइ तेहि दीस। 

मन निचित भल तेहि भा जो सिरजा जगदीस ॥ 

[ ४७४अ ] 

प्र० १, २, द्वि० ३, ४, ५, ६, ७- 
चाँद घरहि' जो सरज आवा। होइ अलोप अमावस छावा। 
पूंछुहि' नखत मलीन सो मोती | सोरह कला न एको जोती। 
चाँद क गहन अगाह जनावा। राज भूल ग़हि साहि चलावा । 
पहिली पँवरि नाँधि जा आवा | ठादू होइ राजहि' पहिरावा | 
सो तुखार तेइस गज पावा | ढुदुभि ओऔ चोघड़ा दियावा। 
दूजी पेवरि दीन्‍्ह  असवार। | तीजि पंवरि नग दीन्ह अपारा | 
चोथि पंवरि देइ दरब करोरी | पँचई' दुइ हीरा के जोरी। 


छठई' पवरि देश माडी सतई' दीन्हि चेंदरि | 
सात पँवरि नाँघत नृपहि' लेइगा बाँधि गरेरि॥ 


[ ४७६ञअ | 
प्र० १, २- 
आजु गनत सहदेव सां चुका। आजु कारह जल महँ भे लूका। 


पद्मावत ६९३ 


आजु गेंगेड जूकि भुईं परा ।आज राज जिजोधन टरा। 
आज दयंत केंवर छरि हरा ।आजु कबीर दुद्स्टित धरा। 
आजु लखन कह सकती लागा | आजु प्रान दसरथ हरि त्यागा। 
आज सत्त सों हरिचंद हारा।आज जुदा कीन्हा दुइ फारा। 
आज भीम राकस गहि लीला । आज इंद्र. इंद्रासनः ढीला। 
आज प'डो भजि गए पतारा। आजू कुर्म छाँड़ेड महिभारा। 
आज महा परलो भो दिग दिग डोल पहार। 
आज, सर दि न अथवा भा चितडर अँधकार ॥ 


[ ५४5६ आ ] 


प्र० १, २- 


आजु छाँड़ि चितडर अन्हसाथा। आजु जो परे पराए हाथा। 
आजु लिखा मोकहूँ बंदिसारा। आजु कीन्ह में आहि अहारा। 
बिस्नु गोबिंद मद्देस मनावों। सोस धुनौं पे दरस न पावों। 
रह्लागिरि बिनवोँ कर जोरे। काटइ बंदि कृपाल निहोरे। 
जिय जोबन धन तुम सो' पावा। अब मो सन का दोहु परावा। 
तुम्हहीं नरक नेबारन साई । तुम्ह पति जीड में दास गोसाई' । 
जल थल आहि भँवर अरु देसू | ताहि सबे घट सबहिं नरेसू। 


का मानुस का पंखी का सावक का मीन । 
सब घट भीतर पैठि के दीन्ही लिखि भाषा भीन॥ 


[ ४७६३ ] 
प्र० १, २-- 


अतना कहत नींद जब आई । सपन रूप देखेड अरसाई। 
पुरिख एक अचरिजु जो देखा। परगट रूप न जाई निरेखा। 
जिन्ह भोजन अभिमान क खावा | खात अमी पुनि भा पछितावा। 
अजई समुक रे हिरदे माहाँ।जैसे श्ुग भाग घट पाहाँ। 
जिन्ह निहचे बाँधा उन्हे बेरा। बिन गुन पार जे करें सबेरा। 
तब भरमाइ जो नेन डघारे। जनु गग ठगन्दि ठगोरी भारे। 
भरम भूलि के जीम उघेला।| अब बँदि आनि कहाँतें मेला । 


६१४ जायसो-ग्रथावली 


जनि बसि काहू के कोइ परे दास होइ की राज । 
हरे धरे जो भाव ओहि रहै न ओसों लाज | 


[ ४७६६ ] 


प्र० १, २-- 


भएड काल अभिमान थँभाऊ। मित्र मया जनु संग बढटाऊ। 
कारों कहाँ जो आहि अपाना | जो देखों संग सबै बेगाना। 
कोड नहिं मोहिं छिन एक बोलावो'। पैण पेग पे लागु चलाबो । 
सुख संगति सो भएड परावा। दुख जिय सँग बँदिहार चलावा। 
दुश्बर॒ कर मिथ्या नेह कनीरू (!)। सो पीओ दुख होइ सरीरू | 

खने ९५/ 5 शक 
इन्ह दुखने मोर ओर निबाहा। सब सँग दीन्ह जबे में चांहा । 
में मलया दुख भएरडें भुवंगा ।गहु लपटाइ न छाड़े संगा। 

दुख सुख की है ओबरी पथिक बसे जे आइ | 

मुहमद्‌ दोझ एक संग ओ हँसि चले रोआइ ॥ 

[ ४७६ृंड ] 

प्र० १, २-- 
पुनि सो राड बोला श्रोहि ठाएँ। तुम जो प्रीति परापति लाएँ। 
तब तुम्द सुख आपन के जाना। अब तुम्ह सों काहे बेगराना । 
निहचे जानहु. संग सुभाऊ। भा दुई मारग केर बटाऊ। 
जाना तुम्ह जो अस्थिर राजू | घटत न घटे अमर यह साजू | 
कनक पहार जे लंका पुरी। सुनि तेहि ढाहि मेराएड धूरी। 
सुत संजम तिन्‍्ह आपु सभारा। पुनि ओहि ठाडें ओदी कड़हारा । 
गीव देइ गोचरे दे हाथा। अरगमन धाइ मिले पै साथा। 

तासों गहर न कीजिए जासों है निति काज। 

सबे दास ओहि आएसु जाकर अस्थिर राज || 


[ धप्रेअ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, (त० १)- 
पदुमावती पीव रट लागी। निसि दिन तपे मच्छ जिमि आगी। 


पदमावत ६१५ 


भंवर भुजंग कहाँ हो पिया। हो' हरका तुम कान न किया। 
भलि न जाहि कंबल के पाहाँ। बाँधघत बिलम न लागे नाहाँ। 
कहाँ सो सूर पास होंजाऊँ।बाँधा भोंर छोरि के लाऊँ। 
कहाँ जाड़ें को कहे संदेसा | जाड सो तह जोगिनि के भेसा । 
फारि पटोरहिं पहिरों कंथा। जो मोहि कोइ देखावे पंथा। 
वह पथ पलकन्ह जाइ बोहारों । सीस चरन के तहाँ सिधारों। 


को गुरु अगुबा होइ सखि मोहि लावे पथ माह। 
तन मन धन बलि बलि करों जो रे मिलावै नाहँ॥ 
[ ४्परेआ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, (तृ० १)- 
के के कारन रोबे बाला ।जनु दृटहिं मोतिन्ह के माला। 
रोवति भई न सांस सँभारा। नेन चुवहिं जस ओरति धारा। 
जाकर रतन परे परहाथा। सो अनाथ क्िमि जीवबे नाथा। 
पाँच रतन ओहि रतनहिं लागे।बंगि आड पिय रतन सभागे। 
रही न जोति नेन भए खीने | स्वन न सनो' बेन तुम्ह लीने। 
रसनहिं रस नहिं एकोौ भावा | नासिक और बास नहिं भआावा। 
तचि तचि तुम्ह बिनु अंग मोहि लागे | पाँचो दगधि बिरह अ्रब जागे | 


बिरद सो जारि भसम के चहै डड़ावा खेह। 
आइ जो धनि पिय मेरवे करि सो देइ नइ देह ।॥ 


[ श्परेइ ] 
प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६, ७, (त० १)- 


पिय बिनु वब्याकुल बिलपे नागा। बिरहा तपनि साम भइ कागा। 
पवन पानि कहूँ सीतल पीऊ। जेहि देखे पलुद्े तन जीऊ। 
कह सो बास मलयागिरि नाहाँ। जेदि कल परति देति गलबाहाँ। 
पदुमिनि ठगिनी भइ कित साथा । जैहि तें रतन परा पर हाथा | 
होइ बसंत आवहु पिय केलरि | देखे फिर फूले नागेसरि 
तुम्द बिन नाद रहे हिय तचा। अब नहिं बिरद गरुड़ सौँं बचा | 
अब अंधियार परा मसि लागी। तुम्ह बिनु कोन बुझाबे आमी | 


६१६ जायसी-मंथावली 


नेन स्रवन रस रसना सब्रे खीन भए नाँह। 
कीन सो दिन जेहि भेटि के आइ करे सुख छाँह ॥ 
[ धध्वेञ ] 


प्र० १, २- 
आछहु का रोवहु पद्मिनी। सो रोगे जो होइ बिरहिनी। 
पिता तोहार गंघ्रप डजजियारा। सिंघल दीप जान संसारा। 
तुम्ह पद्मावति तिन्ह के बारी | जेड निसि माहँ चाँद उजियारी | 
बजा तोर दस देसहि' देसा।तब में भई मलीनी भेसा। 
सुसुकि सुसकि अधिके सो रोजे , टोटक सा कुमुदिनि मुख धोगे। 
समुभ्िि रोव पदुमावति बारी। सो दख कोइल भुअंगिनि कारी। 
अब न रोड बहुते ते रोई।अंजन बदन जात है धोई। 

देखि तोहार बदन भे मोर रतन रतनार । 

जल पलोौं(?) गहि धोड मुख कपट राइ बेडपार ॥ 

[ शध्वआ ] 

प्र० १, २८ 
कुमुदिनि कहा रानि सुनु जैना। जिय तुम्हार देखे मोहिं चोना। 
नेन चलद्दि जनु ओरी धारा। अधिक देखाइ गई बेकरारा। 
डउरध साँस ले ले चख फेरे। रानी भूलि लाग मुख हेरे। 
जस देख मोहिं किय ओर न काहू | ते' कहु धाइ कवन दख धाई। 
केट्टि कारन चितडर बिख बोवा | जहाँ आइ तोर कंत बिछोवा। 
तोर दुख कुँवरि कहा' केहि भाँती । भूख न दंवस नींद नहिं राती । 
तुम्ह तो नींद सोबहु एक छिना | मोहि जुग बीते होइ बिहीना। 


भूख हरी निद्रा गई तन नहिं चीर संभार। 
अलक अरुभि चख स्याम गे जों बिसतर बिस भार ॥ 
[ ४६३४३ |] 
प्र० १, २८ 
के ती हित आपन जे होई। ओ घट को दुख बॉँट न कोई। 


पदमावत ६९७ 


सुत् रे धाइ ते बहुत बुमावा। जारे पर तू मोहि' जरावा। 
भोग भुगुति जिय सबे बिसारा | पिड गुमान जे कीन्ह निनारा। 
भा बटपार अलावलि दीना। सुख साोहाग मान जो छीना। 
ढारि आफवित (?) सायर भरा | दारुन साहि कंत मोर हरा। 
उन्ह सों धाइ कहे को पारा | सब उमरन्ह ऊपर बरियारा। 
अवर जो लिए जञाइ उन्ह पाहाँ। डन बिन लिए आहि को काहाँ। 


सबे आस ओहि साँदइ का बाडर कहें को भोर | 
लेत न लागे बार तेहि का रे बहुत का थोर ॥ 


[ ४६२६ ] 

प्र० १, २- 
चोंकि डठी सुनि कुभलनेरी। जनु ठग ठगन्ह ठगौरी मेरी। 
सुख कुभल देवपाल है तेरे | चितडर नग है रतन अभोरे। 
का भाव मोहि' कु'मलनेरी | मोहि चितडर रतनागिरि केरी। 
जा दिन मिले आइ मोहि राऊ।ता दिन करों अनंद बधाऊ। 
जौ' न होति रखवारि निसंखी | कैसे भेसा मिलत मोहि' पंखी। 
हिएँ सपथि मोहि' गध्रप केरी | मररों मरनि होइ कंत कि चेरी | 

सो पापी ते' चंपावति रानी | पंथ देखाब अहा हीरामनि | 


नैेनन राखो केजलहि अंडहि आगि बुकाइ | 
ता दिन पलक करार चख मेरों कंत के पाइ ॥ 


[ ५६३ 3 ] 
प्र० १, २- 


का रानी रोवहु मन माहाँ। मेरवहूँ भवर सदा जेहि छाहाँ। 
चितडर महँ जो बसे बटपारा।| कुभलनेर राँकि को पारा 
जैसा सिंघल दीप तुम्हारा। तेसे कुभज्ञ साजु देवपारा। 
राखा खोरि से अनबन भाँती। सुरंग घरवान लगे हूँ पाँती। 
कोट बरनि नहिं जाइ अपारा | मेरु कनक बिधि आपु संवारा । 
सुचेन पुरी आहि सब जोगा। घर घर कामिनि मानहि' भोगा । 
जो ओहि ठाँड पाव विख्रामा | बहुरि न आइ मरे सो धामा। 


६१८ जायसी-ग्रंथावली 


जनु दरिचंद पुरी साोड गर्‌हीं (?) सब हाट । 
कनक लेदि' नग बेचा रहहिं बिछाए पाट ॥ 


[ ४६३ऊ ] 
अ० १, २्‌-« 


का कुमुदिनि तुम्ह पाट सुनावहु | जाहि भोरो जेहि भोरए पावहु | 
यह देवपाल कहा मोदि' छाजा। रतनसेनि मोर दुहुँ जग राजा । 
पदुमावति मन महँ बिहसानी | पिव देवपाल तुम कुमुद्नि रानी ! 
सुनु भाव बिख वाका दूजा! जेहि जो तेहि आन न पूजा। 
से पिव धरहु. अनत कर धावों। जौघर नाहिं तौ अनत न पावौ । 
अब मोहि पिड के परनि है भरना। आगे करह धाइ जो करना | 
रतन लीन्ह चितडर लेइ देवा। तबहूँ न तजों मैं ताकी सेवा । 


स्रम जल सूखा हे“त मगु प्रति रे दंबस निसि भोर | 
नेन सिराने हेरत सखि भूली चंद चकोर॥ 


[ श६ध्१ए |] 
प्र० १, २-- 


३ रे ४ 


सुनसि कुवरि जो कहा हमारा | देखेडँ मात जो पिता तुम्हारा । 
गंघ्पसेनि चेंपावति रानी | जेन्ह घर महँ सिंघल सब जानी | 
ब्याह कीन्ह जो गवनड सारा । मही समद्‌ तोर चाह सँवारा। 
राखु राड मोर गंधप राऊ | तुम्ह पदुमावति अहहु बटाऊ। 
यद् चितडर दखडें में तोरा। कुंभलनेरिह न पूजे जोरा। 
जस  लंकापुर रावन राजा। सो देवपाल कुवर बिधि साजा। 
हों कुप्रदिनि जो तुम्दरी धाई। करू मन भंग कि राखु बड़ाई। 


गून गंधप मोर जाने कुभलनेर देवपाल। 
चितडर हरा जो चतुर तो पदुमावति केदार | 


[ ४६३ऐ ] 
प्र० १, २-- 
का कुमुदिनि सुख चेन सुनावहि । बिना नाह मोहि' कछू न भावहि । 


पद्मावत ६१६ 


जौ रे पाप घट आपु संचारे |सुकृत धमम कंत सा हारे। 
पलक न मार पलक भारि कंता | बेठे ढाल होइ ढील न संता। 
बहुत डेरा धाइ मैं राती। मोहि' सों पाइ गए बिन पाती। 
सुनहु धाइ हिय डरहिं. डराऊँ। कहाँ तुम्हार हैं। केसे द्राऊँ। 
अब एह बार लेइ अपना | मोहि करिहे निसि केर सपना | 
तोरे कहैँ। हों जे कंतहि भावे | बिना नाह को ओगून लावे। 


मोहि भाहि डरपी अघी जेहि लाएड जिय साथ | 
राखे मान कि करे भंग हों बिकानि ओहि हाथ ॥ 


[ ४५६३ ओ ] 


प्र० १, २, द्वि० ४, ५, ६ (प्र० १, २, द्वि० ६ में यह छंद यथा ५६५ 
अर हे )-- 


जौ' पिड रतनसेन मोर राजा | बिन जिड जोबन कोने काजा। 
जी पे जिड तो जोबन कहे। बिन जिड जोबन काह सो अहे | 
जौ जिड तो यह जोबन भला। आपन जैस करें निरमला। 
कुल कर पुरुख सिंघ जेहि खेरा | तेहि थर केस सियार बसेरा। 
हिया फार कूकुर तेहि केरा। सिंघहि तजि सियार मुख द्वेरा। 
जोबन नीर घटे का घटा। सत्त के बर जो हिय नहिं फटा । 
सघन मेघ होइ साम बरीसहिं | जोबन नव वरवर होइ दीसहिं । 


राबन पाप जो जिड धरा दुबों जगत मुह कार | 
राम सत्त जो मन धरा ताहि छरे को पार | 


[ ६०० अ | 
प्र० १ | 5 “इक 


चढ़ी धाइ गढ़ चितडर सोई । खूँदत पँवरि तहाँ सो रोई। 
आँसू चला रकत के धारा। चोली भीजि भई रतनारा। 
चकित भए नगर सब कोई । पेसत नग्न जो निकसे कोई। 
कहु जोगिनि ते' बिथा अ्रपानी | माँग दान देत है रानी। 
खोए मुद्रा कि कनक जराऊ। खोएहु अधारी हेरतन पाऊ। 


६२० जायसी-अंथावली 


गए चकित चित फिरत न भावा। के डंडि आन काहू उपसावा। 
थिर नहिं रहति डमगि भरि पानी | कहु जोगिनि कहे बौरानी | 


के रे खसेड कछु कर तें के रे बिथा किछु होइ। 
भँवर भाव का जीय महँ पॉँवरि देत पग रोइ॥ 


[ ६००आा ] 
प्र० ६, २- 


अस दुख मोहि कीन्ह अँग दाहू | होइ रिपु कोटि घरे जनि ताहू। 
हिरदे आगि नेन जल साँतीं। तेहि तें फिरों जोगिनि भे राती | 
जिय बरु जात जात जनि नाहाँ। कापहँ हेरों जा केहि पाहाँ। 
पथिक न पावों मिले संदेसा।का भा लाए आए सभेसा। 
नाहिं भख बासर निस हरी। ओ बिनु साँस साँच हों खरी। 
रोवत लीन मे अंग अँगारा। ऊभि पवन ते उहि भइ छारा। 
जो' रे नाँह नहिं चितडर पावों | एह तनु डाहि मैं खेह जड़ाबों । 


जोगिनि नग्न पईसी लाए पिड मग नैन | 
जो चातिक रट लागि थिर नाहिं करहिं ते बैन ॥ 


[ ६००३ ] 

प्र० १, २- 

सुनि सो बैन कोई नहिं; सोवे। मानुस भलि प॑खि सब रोवे। 
रोदन सुनि भा नगर आँदोरा एक तुदी के पॉडुक बोला। 
सद सुनि रोदन कर वह कागा | मरुदस पहर पहर निसि जागा। 
आपु उद्दाई जाग कोकिला | फिरा बोर पे स्याम न मिला। 
'इंगुर रूप कीन्ह चख आँसू। हाड़ कंकोरि कोन्ह तनु माँसू। 
ऊपर रात भितर तन स्यामा | खोरि खोरिं मोहि डाहे कामा। 
जेहि रे आगि तरिवर त्रिन जरई | सोई आगि मोरे सिर परई। 


जरों मर्रों दुख पिय बिन अधिक चहै तन डाहि। 
मे परचंड डाह तन टंक न होति भथाहि(?)॥ 


पद्मावत ६२१ 


[ ६००६ ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह थथा ६०१ अ है)-- 


सखी एक पदुमावति पाहाँ। तेइ रे चाह पहुँचाई ताहाँ। 
स्याम भँवर कहाँ मालति हेरा। अलिन्ह कीन्ह मालति पर फेरा । 
जिबे नाहिं बिनु दरसन पाए। चंद चकोर दि्स्टि जो लाए। 
एक  सब्द सब तंत बजादे।|सबे बजाइ आपु पुनि गावे। 
गृपुत रहै कोइ देख न बाजा | अस रे ठाट कहि काहू साजा | 
पाँच बार एक तंतुहिं लागें।एक सब्द पाँचौ' डठि जागे। 
ले लौकारि जो सरनि सराई। पाँच सब्द समागी गाई। 


सबे तार एक ठाट महँ ओ लाग किर जोटि। 
सब संवाद स्वन॒ सब मोदह्दे फिरि थिर गोटि॥ 


[ ६००ज ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१ आ है )-- 


पदुमावति जो सखिन्ह सों कहा | जोगिनि माँगि लेड जो चहा। 
कहहु जाहि धरमसाले नामा। जहँसब अतिथि करे बिसरामा । 
पूंछहु जाति भाँति बेवहारा | कहा सो अबहिं कहाँ पगु धारा। 
काहे बिरह भभूति चढ़ाई। कहु सखि जोगिनि केइ बोराई | 
केहि कारन एह लाए भेसू। पूंछहि फिरि फिरि कहु उपदेस। 
के गँवारि पिव सेव न जानी । के गिरि हीन दसा सु रिसानी। 
की एहि खोरि कि नाह गँवारा | जेहि ते निकसि लाइ मुख छारा।. 


कोन रूप के संजम केइ एहू देस निकार। 
जाइ कहहु जोगिनि तें फिरि ग्रिह जाइ सँभार || 


[ ६००५5 ] 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१३ है ) -- 


की रे केस सेंदुर भरि माँगा। बदन जो छार चढ़ाए अंगा। 
बिह्ेसत दसन से भा चमकारा। लौक खसी जो बीज अ्रपारा | 
चख सोभित जनु अंबुज बारी। निसि भे जाग नेन रतनारी। 


5६२२ जायसी-पअ्ंथावली 


बास मलैगिरि तासु सवाई । अैस सरूप आछरि अछवाई। 
ध्यान तासु जनु जेंगम जती | देखत जैसि जनकजा सती। 
भआुअ क्‌ भांड जो तासु सँवारी। से जोगिनि अरु जनु धन पारी । 
द्स्टि समाधि लाए पिड पाहाँ। जनु पिड बसे तासु के काह्दा। 


हेरत फिरे सबाँग किए बेसे तासु कहा पीड। 
भोजन नींद सिथिल की लागि रहे बक जोड ॥ 


[ ६००ए | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१६ है )- 


देखा जोगिनि चितडर चारी | दहुँ कैसी पदुमाबति बारी। 
आओ तेहि भई मनहिं महँ संका | रही तबाइ देकि करि लंका | 
जलहर नेन जो पलक करारा | चल्हक मीन चमके मद्‌ धारा। 
चलु जल नेन कपोलन्ह भीजा | छीजा तासु स्याम जेहि रीमा | 
अब जोगिनि जिश अःइ मश्ारू। कहिसि जाड पदुमाबति बारू। 
खनहिं चले खन जिअ भे होई | खनहिं अपोठ खनहि मरिं रोई। 
समुभि साहि की बचा कहानी । केस फिर जिजु पदुमिनि रानी । 


लाइ छार मुख रात तन सरुकि चली जिश्व साइ। 
द्रसनि देखों जाइ अब चलि बुकाइ जिअ रोइ ॥ 


[ ६००ऐ | 
प्र० १, २ (किंतु प्र० २ में यह यथा ६०१३ है )- 


जोगिनि कहा मेंदिल मह जाऊं। जहँ सूनो पदुमावति ठाऊ। 
मिलौं रहस के रंग बढ़ाई । करों सुढ़ार लक गिब लाई। 
परसों तासु नैन भरि पानी | करों आपु बसि पदुमिनि रानी । 
एक बार जो दरसन पार्वों। समुर्ि तासु कर जोरि मनावों । 
फेरि फेरि मुख भसम चढ़ायों। पिय समाद चहूँ ओर सुनावों । 
जापि बिभूतिहि भस्म चढ़ावों।थे समाधि आगे पगु नारवों। 
छार लाइ मुख बस्तर रंगा। पीय जिलाइ जगत में मगा। 


हेरेड भुवनि निकुज घुव ओ पंछी सब पा६हँ। 
होइ मोर गुर चितडर जो' रे मिलाव नाह ॥ 


पदमावत 8६२३ 


[ ६०३ञआ ] 
थ्र्० हे २, द्वि० ४, ५ ६, 3, 


गड मुख हरिद्वार फिरि कीन्हिड | नगरकोट कटि रसना दीन्हिड । 
ढढ़िडं बालनाथ कर  टील। | मथुरा मथिडे न से पिड मीला । 
सुरुज कुड महू जारिड देहा। बद्री मिज्ञा न जासों नेहा। 
रामकु'ड गोमति गराद्वारू। दाहिन कीन्दह के बारू। 
सेतुबंध केल्ास समेरू | गइड अलकपुर जहाँ कुबेरू । 
बरम्द्ावरत ब्रम्हालति परसी | बेनी संगम सीमिड करसी। 
नीमखार मिसरिग्व कुरुछेता | गोरखनाथ अस्थान समेता। 


पटना पुरुष सो घर घर हद्वॉड़ि फिरिडे संसार । 
हेरत कहूँ नपिड मिला ना फोइ मिलवनहार ॥ 
[ ६०८शञ्न | 


प्र० १, २-- 


रोइ रोह उपमा देइ से रानी। बादिल त्रिनसों किहो धरानी। 
दिस्टि तास लागी भुई माहोँ। खवबद टरि पदुमावति पाहाँ। 
जनि रोबहु रानी दुख भरी । अगिनि आँस जरिददै सब करी | 
तब लगि है रोदन पनि पाहाँ। जब लहट्दि मिले न बिछुरे नाहाँ। 
हम सब होइ बुमावहि' जीऊ। रोइ सोहाइ न पावहि पीऊ। 
जौ सदिस्टि करिददे करतारा | आवत तेद्टि न लागे बारा। 
जो से घरी मिलन की होई | कोढ़ि लेक कोइ रहे न सेई। 


कोटि ओट जो होइ तेहि ओ दधि ब'द पहार। 
फिरपावंत क्रिपाल होइ आवबत ताहि न बार ।। 


[ ६०८आ | 
प्र०« ९, २० 
क्रिपा सनत पौढ़ा जिय रानी। नेन सूख जिमि सोहिल पानी। 


धनि दयाल जिन्ह अमर डोलाई | से दयाल हरि बंदि पठाई। 
धनि दयाल बलि राजा छुरा। धनि दयाल लंका सो जरा। 


पद्मावत 8६२४५ 


डउलटि बहा गंगा कर पानो। सेवक बार आव जो रानी |* 
हम सेवक के जानहिं सेवा। सेवा लागि जीव पर खेवा। 
यह जिड नेवछावरि पहिं रानी | जुग जग जगत राज रजधानी। 
भाग सोहाग सदा सुख दोई। तोहि सरि होइ न पार कोई। 
सीता राम राज तप भारी। अब सो हाव भाव संसारी। 
हम सेवक सेवा के जाना | सेवा सभे परापति माना। 
आयसु अस सीस पर सारा | तम्ह पायन्ह तर माँथ दमारा। 


जग जग आव नाथ तम्ह राज़ साज सख भेव। 
महाराज घर आवहिं तम्ह स्वारथ हम सेव ॥। 


पदुमावति असतुति क॒हि कहा। बोलहु बोल बचन जस चहा। 
तुम कहूँ दाहिन होइ बिधाता। आवहु जियत होइ मुख राता। 
तुही पुरुख पुरुखारथ पूरे | महाबीर रनधीरन सरे। 
जाँ परकाज लागि कोड धावा। तेहि काजहिं बिधि आपु परा वो । 
परसुख लागि दुक्ख जो सहा। तेहि दुख अंत सक्‍ख धन लहा 
साहस सो लच्छुन सिधि हाई | साहस करत न बहुरे कोई। 
साहस करत अद्दो मोह ताई ।सिधि अब तुमहीं देड गुसाई 


साहस जहाँ सिद्धि तह लच्छुन देखहु बूमि । 
परकाजों पर स्वारथी अमर भए रन जमि ॥ 


गोरा बादिल दूनड बीरा | पदमावति करि के मनधीरा। 
मन सुख जो नि दौल (() चढ़ाई । बिधि प्रसाद घर आगै साई ! 
सुनि साई कर नाम सुदहावा | पदुमावति जानहुँ जिड पावा। 


[ ६११अ' | 
प्र० १ २, द्वि० ४, ६, 


राम लखन तुम्द देत संँघारा । तुमहीं घर बलभद्र भुवारा। 
तुमहीं द्रोव और गंगेऊ | तुम्ह लेखों जैसे सहदेऊ। 
तुम्दीं जुधिष्ठिर ओ दुरजोपन । तुमहिं नील नल दोड संबोधन । 


*बह णंक्ति अन्य प्रतियों में ६०७,७ दे, और वहाँ पर तृ० २ में भी दे । 


६२६ जायसी-मअंथावली 


परसुराम राघव तुम जोधा। तुम्ह परतिज्ञा ते हिय बोधा। 
तुमहि सन्नुहून भरत कुमारा | तुमहि करन चानूर सँघारा। 
तुम परदुम्न ओ अनिरुध दोऊ | तुम अभिमन्यु बोल सब कोऊ | 
तुम्ह सरि पूज न बिक्रम साके | तुम हमीर हरिचेंद सत आँके | 


जस अति संकट पंडवन्द्र भएर भीव बँदिछोर। 
तस परबस पिड कादृहु राखि लेहु भ्रम भोर | 
[ ६१६ञ ] 

प्र० १, २८ 
कैसेहु कंत किरे नहिं फेरे | चितडर आगि परी घनि केरे। 
डठे स॒ धूम नेन करवाने | चुवहिं आँसु रोवहिं बिहँसाने। 
भीजे द्वार चीर ओ चोली। रही अछूति कंत नहिं खोली। 
भीजहिं अलक चुवद्धिं गति मंदे । भीजहिं भवर केवल रस फदे। 
चुइ चुई काजर आँचर भीज़ा | निठुर नाह कैसेड न पसीजा | 
सबे सिंगार भोजि भुद चुवा | छार मिला जो कंत न छुवा। 
चला बिछोइ हिए दे डाहू।निठुर नाह आपन नहि' काहू। 


रोए कंत न बहुरैे तेहि रोए का काजु। 
दुहूँ पबारे देसखी माँदर बाजे आजु॥ 
[ एश्श्ञ ] 

प्र० १, २- 
कोीपि चला नगसेन कुमारू | भीमहु चाहि बीर बरियारू। 
केंवलसेन गढ़ ऊपर राखे। रहे न मनुहारनि पै राखे। 
बिनि बिनि कु वर लीन्ह बरिंवंडा | सुर बीर अति बल परचंडा। 
आओ सब कटक केवल संग राखा | मूल रहे तो उपजै साखा। 
बत्तिस सहस कुंवर चलबली। जनु उमड़े मैमंत सिंघली। 
चढ़ि च॑ंडोल कुंवर छुइ बैसे | प्रति चौडोल तुरैे दुइ तेसे। 
काज की बेर सिंघ अस गाजहिं | सौ सो तुरुक साँ एक एक बाजहि | 


जैसे प्रसेद महँ भीजे पदुमावति के चीर। 
तेते बान मह लीन्हे भोर न छाँड्हि' भीर॥ 


पदमावत ६२७ 


[ दृशष्ञ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )८ 


राजा अगमन दीन्ह चलाई | बादल ठाढू खेत भा जाई। 
पहुँचे मलिक पीर ओऔओ बेगा। नेज बाज ओऔ नाँगी तेगा। 
भेया बेठ साँगि कर गहे | चमकहि खरग माहँ बहबहे। 
परी चाट तह वाँसा सारू | बाजहि' दुद भयावन मारू। 
बोलहिं बिरिद दसोंधी भाँटा | जुरे आइ हस्तिन्ह के ठाटा। 
बादल कटक फूट तस पारा । बिचलि चला कोइ बाँधनवारा । 
साहि पछार॑ आपुहदि खरा।जाइ न पावे हिंदू धरा। 


उमरा खान जाइ जब पहुँचहि' बादल देइ चलाइ। 
तब रिसि सों बगमेल होइ दीम्हेहु साहि धँसाइ॥ 


[ ६२६ थ्ा ] 
प्र० १, २, द्ि० ६, ७, ( तृ० १ )- 


बादल पलटि सिंघ होइ गूँजा।भाजि चले हस्तिन्ह के पूजा। 
अगुमन रिसि सों पहुँचेड साही | बादल तमकि साँगि सिर बाही। 
ठाठर दूटि सीस महँ फूटी। साहि तेग बादिल सब छूटी। 
मलिक जहाँगीर अति बलबीरू | सवा सेर कर जाकर तीरू। 
मलिक जहाँगिरि बिचि होइ आरा । बादल खरग मलिक सिर भारा। 
मलिक गुरुकि सों बादिल मारा। मलिक बार वोढन से टारा। 
बादित कीन्दह कटारी घाऊ। सलिक मूमि पकरी करिहाऊ। 


दोड भमुटियाउडक करि लर॑ पर धरनि बहु बीर। 
बादिल मारयो मलिक जब मोंकरी परि तब मीर ॥ 


[ ६२१६३ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )०८ 


बादिल मलिक जहाँगिरि मारा | परी भीर आपुहि पटतारा। 
सिघ की नाई बादल घेरा। बाट भई दल की चहूँ ओरा। 
अन्र मेर बादिल बल दुना। राउत गनिश्र चाइ जब दूना। 


६२८ जायसी-अग्रंथावली 


ओड़न खरग छीन कर गदहा | जेहि मुख धावे कोइ न रहा | 
सुर सहस दूस छकुँतनर के संगा। दौंरि परे जस दीप पतंगा | 
जेड सरवर मह बंद अमाहीं | अंस अनि महू कु वर समाहीं | 
जस सरदूल देखि गज जूहा | धावहि साहि अ्रनि सामूहा | 


रुड मुंड मंडित महि गज जूकेे असरार। 
कर कर सो अरुझाने धर धर सौं सिरमार ॥ 


[ ६२६ई ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १)-- 

हटि नगसेनि सो बादिल छोड़ावा | तुरे आनि धरि बाँह चढ़ावा। 
गल गाजे तब दूनड बीरा | अब जानब को बादिल भीरा। 
माहि क सूत सो अति बरबंडा | मुहुनद॒साह घरी अुजदंडा। 
गुरु जहँंगीर केंवर कह मारा। टूटि कमर तूरिय तेहि धारा। 
गिरतेहि कुँवर हना हुठ साँगी। निकसि जेब फूटी दुइ अंँगी। 
रॉंचत साँगि हाथ रह डांड़ा | कुँवर बरमकि तब काटेड फॉँड़ा । 
मुहमद साहि तेग असि बाह्दी। वोढ़न फूटि द्वटि सिर राही। 


कवर हनेड तूरिय तब जनु चारिड हने पाड। 
गिरो साहि सुत रन महू तब जो कहानेड राड।॥ 


[ ६२६७ | 

प्र० १, २, 6० ६, ७, (तृ०१)८ 

आपु साहि सरजदहिं ले आवा। सरजे मुहमद साहि छेड़ावा | 
परी सारि अति कठिन अपारा | गरजहिं सूर सूरहिं परचारा। 
टूटहिं धार डउठद्दि बहु कीका। सलिता चली स्नरोन अस बीका। 
ठाठ ठाड़े सब दल भगि रहा। घूमहि धाइ धरनि गहि रहा। 
एक तें सीस मीच सो मारहिं। एक ते गहि गहि धरनि पद्चधारहि। 
एकते खरग कंठ महँ देहीं।काटहिं माथ हाथ के लेहीां। 
५क ते उठदहि गिरहि' बिकरारा। एक ते रोस गहूँ कर छारा। 


एक ते धावहि' रु'ड मुंड बिनु उठहि' कमंघ असम । 
है गे नर मिलि एक हुए मासु परे नहि' बूक।॥ 


पदमावत ६२६ 


[ हर ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १) ध् 


एक ते धावहि' लटकहि' आँते' | एक ते बिहबल बकतहि' बाते'। 
एक ते काँख गहे सिर धावहि' । एक ते ठुइ फरकतहि जोवावहि'. ?)। 
एक ते टूटि टेकि गहि बेठहि' | एक ते मारु मारु के पैठहिं। 
एक ते बैठे बिधुन सरीरा | एक ते स्रोन चुवहि' जनु नीरा। 
एक ते लोटहि' महा भएवना | एक ते गाजहि' भादों सबना। 
एक ते मूम जानू मदमाते | एक ते परे रुहिर रंग राते। 
एक ते सीस हँसहि ठटराई | एक ते परहि' अपछरा आई। 


तो लहि निबहा राजा दिस्टि पए नहि' घोर(!)। 
बादिल कुँवर लीन्ह आगे के जाइ मिला जहाँ गोर ॥ 


[ ६२७ अआ |] 


तृ० २ में ६९७ ४,'५,'६,'७ को बीच-बीच में रखते हुए दो छंदों की अतिरिक्त 
पंक्तियाँ इस प्रकार आती हैं-- 


हठि के बादल चहै न चला। तब गोरा सिर धुनि कर मला। 
मैं पदुमिनि सों बोलि जो कहा | में आनब राजा जहं कहा। 
मरनौ जूमि परोोँ एक ठाऊँ।जाइ बचन तो रहै न जाऊँ। 
गोरहि' समदि वादलि गाजा | चला लीन्ह आगे के राजा। 


वादलि तब राजहि ले के भा चितडर के बाट | 
गोरा गाजि ठाँवँ नहिं सो मैदान सुहात ॥ 


कुंबर सहस सब गोरा लीन्हे | और बीर बादिल सँग दीन्हे। 
गोरा उलट खेत रन माँडा । जस नायक रन रावत माँडा। 
भा परबत सम ठाढ़ सो गाढ़ा । रन कह देखि चाड चित बाढ़ा। 
फिरे कुंबर मन किए झछाहू। आगे कहाँ गने नहिं' काहू। 
बाँधि हिए सत साता पुरी। खेलि फाग रन चाँचरि जोरी। 
लाख लेखि वह कीन्ह सुराई ।|एक मते भे कुंवर सहाई। 
धनि गोरा धनि रावत महा। जा जानहि' जगदेव साों कहा। 


६३० जायसी-मंथावली 


धनि धनि कु वर सूर सब सुगंधे रन राव (१) । 
होइ सनमुख भे ठाढ़े बेगि आइ दोड पाव ॥ 


चहूँ दिसि आवा टृटत भानू | अब एहि गोइ भई मेदानू। 
भा भुईंचाल चलत सुलतानू। धनि जेइ इनके सब तुरकानू। 
दल बादिल अस चला अश्रपूरी। परबत टूटि मिलहि सब धूरी। 
कोई कह फेर कोई डर भाखा। धाएड कटक छतीसी लाखा। 
धनि गोरा ओ कुंवर सहाई। जिहि' टेके एहि अनी सहाई। 
भई दुहूँ कटक सनमुख दीठी। गौन न चहै हार के पीठी। 
गहि के धनुष बान तस मारा । रहे लपकि दूनो तेहि पारा। 


[ इरध्आ ] 
भ० १, २, द्वि० ३, ६, जैज 


आजु अँगद होइ रोपों पाऊँ | बंदि हों ताहि छड़ोहैे ठाऊँ। 
आजु दुसहस बाहु बल बाढ़ा | होइ धू अचल खेत महि' ठाढ़ा । 
आजु हनुमत होइ मारों हॉका। रसना सेर सहज जनु ताका। 
आजु होइ लंकेसर दस सीसा | मारि साहि कों घालों कीसा। 
आजु होइ साका बिक्रमजीता। जीतों साहि अलाबदि कीता। 
आजु होइ अरजुन भीम भुवाला | भारत माहूँ करों सिव माला। 
आजु सुमेर होइ रन कोपो | उमड़ा समूँद्‌ अगस्त होइ रोपों । 


गोरा भोंरा रन चककवे हे रन दूलह मोहि नाम । 
आनि बियाहों दल दलों सीस सामि के काम ॥ 


[ ६२६आ |] 
प्र० २ ( किंतु यह प्र० १ में यथा ५१३ अर है )-- 


देखि कटक नहि' जाइ अपारा | धाए बीर सो कारि जुमारा | 
पूरा चितडर लंक कि नाई'। साका भभीखन राज भवाई | 
रावन रतन राम के खेलों। सेना सहित समूह होइ पेलों। 
समुद्‌ बाँधि परबत पर लीन्हे | नेन लागि यह चितडर दीन्हे। 
अब हों अलादीन क्यों टर्रों। पदुमिनि सनि सैरिंध्री करों। 


पद्मभावत ६३१ 


रतन राहु अब सोंह न मोरों | अलादीन होइ धलुख टकोरों। 
सेना सहित राम होइ धावों। लंक हेत चित बिलम न लावों। 


इंद्रजीत कहँ लच्छन हों रावन कह राम। 
भए भभीखन चेतनि का पावे बिसराम ॥ 


[ $१७अ ] 
तृ० २-- 


देखत साहि भयो पछितावा। अस पुरुख कस मारि नसावा। 
पुनि सुलतान आयसु सुनि कीन्हा । ओ सब कहे बीरा अस दीन्‍्हा। 

जाइ न पावे राजा | तुरुक रिसाइ पाद्धि नहि' बाजा। 
ओऔओ जित कुबर जियत हैं आछे | ठाढद भए बादिल के पाछे। 
भा परलों अस सबहीं जाना। काढ़ा खरग सरग तर आना। 
जो जासो होइ सनमुख भिरा | होइ बगमेल जूक सो गिरा। 
ठाठरि फूटि दृट सिर तासू। जनु सुमेर सां दृट अकास। 


जाइ न पाव राजा ओऔ बादिल रन राव। 
बेगि दुवो हथियावहु जेसे करत रहाव॥ 


[ ६३७आ | 
तृ० २-- 
आ राने जे करहिं तराहीं ()। ते मोपे तस जाइ न कहीं। 
साका कटक ठेकि में ठाढ़े। मे पहार भार ले गाढ़े। 
है भे सेन जो कटक भलाई। जिमि सेयद मेदिनि अधिकाई। 
जो चह होइ तस खेत न आवा | हिंदू तुरुक जो चह तस लावा। 
बादू ते उतरि आनि जो आए | बाजहि' सोइ चले अगवाए। 


बादिल ले राजहि' गद बाजा। चितडर गढ़ सो विचित्र(?)सम साजा | 
खरग नवहि' दौवानि दिखानी | परहि' बान जिमि बरसे पानी। 


हिंदू तुरूक सु बाजे सनमुख फिरे बिचारि। 
ले आयो बादल घर राजहि' खरग सँभारि ॥ 


६३२ जायसी-अंथावली 


[ ६१७३ |] 

०3 उ 

बरनों कोटि गाढ गढ़ भारी | बज्सिला गढ़ लागि केवारी। 
अस गढ़ सिरिजा सिरजनहारा | कब जउतंग तस बाढ़ पहारा। 
अगम बॉक गढ़ घेरिसो खाई' | जाकर बहुत घेर गहराई। 
चहूँ दिसि खोह परी तस बाँकी | कौँप जीव जाइ नहि भाकी। 
जो तह परे न निकर्स पारा । गढ कोट जस ठाढ़ पहारा। 
तस बिधि बाहन जोरि निरावा | जिसु आए जरि करहि' बनावा ! 
अति डउतंग साजे परवाजे। दो केवार सब बज्रज के साजे। 


तस- गढ़ गाढ़ा साजि के रचे बूरुज तेहि ठाड। 
राज बुरुत्न का बरनो जस ऊउत्तिम ओहि ठाड ॥ 


[ ६३७अ' ] 
प्र० १, २, द्वि० ३, (तृ० १)-- 


चले प्रान गोरा गिड बाटा | जतरि तुरिय तेघा जो भाटा। 
दलपति रार भांट कर नाऊ | जैतराव जाना सव  ठाऊँ। 
घरि गोरा कोरा के लीन्हा। त्रिरद बोलि बह अस्तुति कीन्हा । 
तुरुक कहै गोरा सिर याटा | मारोी' ताहि सीस लहु फाटा। 
कोई घधवाहै पावन छाहाँ। दल की पति राखी रन माहाँ। 
जेहि क सामि सरजा अस जूमे | तेहि कह जियन कौन त्रिधि जू भे। 
अखतियार सरजा क खबास्‌ | एके तेग गने रन तासू। 


दब दबाइ दलपति कह ढोरे लटपटाइ रहे मख्वेत | 
जू बे च् 
सामि काज जूम दोड के राता मुख सेत ॥ 


[ ६$४०ञ | 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (१० १)-- 


नागमती अंग माइ न खरी। आइ पाईं लपटाइ के परी। 
तुमते हम लाखन्द् बर लहा | कनकोई कोड़ी आठ न कहा | 
लाख टके कर जो अस होई। बिन गथ हाथ लेइ नहिं कोई । 


पदमावत ६३३ 


बहुरे नेन देखि भें जोती। पानिप बहुरि चढ़ी नग ओती। 
बहुरे श्रवन सुनत मधु बैना। बहरे चाइ चित्त सुख चेना। 
बहुरी नीम भूख रस रसा | कुजरा जगत जानु फिरि बसा । 
बहुरे प्राव बास जिमि पावा। बहुरि तुचा पिड जिड घट आवा | 


अंग अंग सब बहुरा बहुरि भएड ओतार | 
तखन्ह सौ' (?) माजि के नेनन्‍न्ह ते न उतार । 
[ ६४०आ | 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (तृ० १) - 


बादिल गिरिह दुंदुभी बाजा। प्राममती कर खोडस साजा। 
मंगल बिरद्‌ बरनि कत ज़ाई। हस्ती चढ़े आइई प्रिह माई। 
नेवछावरि काजा सो माता। पहिराए पहिरन सब राता। 
कुटंब सो आइ मिले रहसाता | अंदर के बसे बिहँसाता। 
अंब्रित पाँच मेले बहु दीन्‍्हा। जो जेहि तेहि क मान तस कीन्हा । 
मेंदिर सेज बहु भाँति सँवारी | पोढ़े जाइ जहाँ चित सारी। 
प्राामाती आरति ले आई | प्रानी चाहि अधिक जिड भाई | 


गही बाँह भेंसारि सेज पर सगढ़ अलिंगन देइ | 
अलक अभुवंगिनि कर गद्दी अधर अमी रस लेइ ॥ 


| ६४०३ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १) -- 


बादिल आपु कुँबर भुज पूजा |जै जै भज प॒नि बिक्रम दूजा। 

जे भज नमसेनि कुमारा। जिन्हे भुज छतिसो लाख बिदारा। 
जिन्ह भुज गज संडा फल पेला | जिन्ह भुज बीर परिग काहि मेला | 
जिन्ह भुज सँकट छोड़ावा मोहीं। जिन्ह भुज रह सिंघ रन कोही | 
जिन्हे भुज भरत अंग वा कोपी | जिन्हे भुज जाँघध अगद होइ रोपी | 
जिन्हे भुज अंग नित सन सँवारा । जिन्ह भ्ुज मुहमद साहि पछारा | 
जिन्ह भुज साहि अलावलि मोरा | जिन्ह भुज चितडर राज़ बहोरा | 


ते भुजराज गले ले वा भेटे हिरदे लाइ। 
केबलसेनि गहि डर लपटाए आइ गहे जनु पाइ॥ 


६३४७ जायसी-अ्ंथावली 


[ ६४१ञअ ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 

खेंडित कपोल दसन रस लेई । सुरति माँग वह सुरति न देई। 
कंदे हंस मान कर करुना | नवै न नाए जोबन तसरुना। 
रही समाइ गले जनु माला। महा चतुर बल अति रस बाला। 
लागे नख कुच मंत डजमस्थल | जेहि डर छपे आइ तजि असथल | 
दुओ अनि सनमुख होइ रचीं | नाभिहि नाभि लाइ जनु मर्ची । 
रहे लपटाइ गात जनु एके। दूसर निरखि जाइ नहिं सके। 
परी से स्वाति बूंद पिव बरसा | तन पलुहा नोतन जग दरसा। 

गौने गौनि जो पिड गए साल रहे हिय बीच । 
चुबक चेँबन सुरति सौ' काढ़ि अमी रस सींच ॥। 
[ ६४४अ ] 

प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 

इहाँ की धार हने देवपाल। बाँधों बलिहि जो बैठ पताल। 
जौ समुद राखे देइ हाथी।ले आबों कारी जिमि नाथी। 
जौ भगि जाइ इंद्र के पीछे। जीतों सहित ऐरापति पीछे । 
जो इंद्र सहस तो नेन देखावो | फोरों नेन जाइ कहेँ पावों। 
सहस बाहु होइ सहसों भुजा | बाँधाँ कहाँ जाइ भजि दूजा। 
जो निसियर होइ दरस सिर धरौ। काटौ रुड मुड भुद परोौ 
अहुठ बचञ्च होइ बरिसे सारू | होइ अगस्त सोखों देवपाल । 


बरखा जाइ सरद रितु लागे तुरियन्ह परे पलानि | 
उबे अगस्त जु जल सुखे सुखे पवन ओ पानि॥ 


[ ६४४आ ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 


गोन सदिन पदमावति पासा | नागमतिहिं पिय केर पियासा। 
भइ निसि नागमती पह आए । नागमति स्वाति बूंद जनु पाए। 
बिहैसहि' सम आलिगंन देहीं।| पान्हि खेंडि अधरन रस लेहीं। 


पद्समावत्त ६१४ 


खिनक हसहि हँसि के केंठ लागा। खिनु करि हँसी सबन्हि सख लागा | 
दुख कहि डरध साँस सन मागहिं । सामी पास न कबहूँ खाँगहि । 
अति आनंद हितु के पिय बरसा। तनु पलुहा नोतन जग दरसा। 
नव जोबन फिरि नई होइ काया | खोबवा रतन फेरि के पाया | 


सब निसि' रंग रहस म॒ हैँ करबट भएड बिहान । 
प्रात उठहि' असनान कहूँ कर बीरा मुख पान ॥ 


[ ६४४३ ] 
प्र० १, २, द्विं० ६ 9 ४) ( तृ० १ )- 


पान खात बविहँसत गो सभा | बेठे रतन मंदिर अठखँभा 
दृहिनि भुजा नगभसेन कुमारू | बाँह कवलसेन  बरियारू 
दहिने तेहि ते राड बादिला | कँवल ते गोरा सत साहिमला 
भेया बेटा बेठि ओरगाना। डँचगर बिरिद बोल ओहि बाना 
इंद्र सीस भो देखि लजाई। चाँद के निकट तरई सब आईं 
तुरिय जो दे दे सब पहिराए।द्स गुन ओरग . बगुराए 
बादिल कहूँ चोघरिया दीन्हा। ओ गोरा सुत कहूँ बहु कीन्ह। 


दान दीन्ह अगनित अस रॉक रहा नहिं देस | 
दिस दिन गीत निरत ते भाव आन नहिं भेस ॥ 


[ ६४४६ ] 


प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १)- 


एक पहर निसि निरित करावा। सभा बहोरि भैँदिर पहूँ आवा 
देखि मँँदिर पदुमावति केरा। परगट गुपुत जासो मन मेरा 
चित से ध्यान टरे नहि' केसेहु।चलत खरेहु पुनि बोलत बेसेहु 
तन मनः धन पदठुसावति जीऊ। जियन के ठोर जानि पिड पीऊ 
एक बिनती ओ पीड परारा | उतरि सेज सो कीन्ह जोहारा 
कर गहि सेज बेठि लै किया। मुख मोरे कह छाँडो पिया 
बविहँसत गाढ़ अलिगंन कोन्हा। मान छूट पर पिय कहूँ लीन्हा 


अधर अधर से डर डरते कटि नाभिहि' नाभि | 
चोप बचिहुटि अस होइ मिले जो समुभि परे नहि' कामि || 


६३६ जायसी-मअंथावली 


[ हृष४ड ] 

प्र० १, २, छद्वि० ६, ७, ( त० १ )- 

पिय के समिप पावस रितु आईं। घटा गरजि तरपी अति भाई। 
सस्‍्याम घटा मों बग की पॉँती | पहिरे कुस'भी सेभ रँग राती। 
कबहूँ हंसहि. कंत अँग मोरा। अति सोहाग बोलदिं पिव कोरा | 
कबहूँ सेज पर बेठहि' जाई। करहि भरनि तेहि लाग सोहाई । 
परत बंद लागत कस नीके | फूल भरी खेलत जस जीके | 
रखि चंदन कहि सेज नचावहि। सरस बिभास मल्ार ते गावहि । 
रीके घन बरसत असवाती | नर परबीन की कोन गनाती | 


मेह बरिस बिख धारा दीपक बरहिं छेछार ! 
मिलत स॒रति रतिबाढ़ों बेसक करहि' अपार ॥ 


[ ६४४ऊ ] 


ग्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १)- 


प्रीतम पास॒ मास जड़ काल़ा। नवल नेह नित जोबन बाला। 
हेम के भेंस जनम लिय कामी | सबही सोभ भई असि बामी | 
पियहि' पेम मा बालहि' बाला। चयन अधर चख केर पियात्ा 
जेवहि पाँच अंब्रित बहु भाँती। पान खाहि' जागहि' सब राती | 
खाहि सुगंध सुबास लगावहि'। सनहि' नाद ओर नित करावहि' । 
सारि सेज फूलन सों साजहि' | लटपटात सो अधिक बिराजहि' । 
गात ते अंतर छिनो न भावे | अंकमालि के लागि जगावे। 


देखब सुनब्र कहब रस तन मन रही न गत्ति | 
भजि पदुमावति रतन भो रतन सो पदुमावत्ति ॥| 
[ ६४४० ] 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, (त० १)- 


रतन साथ आवबो घुपकाला। अंग अरगजा परम रसाला। 
सीतल मँदिर झअनूपम बासा। सेत सेज सा पालक डासा। 
सीतल राठा कठे अरु सारंग। बिना हाथ को रहे न नारंग। 


पदमावत ६२३७ 


रबि ढलिके सीतल अति छाहीं। करहि' कलोल बेठि परछांहीं। 
खलहल लेहि लाल ओ लाला | खोलि के पहिरहि' फूलन माला 
पिय तिन तोरि नौलासी दीन्हीं।नारि गूँदि गेंदिरस लीन्‍्हीं। 
तेसि निरमली निसि उज़्ियारी। आलिंगहि' फिरि फिरि पिड नारी | 


परम चतुर दोड परम सुख परम देतु हितु पीड। 
निति समीप भ हँसि मिलनि पावहि धनि धनि जीड ॥ 


[ ६४४ ऐ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (१०१)-- 


राजहि' अति देखत नित भावा। साँक होइ तो निते करावा | 
ओसर पाँच नाच नित होई। नतबत सा भूला सब कोई। 
तंति बेतंति घन सिखर वजावहि । छंद प्रबध धुरंधर गावहि'। 
मंठ सरमंठ गीत भनकारहि' | धुरपरु संकर मति ओ मारहि' | 
पडज रिखभ गंधार जु धमा। घैवत अरू निषाद सुर पँचमा | 
नाभि ग्राम तिय कंठ कपाली। एक ताली कठताल अठताली। 


सोरह सहस नाद होइ तहाँ। आडव षाडव सपूरन जहाँ। 


तड बाला ओ सुरगंध गावे पोत सुदेसी चाल। 
नाचहि' तब तिर पाडर थिरकि लेहि मन छाल ॥ 


[ ६४४ओ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७- 


परुस नाच ताचहि अति बॉँका। नेम में होई घिर मन थाका। 
ससिहर कला सिंगार बनि अंगा | भूषन भान कला दुपरंगा। 
कछनी जटित जराड जगमगी। रति ओ तासु डपमा तरगी (१) । 
नखसिख सोभें केरि सवारी | मधुलितु बास तजो फुलवारी | 
नाचहि. नाच बाज गहगहा | देवता ठगि रहें मानुस कहा। 
कंबल जानि कुच ऊपर वेसे |बाँधा बास बेधि कर तेसे। 
मुख मोती कर चक्र भवाँवहि'। सीस कलस पग नाचत आवहि' | 


जस जस सीस घचढ़ावहि' याकुल ब्याकुल होइ | 
साँस साधि ढहि पौन धरि धरि पटिकिम्ह सोइ | 


श्श्द जायसी-ग्रंथावलो 


[ ६४४ औ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७-- 


गति रीके जहँ नाच महँ भला। सो सब करहि अनूपम कला। 
परस परी ओ चित ओऔड़िया। आड़िय अड़बर नाच पौड़िया। 
भेरोचंद नालिचंद नाचहि । अधर अंग जानहु धरि टाँचहि । 
राधा कान्ह पुलक छंद लावहि' | अधर नारि नाठे सभ गावहि । 
कटरी गुन संगीत हत जेते।ते गावहि' नाचहि थातेते। 
सुरंग निरित ध्यान जे तहहीं। ताल ध्याइ सब्द सब कहहीं। 
डपजहि' तान रंग रंगरंगा। नाचत अति भमनखात सुरंगा। 


अस ओसर निति देखे मन मोहन बहु भेख । 
नायक जैेस नचावहि तस तस नाचहि' सेख ।। 


[ ६४४ ] 
प्र० १, २, द्वि०६, ७, (त० १)०८ 


पदुमावति सो रंग रस माने। नागभती सु प्रीति बहु ठाने। 
पदुमावति कह में सब कीना। नागमती कह रंग हम भीना। 
जो जैसेहि' सो तेसेहि' मिला | कबहूँ मोन रहै रस खिला। 
पुरुष सो बानि पानि अस होई। जेहि रँग मिले ताहि रंग होई । 
राड राँक कोड दुखी न देखिय | धरमराज सबही कर लेखिय। 
बहुत देवस सख भजेन्हि राजू। नेगी सब  चलावे काजू। 
'कोड निरित सख खेल सब भावा | दुख की बात न कोइ सनावा | 


जस दुख देखि साहि बनि बिधि सुख दीन्ह अपार | 
जेहि कारन कोइ शथध्यावें सो पुरवे करतार॥ 
[ ६४४अः | 


ग्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १ )- 

विधिना सत्र न सिरे काऊ। सत्र, न छाड़ो आपन डाऊ। 
रतन क सत्र महा देवपाल | मिर्ट न कबहूँ सत्र हिय साल। 
दुती साह पठाए बेगी। जाइ साहि मै गुदरहु नेगी। 


पद्सावत ४रे६ 


चितडर चहूँ ओर असि बॉकी। पूरक ओर ताकि मैनाकी। 
तेहि नाकी चढ़ि रतन सँहारों। साहि के काज पाइ प्रति पारों। 
पदुसिनि पकरि देजेँ तो साँचा। बरम्हा बिस्‍्नु सीव ही बाँचा। 
दूनड कुबर जियत धरि देझऊँ। बादिल सहित प्रतिंगा लेऊँ। 


आई साह गढ़ छेकहु बिलम न लावहु नेक। 
से' रनिवास पहुमिनी चितडर तोरि देडें दंड एक ॥ 


[ एृ४श्ञअ | 
प्र० १, 25 द्वि० ६, ७,(तृ० १)-- 


सुभट सुभट सौ' महि. परचारे | कमनैतहँ. कमनेत हूँकारे। 
साँगि स्रॉँगि सौ ज्ठे ठ'ठारीं। खाँडहिं खाँड होइ भमनकारी। 
कमनैतह. कममेत. बिदारें | छुरी छुरी सों एक एक मार । 
गुरिक गुरिक सौ लागे बाजा। जानहूँ तरपि पर रन गाजा। 
सिर सर सौ पर ठेलिक ठला।बीर बीर सो पेली क पेला। 
सेंडाहल स'डाहल . पेलहि' | गहहि' जाहि ताहि गहि मेलहि' । 
कंध कमंघ गिरे असरारा | सलिता स्रौन बही जु अपारा। 


भएउठ महा भारत रन परेढ सहद से बीर। 
गीध कराल सियार सब वहि बहि लागहि तीर || 


| दृशशआ ] 
प्र० ९, ९, द्वि० ६, ७, ( तृ० ९ ) 


महा मसान भयावन परा। स्रोन क सरवर लोथिन भरा। 
हा थितिपाल (१) भुजा पवनारू | कया सूखि डउलथहि जेहि भारू। 
पुरइन कीच कंबल भो सीसा | अवध चर्मक मंछ बहु दीसा। 
लोथिन्ह मगर गोह उतिराहीं। रथ बोहिथ जनु भौंर भवाँहीं। 
केस सेवार आँत बहु नारा। प्रात के घर बहु पहुप पसारा। 
जंबुक खेलहि' चभका चूभा | परहि भूत लोथिन्ह्र पर ऊभा। 
बोल मसान से उठ अंदोरा। मारु मारु सुनिए हुँ ओरा। 


भेरो भूत असनान करि रुद्र बजावहि' घंट। 
चरनोदक जोगिनि पियहि' पूजा कंटक कंट।। 


६४० जायसी-अथावली 


[ ६४६ञअ ] 

प्र० ९, २, द्वि० ६, ( तृ० १ ) य्् 

नेन उघारि कुँवर हंकराए | दुनौ झुँवर छाती ले लाए। 
बादिल ओर साहिमल बोले | राम नाम ले जीभ उचेले। 
आए सब नेगी हैंकराए। भेया बेटा ओरगान बोलाए। 
कंवलसेनि कहूँ टीका दीन्हा। भार सब नगसेन स लीन्हा। 
तुम्दई] नगसेन पिता के ठाऊँ। मोहि गए रहिद्ा एक भाऊ। 
राज सरज से सोपो बादिला। किद्देहु नेति जस कीन्ह आदिला | 
भरि भरि नेन सबे कँठ लावा | दिया पान बाहर बहुरावा। 


बोले सब रनिवारी दुओ रानी केठ लाइ। 
से।इ करहु रहे जस जैसे हम तुम्ह साथहिं जाइ || 


[ ६४७अ | 


प्र० २-- 
नागमती पदुमावति कहा | तुम्ह से सब पावा जो चहा। 
तुम्ह सामी परदेस सिधारू। अब हम कोन जु कर” बिचारू । 
जो तुम्ह तो हम भाव सिंगारा | तुम्ह बिनु सब अलँँकार भ छारा। 
जौ राजा तुम्ह कह अस बानी | बिना सँग जीअ क्‍्य धनी। 
नागमती  रोदन  अनुसारा | घर घर नगर भएउ मनकारा। 
रोवें. मालिनि गाँथे फूला।| वरइन होइ अधिक तन सल्ा। 
रोदन करहि' आइ सब चेरी। अब एहि मंदिल कर को फेरी। 


रोवे' सब ज॑ नारी घर घर भा भनकार। 
भर सब ले फूल से कहहु कद्दे को पार ॥ 
[ ६४७आ ] 


प्र० १, २: (किंतु प्र० १ में यह यथा ६४० आ है )- 


सब राजा मिलि आई पछारी | निसवे यह राजा जे सिधारी। 
आवदि जाहि सब बोध कराही । रानी अंध बहिर मे जानी। 
यह जग असा शआराद्दि विहूना। जैसे मिले पानि महँँ चूना। 


पदमावत ६४९ 


डोइ आपन जग कहै न कोई | जो बिसाल कर भानिक होई। 
प_नी के बंद ओअस परिवारा। रतन करहि बाहर तेहि बारा। 
उ्रगज पानी जैसे मेराए।गा हेराइ खोजत केद्दि पाए। 
नेस्णगे एहि जग सिद्धन तजा | दिस्टि फिरी पै आइ न भजा | 


कोइ आवहि' कोइ जाहि' फिरि भोभग नैन चढ़ाइ। 
आए बोधघे ताहि कहूँ चले आपु समभाइ ॥ 


[ ६४७३ | 
[० १, २ (किंतु प्र० १ में यह यथा ६५० इ है)-- 


प्ब रानिन्‍्ह जनु राहु गरासा। अरु मूमरि रोवहिं एक पासा । 
प्रि भरि कूक रुहिर छिंहरादें।एक आपु सँग पाँच नचावे' । 
प्राप आप महँ पाँचों रोई।ई नायक हम पाँच बिछो 

(से पाहुन इन लेखे जाना। भोर भए सो कीन्ह पयाना। 
न्‍_हुत बुकाई बुकावहिं रानी | पदुमावति भद गंगि देवानी। 
ग्रोजन निद्रा तास क हरा। हे गे साँच जे नर के करा। 
एन छंड़ा रतनारि रिमाहा (१)। पीय पदारथ पाते कहा। 


भएड जनक रिपु रावन चितडर सो देवपाल । 
छया जाइ चित होइ रिपु भएड रतन कहें काल ॥ 


[ ६४७अ' | 
द्वे० १, तृ० १-- 


आजु सीस की टरि गई रती। आजु नागमति होइहि सती। 
आराजु सो डर बन जग ,अंधियारा। आजु केवल डकठे भे छारा। 
झाजु इंद्र इंद्रासन खसा। आज़ु सूर केैलासहिं बसा। 
आाजु चतुर्मज चकता करों (?)। आजु चलाए सदना सरों (१)। 
हाजु चला बहु ठाहर छाड़ा। आजु सम॒'द्र मएड जल गाढ़ा। 
आाजु समेर डोल भा हाला। आजु तयार होइ धोौ काला। 
आजु गगन जनु चाहे फटा। आजु पतन ओ होइहि कटा। 
४१ 


६७२ जायसी-ग्रथावली 


आजु महा परतौ भा आओजु जगत जनु मेंट। 
आजु रतन घरती पर परा आजु भइ भेंट ॥। 
[ दंइ८पअ | 
प्र० १, २, द्वि० ६, ७, ( तृ० १)४ किंतु ( तृ० १ ) में यद्‌ छंद यथा 
६५० श्र है--- 
परे जु छुवर सहस सँग जूकभी | चली सती किछु परें न बूकी । 
खुले मंड बहु सेंद्र सीसा | पहिरन रात सबे जग दीसा। 
सेंदुर भरे अलक जनु नागिनि। सेस के मुए होइ सहगामिनि। 
कजरी माँमि परी जनु आगी। के सुमेर दिबारि जनु लागी। 
दुंद मुदंग फाँक बहु बाजहिं। नाचत चलहिं ते अधिक बिराजहिं | 
के जु रतन जोगी होइ चल्ना । सब सिर मारि रोइ कर मला। 
प्रीति बचा प्रति सिर पहुँचावों। ओहू जनम सामी कठ लावों। 
आस पास (जो ?) सर रचे भा मर चौ सुर नाथ(?) | 
मुहमद जन्मे एक संग मरत गमेड ले साथ || 
[ ६५० अ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, ( तृ० १): ( प्र० ? में दो छुंद यहाँ और अ्रतिरिक्त हैं, 
किंतु वे ऊपर के छंद ६४७ आ, इ हैं) - 


जरी जु पिड के रेँँग रस राती। जेड जेडेँ कार लाग तेडें राती । 
राते जोगी जती संन्‍्यासी | राते पुहुप ओप बनबासी | 
राते कुसुम मेजीठ महावर । राते नेन पेम रुँँग बाडर | 
राते एगुर  सेंदुर रोई।राते ट्टेम हंस की जोई | 
राते मेघ भानु मंसूरू। राता रायमुनी तमचुरू | 
राते ठौर कंठ जहूँ ताई। राती बीर बहूटि सुद्दाई | 
राते धनुख ओर बनसपती। राते बिंब प्रम की पाती। 

राते केस हरदि मिलि चूना पीक परेवा नेन। 

राते अरब सिंघली हाथी गेरू रीमर्दिं मेन ॥ 

[ ६५१ अ ] 

अ० १, २, द्वि ० ७, (तृ० १) हे 

माटी धूरि ठोर भी कटक सबे बोरान। 

जेहि देखि असेहि (१) नठा गाठ साहि सुलतान ॥ 


पदमावत ६४३ 


माटी इह्दै जगत बोरावा | माटी इहै परम पद पावा। 
माटी इह्े जोति परगटी | माटी इद्दे लागि सब ठटी। 
माटी इहै हंस सों खेला | माटी इहै जु चेटक मेला। 
माटी इहे रूप रँग पावा। माटी इह्े ज़ु अलख लखावा। 
माटी इहैे दहूँ जग राजा ।माटी इद्दे जु करत नछाजा। 
माटी इहे रचा सो रचा। माटी इद्दे नचाव सो नचा। 
माटी इहे पेम पे लहा। माटी इद्दे कह्ाड सो कहा। 


[ ६५१आ |] 
प्र० १, २, द्वि० ७, ( तृ० १ )- 


माटी आपु आपु माटी होइ रहा सो पावै जोति। 
माटी निकट निरंतरि माटी आन न होति॥ 


साहिमल्‍ल राजहिं ले जाही। हों बादिल गढ़ छाँड़ों नाहीं। 
चंदपाल सुत सब परिवारा | तोहद्दि' भार नगसेन कुमारा। 
रामपाल देवषाल के बेटा | आइ साह पहूँ लोग समेटा। 
कबहूँ ओसु न पहहु पारी | जाइ लेहु कुभल गढ़ मारी। 
उतरि के दोरि जाइ गढ़ घेरा। भएड सार बाज़ा चहूँ फेरा। 
दा साहिमल ले नगसेनी । रानिन्द्र चली साजि कै सेनी। 
पूत सपूत गने ते साँचे।टाटक बैर लिए रिपु नाचे। 


[ ६५१६ ] 
प्र ० १, २, द्वि० ७ (त० १ )- 


रेनि टूटि जोहदर भा जूकमा खुत सिसुपाल। 
दस्ति घोर गढ़ पावा ओ पावा धनपाल॥ 


ढोवा कीन्ह साहि गढ़ छेंका | धनि बादिल समुद्दा होइ टेका। 
अबला बली अलावलि साही। सहसा बादिल गने न ताही। 
खोली पंवरि जकाऊ बाजहि' | हॉकहि' बीर सिंघ जनु गाजहि । 
लर॒हि' निसंक सामि के काजा | टाहत (१, सुभट दोहाई राजा। 
बरसी आगि कोट चहुँ फेरा | जरि भस्मंत दोइ जह हेरा। 
मतवारे अस गिरि दहराददी। कचरे जाहि' से थिर न रहाददी | 


६४४ जायसी-पग्रंथावली 
जूमदिं तुरूक करहि' गोहराऊ।| चाँपत जाहि' पगहि पग पाऊ॥ 


[ ६५१६ ] 


प्र० १, २, द्वि० ७, (त० १) 


गद समुंद भो सार को बूड़ क्षहरि अपार | 
निकसहि'घाइ समाहि' फिरि बोरहि लोहे धार। 


चपरि साहू ढोवा के देखा। जूका कटक बहुत अनलेखा । 
आपुदिं साह अलंगे बॉटी | चहूँ. ओर गढ़ घेरा घाटी। 
लागे रहहिं खान ओ बीरा | बाजे सार परे जहँँ भीरा। 
सबहि' माँग करकच कर साजा। कॉपा कटक धरी मन लाजा। 
सिगरी रेन से गरगज बाँधहि'। होत बिहान कमाने साधहि । 
गोलन्ह मारि देईं ओहि ढाही। किलकिलाइ ओ खीमे साही। 
रात दिवस बाजत रह सारू। रहे से जिहि राखे करतारू | 


[ ६५१७ | 
प्र० १, २ द्विी० ७, ( त० १ ) न 


बाजें दुद॒ भयावन होइ महा रन मार। 
नि ओहि सर सराहिए जो अँगवे अस भार ॥| 


खानजहाँ सरजा कर बेटा | लोह लंगर सिरमौर अमेंटा। 
जहाँगीर कर अजमत खानू। रन महँ तपे जेठ कर भानू। 
महमद्‌ साह केर वह जोटू। लागे जाइ बिखम गढ़ पोट। 
भीमसेन नेगी जेहि ओरा। तिन्‍्ह से बिखम परा के जोरा। 
करदहि' टूक दुइ तुपक की चोटा। लोटहिं तुरुक जो करहि' खसेोटा। 
सब दिन साहि फिरे चहूुँ हेरा। चॉाँपि लीन्ह चितडर गढ़ घेरा। 
लाग कटक गढ़ आव न आंटी । जस लपटाइ जाई गुर चाँटी । 


[ ६४५१७ |] 
प्र० १, २, द्वि० ७ (१०१): 


भा गरगज़ जस अजगर ठादू भएड सिर काढ़ि। 
भएड कोट पर खलभलति ल्लील चाह गढ़ बाढ़ि || 


पदमावत ६४५ 


आदिल. भीमसेन  हँकराए। बेटा भैया सबन्दि बोलाए। 
बरिस देवस ल्गि हम गढ़ राखा। भा गढ़ बिचल भार जस राखा। 
ठाहर ठाहर जोहर साजहि' | करहि' भगति रामहि' अवराधहिं | 
आनमती बादिल के काना । तजि पतिबरता भाड न शआआना | 
होत अग्याँ तेहि' जौहर सजा | चंदन अगर मलय अरगजा। 
सरजा जोहर चाँचरि जोरी। फागु खेलि के लावहि' होरो। 
ऐसन दाड बहुरि कब पाडब | बहुरि कि एदह्टि जग खेले आउडब | 


[ ६४१० ] 
भ्र० १, २, द्वि० ७, ( त ० १ )-- 


पुरखन खरग संँभारा मेहरिन माँक अवास | 
खेलदिं महा अनंद सों रानी ओहि रनिवास ॥ 


बाजहि' ढोल मदंग पखखाडज | बाजहि' डफ सुरमंडल शआराडम | 
बाजह्दि' बंस उपंग किनारी | बाजदहि' जंत्र पिनाक बिसारी। 
बाजहि' ताँब कझाँक भनकारा | दुद भेरि करताल ओ थारा। 
बाजहि सहनाई बाँसुरी | गावहि' कोकिल कंठ जा सुरी | 
अति सुंदर खोडस रस बाला। भीगी पहिरे सोंधे माला । 
छिटकहि' कुसुम डजड़ावहि' बूका | चाँचरि गढ़ मो चहुँ दिसि कूका । 
नारि पुरुख गलबाहाँ जोटी | सहजेद्दि' माते लोटदि' लोटी | 


[ ६४५१एऐ ] 
भ्र० १, २, द्वि० ७, (त.०१)- 


खेलदहि' सबै अनंद सों रात मात के भेस। 
गाइ नाचि गढ़ समहिया रहहि' से जगत अदेस ॥ 


एक मासु लगि चाँचरि पारी। सब कोइ खेलहि' आपनि पारी | 
कोई पुरुख जूमि के आवहि | सोइ आहइई खेलद्दि ओ ग़ावहि । 
सेोई आइ बजावदि' सारू। साई आइ देखहि' मनकार। 
साह उद्दाँ ढाहि अरि आवन | साई आइ देख मन भावन । 


६४६ जायसी-अ्ंथावली 


बरत एकादस जब जब कीन्हा | खेलत हँसत दान बहु दीन्हा। 
के असनान दंडवत पूजा | बाजे सबद संख गढ़ गूजा। 
पुरुत के चरन माथ ले धरहीं। कूदृहि' जाहि' माभ सर परहीं। 


[ ६४५१ओ ] 
प्र० १, २, द्विग ७, (१० १)- 


अगिनि परी चितडर महँ जोहर भा पछिराति। 
खोलि दीन्ह दरवाजा भा ढोवा परभाति॥ 


चढ़ि गजराज साहि गज पेला | सूझ न गगन सरग सो खेला। 
बादिल गढ बाह्देर दोइ लीन्हा। भोमसेन मुख ऊपर दीन्हा। 
जेहि कहूँ धरि आगे के लेहीं। खिनु एक लरहिं पीठि पुनि देहीं। 
भारत गए जादहि' जहूँ ताई'। चले चिकारि गज सूडछिपाई। 
बादिल ऊपर भुरवे पीठी | भई साद्द सोंसमुही दीठी। 
साहि ताकि के आपन धावा | बीचहि' महिसा साह उठावा। 
भई कारि अस कठिन अपारा | मेरु पहार जाइ नहि टारा। 


[ ६५१ओ | 
प्र० १, २, द्वि० ७, (१०१)- 


भएड बहुत संग्राम भयावन भई बहुत डरमेरि। 
के कलबल बहु बाढ़े जाइ लीन्ह गढ, फेरि॥ 


जातद्दि' जाइ हने सब घोड़ा | आपुन साह कीन्द्र पग जोरा। 
कोइ न काहू पाछे परहीं। लरहि' साथ पुनि सेंग एक मरदीं। 
साहिक सैन निकट गढ़ बाजा | काहू पहँ न चपे दरवाजा। 
हुकुम भया छाँडरहु सब घोड़ा | चढ़ि गरगज कूदहु चहुँ ओरा। 
कूदा खान जहाँ बर बीरा | कूदा अजमति सा रनधीरा | 
कूदा महमद साधहि बरिबंडा | भीमसैेन सों बाजा खंडा। 
भीमसेन मे कीचक मारू | भीमसेन अँगएड बर भारू। 


पदसावत ६४७ 


[ ६४५१अं ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, ( १.० १ )- 


भएड जूमि बादिल सों पँँवरहि ढद्दा न जाइ। 
तुरुक पेठ घर भीतर लीन्ह मंदिर तब आइ॥ 


दौरहि' जिधरि ओकर(?)सिर काढ़े। परि भरदहरि कोइ रहे न ठाढ़े। 
महा मल्‍ल टोाडर बादिला। भएड जद्ध जस हमजा आदिला । 
अलदद अलह होइ रामहिं रामा। कहि दोरहि' जूमहि' संग्रामा । 
तुरुक मारि दीन्हा गढ़ बाहर । परी लोथ कोइ रहे न ठाहर। 
भीमसेन जूका जह  बाँका | परा केंवर सहसा केतु चाँका(?) । 
धनि बादला मींचु अस काँधी। साहि सेन से परा से आँधी । 
जूमे कुवर अगनित असूमा | बादिल जहाँ पँवरि होइ जूका । 


[ ६शर्श् ] 
प्र० १, २, (त.०१)४ किंत (तृ० १) में यह छंद यथा ६५१शञ्र है - 


पाछे जूमकि मुए सब संगी। जस सों लागि सीतल आँगी। 
जस कह प्रान दंत नहि. बारा। जस कह जाइ समुंदहि पारा 
जस कहँ दुख सहे से भानू। जस कट करिय करिय तप दानू। 
जस कह सहै से नीका लागा। जस कहाँ प्रान दुख जो भागा | 
जस कह साथ मीत संसारा। जस कह धरम उतार पारा। 
जस कहँ नेम धरम जो करें। जस कहूँ कबहि' जोहरां परे | 
जस कह मन मानुस देहिं तापा। जस कहें राम नाम मन जापा। 


जस चमकहि' देहिं तारन निस्‍्छुल अचल सेंभार। 
जस सों प्रभु जग राखा जस सों कर संसार ॥ 
[ एश्रआ ] 
प्र० १, २, (१० १)- 
जस जग महँ जेहि कर सो भला | कहाँ सकबँंधी गोरा बादिला। 


कहाँ सो राम ओ सीता सतो। कहाँ त्रिनेन कहाँ गिरजती | 
कहँ लोरिक कहाँ चाँदा मैना। कहाँ अनिरुध ऊखा कहसेना ! 


20 जायसी-पग्रंथावली 


कहाँ सो राजकुबरि मिरगावति। कहेँ राजा नल कहाँ दमावति। 
कहाँ भत हरि कहाँ से पिगली। कहाँ सा रावन कहाँ च द्रावली | 
कहाँ सो अरजन कहाँ द्रोपदी। कहाँ सा रावन कहाँ मेंदोदरी 
कहाँ से बलि हू कहाँ चॉपावति। कहाँ माधोनल कहाँ दमावति | 


कहाँ जधिष्ठिर धरमवत कहाँ प्रान अंगारमति। 
कहाँ जरजोधन मानमति कह बिक्रम सपनावति |। 


[ १४२६ | 
अ० १, २, (तृ० १)० 


ततरनापे॑ सम रतन न भाना | जेहि बिनु राँक बिरुद होइ बाना। 
कहाँ केस नग बिसहर कारे। देखत जगत माह हत्यारे। 
कहाँ अस नेन तीख अनियारे | पैग न चलत सेन सर मारे। 
कहाँ सो भौंह धनुख जेहिं तानहिं | बरछे रहेँ बहुत हठ मानहिं। 
कहाँ अमिय पान अ्रघर सो सूखा । कहाँ सो अंम्ृत हर जु दूखा। 
कहाँ सु दसन बीजु के पॉँती। कहाँ सो गाढ़ अलिंगन राती। 
कहाँ. कपोल भोल आरसी | कहाँ सो बदन सुधारस बासी। 


मंडरीक कुच अबला बली लिए काम की लूटदि। 
डरहु न गाढ़ अलिंग ते मत निसरे हिय फूटि ॥ 


[ ६५२६ ] 
अ० १, २, (त० १)८ 


कहँ कुच तीख अनी अलि पीना | कहाँ नितंब बिसा कटि छीना। 
कहँ गजचाल चलत गरगती | कहूँ जोबन डनमद्‌ मदमती | 
कहूँ कोकिल कैंठ बचन रसाला | कहाँ कटाछ सो बिहसन बाला । 
कहँवा कनक लता सो लागू। कहाँ लिलाट दिपै मनि भागू। 
कहूँ मन गरब सो रूप निरासा | कदँ चतुराई मन चित बासा। 
कहाँ छत्र दीसो पर पाया । कहाँ दुवादस खोडस भाया। 
कहूँ जोबन जस सुरधुनि धारा। बढ़त घटत कछु लागि न बारा। 


पद्सावत 8६ 


मुहमद जेसा नगर बसि होइ जज़ार रह चीन्ह। 
तस तरुनापै तन तजा जुरा जो खाखरि कीन्‍न्ह ।। 


[ ६५३ अ ] 
प्र० १, २, द्वि० ७, (तृ० १)-८ 


तुम्हई] करुनामे दीम दयाला। आप पवनपति अ्रति प्रतिपाला। 
आएसु भएड परम निधि भारी | देखाँ तोहि जेहि माह चिन्हारी । 
अग्स कहै में आहि अजीमा | मोहि छॉड़ि किहि देइ करीमा। 
कर सीवे से जिय महेँ करी। तेहि गुमान अभिमत चित धरी। 
जो न समाड होत असमाना | तेहि के ऊपर जानि गुमाना। 
एहि बरती कछु मन महँ आना। जतर देइ चुकी (?)चित केहि माना । 
बेचारगी चहूँ दिसि भाई | जो मसु रतन खिलाफत पाई। 

पंचरसी कर सलपटा मानुस लीन्हो दौरि। 

पान पुहुप सिर राखों जौ अ्रग्यां होइ तोरि॥ 

[ (श्रेश्रा ] 

6 हर दर द्वि० ७, (तृ० १) कक 
ऐ जगदीस जगत गुरू मेरे । मुहमद चरन गहे दृढ़ नेरे 
ऐ पूरब प्रभु॒तू पे पूरं।मानुस कौन बात कहाँ भरे। 
ऐ सकती सकता सब बिधी | मारि नरेस दीन्ह रँक सिधी। 
ईसुर ईसुर ते पे ईसा।दानी तू जग मंगन केसा। 
अंतरजामी घट तू माहाँ।ऐ नटवर सब तोही छादाँ। 


ऐ करतार तुद्दी करतारा। तु ही करे भवसागर पारा। 
ऐ दयाल किरपाल गोसाई' | अपराधिन्द्र तू बकसहि साई । 


चिरघिन पापी अपकारी मोहिं रास सब ठाड। 
नित हाँके जस काँट महँ मुख आवे तोर नाडें ॥ 


[ ६४५१६ ] 
प्र० १, २, (तृ० १)-- 
रे किचित अपराधी देवा। होइ प्रसन्न मानहि मोरि सेवां। 
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कर जोरे भुई लाए सीसा | राति दिवस मार्गों जगदीसा। 
जियतहिं मुर्;ण आस बिधि तोरी। तू बिरद रसना लागी मोरी। 
जियतहिं भुण लेत ओहि नामू | खुदा एक मुहमद मोर कामू। 
यह जो कछु मोसों कहवावा | में न कहा तुम सों सब पावा। 
द्‌ के महमद होत कबूलू। जो लहि जगत सो तो लहि मूल । 
कलमा कहते तजों परानू। मुख राता के चलों निदानू। 

मुहमद मुहमद सरनि गहि डिगहि न मन ते सोइ | 

बिधि किरपा कोनिहु जगुति जौ मन महूँ सो होइ ॥ 


वआखरावदट 


[१] 
गगन हुता नहिं महि हुती हुते चंद नहिं सूर । 
ओअसेडइ. अंधकूप महँ रचा मुहम्मद नूर ।॥ 
साई केरा नावें हिया पूर काया भरी। 
मुहमद रद्दा न ठाँव दूसर कोइ न समाइ अब ॥ 


आदिहु तेंजो आदि गोसाई' | जेइ सब खेल रचा दुनियाई'। 
जस खेलेसि तस जाइन कहा | चौद॒ह भुवन पूरि सब रहा। 
एक अफेल न दूसर जाती | उपजे सहस अठारह आभाँती।. 
जी वे आनि जोति निरमई। दीन्द्ेसि ग्याँन समुक्ति मोहिं भई | 
ओ उन्‍्ह आनि बार मुख खोला | भइ मुख जीभ ब्रोल में बोला।. 
वे सब किछु करता किछु नाहीं | जैसे चले मेघ परछाहीं ।. 
परगट गुपुत बिचारि सो बूका सो तजि दूसर और न सूमा।. 


कहाँ सो ग्याँन ककहरा सब आखर महँ लेखि। 
पंडित पढ़ि अखराबटी दृटा जोरेहु देखि॥ 


हुता जो सुन्न-म-सुप्न नाव ठाव ना सुर सबद्‌। 
तहाँ पाप नहिं पुन्नि मुहमद आपुष्ति आपु महं॥ 


[२ | 
आपु अलख पहिले हुत जहाँ।नाँव न ठाँव न मूरति तहाँ॥ 


६५४ जायसी-म्ंथावली 


पुर पुरान थाप नहिं पुन्नू | गुपुत ते गुपुत सुझ्न ते सुन्नू। 
अलख अकेल सबद नहिं भाँती | सूरुज चाँद देवस नहिं राती। 
'आखर सुर नहिं बोल अकारा | अकथ कथा का कहों बिचारा। 
'किछु कह्टिए तौ किछु नहिआखों । पे किछु मुहँ महँ किछु हिय राखों। 
“बिना छरेह अरंभ बखाना। हुता आपु महँ आपु समाना। 
आस न बास न मानुस अंडा । भए चोखंड जो अस पखंडा। 


सरग न घरति न खंभमय बरम्द न बिसुन महेस। 
बजर बीज बीरों अस ओहि न रंग न भेस ॥ 


तब भा पुनि अंकूर सिरजा दीपक निरमला। 
रचा मुम्मद नूर जगत रहा डजियार होइ ॥ 


[३] 


औस जो ठाकुर किय एक दाऊँ। पदहिले रचा मुहम्मद नाऊ। 
'तेहि के श्रीत बीज अस. जामा | भए दुइ बिरिद्ठ सेत ओऔ सामा । 
होते बिरवा भए दुइ पाता। पिता सरग ओ धघरवी माता। 
सूरज चाँद देवस ओ राती। एकद्दि दूसर भरएड संघाती। 
चलि सो लिखनी भइ दुइ फारा। बिरिद्ठ एक ऊपनी दुइई डारा। 
ओदेन्द जाइ पुशन्नि ओ पापू। दुख ओ सुख आनंद संतापू। 
ओ तब भए नरक बेकूँदटू। मल ओ मंद सॉँच ओ में । 


नूर मुहम्मद देखि तो भा हुलास मन सोइ। 
पुनि इबलीस सँचारेड डरत रहे सब कोइ ॥ 


हुता जो एकट्दि संग हो तुम्ह काददे बीछुरा। 
अब जिड उठे तरंग मुहमद्‌ कट्दा न जाइ किछु ॥ 


[४ | 
ज्जो उतपति डपराजे धचहा। आपनि श्रभता आपु सं कहा। 
रहा जो एक जल गुपुत समु दा । बरसा सहस अठारह बुदा। 
सेोई अंस घट घट मेला। ओ सोइ बरन बरन होइ खेला। 
भए आपु ओ कहा गोसाई'। सिर नावहु सगरिड दुनियाई। 
अने फूल भाँति बहु फूले।बास बेधि कौतुक सब भूले। 


अख राबट ६४४ 


जिया जतु सब अस्तुति कीन्हा । भा संतोख सबे मिलि चीन्‍्हा। 
तुम्ह करता बड़ सिरजन द्वारा | हरता धरता सब संसारा। 


भरा भँडार गुपुत तह जहाँ छोॉह नहिं. धूप। 
पुनि अनबन परकार सों खेला परगट रूप ॥ 


परे प्रेम के मेल पिड सहूँ धनि मुख सो करे। 
जो सिर सेंती खेल मुहमद्‌ खेल सो प्रेम रस | 
[५४ ] 

एक चाक सब पिंडा घढ़ें |भांति भाँति फे भाँड़ा गढ़े 
जबहीं जगत क्िएड सब साजा | आदि 'चहेड आदम उडपराजा। 
पद्चलेईं रचे चारि अदृवायक |»ए सब अदृवैयन के नायक | 
भइ आयसु चारिहु के नाऊँ | चारि बस्तु मेरवहु एक ठाऊ। 
तिन्‍्ह चारिहु के मेंदिर संशरा | पाँच भूत तेहि महँ पंसारा। 
आपु आपु महूँ अदरुकी माया। अस न जाने दहूँ केद्दि काया। 
तब द्वारा राखे मँमियारा। दूसव मूंदि के दिएड फेवारा। 


रकत माँसु भरि पूरि हिय पाँच भूत के संग। 
प्रेम देस तेद्दि ऊपर बाज रूप ओ रंग॥ 


रहेड न दुइ महू बीचु बालक जेसे गरभ महूँ। 
जग लेइ आई मीचु मुदमद रोएड बिछुरि के॥ 
[$ ] 

उहूँइ कीन्देड पिंड एरेद्दा। भइ संजूत आदम के देदा। 
भइ आयछु यह जग भा दूजा। सब मिल्ति नवहु करहु एहि पूजा । 
परगट सुना सबद सिर नावा | नारद फट्द बिधि गुपुत देखावा । 
तू सेवक है मोर निनारा | द्सई पंवरि होसि ,रखवारा। 
भइ आयसु जब वह सुनि पावा | उठा गरब के सीस नवाबा। 
धरिमिदि धरि पापी जेहि कीन्हा । लाइ संग आदम के दीन्दा। 
डठि नारद जिंड आईइ संचारा। आइ छींक डठि दीन्ह केवारा। 

आदसम होवा कह सजा लेइ घाला केलास । 

पुनि तहवाँ ते काढ़ा नारद के बिसवास ॥ 


६४६ जायसी-मअंथावल्ी 


आदि किएड आदेस सुन्नहिं तें अस्थुल भए। 
आ्रपु करे सब भेस मुहमद चादर ओट जेडें ॥ 


[७ | 


का-करतार चह्दटिय अस कीन्द्दा। आपन दोख आन सिर दीन्हा। 
खाएनि गोहूँ कुमति भुलाने | परे आइ जग महू पछिताने। 
छोड़ि जमाल जलालटद्दि रोबा | कोन ठाँव ते दैड बिछोवा। 
अंधकूप. सगरडें. संसारू | कहाँ से पुरुख कहाँ मेहरारू । 
रैनि छ मास तेसि भरि लाई। रोइ रोइ आँसू नदी बहाई। 
पुनि माया करता के भई।भा भिलुसार रेनि हटि गईं। 
सुरुक डए कँवल दल फूले ।|दूवो मिले पथ कर भूले। 


तिन्ह संतति डपराजा भांतिन्ह भाँति कुलीन | 
हिंदू तुरू दुबों भए अपने अपने दीन ॥ 


बुदहि समुँद समान यह अच रज कासों कहाँ। 
जो द्वेरा सो हेरान मुहमद आपुहि आपु महँ ॥ 


[८] 


खा-खेलार जस है दुइ करा | उहैे रूप आदम अवबतरा। 
दूहूँ भाँति तस सिरिजा काया। भए दुइ हाथ भए दुइ पाया। 
भए दुइ नयन स्रवन दुइ भाँती। भए दुइ अधर दसन दुइ पाँती। 
साथ सरग धर धरती भणएऊ | मिलि तिन्‍्ह जग दूसर होइ गएऊ। 
माटी मास रकत भा नीरू। नसे' नदीं हिय समुँद गंभीरू। 
रीढू सुमेरु कीन्ह तेहि केरा । हाड़ पहार जुरे चघहूँ फेरा। 
बार बिरिछ रोवाँखर जामा | सूत सूत निसरे तन चामा। 


सातों दीप्र नवों खंड आठों दिसाजो आहिं। 
जो बरम्हंड सी पिंड दे हेरत अंत न जाहिं॥ 


आगि बाड जल धूरि चारि मेरइ भाँड़ा गढ़ा। 
भ्ापु रहा भरि पूरि मुहमद आपुषद्ि आपु महँ ॥ 


अखराबद ६४७ 


[ ६ | 
गा- गौरहु अब सुनहु गियानी। कद्दी ग्याँग संसार बखानी। 
नासिक पुल सरात पथ चला | तेहि कर भोहैँ हैं दुइ पला। 
चाँद सरुज दूनी सुर चलदीं। सेत लिलार नखत मलमलहीं ; 
जागत दिन निसि सोबत माँफा | हदरख भोर बिसमय होइ साँका । 
सुख बेकुठ भुगुति और भोगू। दुख है नरक जो उपजै रोगू। 
बरखा रुदन गरज अति कोह | बिजरी हँसी हिवंचल छोहू। 
धरो पहर बेदर हर साँपा।बोते छओ ऋतु बारह मासा। 


जग जुग बीते पल्तहि पल अवधि घटति निति जाइ | 
मीचु नियर जब आवबे जानहँ परलय आइ॥ 


जेहि घर ठग हैं पाँच नवौ बार चहूँदिसि फिरहिं | 
सो घर केहि मिस बाँच मुददमद जो निसि जागिए ॥ 


[ १० ] 
घा- घट जगत बराबर जाना । जेहि महँ धरती सरग समाना। 
माथ ऊँच मक्का बन ठाऊँ। हिया मदीना नबी के नाऊ। 
सरवन आँखि नाक मुख चारी | चारिहु सेवक लेहु बिचारी | 
भावे चारि फिरिस्ते जानहु। भावे चारि यार पहिचानहु। 
भावे चारिहु मुरसिद कहऊ। भावे चारि किताबे' पढ़ऊ। 
भाव चारि इमाम जे आगे। भावे चारि खंभ जे लागे। 
भाव चारिहु जुग मति पूरी।भावे आगि बाड जल घूरी। 


ध्यब्णलचा 


नाभि केंबल तर नारद लिए पाँच कोटवार। 
कर ९ 
नवो दुवारि फिर निति द्सई कर रखवार ॥ 


पवनहु ते मन चाँडू मन तें आसु उतावला। 
कतहूँ मेड़ न डॉडू मुहमद बहु बिस्तार सो | 
[ ११ ] 
ना- नारद तस पाहरू काया। चारा मेत्रि फाँद जग माया। 
नाद बेद ओ भूत सँचारा।सब अरुझाइ रहा संसारा। 
आपु निपट निरमल होइ रहा। एकहु बार जाइ नहिं गहा। 
४२ 


ध्ध्प जायसी-अ्ंथावली 


जस चोद॒हद खंड तेस सरीरा | जहँवे दुख है तहँबे पीरा। 
जीन देस महँ सँवरे जहँवाँ।तोन देस से जानहु तहँँवाँ। 
देखहु मन हिरद्य बसि रहा। रून महेँ जाइ जहाँ कोइ चहा। 
सेवत अंत अंत महँ डोले। जब बोले तब घट महं बोले। 


तन तुरंग पर मनुआ मन मस्तक पर आसु। 
सेोई आसु बोलावई अनहद बाजा पासु॥ 


देखहु कोतुक आइ रूख समाना बीज महेँ। 
आपुहि खोदि जमाइ मुहमद से फल चाखई ॥ 


| | 
चा- चरित्र जो चाहहु देखा। बूमहु बिधिना केर अलेखा। 
पवन चाहि मन बहुत जताइल । तेहि तें परम आसु सुठि पाइल । 
मन एक खंड न पहुँच पाव | आसु भुवन चोद्ह फिरि आवबे। 
भा जेहि ग्यान हिए से बूभे। जो धर ध्यान न मन तेहि रूम । 
पुतरी महँ जो बिंदि एक कारी | देखे जगत से पट बिस्तारी। 
हेरत दिस्टि डघरि तसि आईं। निरखि सुन्न महँ सुन्न समाई। 
पेम समेंद से अति अवगाहा | बूड़ो जगत न पावे थाहा। 


जबहिं नींद चख आवब डपजि उठ संसार। 
जागत अस न जाने दहूँ सो कौन भँडार॥ 


सुन्‍न्न॒ समुँद चख माँदि जल जैसी लहरें उठहिं। 
डठि डठि मिटि मिटि जादहि' मुहमद खोज न पाइए ॥ 


कर [ १३ ] 


छा- छाया जस बुद्‌ अलोपू। ओठई सो आनि रहा करि गोप | 
सेइ चित्त सों मन॒वाँ जागे। ओहि मिलि कौतुक खेले लागे। 
द्खि पिंड कहूँ बोली बोले। अब मोहिं बिनु कस नेन न खोले | 
परम हंस तेहि ऊपर देई। साषह सोउह' साँसे लेई। 
तन सराय मम जानहु दीया। आसु तेल दम बाती कोया। 
दीपक महँँ बिधि जोति समानी | आपुद्ति बरे बाति निरबानी। 
निघटे तेल मूरि भइ बाती। गा दीपक बुक्ि अंधियरि राती। 


अखरावट ६४५६ 


गासे प्रान परेवा के पींजर तन छूछ। 
मुए पिंड कस फूले चेला गुरु सन पूछ॥ 


बिगरि गए सब नावें हाथ पाँव मुंह सीस धर। 
लोर नाव केहि ठावेँ सुहमद सेोइ बिचारिए ॥ 


[ १४ |] 
जा- जानहु श्रस तन महँ भेदू। जैसे रहे अंड मह मेदू। 
बिरिछझ एक लागीं दुइ डारा | एकद्टिं ते नाना परकारा। 
मातु के रकत पिता के बिंदू। उपने दुबौ तुरुक ओ हि'दू। 
रकत हुतें तन भए चोरंगा | बिंदु हुतें जिड पाँचौ संगा। 
जस ये चारिड घरति बिलाहीं। तस वे पाँचो सरगहि जाहीं। 
फले पवन पानि सब गरई | अगिनि जारि तन माटी करई। 
जस वे सरग के मारग माहाँ। तस ये धरति देखि चित चाहा । 


जस तन तस यह धरती जस मन तेस अकास। 
परमह'स तेहि, मानस जैसि फूल मेँह बास।॥ 


तन दरपन कहाँ साजु दरसन देखा जो चहे। 
मन सौं लीजिय माँजि मुहमद निरमल होइ दिया। 


[ १४ | 
का- झाँखर तन महँ सन भूले। कॉटन्ह माँक फूल जनु फूले। 
देखेड. परमइंस  परछाहीं। नयन जोति से बिछुरति नाहीं। 
जगमग जल महँ दीखे जैसे। नाहि मिला नहि' बेहरा तैसे । 
जस द्रपन महँ दरसन देखा । हिय निरमल तेहि महँ जग देखा । 
तेहि संग लागीं पाँचोी छाया। काम कोाह् तिस्ना मद माया। 
चख महँ नियर निहारत दूरी।सब घट माँह रहा भरिप्री। 
पवन न डे न भीजे पानी | अगिनि जरे जस निरमल बानी। 


दूध माँक जस घीड है समुँद माह जस मोति। 
नेन मीजि जौ दखहु चमकि डठे तस जोति ॥ 


एकहि ते दुइ होइ दुइ सों राज न चलि सके। 
बीचु ते' आपुदि खोइ मुहमद्‌ एके द्वोइ रहु।॥ 


8६० जायसी-प्ंथावली 


[ १६ ] 
ना-नगरी काया बिधि कीन्हा। जेइ खोजा पावा तेइ चीन्हा। 
तन महँ जोग भोग ओ रोग । सूकि परे संसार संजोगू। 
रामपुरी और कीन्ह कुकरमा | मोन लाइ सोधे अस्तर माँ। 
पे सुठि अगम पंथ बड़ बॉका। तस मारग जस सुई क नाका। 
बाँक चद्ाव' सात खंड ऊँचा | चारि बसेरे जाइ पहुँचा। 
जस सुमेरु पर अमृत मूरी | देखत नियर चढ्त बड़ि दूरी । 
नाँघि हिवंचल जो तह जाई। अमृत मूरि पाइ सो खाई। 


एदि बाद पर नारद बेठ कटक के साज | 
जो आओहि पेलि पईठे करें दुवोी जग राज ॥ 


हाँ कहते भण ओट पिये खंड मो साौं किएड | 
भए बहु फाटक कोट मुहमद अब कैसे मिलहिं । 


[१७ ] 
टा-दुक भॉकहु सातो खंडा | खंडे खंड लखहु बरम्हंडा। 
पहिल खंड जो सनीचर नाऊँ। लखि न अँटकु पोरी महँ ठाऊँ। 
दूसर खंड ब्रिहस्पति तहवाँ। काम दुबार भोग घर जहँवाँ। 
तीसर खंड जो मंगल जानहु। नाभि कमल महँ ओहि अस्थानहु । 
चौथ खंड जो आदित अहई | बाई' दिसि अस्तन महेँ रहई। 
पाँचवें खंड. सुक्र डपराहीं। कंठ माहँ ओ जीम तराहीं। 
छठएऐँ खंड बुद्ध कर बासा | दुइ भौहन्ह के बीच निवासा। 


सातवें सोम कपार महँ कहा सो दसतव॑ँ दुवार। 
जो वह पॉँवरि डउघार सो बड़ सिद्ध अपार॥ 


जौ न दहोत अवतार कहाँ कुटुम परिवार सब | 
मूठ सबै संसार मुहमद्‌ चित्त न लाइए॥ 


[ १८ | 
ठा-ठाकुर बड़ आप गुसाई'। जेइ सिरजा जग अपनिहि नाई । 


आपुद्ि आपु जौ देखे चहा।आपनि प्रभुता आपु सौं कहा। 
सबै जगत दरपन के लेखा | आपुद्धिं दरपन आपुद्टि देखा। 


अखरावट ६६१ 


अपुहि बन ओऔ आपु पखेरू। आपहि सौजा आपु अहेरू। 
आपहि पहुप फूलि बन फूले। आपहि भंवर बास रस भूले । 
आपहि फल ओआपहि रखवारा।| आपहि सो रस चाखनहारा। 
आपहि घट घट महँ सुख चाहे । आपहि आपन रूप सराहै। 


आपुहि कागद आपु ससि आपृहि. लेखनहार | 
आपहि लिखनी आखर आपहि पंडित अपार ॥ 


केहु नहिं लागिहि साथ जब गौनब॒ केलास मह । 
चलब भारि द्ोड हाथ मुहमद्‌ यह जग छोड़ि के ॥ 


[ १६ ] 
डा-डरपहु मन सरगहि खोई | जेहि पाछे पछिताव न होई। 
गरब करे जो हों हों करई। जेरी सोइ गोसाईँ क अहई। 
जो जाने निहचय है मरना । तेहि कह मोर तार का करना | 
नेन बडोन सरवन बिधि दीन्हा | हाथ पाँव सब सेवक कीन्हा। 
जेहि के राज भोग सुख करई | लइ सवाद जगत जस चद्दई। 
सोसब पदिहि में जो दीन्हा। ते ओहि कर कस अवगुन कीन्दा । 
कोन उतर का करब बहाना | बोवे बबुर लवे कित धाना। 


के किछु लइ न सकत तब नितिहवत अवधि नियराइ। 
सो दिन आइ जो पहुँच पुनि किछु कीन्ह न जाइ ॥ 


जेइन चिन्हारी कौन्ह यह जिड जो लहि पिंड महँ। 
पुनि किछु परे न चीन्हि मुहमद॒ यह जग धुघ होइ ॥ 


[ २० ] 
ढा-.ठार जो रकत पसेऊ।सो जाने एहि बात क भेऊ। 
जेहि कर ठाकुर पहरे जागे।सो सेवक कस सोबे लागे! 
जो सेवक सोने चित देई। तेहि ठाकुर नहिं मया करेई। 
जेइ अवतरि उन्ह कहँ नहि' चीन्हा | तेइ यह जनम अऑबिरथा कीन्हा । 
मूंदे नेन जगत महँ अवबना |अंधधुघ तेसे पे गवना। 
लइ किछु स्वाद जागि नहिं पावा। भरा मास तेइ सोइ गँवावा। 
रहे नींद दुख भरम लपेटा। आई फिर तिन्द् कतहूँन भेंटा। 
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घधावत बीते रैनि दिन परम सनेही साथ। 
तेहि पर भएड बिहान जब रोइ रोइ मींजे हाथ | 


लछ्िमी सत के चेरि लाल करे बहु मुख चहे। 
दीठि न देखे फेरि मुहमद राता प्रम जो।॥ 


[ २१ ] 

ना-निसता जो आपु न भएऊ | सो एहि रसहि मारि बिख किएऊ | 
यह संसार मूठ धिर नाहीं | डठहि' मेघ जेड जाइ बिलाहोीं । 
जो एहि रस के बाएँ भएऊ | तेहि कहे रस बिख भर होइ गएऊ। 
तेइ सब तजा अरथ बेवहारू | ओ घर बार कुटुम परिवारू । 
खीर खॉड़ तेहि मीठ न लागे | डहै बार होइ भिच्छा माँगे। 
जस जस नियर होइ वह देखे । तस तस जगत हिया महँ लेखे। 
पहुमी देखि न लाबे दीठी | हेरे नजे न आपनि पीठी। 

छोड़ि देहु सब धंधा काढ़ि जगत सो हाथ । 

घर माया कर छोड़ि के धरूु काया कर साथ || 


साँई३ के भँडारु बहु मानिक मुकता भरे। 
मन चोरदि पेसारु मुहमद तो किछु पाइए ॥ 


[ २२ ] 
ता-तप साधहु एक पथ लागे। करहु सेव दिन रात सभागे | 
श्रोह्ि मन लावहु रहै न ऊठा | छोड़हु भंगरा यह जग मूठा। 
जब हँकार ठाकुर कर आइहइहि | एक घरी जिड रहे न पाइहि। 
ऋतु बसंत सब खेल धमारी। दगका अस तन चढ़ब अटारी। 
सेइ सोहागिनि जाहि सोहागू। कंत मिले जो खेले फागू। 
के सिंगार सिर सेंदुर मेले। सबहि आइ मित्नि चाँचरि खेले । 
ओ जो रहै गरब के गोरी | चढूँ दुह्मयग जरे जस होरी। 


खेलि लेहु जस खेलना ऊख आगि दुइ लाइ। 
मूमरि खेलहु मूमि के पूृजि मनोरा गाइ॥ 
कहाँ ते डपने आइ सुधि बुधि हिरदय डपजिए। 
पनि कहँ जाहिं सप्ताइ मुहमद से खंड खोजिए ॥ 
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[ २३ ] न 
था- थापहु बहु ग्यौन बिचारू। जेहि महँ सब समाइ संसारू। 
जैसी अहे ।परथिमी सगरी। तैेसिदि जानहु काया नगरी। 
तन महँ पीर औ बेदन पुरी।तन महँ बेद ओ ओखद मूरी। 
तन मह बिख ओ अमृत बसई । जाने से जो कसोटी कसई । 
का भा पढ़े गुने ओ लिखे।कएनी साध किए ओ सिखे। 
आपुहि खोइ ओहि जो पावा | से घीरो मनु लाइ जमावा। 
जो ओहि द्वेर जाइ हेराई। सा पाञजे अमृत फल खाई। 


आपुहि खोए पिड मिले पिड खोए सब जाइ। 
देखहु बूकि बिचार मन लेहु न हेरि हेराइ॥ 


कटु है पिड कर खोज जो पावा से मरजिया। 
तहँ नहिं हँसी न रोज मुहमद ऐसे ठाँव वह ॥ 


[ २४ ] 
वा-दाया जाकहेँ गुरु करई। से सिख पंथ समुक्ति पग धरई। 
सात खंड ओऔ चारि निसेनी। अगम चढ़ाव पंथ तिरबनी। 
तो वह चढू जौ गुरू चढ़ावे | पाँव न डगे अधिक बल पाजै। 
जो बरु सकति भगति भा चेला | होइ खेलार खेल बहु खेला । 
जो अपने बल चढ़ि के नाँधघा | से खसि परा टूटि गइ जाँघा। 
नारद दोरि सग तेहि मिला। लेइ तेहि साथ कुमारग चला। 
तेली बैल जो निसि दिन फिरई। एका परग न से अगुसरई। 


सेइ साधु लागा रहे जेहि चलि आगे जाइ। 
नतु फिरि पाछे आवई मारग चलि न सिराइ॥ 
सुनि हस्ती कर नावेँ अधरन्ह टोवा धाइ के। 
जेइ टोवा जेहि ठावँ मुहमद्‌ सो तेसे कहा॥ 
( २५ ] 
धा-धावहु॒_तेदि मारग लागे | जेहि निस्तार होइ सब शआागे। 


बिधिना के मारग हैं तेते। सरग नखत तन रोबाँ जेते । 
जेइ हेरा तेइ तहँते पावा।भा संतोख समुझि मन गावा। 
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तेहि महँ पंथ कहाँ भल गाई। जेहि दुनौ जग छाज बढ़ाई। 
सो बड़ पंथ मुहम्मद केरा। है निर्मल कैलास बसेरा। 
लिखि प्‌ रान बिधि पठवा साँचा। भ्ग परवान दुवों जग बाँचा। 
सुनत ताहि नारद डठि भागे। छूटे पाप पुन्नि सुनि लागे। 


वह मारग जो पावै सो पहुँचे भव पार। 
जो भूला होइ अनतहि तेहि लूटा बटवार । 


साई केरा बारजों चिर देखे ओऔ सुने। 
नइ नई करे जोहार मुहमद निति डठि पाँच बेर || 


[ २६ | 


ना-नमाज है दीन क थनी | पढ़े नमाज सोइ बड़ गूनी। 
कही सरीयत चिसती पीरू | डघरित असरफ ओ जहँगीरू। 
तेहि के नाव चढा हों धाई। देखि समुद जल जिड न डेराई। 
जेहि के अंसन सेवक भला | जाइ डउतरि निरभय सो चला। 
राह हकीकत परे न चूकी।| पैठि मारफत मार बुड़की। 
डढ़ि उठे लेइ मानिक भोती। जाइ समाइ जोति महेँ जोती। 
जेदि कह उन्ह अस नाव चढ़ावा | कर गहि तीर खेइ लेइ आवा। 


साँची राह सरीक्रत जेहि बिसवास न होइ। 
पाँव राखि तेहि सीढ़ी निभरम पहुँचे सोइ | 


जेइ पावा गुरु मीठ सो सख मारग महँ चले। 
सुख अनंद भा डीठ मुहमद साथी पोढ़ जेहि ॥ 


[ २७ | 
पा-पाएड गुरु मोहदी मीठा | मिला पंथ सो दरसन दीठा। 
नावँँ पियार सेख बुरहानू। नगर कालपी हुत गरु थानू। 
ओ तिनन्‍्ह दरस गोसाई' पावा | अलहदाद शुरू पंथ लखावा। 
अलहदाद गुरु सिद्ध नवेला | सेयद मुहमद के दे चेला। 
सेयद मुहमद दीनहि साँचा | दानियाल सिख दीन्ह सबाचा। 
जुग जुग अमर सो हजरत ख्वाजे | हजरत नबी रसूल नेवाज | 
दानियाल तईं परगट कीन्द्रा । हजरत ख्वान खिजिर पथ दौीन्हा | 
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खड़ग दीन्ह उन्‍्ह जाइ कहँ देखि डरें इबलीस | 
नावेँ सुनत सो भागे घुने ओट होइ सीस ॥ 
देखि समुँद महँसीप बिठ॒ बूड़े, पावे नहीं | 
होइ पतंग जलदीप मुहमद्‌ तेहि धेंसि लीजिए ॥ 


| रे८ | 


फा-फल मीठ जो गुरु हुँत पावें | सो बोरौ मन लाइ जमावे। 
जो पखारि तन आपन राखे। निसि दिन जागे सो फल चाख्रे । 
चित मूले जस मूले ऊखा। तजि के दोड नींद ओऔज भूखा। 
चिंता रहे ऊख पहूँ_ सारू। भूमि कुल्हाड़ी करे प्रहारू। 
तन कोल्ह मन कातर फेरे | पाँची. भूत आतमहि पेरे। 
जैसे भाठी तप दिन राती | जग धंधा जारे जस बाती। 
आपुहि पेरि छड़ागे खोई । तब रस ओऔट पाकि गुड़ होई। 


अस के रस ओऔटावहु जामत गुड़ होइ जाइ । 
गुड़ तें खाँड़ मीठि भइ सब परकार मिठाइ॥ 
धूप रहे जग छाइ चहूँ खॉँड संसार मह। 
पुनि कहँ जाइ समाइ मुहमद्‌ सो खाँड खोजिए | 


[ २६ |] 
बा-बिनु जिड तन अस अँंधियारा । जो नद्िं होत नयन डजियारा। 
मसि क बुद जो नेनन्ह माही | सोई प्रेम अंस परिछाहीं। 
ओहि जोति सों परसौ हीरा । ओरोहि सों निरमल सकल सरीरा। 
डहै जोति नेनन्ह महू आवें। चमकि डठे जस बीजु दिखागै। 
मग ओहि सगरे जाहिं बिचारू | साँकर मुँह तेहि बड़ बिस्तारू। 
जहँवाँ किछु नहिं है सत करा | जहाँ छूछ तहूँ वह रस भरा। 
निरमल जोति बरनि नहिं जाई | निरखि सुन्न महँ सुन्न समाई। 


माटी तें जल निरसमल जल तें निरमल बाड़ | 
बाउहिं ते सुठि निर्मल सुनु यह जाकर भाड ॥ 
इहे ज़गत के पुन्नि यह जप तप सत साधना | 
जानि परे जेहि सुन्न मुहमद सोई सिद्ध भा।। 
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भा-भज्ञ सोइ जो सन्नहि जाने | सुन्नहि ते सब जग पहिचाने। 
सुन्नहि तें है सुन्न डजपाती। सन्नहिं ते उपजे बहु भाँती। 
सुन्नहि' माँक इन्द्र बरम्हंडा।|सन्नहि ते टीके नवखंडा। 
सन्नहि' ते उडपजे सब कोई । पुनि बिलाइ सब सुन्नहि होई। 
सन्नह्दि सात सरग उपराहीं। सन्नहि सातो धरवि तराहीं। 
सुन्नहि ठाट लाग सब एका | जीवहि लाग पिंड सगरे का। 
सन्नम सुन्नमन सब उतिराई। खन्नदि महँ सब रहे समाई। 


सुन्नहि महँ मन रूख जस काया मह जीड। 
काठी माँक आगि जस दूध माह जस घीड ॥ 


जावँन एकहि बूंद जामे देखहु छीर सब । 
मुहगद मोति समुंद कादृहु मथन अरंभ के ॥ 


[ ३१ | 


सा-्मन सथन करे तन खीरू | दुहै रोइ जा आपु अहीरू। 
पाँचो भूत आतमहि. मारे। दरब गरब करसी के जारे। 
मन साठा सम अस के धोने | तन खेला तेहि माहँ बिलोवे | 
जपहु बुद्धि के दुईइ सन फेरहु | दद्दी चूर अस हिया अभरहु | 
पछवाँ कढुई केसन फेरहु। ओहि जोति महँ जोति अभरहु | 
जस अंतरपट साढ़ी फूट । निर्मल होइ मया सब छूट । 
माखन मूल उठे लेइ जोती। समुँद माँह जस डलथे मेता | 

जस घिड होइ जराइ के तस जिड निरमल होइ 

महे मद्देशा दूर करि भोग करें सुख सोइ॥ 


हिया कंबल जत फूल जिड तेहि महू जस बासना । 
तन तजि मन महँ भूल मुहमद तब पहिचानिए ॥ 
[ ३२ | 


जा- जानहु जिड बसे सो तहवाँ। रहे कैंवल हिय संपट जहँवाँ। 
दीपक जैसे बरत हिय आरे | सब घर जजियर तेहि डजियारे। 
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तेहि महँ अंस समानेड आई | सन्न सहज मिल्ति आने जाई। 
जहाँ. उठे धुनि आउंकारा। अनहद सबद होइ मनकारा। 
तेहि महेँँ जोति अनूपम भाँती | दीपक एक बरे दुइ बाती। 
एक जो परगट होइ डजियारा | दूसर गुपत सो दसव॑ँ दुवारा। 
सन जस टेम प्रेम जस दीया। आसु तेल दम बाती किया।' 


तहँवा जिंड जस भंवरा फिरा करे चहूँ पास। 
मींचु पवन जब पहुँचे लेइ फिरे सो बास॥ 


सुनहु बचन यह मोर दीपक जस आरे बरे। 
सब घर होइ अऑँजोर मुहमद तस जिड हीय महँ ॥ 


[ ३३ ] 


रा-रातहु अब तेहि के रोँँगा। बेगि लागु प्रीतम के संगा। 
अरध जरध अस है दुइ हीया। परगट गुपुत बरे जस दीया। 
परगट मया मेहू जस लाबै | गुपत सुद्रसन आप लखावे।. 
अस दरगाह जाइ नहिं पेठा। नारद पँवरि कटक लेइ बैठा । 
ताकद्दँ मंत्र एक है साँचा ।जो वह पढ़े जाइ सो बाँचा । 
पंडित पढ़े से लेइ लेइ नाऊँ।नारद छाँडि देइ सो ठाऊँ। 
जेकरे हाथ होइ वह कूँजी। खोलि केवार लेइ से पँजी। 


उघरे नेन हिया कर आछे दरसन रात। 
देखे भुवन से चोदहों ओ जाने सब बात ।। 


कंत पियारे भेंट देखे तूलम तूल होइ। 
भए बयस दुइ हेंठ मुहमद निति सरबर करे॥ 


| ३४ | 


ला-लछखई सेई लखि आवा। जो एहि मारग आपु गँवावा । 
पीड सुनत धुनि आपु बिसारे। चित्त लखे तन खोइ अडारे। 
दौंहोँ करव अडारहु श्ोई। परगट गुपुत रद्या भरि सोई। 
बाहर भीतर सेइ समाना | कौतुक सपना से निज़ु जाना। 
सेोइ देखे ओऔ सोई गुनई। सेोई सब मधुरी धुनि सुनई। 
सेई करे कीन्द जो चहई। सेइ जानि बूमि चुप रहई। 


है: जायसी-अंथावली 


सेई घट घट होइ रस लेई। सेाइ पूछे साइ ऊतर देई। 


साई साजे अंतर पट खेले आपु अ्रकेल। 
वह भुला जग सेती जग भूला ञओहि खेल॥ 


जौ लगि सुने न मींचु तो लगि मारे जियत जिड | 
कोई हुतेड न बीचु मुहमद एके होइ रहै॥ 


[ ३५ | 
वावह रूप न जाइ वखानी। अगम अगोचर अरकथ कहद्दानी | 
छंदहि छंद भएड सा बंदा। छन एक माहेँ हँसी रोवंदा। 
बारे खेल तरुन वह सोावा। लडटी बूढ़ लेइ पुनि रोवा। 
से सब रंग गोसाई केरा।भा निरमल कैलास बसेरा। 
से परगट महँ आईइ भुलावे | गुप॒त में आपन दरस देखाबे। 
तुम अनु गुपतत मते तस सेऊ। ऐसन सेड न जाने केऊ। 
आप मर बिन्नु सरग न छुवा | आँधर कहहिं चाँद कहूँ जवा। 


पानी मह जस बुल्ला तस यह जग उतिराइ। 
एकहि. आवत देखिए एक है जात बिलाइ॥ 


दीन्ह रतन बिधि चारि नैन बेन सरवन्न मुख। 
प्‌नि जब मेटद्दि मारि मुहमद तब पछिताब मैं ॥ 


[ ३६ ] 


सा-साँसा जो लहि दिन चारी | ठाकुर से करि लेहु चिन्हारी । 
अंध न रहहु होहु डिठियारा | चीन्हि लेहु जो तोहि सँवारा। 
पहिले से जो ठाकुर कीजिय | ऐसे जियन मरन नरि छीजिय | 
'छाँड़हु घिड ओ मछरी माँसू। सूखे भोजन करहु गरासू। 
दूध माँछु घिड करू न अहारू | रोटी सानि करहु फरहाऊ। 
एहि बिधि काम घटावहु काया। काम क्रोध तिसस्‍्ना मद साया। 
सम बेठहु बजञ्आासन मारी। गहि सुखमना पिंगला नारी। 


प्रेत तंतु तस लाग रहु करहद ध्यान चित बाँधि। 
पारधि जैस अहेर कह लाग रहे सर साथि॥ 
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अपने कौतुक लागि उपजाएन्हि बहु भाँति के। 
चीन्दहि लेहु सो जागि मुहमद साोइ न खोइए॥ 


| [ ३७ ] 

खा-खेलहु खेलहु ओहि भेंटा । पनि का खेलहु खेल समेटा। 
कठिन खेल ओ मारग सँकरा | बहुतन्ह खाइ फिरे सिर टकरा। 
मरन खेल देखा सो हँसा। होइ पतंग दीपक मह घंसा। 
तन पतंग के भिरिंग के नाई' | सिद्ध होइ से जुग जुग ताई' । 
बिनु जिल दिए न पाओे कोई । जा मरजिया अमर भासोई। 
नीम जो जामे चंदन पासा। चंदन बेधि होइ तेहि बासा। 
पावेन्द्र जाइ बली सन टेका | जौ लहि जिड तन तो लहि भेका |. 


अस जाने है सब महँ ओ सब भावहि सोइ। 
हों कोहाँर कर माटी जो चाहे सा होइ॥ 
सिद्ध पदारथ तीनि बुद्धि पाँव ओऔ सिर कया। 
प्‌ नि लेइदि सब छीनि महमद तब पछिताब में ॥ 


[ रेप |] 
सा-साहस जाकर जग परी।सेा पावा वह अमृत मूरी। 
कही मंत्र जो आपनि पूंजी! खोलु केवारा ताक्ना कूँजी। 
साठ बरिस जो लपई भपई । छन एक गुप्त जाप जो जपई | 
जानहु ढुवों बराबर सेवा। ऐसन चले महमदी खेवा । 
करनी करे जो पूजै आसा । संवर नावें जो लेइ लेइ साँसा। 
काठी घँसत उठे जस आगी | दरसन देखि डठो तस जागी। 
जस सरवर महं पंकज देखा। हिय के आँखि दरस सब लेखा । 


जासु कया द्रपन के देखु आप मुंह आप । 
आपुद आपु जाइ मिल जह नहिं पुन्निन पाप॥ 
सन॒ुवाँ_ चंचल ढाॉँप बरजे अहृधिर ना रहै। 
पाल पेटारे साँप मुहमद्‌ तेहि बिधि राखिए ॥ 
[ ३६ |] 
हा-टहिय ऐसन बरजे रदहई।बूड़ि न जाइ बूड़ अति अहई | 


*६७० जायसो-मंथावली 


सोइ हिरदय के सीढ़ी चढई। जिमि लोहार घन द्रपन गदई । 
चिनगि जोति करसी तें भागे । परम तंतु परचाव॑ लागे। 
पाँच भूत लोहा गति लावे | दुहूँ सॉस भाठी सुलगावे। 
कया ताइ केकरि दर (?) करई। प्रेम के सँड्सी पोढ के धरई। 
हनि हथेव हिय द्रपन साजै।| छोलनी जाप लिधदे तन माँजे। 
तिज्ञ तिल्न द्स्टि जोति सहूँ ठाने | साँस चढाइ के ऊपर आन। 


ती निरमल मुख देखे जोग होइ तेहि ऊप । 
होइ डिठियार सो देखें अंधन के अधकूप ॥ 


 जेकर पास अनफॉँस कहु हिय फिकिर सभारि के | 
कहत रहे हर साँस मुहमद निरमल होइ तब ॥ 
[ ४० | 

खा-खेलन भी खेल पसारा | कठिन खेल और खेलन द्वारा। 
आपहि आपहि चाह देखावा। आदम रूप भेस घरि आवा। 
अलिफ एक अल्ला बड़ सोई | दाल दीन दुनिया सब कोई | 
मीम महम्मद प्रीति पियारा। तिनि आखर यह अरथ (चारा। 
पुल विधि अपने हाथ छरेहा | दुइ जग साजि साँवारा देहा 
दरपन अस रचा बिसेखा। आपन द्रस आप महंँ देखा। 
जो यह खोज आप महं कीन्हा। तेइ आपहि खोजा सब चीन्हा | 


भागि किया दुइ मारग पाप पन्नि दुइ ठाँव। 
दहिने सो सठि दाहिने बायें सो सठि बाबव॥ 


भा अपूर सब ठावें गुड़ितला मोम सँवारि के। 
राखा आदम नाव मुहमद्‌ सब आदम कहै॥ 


[ ४१ ] 
को उन्ह नावें सीखि जो पावा। अलख नाव लेइ सिद्ध कद्दावा | 
अनहद ते भा आदम दूजा।आप नगर करवावे पूजा । 
'घट घट मह होइ निति सब ठाऊँ ।लाग पुकारे आपन नाऊँ। 
अनहद सन्‍न रहे सँग लागे | कबहूँ न बिसरे सोए जागे । 
“लिखि पुरान मदद कद्दा बिसेखी। मोहिं नहिं देखहु में तुम्ह देखी । 
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तू तस साईं न मोहिं बिसारसि | तू सेवा जंते नहिं हारसि । 
अस निरसमल जस दरपन आगे । निसि दिन तोरि दि्र्ट मोहि लागे। 


पुहुप बास जस दविरद्य रहा नेन भरिप्रि। 
नियरे से स्‌ठिनीयरे ओहट से सठि दूरि॥ 


दुवो दिस्टि टक लाइ दरपन जो देखा चहे । 
द्रपन जाइ देखाइ मुहमद्‌ तो मुश्र देखिये ॥ 
[ ४२ | 

छा-छाँडहु कल'क जेंहि नाहीं। केहुन बराबरि तेहि परछाहीं। 
सूरुज तपे परे अति घामू। लागे गहन गश्तत होइ सामू। 
ससि कलंक का पटतर दीन्हा। घटो गढ़े ओ गहने हीन्हा | 
आगि बुकाइ जो पानी परई। पानि सूख माटी सब सरई। 
सब जाइहि जो जग मह होई | सदा सरबदा अहथिर सोई। 
निहकलंक निरमल सब अंगा। अस नाहीं केहु रूप नरंगा। 
जो जाने से भेद न कहई। सन मह जानि बूकि चुप रहई। 


मत ठाकुर के सुनि के कहे जो हिय मभियार। 
बहुरि नमत तार्सों करें ठाकुर दूजी बार॥ 
गगरी सहस पचास जो कोड पानी _भरि धरे। 
सुरु॥ दिपे अकास मुहमद्‌ सब मह देखिए॥ 


[ ४३ |] 
ना-नारद तब रोइ प्‌ कारा | एक जोलाहँ सों में हारा । 
प्रेम तंतु नित ताना तनई। जप तप साधि सैकरा भरई। 
द्रब गरब सब देइ बिथारी। गनि साथी सब लेहि सँभारी। 
पाँच भूत माँडी गनि मलई। ओहि सो मोर न एकौ चलई। 
बिधि कह सँवरि साज से। साजै | लेइ लेइ नाव कूँच सौं माँजै | 
मन मुर्रो देइ सब अंग मारे । तन से बिने दोड कर जारै। 
सत सूत से कया मँजाई। सीमा काम बिनत सिधि पाई। 


रारर आगे का कहै जो सँवर मन लाइ। 
तेष्टि राजा निति सबरे पूंछे धरम बोलाइ॥ 
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तेहि मुख लावा लक सम्ुकाए समुमे नहीं। 
पर रारी तेहि बृक मुहमद जेइ जाना नहीं | 


[ ४४ ] 
मन सों देइ कढ़नी दुषह गादी | गाढ़े छोर रहै होइ साढ़ी। 
ना ओहि लेखे राति न दिना | करगह बैठि साट से बिना। 
खरिका लाइ करे तन घीसू। नियर न होइ डर इबलीसू। 
भरे साँस जब नागणे नरी। निसरे छूछी पेठे भरी। 
लाइ लाइ के नरी चढ़ाई | इलालिलाह के ढारि चक्नाई। 
चित डोले नहिं खूटी ढरई।पल पल पेखि आग अनुसरई | 
सीधे मारग पहुँचे जाई ।| जा एहि भाँति कर सिधि पाई। 


चले साँस तेद्दि मारग जेहि से तारन होइ | 

घरे पाँव तेह्ि सीढ़ी तुरते पहुँचे सेोइ॥ 

दरपन धालक हाथ मुख देखे दूसर गए । 

तस भा दुइ एक साथ मुहमद एके जानिए ॥ 

[ ४५ ) 

कहा मुहम्मद प्म कहानी । सुनि सो ग्यानी भए धियानी | 
चेले समुझ्ति गुरू सां पूछा | देखहु निरखि भरा ओ छू छा 
दुहूँ रूप है एक अकेला। ओ अनबन परकार सों खेला । 
ओ भा चहद्दे दुवो मिलि एका। को सिख देइ काहि को ठेका। 
केसे आपु बीच सो मेटे | केसे आप हेराइ सो मेंटे। 
जो लद्दि आपु न जीयत मरई | हसे दूरि सों बात न करई। 
तेहि कर रूप बदन सब देखो | उहे घरी महँ भाँति बिसेखे। 


सो तो आपु देेरान दे तन मन जीवन खोइ । 
चेला पूछे गुरू कहूँ तेहि कस अगरे होइ॥ 
मन अहथिर के टेकु दूसर कहना छोॉड़ि दे | 
आदि अंत जो एक मुहमद कहु दूसर कहाँ || 
[४६ | 
सुनु चेला उत्तर गुरु कहई। एक होइ सो लाखन लहई । 


श्ररावट ६७३ 


अहथिर के जो पिंडा छॉड |ओ लेइ के धरती महँ गाड़े । 
काह कहों जस तू परिछाहीं। जौ पे किछु आपन बस नाहीं। 
जो बाहर सो अंत समाना।सो जाने जो ओहि पहिचाना | 
तू हेरे भीतर सो मिंता | सोइ करे जेद्दि लह्दै न चिंता | 
अस मन बूमि छाड़ को तोरा | होहु समान करहु मति भोरा। 
दुइ हुँत चले न राज न रेयत | तब वेइ सीख जो होइ मग अयत । 


अस मन बूमहु अब तुम करता है सो एक | 
सोइ सूरत सोइ मूरत सुने गुरू सौं टेक॥ 


नवरस गुरु पहूँ भीज गुरु परसाद सो पिड मिले । 
जामि जड़े सो बाज मुहमद सोई सहस बुद।॥ 


[ ४७ ] 
माया जरि अस आपुदहि खोई। रहे न पाप मैलि गइ धोई। 
गौ दूसर भा सुन्नद्दि सुन्न। कह कर पाप कहाँ कर पृन्न। 
आपहि गुरू आपु भा चेला। आपुद्ि सब ओ आपु अकेला | 
अहै सो जोगी अद्दे सो भोगी। अद्दे सो निरमल अहै सो रोगी । 
अहै सो कडुआ अदहै सो मीठा। अद्दे सो आमिल अहै सो सीठा | 
वे आपुद्टि कहँ सब महेँ मेला। रहे सो सब मह खेले खेला। 
उहै दोड मिलि एके भएऊ। बात करत दूसर होइ गएऊ। 


जो किछ्ठु है सो है सब श्रोद्टि बिनु नाहिन कोइ | 
जो मन चाहा सो किया जो. चाहै. सो होइ॥ 


एक से दूसर नाहिं बाहर भीतर बूकि लें। 
खाँड़ा दुइ्न समादिं मुहमद एक मियान महँ ॥ 
[ ४८ ] 
पूछों गुरू बात एक तोहीं। हिया सोच एक डपजा मोहीं। 
तोहि अस कतहूँ न मोहिं अस कोई | जी किछु है से ठहरा साई | 
तस देखा में यह संसारा। जस सब भाँड़ा गो कोर्होरा । 
काहू मॉक खाँ भरि धरई।काहू माँक जो गोबर भरई। 
बह सब किछु केसे के कद्दई | आपु बिचारि बूमि चुप रहई। 
४३ 
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मानुस तौ नीके सँग लागे। देखि घिनाइत डठि के भागे। 
सीभकभ चाम सब काह भावा | देखि सरा सो नियर न आवा। 


पनि साई सब जग रमे ओऔ निरमल सब चाहि | 
जेहि न मैलि किछु लागे लावा जाइ न लाहि।। 


जोगि डदासी दास तिन्हृहिं न दुख औ सुख हिया। 
घर हीं माह उदास मुहमद सेइ . सराहिए॥ 


[ ४६ ] 
सुनु चेला जस सब संसारू | ओदी भाँति तुम किया बिचारू । 
जो जिड कया तौ दुख सों भीजा। पाप के ओट पतन्नमि सब छीजा | 
जस सुरुज उ देख अकास। सब जग पुन्नि उहे परगास। 
भल ओ मंद जहाँ लगि होई। सब पर धूप रहे पुनि सोई | 
मंदे पर वह दिस्टि जो परई।ताकर मैलि नैन सां ढरई। 
झस वह निरमल धरति शअ्रकासा | जैसे मिली फूल महें बासा। 
सब्रे ठॉव ओ सब परकारा | ना वह भिला न रहे निनारा। 


हि जोति परछाहीं नवौ खंड उजियार। 
सुरु॥ चाँद के जोती डदित अहै संसार ॥ 


जेहि के जोति सर्प चाँद4 सुरु॥ तारा भण। 
तेहि कर रूप अनूप मुहमद बरनि न जाइ किछु | 


[४० ] 
चेलै' समुझि गुरु सा पूछा । धरती सरग बीच सब छूछा। 
कीन्हू न थुनी भीति न पाखा । केहि ब्िधि टेकि गगन यह राखा | 
कहाँ से आइ मेष बरिसाठै। सेत साम सब्र होइ के धागे | 
पानी भरी सम द्रहि जाई। जहाँ से उतरे बरसि बिलाई | 
पानी मॉँक उठी बजरागी | कहाँ से लौकि बीजु भुईं लागी । 
कहवाँ सर चंद ओ तारा । ल्ागि अकास करहि डजियारा | 
सरुज डठी बिहानहि आई।पनि सो अथे कहाँ कद जाई। 


काहे. चंद घटत है काहे सरज पूर। 
काहे. होइ अमावस काहे लागे मूर॥ 


झखरावट ६७४ 


जस किछु माया मोद्द तेसे मेघा पवन जल । 
बिजरी जैसे कोह मुहमद तहाँ समाइ यह ॥ 


[ ५१ | 


सुनु चेला एटि जग कर अबना | सब बाहर भीतर है पवना। 
सुन्‍न सहित बिधि पवनहि भरा। तद्ाँ आप होइ निरमल करा | 
पवनहि मह जो आप समाना। सब भा बरन ज्यों आप समाना । 
जैसे डोलाए बेना डोले। पवन सबद दोइ किछहु न बोले । 
पवनहि मिक्रा मेंघ जल भरई | पवनद्धि मिला बुद भुईं परई। 
पवनहि माह जो बुल्ला होई। पवनहि फुट जाइ मित्रि सोई। 
पवनहि पवन श्रंत होइ जाईं। पवनहि तन कहँ छार मिलाई। 


जिया जंतु जत सिरिजा सब महँ पवन सो पूरि । 
पव्रनहि पवन जाइ मिलि आगि बाड़ जल धूरि॥ 


निति जो आयसु होइ साई' जो अग्याँ करे। 
पवन परेवा सोइ मुहमद्‌ विधि राखे हरी॥ 
[ ४२ | 

बड़ करतार जिवन कर राजा | पवन बिना किछ करत न छाजा । 
तेहि पवन सौं विजुरी साजा।ओ हि मेत्र परवत उपराजा। 
उहै मेघ सौं निकरि देखाठे। उद्दे माँक प्‌नि जाइ छपाने। 
उहै चलाने चहूँ दिसि सोई। जस जस पाव धर जो कोई। 
जहाँ. चलागै तह॒वाँ चलई | जस जस नागे तस तस नवई। 
बहुरि न आये छिटकत भाँपे।तेदि मेष सेंग खन खन काँपे। 
जस पिड सेवा घुके रूठे । परे गाज पुहुमी तपि कूठे। 


अगिनि पानि ओ माटी पवन फूल कर मूल। 
डहई. सिरिजन कीन्‍न्द्रा मारि कौन्द अ्रस्थूल || 


देखु गुरू मन चीन्ह कहाँ जाइ खोजत रहे। 
जामि परी परबीन मुहमद तेहि सुधि पाइए॥ 


[ ४३ | 


चैला चरचत गुरु गुन गाबा | खोजत पूछि परम रस पावा। 
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गुरु बिचारि चेला जेहि. चीन्हा। उत्तर कहत भरम लेइ लीन्हा। 
जगमग देख उहै डजियारा | तीनि लोक लहि किरिन पसारा। 
ओहि ना बरन न जाति अजाती | चंदन सुरुज देवस ना राती। 
कथा न अदहै अकथ भा रहई। बिना बिचार समुक्ति का परई। 
सा5हं सोाडह बसि जो करई।जो बूमे से धीरज धरई। 
कहे प्रेम के बरनि कहानी।जों ब॒के से सिद्ध गियानी। 


माटी कर तन भाँड़ा माटी महू नव खांड। 
जे केहु खेले माटि महँ माटी प्रम॒ प्रचंड ॥ 


- गलि सरि माटी होइ लिखने हारा बापू रा। 
जौ न मिटावै कोइ लिखा रहै बहुते दिना॥ 


परिशिष्ट 
श्री गोपालचंद्र सिंह की प्रति के पाठांतर 


छंद-संख्याएँ वर्गाकार कोष्टकों में दी हुई है" । शेष संख्याएँ पंक्तियों और उनके 
अशों की हैं। प्रत्येक पंक्ति दो भ्रशों में विभाजित है--.पूवार्ड और उत्तराद्ध; उसी के श्रनुसार 
पंक्ति-संख्या देने के भनंतर-१ तथा-२ की संख्याएं दी हुई हैं । प्रत्येक भश में उछिखित 
पाठांतर किस स्थान पर आता है, यद बताने के लिए यदि वद अ'श के प्रारंभ से दी नहीं 
झाता है, उतने शब्दों के लिए विंदु दे दिए गए हैं जितने शब्द उसके पूव उक्त अश्य में 
आते हैं। भर यदि पाठांतर प्रार भ में भ्राता है, ता उक्त अ'श में उसके बाद भाने वाले 
शब्दों की संख्या के अनुसार विंदु दिए गए हैं। 


[ १) ९१,२ पंक्तियों में आने वाला दोदा नहीं है।. ३-२ दियें*। ५-१“'आपु । 
७-२ **कीन्द । ६०१ तस*"**१ ६-१*जस । ७-१**-*साथी । 
८-१०“आना तौ हो आवा | ८-१**'में गावा । ९-१ और वे बचन 
बार जब" १०-१ तीसरा शब्द नहीं हे। १०-१"“'कीना । १०-२०चलत । 
१२-१कदे ग्यान के आखर। २१२-२“मन। १३-२ जोरहु टूटत*। १४-१ 
इतेउ*ब 


[ २ ] १-१ पहला शब्द नहीं है। १-१" “तहाँ। १-२०“*जहां। २-१ पूरा पुरन**१ 
६-३ पध्न भाँती । ४-१९: इँकारा । ५-१'“*अ्रद्य । ५-२*'माँमकुन्छ दोद 
रहा। ७-१ अ्रसन ब॑ंस'*। ७-२ बाजई खंड अ्रस पाखंडा। ८-१*चचरहीं 
करभ नि । ९१ पांच" ९-२ जाना मैं"*१  १०-१''बीज । 

( ३ ] १-१ असे को रातो भा ठाऊँ। २-२“बरन | ५-१ भइ-«*।१ ५-१०'रोइ | ६-१ 
मेंटि न**५१ ८-२ भर नि्चित जिय छोद । ९-२०तहँ कोइ । १०-२६ तू 
कहँ तें बीहुरे। ११-१'बिच । 


(€ ४ | १-१ औ-*५ १-१" जो इच्छे । १-२*दोश से । २-१ इतेउ***१ ४-१ भा भा््सु 
हों सत क॥ ५-१ कहाँ*** ५-१ भॉंतिन्द । ६-१०मिलि। ६-१*“*कोन्द्दी । 
६-२ भर आयसु सबही नि चोन्दी । ७-१ तृूसाँचा*4 ७-२ करता इरता*व 
८-१*“हुत । ९-१९ भनौन (हिंदी मूल ) । १०-२ पिउ मुकतें घनि संकरे । 
११-२“खिलार सों। १०,१९१ छंद ६ का सारठा श्स छंद मैं दिया हुआ है । 


[ ५ ] २-१ जौशों (हिंदी मूल )। २-१"“लीन्द। २-२ जे सब भदपै कीन्दे। ४-१ 


द्जप जायसी-ग्रंथावली 


भा ५-१०“सँवार्हु । ५-२ और पाँचौ भीतर बैठारहु। ६-२०“ को । 


हक ब् 
७-१ नव दुवार खोलहढि* । ४ -२०'दोनद ।. ८-२*व। ९-२''बिन । 
१०-१ हतेउ न*.१ १०-२ * जंउहुतत १०,११ छंद ४ का सारठा शसमें 
देया हुआ है। 


[६ ] ३-२० तो | ४-१०हसि | »-२" होढि । ५-१०*“पाएसि | ०-२"**न नाएसि। 
६-१ धरपिदि महेँ घरि पापी' । ६-२ लाइ सँंघात पाप"4 ७-१ उठा नाम जिउ 
क्रिया4 ७-२*वें संभारा। ८-१ आदम बरग्जिजों भापन बरजे। ९-१ तहाँ 
हुतं पनि'। १०,११ छाद ५ का सारठा श्समें दिया हुआ दे । 


( ७ ] १-१ का करता चाहे । १-३ असकै“'। २-२““ओऔ। ३-१०जलालत रोए। 

३-२" हुत देव श्छोए। ३ श्र ( भअ्रतिरिक्त पंक्ति ) अस दूनो धरि मंदिल 

_ पियारै। परव पच्छिम हुवे निनारे। ६-१""कर। ६-२" मसि। ७-१** 
फल ।. <-१ तिनही सिस्टि। १०,११ 'सारठा' शीपक है, किंतु उसकी 
पैक्तियाँ नहीं हैं । 

[८ ] १-१ *तस | २-१“नसिरिजी। ४-१ माँथ** ५-२०*सरीरू। ७-?*““जामें। 
७-२ सेत सेत निकसे जस नामें। ९-२ हेरे ्रोदट न जाइ। ११-२ मुदमद 
नाउ न ठाउ जेढ़ि। 

( ९ ] १-१ गा गाँव सब सब बखानू । १-२ कहीं गियान सनी दे कानू। २-२ 
निखरी भौहँन कर*॥ ३-२ सेत लिलाट*4 ४-२९* तैदि। ६-२*कीन्दर | ६-२ 
इसी बीज हेवेत डर छोहू । ७-१“ बैठदि। ७-२ बर्मे*।  ८-१*- टेरहिं । 
८-२ जैस"॥। ९-१ जौ पहुँची । ९-२ न्खिरी मार्नो"। १०-१९ तर कर 
१०-२ नव बाते । ११-१०ठौपे । 


जिकुट 


[१० |] १-१८*चाहि बड़ । २-१ «बड़ | २-२'*'गाऊ। २-१ *'पुनि। 
४-२ मॉत ।.. ६-१ तथा ६-२ परस्पर स्थानांतरित हैं। ७-भावै चारो दसा 
धर । ८-रे लिहें**। १०-२० अंत ।. १२-१ लेतहु मेंड पिंडा पिंड । 


[ ११ ) २-१“पाहन | २-१ बुद मंद बेइ | ३-२ बरन | ३-२ ७काा । ४२ लहँवाँ 
बहु ) ६-१०'जस | ६-२**कान | ७-१०*भा। ७-२“ जो रे बुलाबै ! ८-२७०* 
श्रंम। ०-२ सोही से बौले । ९-२७बंस। . ११-१*सेह मिलाइ 
११-२९ ती फर । 

। १२ ] १-१०'चाद्सि। १-२**ब#खा। २-२ श्रंस । ३-१०*९ जो। ३-२ श्र॑ंस*** 
४-१ श्रेम गियान दियें जेईं बुझा। ४-२ तेढँ घरि ध्यान गन सत्र समा । 
५ पतरिन्द् मांक जो बिंदिका का रा। जगत चाहि वह बड़ विस्तारा । 

६-१९*ओदटि कस जाई॥ ६-२ सरग आइ तेदि माह । ७-१ पुनि जल 
समुद जो। ८-१ जोदि (हिंदी मूल ) । ८-१०'लागै। ११-२* 
मिलि मिि । 


परिशिष्ट ६७६ 


[ १३ ] १-१०अस पिंड। १-२ उद्ढें अनहृद कैबर कोप्‌। २-१ साबे चिंता*'। २-२ 
बहई घट मिलि'५ ३-२००जीम । ४-१ परम अ'स तह उत्तर | ७-२“ अंस जो । 
५-१ तन सरवा मन**। ०-२ अंर"०१ ७५२० नदिया। ६-१" बढ़ि + 
६-२ पानि अपानि बानि'णथ ८-१ आ ग*५ ९-१ को बोले । १०-१“बेदर बेहर 


[ १४ ] २-२ पक हुते नहिं द्ोइ नियारा। ३-१ समता“ ३-२ सिरिजे-*१ ४०१०० 
भातन जेहि अंगा । ४-२"*भा जोेदि। ५ तन चारिउ सउ धरति बिलाई । 
जिउ पॉनजों सिउँ सगग चराई। ६-१ भूला"*। ६-१०७कोईं। ५-२ 
६-२" चारि पुनि माटी होई। ७ जस ये चारो घरति बिजाहोँं । तस वे पॉचौ 
सरग सभादाँ। ८-१*“हं। ५-१ परम अंस तेहि मई । १०-१ तन 
आरति कर । १५०८०-२* 'चहसि।. ११-१* ले तेदि । ११०२*न्तब । 


[ १५ ] +-शररस अंस। 7-२“*विछुटी। ३-१"मिलमिल अ'तरिख तैसे । ३-२'**- 
जैसे । ४-१ कर दरसन लेखा। ४-२-मुख तेदि महँ। ५-१**“काया । 
५-२" मन । ६-२ दिरदै“। ७-२० न जरे सा। ९-१'मौंचि। ९-२''से | 
१८-१ एक कद्दत द्वादि दोइ। १-२ हुत'। ११-१ बिच हुत*। 
११-२'“ रद । 


[ १६ ] १-१९ ना कर । १-१"वड़ कीन्हे । १-२" सब चीन्दे । ३-१ जोहि महँ मोल 
रोग भी सेगू ,.. ३-१ राज साज मुभ अस्सुभ करमा। ३-२ मौन बाक सुर 
आउसुर सग्मा । ५-१ चदत ऊँच। ६-१*'अंब्रित। ६-२०“चलत सुद्धि) ७-२ 
अमर मरि साई पै। ८-१ तदाँ बटपरा नारद। ८-२" कठिन। ९-१'*“कै 
पहठे ।. १८-२ पिय पा्खंड"। ११-१भॉति के।. ११-२कहु । 


[ १७ ] १-१ नॉवि स्वहु। १-२ ''कश्। २-२“नारिका। ३-२-बहु गदर । 
ब२ घर ४-२ ताकर। ५-२"०*'तर। ७-२'“''अवासा। 5-१“ तालुका। 
८-२ कदिय'*। ९-२“ बरियार। १०-२"०हुत। ११०१ भूंठायद। 


[ १८ ] १-२ 'ताई। ३-१*कर। ३-२ आपुन'*। . ४-१*“पंखि बसेरी । 
४-१९ सैजा आपु अदहैरो । ५-१" खन फूला। ५०२'''भूला। ६-२० 
फर्‌। १०-१० काउन । १००२: कई । १०-१“सव जग छाड़ि कै। 


[ १९ ] १-१ डा-इराश मन जिनर्वा6 सेइ। १-२ पुनि***५ ३-१ जो पै जग छाड़ब--। 
३-२''मार | ५-१*-र६६। ५-२ कीन्द सवाद जगत सब | ६-१"ओ प द्विद्दि 
में तोदि । ६-२ तें मेद्धि कहँ दद्;ुं कागुन । ७ कौन उतर पाउब निस्तारा ४ 
बैरी बोउव अपने द्वारा । ८-१"“सकहु तौ लेबु कै। ९-२० किया। १ ०-१ 
तब"”।. १००२० * जिउ) ११-१*सा।  ११-२“चबट छाड़ि के । 


[ २० ] ३-१“सेता जिडउ। ३-२ताकईं ठाकुर" ४-१०जग सो। ५ यद्द पंक्ति प्रति 
में नह दै। ६-१ व३*“५ ६-२ जरमा से जहँ नौंद। ७-१*-पा .। ७-२*- 


द्घ० जायसी-ग्रंथावली 


पिय कंठ न भेंट । ८-१*आजु निधरटि बीती सन । ९-१ जेई गया निघटि 


धर । ११-१० देखेन्दि । ११-६९ राती । 

[ २१ ] १-१'नासति जो आपु न । १-२ से बहि मिलि एक होश गएऊ। 
२-२" आओ जैस । ३-१ जो वदढि रस कर लागू। ३-२' “यह रस बिख । 
४०२***भंडरू | 


इस छद को प॑चवी पंक्ति से लेकर छंद २४ को ९ वी पंक्ति तक का श्रंश प्रति में 
छटा हुआ है । 
[ २४ ] १०-२ भ्ँधरन्द घरा से दूर के । ११-१ जेईं टेका जो ठार्व। ११-२'तिन्द्र । 
[ २५ ] ३-१ज ह| देरत जौ जदँवाँ" । ३-२** तेढि तहाँ छपावा । ४-२ जेहि चलि दुहँ 
जग पाव*। ६-२ बिरह के पैगदि धरभ कै। ७-१ सुनत सास्तर"4 ६-२"** 
सब । ८-१*जो पावा। 5-१'पहुँचा। ८-२ से लूटा बटपार। १०-०२ 
नयन जो देखों ओऔ सुनों । ११-१*करों । ११-२''बारभा । 
[ २६ ) १-१ *'“*पुनी। ४-१"करिया अस खेदक । २-१ उतरा जाश तरीकत॥ ५-२९ 
लेहू । ६-१ हंढ़े बद्ै लेश गजमाती। ७-१*-'ओइ भ्रस नाव चढ़ावहिं। ७-२९ 
महँ गहें तीर लश झआवदिं। ८-२" पहुँचा। १०-२*चला। ११०१ 
निदान । ११-२**'जो । 
[२७ ] १-१*'''मुइसद । २-२ कलपी नगर कीन्द अस्थानू । ४-१" जग । ५-१*महरी | 
७५-२९ सिंध आयत बाँचा । ६-१**'जेा । ७-१९ जे। ८५-१'लहँ। ८-१ 
जा क६। ५९-१ जाप जपत*। ९-२९ झोहट भा । ११-९१ दहाइ पंतग! दीप । 


[ २८ ] १-१* फर मीठ गुरू दँत*। २ यह पैक्ति प्रति मैं नहीं है। ३-१ तन 
मन मर सँवारैश ४ जियत दोश्मर भौरन चारू। . तन खरबरी करे औौ 
डारू । ७५ पाँच भूत भातमा नेजरे । गरब दरब करसी 
कै जारै।. ६-१ तन भाँटी टपरके।.. ६-२"'जिमि। ७-१ भापुद्दि 
मेंटि औ ढारै ७-२ तौ'** («दी मूल )॥). ५-१ अ्रस दोइ धरै 
जो साँचै। ९-१ गुड़ हुत खाँड खाँड दुत बहुरै । ११-२'' देरिए । 


( २९ ] १-१० तप अस सब । १-२“होश् तो सतव। २-१ मसि बविंदिका जो पुटरिन्ह* । 
२-२ साई परम जाति की छाटों। »-१'* आवा। ४-२ ''लखावा । 
५ मुकुतददि सांकर जबईि सेंचारा । सेंकरे मुकुत बुत बिस्तारा। ६ जह- 
वि नग जो तिहि कछु केश। उहँवर्दि जहँव्दि भर सब फेरा। ८-१ *हुन । 
९-१ बाउ हुते “"। ९-२ सहज रुन्न कर। १०-१“मढ पन्नि । १००२ इहें 


सब तप*। 
! ३० ] १०२ सुन्न हुते! सत किछ' । २-१'''फूल आओ पानी। २-२ सुन्न हुते'*** 
३०२९ सी टीके सत्र संडा । ४०१*महूँ । ५०२ सुन्न सात सब** ६०१० 


दइट। ६-२" जस टैका। ७-१'समुद गहं। ७-२'रदा सब धरति। 


परिशिष्ट हर 


सातटीं पक्ति के दोनो श्रश् परस्पर स्थानांतरित हैं। ८-१ सुन्न माँक तस निर- 
खहु | ९-१ काठहि'*। ११-२९ महा अर भ* । 

( ३११ ] १-१ मा-मथनी जो“ २-१“ सारे । २-२“ ''धरि जारी । ३ 
मददी महंडा करि तन छोवे।. मन खैलनि तेदि धालि बिलोवै। ४ यहद्द 
पंक्ति नहीं है, किंतु पंक्ति २ और ४ के बीच में निम्नलिखित पंक्ति और हें, 
अवर्टि दूध दिय निर्मल कौनै। बचन गुरू कर जावन दीजै । ५-१ 
चाप डेढ़ दुश् साँसहिं फेरहु। ५-२*तस हिएँ । ६ यद पंक्ति प्रति में नहीं है । 
य-१सिराएँ।. ९-१ महयर पाप घोश के । ९-२"बहु। १०-१*देखु । 
११-२* तो (दिंदीमुल ) । 


( ३२ ] १-१ 'बास सी कहाँ । १-२ हिया कइँवल बहु संपुट जदाँ।.. ४-१ तहाँ 
उठ हुनि भाउ हकारा। ५-१“ अरूप अभाँती । ६-१० *“मैंमियारा | ७-१९ 
टेब तेल सत". ७-२ स्वॉसा वाती सरवा दिया । ८-१*जम। ए-२ भैँवा'**। 
९-१*०जब । ९-२ लेत चले तस*। 


[ ३३ ] १-१०अस पिय के रंगा । १-२ जेदिं लागउ*'"। २-१ अरध शभ्रौ 
ऊरध दुश्मुख॥. २-२९ कद्दा। ३-१०“जग।  ३-२* से आपन 
रूप देखावै।. ४ एक से परगट भा जग कहा । दूसर गुपुत जोति भ्रति 
महा । ५-१ 'सुख। ५-२०“सिखा। ६-१ पाढ़ित पढ़त लेत जो नाऊँ। 
७-१'''खीली ।. ७-२ मा राज्ञा और तासें ढीली। १०-१ कंत पियारा 
घून। १०-२ देखों। ११-१ भएउ परस दुश्ईडंठ ।. ११-२९: 
करत । 

( १४ ] १-१'लखाव साई लखि पावा। १-२ जेश तेहि। २ पिड सँवरा धनि 
आपु बिसारा। चित्त लखा मन मारि ते टारा । ३-१“'करब श्रडारसि । 
४-२ जागत सपना बरावरि जाना। ५-१-पुनि साई सह । ५-२“सबद 
मधुरी धुनि ददै । ६-१०कह जस।. १०-१० मुएसिन | १०-२ तौ 
लद्दि मरि ले चीन्दि श्रोहि । ११-३१ जैसे रहे" । ११-२*- 
होई दुश । 

[ १५ ] २-१ जैसहि भेस और छ दद्दि छुदा।. २०२" ताहि नौ नंदा। ३ बाले 
खलै तरुने रोज । लडटि बूढ़ होश बहुरै ढोवे। ४-२ सा निनार निरमल 


सुठि देरा। ५-१ जो'"'4 ५-१ “भुलाई। ५-२'राखत दरस लुकाई । 
६-१ तू' पुनि गुपुत भाति।. ६-२ भेसन भेद: ।. ७-१ममुबे। ७-२ 
अंधदि काइ चाँद जेउा. ८-१' बुरबुरा। ९-२ एके जाएि बिलाश। 
१००२* नासिक स्तवन । 

| ३६ ] १-१ सान्सरत । १-२'सां। २-१*'“डिठियारी। २-२ जह तोहि 
अवतारी । ३-१ जो वह करनी”। ३-२“जीउ मरे नदिं। ४-२ सुख भोजन 


हरे जायसी-अंथावली 


सत्र तजहु। ५-१ दूध भांत किल्लु करहु+ ५-२ रोटी साग किच्छू फरदारू। 
६-१“घटे पुनिगध ७-१ तौ (हिंदी मूल ) । ७-२ आनि घटदि घट 
सुखभना नारी । ५-१“ लागहु। ९-१ अद्द रीौ। ९-२ ताकि''। 
१०-२ उपजे सत्र परकार छोर । 


[ ३७ ] १-१ खेलवार भे'टे । १-२ बहुरि न खेलव खेल समेंटे । ३-१" दुख 
मंद जो बसै। ३-२ “घंसै। ५यद प॑ैक्ति प्रति में यथा ३ है । 
६-१" आछे । -२" होश्वेधि । ७ जौ लद्दि अंतर तो लहि टेके । 
पावत कइते होश मिलि एकों । ८-१०“ हों । ७-२ औ्ौ मे महं सब 
कोश ।. ९-१*है। ९-२* चाही । १०-२ वबुधि पावसि 
साइस कहाँ | 


[ ३८ | १-१०“करू जिउ भरपूरी। १-२ जेहे पावै रस अंब्रित4 २-२" तारी। 
३-१ सात बरिस जो पुकारों लिहें।  ३२-*चहे। ४२*“मद्ददी कर । 
५-२" से । ६-२९ सती श्रति। ७-१ जस स॑वरत प्रीतम चलि देखा । 
७-२ रूप के सैतुख छोह सा पेखा । ८-१ साजु''। ८-२ देखडु 
आपुहि आपु। ९ यहपक्ति प्रति में नहीं है। १०-१० लाँब |. ११-१ 
जेईर । 

[ ३९ ] १ द्वा-द्िय काढ़ि न बरजै ताही। लोहे चाहि पद सुटि आदी । २-२ 
जउ'*५१ ३-१ जाकर जोति कररी ते माँगै। ४ दुहुँ सांसन्द हाथी श्रम 
घोवे।. पाँच भूत लोहार खद तोबे । ५-१से गंदर । ५-२* संडासी । 
६-१ मन दतौर हनि । ६-२“मुखारी । ७ ध्यान दिस्टि सं बुझा 
जानी । सिम्टि निहाई ऊपर आनी । ८-२"'जोति। ९-२ अ्रैधियर भानु 
अलोपि । १०-१ जिकर पास भ्रनफास । १०-२ कहत रहे तस जीव जी । 
११-१९" तब । 

[ ४० ] १-१ खा-खर खेल ओऔ खलनद्वारा।. १-२*एक से जेइ खेल पसागा। 
२-१ आपुद्दिचादसि अ्रपु५। ६-२ आपुन दरसन आपुडहि'. । ७-१ जरे 
अस*। ७-२ छुटि और न चौंन्दा । ८-१ यदि काया"। ८-२' घरम । 
१८-२ सिरिजा मीम ८ | 


[ ४१ ] श्यद् पंक्ति प्रति में नहां हे । २ अहद हुते' अहमद भा दूजा। 
आपन लाग करे सत्र पुजा। ३-१ *तस भा ठाँगठि ठाऊ। ४-१ * सबद 
रदे तम*।. ५-१ मो रेखू।. ५-२ हौ' तोह़ि देख तू मोदहि देखु । 
६ तू" अ्रसि स॒रति जोश निद्ारसि । तू” सेवा जोतेलि तन मारेसि। 
७-२ “ रहे दिस्टि मईँ। ८,९ जप तथे नेम बरत गेंदोंबों रो जेल । 
जौ लद्दि एक न रत निभे चखौ तो लौ' उन पियद्वि मेल । 


[ ४२ ] १-१ अस वद किख्ु *"। १-२ कोश्न **। १-२ मिलतदि सेत जाइ 
ओर सामू।. ३-१ चाँद कलंकी वा पटतर दजै।. ३-२ * बढ़े श्री गध्नें 


परिशिष्ट ह्घ३्‌ 


लीजे। ५-१ “ चित। ६-९१ तहँ कलंक “'*। ६-२ ना काहू के "**। 
७-१ “* निखि। ७-२ “ बूमि चुप्प कै १ ९-१ + मतै न दँकार । 
११-०२ *' घद | 

[ ४३ ] १-१ ना-नारद सँग **। २-१ परम ***। २-२ “* साँस सब केरा 
गुनईं। ३-२ गुरु साथी भल खेल *। ४ यह पंक्ति प्रति में नहीं है। 
५-१ “* काज सत्र। ५-२ ** सब माँह। ६ यह पंक्ति प्रति मैं 
नशं है। ८ राव रॉकजो काल हे जो सेव चित लाइ।. ९-२ वात 
बनाइ। १०-१ “ खावा । ११-१ घरी परी *«। 


[ ४४ ] १-१ * दीन मन गाॉँठा। १-२ पाढ़े राछ्ठ पेम सों सॉडा।. २-२९ 
सत्त। ३-१ खरिक लाइ कोंपा श्रव केस । ४-१ “ ते लै। ७-१ 
लाइ लाइ कै ताढद [? ]। ५-२ * गदि हाथ कुजी। ६-१ चित न 
डोल जो गड़ी *। ६-२ ** जिय तें । ७-१ सिध मारग वह ** | 
७-२ “* करे सत। . ८-१ चला राइ न शरीश्रत काहू किछु न बसाइ। 
९-२ * जाइ। १०-२ “' गहै। ११-२ “ जानु निजु। १०,११ इस 
छुंद में सोर॒डा अगले छंद का दे । 


[ ४५ ] १-१ कही **। २-२ “** को । ३-१ “ वोहि।. ३-२ ओर ताना 
पुरुखारथ खेला।. ४-२ “* कढ्ाँ। ५-१ केद्टि बिधि आपुदि बिच हुत 
मेंट। ५-२ “ हेराएं। ६-२ *दूसर।. ७-१ ताकर बरन रूप सत्र 
देखे । ७-२ वह पिरीत बहु **। ८-२ * जा विन खोइ। ९-२ 
पहुँचा आगर।. १०,११ इस बूंद में सारठा पुव॑व्ती छंद का हे । 

[ ४६ ] २-१ श्रैस फिर **। ३ इस पंक्ति के दोनों अ'श परस्पर स्थानांतरित हैं। 
४ गुनव॑त से जो दिरिदै ध्याना । मीत श्रौ दारी हा ही' कहना।.. ५-१४: 
सुनता। ५-२ “ जो वोदि बड़ चिता। ६-१ * 'छाडु दिय जोरा। 


६-२ “ कहै जग बौरा। ७ यह पंक्ति प्रति में नं है।. ८-१ ** आन 
तजि। ८-२ * रहै। ८-१ “ के भोज |. ९-१“ जल ।  ९-२* 
आप जस सदस गुन । 

[ ४७ ] १-१ भा आगर श्रस आपदि खाएं। १-२ * मैन पाप के घोए। 
३ हैं द्वीगुरः सादा दी वेला। हों ही सव ओर हों ही अकेला । 
४-१ दीं ही से जोगों हों ही **। . ४-२ हीं ही से निरमल हीं ही ** । 
५-१ हैं ही सा कड़वा हों ह्वी *"। ५-२ हों ही से अमल हैं ढी ** । 
६-१ हैं ही मांक सब भा दहुँ * ६-२ हैं ही सत्र मुख खेले *। 
७-१ हैं तु दोउ मिलि ८ को भ०। ७-२ करत जो दूसर से मिटि गए । 
८-१ हां ही। ८-२ मोहि **।. ५-१ 'मैं। ९-२ अब जो 
करौो'। १०-२ *" तूं। ११-१ खढि। ११-२७ परयार। 


[ ४८ ] १-२ « जस ओऔ पनि मोह । २-१ “* ओहि । २-२ जत किद्धु 


ध्द्छे जायसी-अंथावली 


सब ठाई'*। . ३-१ जब देखें **। ४-२० झऔ। . ५-१ » ठाई 
कैसे । ५-२ श्रेसे बिचारि भ्रब बूका कहई। ६-१ * सैं। ६-२: 
को ठाउ हिरयें वह भागें। ७-१ सोंध चरत तेहि तहाँ भावा।. ७-२* 
सराध नियर नहिं । ८-१ व तूँ गोसाई जग कर। १०-शजो रे **। 
१०-०२ ना होइ दुक्ख न सुख कछू । 

[ ४९ ] १-१ "' अभ्रर । २-१ “ ग्यान दुश सुख कईँ सना । २-२ पेट परार 
न के दिन तजा। ३-२ ** होश किरन परगासू।. ४-१ *“ जेत किछु। 
४०२ '** पर देखाँ। ५-१ * ऊपर । ५-२ ** न ऊभर भरई । 
७-२ '"'- हैाश निनारा। ७ प्रति में यया १है। <ै८-१ देखि बुहै । 
८०२ सुरुज चंद *। ९-१ “९ परिद्दाहीं । ९-२ भा उजियर । १०-१ 
ताकर मेलि रूप । १०-२ *“ श्रहे । 

| ५० ] २१ तहँ नहिं ***। . ६-२ काहें सरग गगन विधि *।. ३-१ कह हुत 
उपजि मेघ सब भावहि । ३-२ “ कई हुत होश धावहिं। ४-१ समद्र 
समाहीं । ४-२ ** उतरहिं बरसि बिलाहीं । ५-२ “* सेश । 
६-२ » के हे' श्रधिकारा।. ७-१ “ उ्ाँ दिन आईं।. ७-२ पुनि श्रथव॑ 


निसि कहों सा जाई। ९-१ » गहन गहे दिन। . १०-२ * मेद ओ। 
११ यह पंक्ति प्रति में न है । 


( ५१ ] १-१ “जब आईहि अवना । २०१ "' सहज। २-२ रहा भाप हाई 
बौनिउ। ३-१ पवन कीन्द अस '*।. ३-२ सब कह बरते सबहि 
नियाना। ४-१ जहाँ ढोलावे पौने डेला।. ४-२ ** सब किछु बोला । 
५ यह पंक्ति प्रति में नें है। . ६-१ * काहँ बुलबुला। ६-२ * हृत। 
७-१ “सा । ७-२ * बिन तन । ८०२ राखा “**। ९-१ देखु 
पवन बिनु नाहीं। 5,९ परस्पर स्थानांतरित ह। . १०-२ भापका 
आप प्रथमें क*।. १०,११ परस्पर स्थानांतरित है । 


[५२ ] १-२ श्राद्ध पवन बिन आगि। २०१ ताकईं ताजन **। २-२ “बिन हुत । 
३-१ पवन मेघ हाश्जे जग छाई। ३-३ ** बिलाई । श१के 
दानों अश परस्पर स्थानांतरित दै। 
इसके श्रनंतर प्रति खंदित दे गई हे । 


आ्राखिरी कलाम 


[१ | 
पहिले नाव देर कर लीन्हा। जेइ जिड दीन्ह बोल मख्च कीन्हा! 
दीन्हेसि सिरा सँवारे पागा। दीन्हेसि कया जो पहिरो बागा। 
दीन्हेसि नयन जोति डजियारा | दीन्हेसि देले का संसारा। 
दीन्हेशि ख़बन बात जेंहि सुने | दीन्हेसि बुधि गियान बहु गने। 
दीन्दरेसि नासिक लीगे बासा । दीन्हेंसि सुमन सुगंध बिरासा | 
दीन्हेसि जीम बेन रस भाखते | दीन्हेसि भुगुति साध तेहि राखे । 
दीन्हेसि दसन सुरंग कपोला | दीन्देसि अधर जो रघ्यं तबोला | 


दीन्हेशि बदन सुरूप रंग दीन्द्रेसि माथे भाग। 
देखि दयाल महम्मद सीस नाइ पय लाग॥ 


[२] 


दीन्हेसि कंठ बोल जेहि माहाँ। दीन्हेसि भुजाडंड वल बाहाँ। 
दीन्‍हेसि हिया भोग जेंहि जामा | दीन्दहेसि पाँच भूत आतमा। 
दोन्ह्देसि बदन दीत (सीत!) भी घामू । दीन्हदेसि सुक्ख नींद बिसराम्‌ । 
दीन्हेसि हाथ चाह अथ कीगे | दीन्द्रेसि कर परलौ पल्लव!) गहि लीजे | 
दीन्‍न्हेसि रहस कोड बहुतेरा। दीन्दरेसि हरख हिया ओ थोरा। 
दीन्देसि बैठक आसन मार | दीन्हेसि बृत जो उठा सँभारे । 
दीन्हेसि सब सँपूरन काया। दीन्‍्देसि दोइ चलने का पाया। 


द्ष्पय जायसी-अंथावली 


दीन्द्रेसि नौ नों नाटका (फाटका?) दीन्हेसि दसवेँ दुवार। 
से अस दानि मुहम्मद तिनके हों बलिहार॥ 


[३] 
मरम नेन कर अधर बूभमा। तेदि बिय (बिन! रे सुसार न सभा । 
मरम स्रवन॒ कर बहिरे जाना । जो न सने किछु दीगै साना। 
मरम जीभ के गूँगे पावा। साधहि मर पे निकर [न] नावाँ। 
मरम बाँह कर लूले चीन्हा। जेहि विधि हाथन्ह पॉगुर कीन्हा 
मरम कया के कुस्टी भेंटा।नित चिरकुट जो रहे लपेठा। 
मरम बैठ उठ तेहि पै गुना।जो रे मिरिंग करतुरी पहाँ। 
मरम पाव के तेहि पै दीठा। जो अपया भुईं चले बईठा। 


अति सख दीन्ह बिधाते औश सब सेवक ताहि। 
आपन मरम महम्मद अबहू समुभझ कि नाहि ॥ 


[४ |] 


भा ओतार मोर नौ सदी।तीस बरिख ऊपर कबि बदी। 
आवत उजधतचार बड़ ठाना।भा भूकंप जगत अकुलाना। 
धरती दीन्ह चक्र बिधि भाई' | फिर अ्रकास रहट के नाई। 
गिरि पहार मेदिनि तस दाला । जस चाला चलनी भल चाला। 
मिरित लोक जेहि रचा हिंडोला | सरग पताल पवन घट (खट?) ड़ोला । 
गिरि पहार परबत दढहि गए | सात समुद्र कददच (कीच?) मिलि भए। 
धरती छात फाटि भहरानी | पुनि भइ मया जो सिस्टि हठानी (दिठानी?)। 


जो अस खंभहि पाइ के सहस जीब (जीभ?) गहिराइई । 
से अस कीन्ह मुदम्मद॒ तो अस बपुरे काईइ॥ 


[४ ] 
सूरूजक सेवक वाके अट्टे। आठौ पहर फिरत जो रहै। 
आयसु लिशद राति दिन धावे। सरग पताल ठुवौ फिरि आवे | 
दूगधि आग महँ होइ अँगारा। तेहि के आँच धिके सुसारा। 
से अस बपुर गहने लीन्‍न्द्ा। ओ धरि बाँधि चॉडाले दीन्हा | 
गा अलोप होइ भा अ्रँधियारा। दीखे दिनहि सरग माँ तारा। 


आखिरी कलाम | ६८६ 


उबते राँप्पि लीन्ह घुप चापे | लाग सरप (सरब?) जिड थर थर कॉपे | 
जिड का परो कया (ग्यॉन?) सब छूटे | तब भा मे।ख गहन जो छूटे । 


ताकोी अता तरासे ज्ञो सेबक अस मिंत। 
अबहूँ न डरसि मुहग्मद काह रहसि निहचित॥ 


(8. 


ताकरि अस्तुति कीन्दि न जाई। कौनो जीमि मैं करों बढ़ाई। 
जग पताल जो सेते कोई । लेखनी ०रखि समु द्र मसि होई। 
लागे लिखे सिरिट मिलि जाई । समुद घट पे लिखि न सिराई। 
साँचा सो! और सब मूठे | ठाव न कतहूँ ओन के रूठे। 
आयसु हैँ इबलीस . जौ टारे | नारद होइ नरक महँ पारे। 
सोदुइ कटक कइड लख धघोरा | फरऊँ रौदि नोल महें बोरा 
जी सदाद बेकुठ सँवारा | पेठत पारि बीच गहि मारा। 


जो ठाकुर अस दारुत सेवक तईं निरदोख। 
माया करे मुहम्मद तो पे होइहि मोख॥ 
[ ७ | 

रतन एक बिधन अवतारा। नावेँ मुहम्मद जग डजियारा 
चारि मीत चहुँ दिसि गजमोती | माँक दिपे मनि मानिक मोती। 
जेहि |दृत सिरिजा सात समुदा। सातहु दीप भरे एक बुदा। 
ता पर चोदृद भुवन दूसार (!?)। बिच बिच खंड बिखंड संवारे। 
धरती आओ गार मेरूु पद्दारा। सरग चाँद सूरुज ओ तारा। 
सहस अठारह्‌ दुनिया सेरी (!) | आवत जात जातरा फरी। 
जेइ नहिं त्ीन्ह जनम माँ नाऊं। तेहि कहूँ कीन्ह नरक माँ ठाऊ। 

से अस देव न राखा जेहि कारन सब कीन्ह। 

दहुँ तुम काह मुहम्मद एड प्रिथिमी चित दीन्ह || 


[८ | 
बावर साहद छुत्रपति राजा। राज पाट डन का बिथि साजा | 
मलुक सुलेमाँ का अस द्‌.न्द्द। | अदल दून (दुनी?) उम्भर जस कीन्‍न्हा । 
अली केर जस कीन्हेसि खाँडा। लीन्द्देस जगत सम द भा डॉडा । 
४४ 
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बल हमजा कर जेस सँभारा | जो बरिथार डठा तेहि मारा। 
पहलब्रान नाए सब आदी | रहा न कतहूँ बादि का बादी। 
बड़ परताप आप तप साथे। धरम के पंथ दई चित बाँचे। 
दरब जोरि सब काहूँ दिए। आपुन बिरह (?) आपु जस लिए । 


राजा होइ करे तब (तप) छाँड़ जगत माँ राज । 
सब अस कहे मुहम्मद ठो कीन्हा करिलछु काज ॥ 


[६ ] 
मानिक एक पाएडे डजियारा। सेयद असरफ पीर पियारा। 
जहाँगीर चित्ती भिरमरा | कुल जग माँ दीपक बिधि धरा। 


ओ निहंग दरिया जल माहाँ। बूडत कहूँ धरि काढृत बाहाँ। 
समुद्‌ मॉक् जो बोहित फिरई। लते नाव सहूँ होइ तरई। 
तिन घर हों मुरीद से पीरू। सँबरत बिन गुन लावे तीरू। 
कर गहि धरम पंथ देखराएर | गा भुलाइ तेहि मारग लाएड | 
जो अस पुरुसे मन चित लाए | इच्छा पूजै आस तुलाए। 


जो चालिस दिन सेवे बार बुहारे कोइ। 
द्रसन होइ मुहम्मद पाप जाइ सब धोइ॥ 


[ १० ] 

जायस नगर मेर शअर्थानू | नगर क नाव आदि डउदयानू । 
तहाँ देवस दस पहुने आएजे। भा बैराग बहुत सुख पाएरें। 
सुख भा सोच एक दुख मानों । ओहि बिनु जिवन म रन के जानों । 
नेन रूप सों गएड समाई। रहा पूरि भरि हिरदे छाई। 
जहँवी देखाँ तहँगे साई । और न आवबे दिस्टि तर कोई | 
आपुन देखि देखि मन राखों | दूसर नाहिं से। कार्सो भाखों। 
सबे जगत दरपन कर लेव्रा। आपुन दरसन आपुहि देखा। 

अपने कोकुत कारन मीर पसारिन हाट | 

मलिक मुहम्मद भिनहीं हाइ निकसिन तेहि बाट |। 


[ ११ |] 


धूत एक मारत घन गुना। कपट रूप नारद कर जना। 
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नावँ असाधु साधु कद्वाठी | तहाँ लगि चले जो गारी पागे | 
भाव गाँठि श्रस मुख कर भाँजा | कारिख तेल घालि मुख माँजा । 
परत [हि] दीठि छरत मेहि लेखे। दिनद्दि माँक अधियर मुख देखे | 
लीन्हें चंग राति दिन रहई । परपँच कीन्ह लोगन माँ चहई। 
भाइ बंघु माँ लाई लागै। बाप पृत माँ घटी करावे। 
मेहरी मनुस रेनिका आजे। तरपडु के प्रुख अन्हवाने। 


मन मेले के ठग ठगे ठगे न पाएड काहु। 
वरजेड सबहि मुहम्मद अस जिनि तुम पतियाहु ॥ 


[ १२ | 
अंग छड़ा ओ सूरी भारा ।जाइ कहो अति चंग अधारा। 
जौ काहू साँ आनि न छूटै | सुनहु मेर बिधि केसे छूटे। 
उहे नाव करता करे लेऊ। पढ़े पलीता धूबाँ देऊ। 
जौ यह धुवाँ नासिक माँ लागे | मिनती करे ओ डठि डठि भागे | 
घरि बाई! लट सीस मकोरे |करिया बरग जो द्वाथ मरोरे। 
तबहि सँकोच अधिक वे दोजे | छाँड्रो छाँड़ी कहदि के रोने। 
धरि बाहीं लै थुवाँ उड़ाबै।तासों डरे जो शअ्ैस छड़ावे। 


है नरकी ओ पापी ठेढ़ बदन ओ आँखि। 
चीन्हत डह्टे मुहम्मद मूठि भरी सब साखि ॥ 


[ १३ ] 
नो से बरस छतीस जो भए। तब एहि कबिता आखर कहे। 
देखो जगत धुध कलि माहाँ। छवत धूप घरि आवबत छाहाँ। 
यह सँसार सपने कर लेखा | माँगत बदन नैन भरि देखा। 
लाभ दिए बिनु भोग न पाडब । परें डॉड़ जहाँ [मूर!] गंवाउब । 
राति कर सपन जागि पछुताना | ना जानों कब द्ोइ बिहाना | 
अस मन जानि बेसाददी साई | मूर न घटैे लाभ जेह्दि होई। 
ना जानो बादत दिन जाईं। तिल तिल घटे आई नियराई। 


अस जिन जानेहु ओहट है दिन आवत  नियरात | 
कहै थे बूकमि मुहम्मद फिर फिर कहों असि बात ॥ 
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[ १४ |] 


जबहिं अंत कर परलो आई | धरमी लोग रहै ना पाई। 
जबहीं सिद्ध साधु गा तपा | तबहीं चले" चोर ओऔ जपा। 
जाई मया मोह सब केरा | मच्छ रूप के आई वेरा। 
डठिहँँ पंडित बेद पुराना। दत्त सत्त दोड करिहिं पयाना। 
धूम बरन सूरुज होइ जाई । क्रिस्स बरन सिसर्टिह्ि दिखाई ! 
दो अद(?) परुचष दिसि डइहे जहाँ। पनि किरि आइ अथइहे तहाँ। 
चढ़ि गदहा निकसे दर जाल | हाथ खंड होइ आए काल । 


जो रे मिले तेहि मारे फिरे फिर आइ अकाज | 
- सबईं मारि मुहम्भद्‌ भूंजि अढ्तिया राज ॥ 


[१५ ] 


पूनि घरती का आयसु होई। डगिले दरब लोग सब लेई। 
मेर मोर के डठिहें. नारी। आप आप माँ करिहेँ मारी। 
अस न केड जाने मन माहाँ।जो यह सचा अ्रहै सा काहाँ। 
संति संति कलेइ लेइ घर भरहीं। रहस कोड़ अपने जिड करहीं। 
खने उतंग खने बर साँती। नितहि हुलंव डठ बहु भाँती। 
प॒नि एक अचरज संचरे आई । नावेँ मजारी भंवा बिलाई। 
ओहदहि के सँघे जिये न कोई | जो न मरे तेहि भक्खे सेाई। 


सब सुसार सिराइ ओ तेहि में केरी (!)घात | 
उनहूँ. कहेँ मुहम्मद बार न लागे जात ॥ 


[ १६ |] 


पूनि मैकाइल आएसु पाए। अनबन भाँति मेघ बरसाए। 
पहिले लागे परे अँगारा | धरती सरग होइ जजियारा। 
गी सबे पिरिथिमी जरे।पाछे लागे पाथर . परे। 
सो सौ मन के एक एक सिला । चले बिंद (पिंड?) घुटि आबे मिला । 
बजर गोट तस छूटे भारी | दृूटे रूख बिरिख सब भारी। 
परत दमाग (धमाक?) धरति सब हालैे। ओद्रत उठ सरग ले साले। 
अधाधार बरसे बहु भाँती। लाग रहै चालिस दिन राती। 
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जिया जंतु सब मरि घटे जित सिरिजा सुसार। 
कोड न॒ रहै मुहम्मद होइ बीता संघार॥ 


[ १७ ] 


जिबरईल पाइब फरमानू | आइ सिस्टि देखब मैदानू । 
जियत न रहा जगत केड ठाढ़ा | मारा भोरि कचरि सब गाढ़ा । 
मरि गंधाईँ साँस नहिं आबे। डठो बिगंध सड़ाइईंध आदे। 
जाइ देश से करहु बिनाती। कहब जाइ जस देखब भाँती। 
देखहु जाइ सिस्टि बेवहारू | जगत डजाड़ सून सुसारू। 
अस्ट दिसा जज़ारि सब मारा। काड न रहा नाव लेनिहारा। 
मरि माजरि पिरथिर्मी पाटी। परे पिछानि न दीखे माटी। 


रून पिरथिर्मी होबे धरती दहूँ सब लीप। 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबे भाइ जल दीप || 
[ १८ |] 

मकाईल पुनि कहब बुलाई। बरसी मेघ पिरथिमों जाई। 
आओने मेघ भरि उडठिहँ पानी | गरजि गरजि बरसे अति वानी । 
भरी लागि चालिस दिन राती। घरी न निमुसे एके भाँती। 
छूट पानि परलो के नाई । चढ़ा छापि सगरी दुनियाई'। 
बूडृहिं. परवत मेरु पहारा | जलहल डमड़ि 'बले असरारा। 
जहँ लगि मरि माजरि जत होई । ज्इ बहद्दाइ जाइहि भुद धोई। 
पुनि घटि नीर भँँडारें भाई। जनों न बरसा तेस सुखाई। 


सून पिरथिमी होइट्टि बूके हँसे ठठाइ। 
एतनि जो सिरिट मुहम्मद से कहें गएड हेराइ॥ 


[ १६ ] 


पुनि ईसराफील फरमाए। फे सब सुसार। उड़ाए। 
दे मुख सूर भरे जो सॉँसा।डेलैे धरती लुपुत अकासा। 
आुबन चोद़द्दों गिरि बन डेला | जानो घालि भुलाएसि हिंडेाला। 
पहिले एक फूंक जो आई | ऊँच नीच एक सम दोइ जाई। 
नदी नार सब जेैहें पाटी। अस होइ मिले ज्ञों ठारे(!) बाटी । 
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दूसर फूँक जो मेरु जड़े हैं। परबत समुद एक होइ जेहें। 
चाँद सुहन तारा घट टूटे । परतहि खम सेसहि घट फूटे। 


तस रे बजर मयाडब अस भुद लेब मयाइ। 
प्रुब पछ्िड महम्मद एक रूप होइ जाइ॥ 


[ २० ] 
अजराइल कहें बेगि बुलाए।जीड जहाँ लगि सबे लिवाए | 
पहिले जिड जिबरैल के लेई | लोटि जीड मेकाइल देई। 
पनि जिड देई इसराफीलू। तीनिहुन का मारे अजराईलू। 
काल फिरिस्तन केर जो होई। कोइ न जागे निसि होइ सोई। 
पूनि पूँछत जम सब जिड लीन्द्रा | एको रहा बाच जिड दीन्हा। 
सुनि अजाराइल आगे होइ आडब | उत्तर देव सीस भुद्द नाडब। 
आयसु होइ करों अब साई | की हम की तुम ओर न कोई । 


जो जम आनि जिड लेत हैं संकर तिनहू कर जिड लेब । 
सो अवतरे मुहम्मद देखु तहूँ जिड देव | 


[२१ | 

पुनि फुरमाए आप गोसाई । तुमहूँ देड जिवाइहिं नाहीं। 
सुनि आयसु पाछे का धाए। तिसरी पोरि नॉघि नहिं पाए। 
परत कीन्ह जिड निसरन लागे। होई कस्ट घड़ी एक जागे। 
प्रान देत सँवरे मन माहाँ। उबत धूप घरि आवत छाहाँ। 
जस जिड देत मोदिं दुख होई | असे दुखिया भा सब कोई | 
जौ जनतेड जिड अस दुख दृता | तों जिड काहू केर न लेता। 
लौटि काल तिनहूँ. कर होगे | आइ नींद निधरक होइ सोव । 

भंजन गढ़न सँवारन जिन खेला सब खेल । 

सब का टारि महम्मद अब हूँ रहा अफेल।॥ 


[ २२ ] 


चालिस बरिख जबहि होइ जैहूँ | डठिद्दि मया पछिले [सब] अ्रहें 
मया मोह के किरपा आए | आपुदहि कहें आपु फुरमाए 
मैं सुसार जो सिरिजा एता।मोर नाव कोऊ नहिं लेता 
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जेतने परे अब सबहि जठावों। पुल सिलवात के प'थ रेगावों | 
पाछे जिए पूछों सब लेखा। नैन माद (माँ?) जेता हों देखा । 
जस वाकर सरवन बिन सना | धरम पाप गुन अगुन गूना। 


के 


के निरमल कौसर अन्हवावों | पुनि जीवन बेकुठ पठावों। 


मरन ग जन धन होइ जस जस दुख देखत लोग | 
तस सुख होइ मुहम्मद दिन दिन मानें भोग | 


[ २३ ] 
पहिले सेवक चारि जियाजब । तिन्ह सब काजे काज पठाडब। 
जिबरईल त्रौ मेकाईलू | असराफील ओ अजरा' लू। 


जिबरईल प्रिथिमी माँ आए | जाइ मुहम्मद का गोहराए। 
जिबरईल जग आईइ प्‌कारब | नाव म्‌ हम्मद लेत हँकारब। 
होइहें जहाँ मुहम्मद नाऊ | कइड लाख बोलिहँँ एक ठाऊ। 
ठादि रहे कतहूँ ना पाते |फिरि के जाइ मारि गोहरागै। 
कहे गोसाइ कहाँ ठैे पावों। लाखन बोलें जौ रे बोलावों ! 


सब धरती फिरि आएक जहाँ नाव सो लेडें। 
लाखन छठे. मुहम्मद केहि के उत्तर देह ॥ 


[ २४ | 
जिबराइल पूनि आयसु पाए।संघ जगत ठाँव सा पाए। 
बास सुबास लोन है जाहाँ। नाव रसूल प्‌कारसि ताहाँ। 
जिबरईल फिरि प्रिथिमी आए | सूघत जगत ठाव सो पाए। 
डठहु मुहम्मद होहु बड़ नेगी।| देन जुहार बोलाएँ बेगी। 
बेति हँकरे उमत समेता। आवहु तुरंत साथ सब लेता। 
एतने बचन जबदहढिं मुख काढ़े | सुनत रखुल भए डठि ठाढ़े। 
जहँ लगि जीड मोख सब पाए | अपने अपने पिंजरे आए। 


कइड जुगन के साोवत छठे लोग मत जागि। 
अस सब कहें मुहम्मद मेन पजक ना लागि।' 


[ २४ ] 
उठत जउमत कहेँ आलस लागे | नींद भरी सेोवत ना जागे। 
पीौद़त वार न हम का भएऊ | अबहीं अवधि आई कब्र गहऊ। 


5६5 जायसी-ग्ंथाव लो 


जिवरईल तब कहब पुकारी। अबहूँ नींद ना गई तुम्हारी । 
साबत तुम्हेँ कइड जुग बीते | औसे तो तुम हों नहिं चीते। 
कइड करोरि बरस भुइं परे | उठहु न बेगि मुहम्मद खरे। 
सुनि के जगत डठी सब मारी | जेतना सिरजा पुरुख ओ नारी। 
नंगा नाँग उठिदे संसारू | नेना होइहैं सब के तारू। 


कोड न कतहूँ पुनि बेरे ? दिस्टि सरग सब केरि | 
ऐसे जतन मुहम्मद सिस्टि चले सब घेरि | 


[ २६ | 


पुनि रसूल जहई होइ आगे । उमत चले सब पाछे लागे। 
अध गियान होइ सब केरा | ऊँच नीच जहाँ होइ शअभेरा। 
सबहीं जियत घचहे सुसारा।नेनन नोर चले असरारा। 
से दिन सँवरि उमत सब रोबे।ना जानों आगे कस होबे। 
जो न रहै तेदि का यह संगा | मुख सरे तेहि पर यह दंगा। 
जेहि दिन का नित करत डरावा। सेइ देवस अब श्रा्ग आवा। 
जौ पे हमसे लेखा लेबा | का हम कहब उतर का देबा। 


एत सब सँवरि के मन माँ चहेँ जाइ से भल्रि | 
पेगे पैग. मुहम्मद चित्त रहे सब मूलि | 


[ २७ | 


पुल सिलवात पुनि होइ अभरा। लेखा लेब अंब (उमत?) सब केरा | 
एक दिसि बेठि मुहम्मद रोहहें। जिबरइल दूसर दिसि होरहैँ। 
वार पार किछु सभत नाहीं।दूसर नाहिं को ठेके बाहीं। 
तीस सहस्न कोस के बाटा | अस सॉकर जेहि चले न चाँटा | 
बारहु ते पतरा अस भीनी | खड़ग धार से अधिको पेनी। 
दोड दिसि नरक कु'ड के भरे ।खोज न पाड्ब तेहि माँ परे। 
देखत काँपे लागे जाँघा।सा प्थ केसे जैहे नाँघा। 


तदाँ चलत सब परखब को रे पूर को ऊन | 
अबहेूँ को जाने मुहम्मद भरे पाप ओ पून ॥ 


आखिरी कलाम ६६७ 


[ र८ |] 
जो धरमी होइहि संसारा | चमकि बीजु गहब जो पारा। 
बहुतक जातनु तुरंग भल घेहें।बहुतक जानू पखेरु डड़हैं। 
बहुतक चाल चले माँ जेहें। बहुतक मरि भरि पाव छठ हैं। 
बहुतक जानु पखेर्॑ हड़े हैं। पवन कि नाईं जिय माँ ज हैं। 
बहुतक जानों रंगे. घाटी | बहुतक रहेँ दाँत धरि माटी। 
बहुतक नरक कुड माँ पड़िहीं। बहुतक रकत पी माँ पड़िहीं। 
जेहि के जाँघध भरोस न होई।सेा पंथी निभरोसी रोई। 


परे तराप से नाँधघत को रे बार को पार । 
कोड तरि रहा मुहम्मद कोड बूड़ा मंझधार | 
[ २६ ! 

लोटि हँकारब यह जब भानू। तपै कहैँ होइहि फुरमानू। 
पं छब कटक जहाँ ते आवा | को सेवक को बेठे खाबा। 
जेहि जस आहि जियन मैं दीन्दा | तेहि तस संमर चहोँ में लीन्हा । 
अब लगि राज़ देस कर भजा। अब दिन आइ लिखा कर पूजा । 
छः मास कर दिन करों आजू। आउ क लेडें औ देखों साजू। 
से चोराह्दय बेठे आवे। एक एक जनौ का पूंछि पकरावे । 
नीर खीर हुँतः काढद्ब छानी | करब निनार दूध ओऔ पानी। 


घरम पाप फरियाडब गुन ओगुन सब दोख । 
दुखी न दहोहु मुहम्मद जोखि लेब धरि जोख ॥ 


[ ३० |] 
पुनि कस होइहि दिवस छ मासू | सूरूज आइ तपहिं होइ बाँस। 
के सडजहे नियरे रबि हाँके |तेहि के आँच गुृद सिर पाके। 
बजरागिनि अस लागे तेैसे | [ब] लखें लोग पियासन बैसे | 
डने अगिनि अस बरसे धाम | भंजि देह जरि जाए चाम। 
जेइ किछु धरम कीन्ह जग माहाँ। तेहि सिर पर किछु आये छाटहों। 
घरमिहि आनि पियाजब्र पानी | पापो बपुरहि छाहँ न पानी । 
चोरा जपा सो काज न आवे | इहाँ का दीन्ह हाँ सो पागे। 


ध्ध्प जायसी-मंथावली 


जो लखपती कहागे लट्ठे न कोड़ी आधि। 
चोद्‌इ धजा मुदम्सद ठाढ़ करहिं सब बाँधि ॥ 


[ ३१ | 
सवा लाख पेगम्बर जेते | अपने अपने पाए तेते। 
एक रसूल न बेठहिं छाहाँ। सबही धूप लेद्ििं सिर माहाँ। 
घामे उमत दुखी जेहि केरो |साो का माने सुख अवसेरी। 
दुखी डमत तो पुनि मैं दुखो। तेद्दि सुख होइ तौ पनि में सुखी। 
पुनि करता के आयसु होई | डमत हँकारु लेखा मोहिं देई.। 
कहब रसूल कि आयसु पावा | पहिले सब धरमी ले आवों। 
होइ उतर तिन्ह ही ना चाहों | पापी घालि नरक महेँ पाहों(१)बाहों | 


पाप पन्नि केते खरे होइ चहत है पोच। 
अस मन जानि मुहम्मद हिरदे मानेड सोच ॥ 
[ ३२ ] 
पनि जैहें आदम केरे पासा। पिता तुम्दारि बहुत मोहिं आसा | 
डउमत मोरि गाढ़े है परी।भा न दान छोखा का घधरी। 
दुखिया पूत होत जो अहै ।सव दुख पे बापे से कहै। 
ब।प बाप, के जो कछु खाँगे। तुमहि छाँड़ि कासों चित बाँघे । 
तुम जठेर॒पुनि सबद्दी केरा। अहै सेतति मुख तुम्हर हेरा। 
जेठ जठ र जो करिहेँ मिनती | ठाकुर जबंहीं सुनिहँ मिनती। 
जाइ देर से बिनवौ रोई। मुख दयाल दाहिन तोहि होई। 
कहहु जाइ जस देखे जेहि होबे डदघाट। 
बहु दुख दुखी मुहम्मद बिधि संकर तेहि काट ॥ 


[ ३३ | 


सुनौ पूत आपन दुख कहऊँ।हों अपने दुख बाइर रहऊ। 
होइ बैकुठ जो आयसु ठलॉ(ठेलेउ ) दूत के कहद्दे मुख गोहूँ मेलों (मेल) 
दुखिया पेट लागि सँग धावा। काढ़ि बिहिस्त से मैल ओढ़ावा । 
परला जाइ मंडल सुसारा। नेन न सूके निसि अँधियारा। 
सकल [ज]गत मैं फिरि फिरि रोवा । जीई जान बाँधि के खोवा ! 


७०० आायसी-ग्रंथावली 


मैं मुए मानुस बहुत जियावा | ओ बहुते जिड दान दिवावा। 
इन्नाहिस कहा कस ना कहतेउ । बात कहे बिन में ना रहतेड । 
मोसों खेल हिंदू जो खेला। सर रचि बाँधि अगिनि माँ मेला । 
तहाँ अगिनि हब (हुत!)भइ फुलवारी । अपडर डरों न बिरह सँभारी । 
नूह कहिन जब परलो आवा। सब जग बूड़ रददेउ चरि चढ़ि!)नावा । 


केड कहै काह से सबे छढ़ाडब भार। 
जस के बने मुहम्मद करू आपन निस्तार | 


[ ३७ ] 


सब भार श्रस मेलि डड़ाडब | फिर फिर कहब उतर ना पाडब। 
पूनि रसुल जेहे दरबारा | पेग मारि भुदँ करब प कारा। 
ते सब जानसि एक गोसाई'। कोड न श्राव मोरी उमत के ताई। 
जेइ से कहों सो चप होइ रहई | उडमत लाइ केड बात न कहई | 
मेरे चाँड़ केऊ नहिं चाँड़ा। देखा दुख सबहीं मोहिं छाड़ा। 
माहिं श्रस तुहीं लागा करतारा | तुहि होई भल सेोइ निस्तारा। 
जो दुख चहरि उमत का दीन्हा। से सब में अपने सिर लीन्हा। 


लेखि जोखि कहियावन '?) मरन गँजन दुख दाहु। 
से। सब सभे (सहे!) मुहम्मद दुखी करो जनि काहु ॥ 


[| रे८ | 


प्‌नि रिसाइ के कहे गोसाई | फातिम कहेँ ढढ़हु दुनियाई'। 
का मोसों डन भझंगरि बिसारा। हसन हुसैन कहो को मारा। 
ढूढ़े जगत कतहुँ ना पहै' | फिरि के जाइ मारि गोद रेहे' | 
ढेंढ़ि जगत दुनिया सब आएड । फातिम खोज कतहूँ ना पाएड । 
आयसु दोइ अहँ पनि ताहाँ। डठे नाथ हैं धरती माहाँ। 
मंदे नयन सकल  सुसारा। बीबी उठ करे निस्तारा। 
जो कोठउ आब देखें नेन उघारी। तेहि कद्द छाह करों धरि जारो 


अआयसु दहोइ देश कर नेन रहे सब मभाँपि। 
एक ओर डरे मुहम्मद उमत मरी डर काँपि॥ 


अआखिरी कलाम ७०२ 


[ ३६ |] 


उट्चिन बीबी तब रिस किहेँ। हसन हुसेन दुबौं संग लिहें। 
ते करता हरता सब जानसि। मूँठी फुरे नीक पहिचानस्ति। 
हसन हुसेन दुबो मोर बार । दुनहु यजीद कौने गन मार । 
पहिले मेर नियाव निबारू | तेहि पाछे जेतना सु'सारू। 
समुर्को जीड आगि महँ दृहऊ । देहु दादि तो चुप के रहऊ। 
नाहिं. त देडँ सराप रिसाई। मारों आहि असे जहिर जाई । 


बहु संताप उठी जिया कतहू समुर्कि न जाइ। 
बरजहु मादि सुहम्मद अधिक डठ दुख दाइ॥ 


[ ४० ] 


पनि रसल कहूँ आयसु होई। फातिमा कहाँ समुमकावहु से 

मार आहि अस जरि जाई। तेहि पाछे आपहि पछिताई। 
जो नहि' बात क करे बिबादू। जानो मोदहि दीन्ह परसादू। 
जो बीबी छाँडृहि यह दोखू।तों में करों डमत के मोाख। 
नाहि' तौ घालि नरक महँ जारों। लीटि जियाइ झुए पर मारों। 
अगिनि खंभ देखहु जस आगे। हिरकत छार होइ तेहि लागे। 
चहूँ दिसि फेरि सरग ले लावों। मुँगरिन मारों लोब(लोह!)चटावौ । 


तेहि पाछे धरि सारों घालि नरक के काँट । 
बीबी कहूँ समुकावे जो रे उमत के चाँट | 


[ ४१ | 


पति रसल तल्फत तहाँ जेहेंँ। बीबी आइ बार समुमेहें। 
बीबी कद्ब घाम कत सहो। कस ना बेठि छाहँ माँ रहौ। 
सब पेगंबर बठे छाहाँ। तुम कस तपो बजर अस माहाँ। 
कहब रसल छाहूँ का बेठों | डउमत लागि धूपहु नहि जैठों। 
तेई सब बाँधि घाम महेँ मेले। का भा मोरे छाहँ अकेले। 
तुम्हर कोह सबहि जो मरे। समुमहु जीड तबे निस्तरे। 
जो मोधहि' चहो निवारहु कोहु | तब बिधि करे उस्त पर छोह | 


७०२ जायसी-अंथा व ली 


बहु दुख देखि पिता कर बीबो समुझा जीड। 
जाइ मुहम्मद ब्रिनवा ठाढ़ पाक (पाग) के गीड ॥ 


[ ४२ | 
तब रसल [के] कहें भइ माया । जिन चिंता मानो भइई दाया। 
जो बीबी अबहूँ रिसियाई |सबहि डप्त सिर आनि विसाई। 
अब फातिमा का बेगि बोलावो | देड दाद तो जमत छूोड़ावों। 
'फातिमा आइ के पार लगावा | धरि यजीद माँ गोवा [आवा ]। 
अंत कहा धरि जान से मारे । जिउ देइ देइ प॒नि लीटि पछारे । 
तस मारब जेहि भुई गड़ि जाई | खन खन मारे लौटि जियाई। 
बजर अगिनि जारब के छारा। लौटि धोवे(ददै!)जस धोवै(दद्े?)लोह रा । 


मारि जारि घिसियावों धरि दोजख माँ देव । 
जेतनी सिस्टि मुहम्मद सबहि पकारी लेब ॥ 


[ ४३ ] 
पृनि सब डम्मत लेब बुलाई | हरू गरू लागब बहिराई। 
निरखि रदहौतो कारव (गारब)ड्ानी | करघ निनार दूध ओ पानी। 
बाप पूत ना पूते बापू।पाप पृन्नि ना पुन्न पापू। 
आप [हि] आप आइए के परी। क्वाड न क्वाड क धरदहरि करी । 
कागज काढ़ि लेब सब लेखा | दुख सुख जो पिरथिमी महेँ देखा । 
पौन पियाला लेखा माँगब | उतर देत उन पानी खाँगब । 
नैन का देखा ख़बन का सुना। कहदब करब ओगुन ओ गुना | 


हाथ पाँव मुख काया स्रवन सीस आ आँखि। 
पाप न छपे मुहम्मद अते भरें सब साँखि॥ 


[ ४४ ] 
देह का रोवाँ बैरी होइहूँ।बजर बिया एहि जीड के बोइहँ । 
पाप पन्नि निर्मल के धोडब | राखब पशञ्मि पाप सब खोडब | 
प्‌नि कोसर पडब अन्दवाए | जहाँ कया निर्मल सब पाए। 
युड़की देव देंह छुस्म लागी। पलुददब उठि सेबत अस जाभी। 
खोरि नहाइ धोइहँ सब दुंढू। होइ निकरहि' प्‌ निबा के चंदू। 


आखिरी कलाम ७०३ 


सब के सरीर सुबास बसाई | चंदन के अस खानी आई। 
मूठे सबदि आप प्‌.निसाँचे |सबहि नबी के पाछे बाँचे। 


नबी छाँड़ि सब होई बरह बरिस के राह | 
सब अस जानो मुहम्मद द्वोइ बरिस के राह॥ 


[४५ | 
पुनि रसूल नेवतब  जेवनारा | बहुत भाँति द्वरोई परकार। | 
ना अस देखा ना अस सुना। जौ सरहों तौ है दस गुना। 
पुनि अनेक बिस्तर जहाँ डासब | बास सुबास कपूर से बासब | 
हं।इ आएसु जौ पेग(बेगि?बोलाडब | ओ सब डमत साथ लेइ आाडब । 
जिबरईल आगे दहोइ जहहेँ।पग डारे का आयसु दोइहें। 
चलब् रसूल डमत ले साथा। परग परग पर नावत माथा | 
अ।बे भीतर बेगि बोलाडउब । बिस्तर जहाँ तहाँ बेठाडब | 


मारि डमत सब बेठे जोरि के एके पॉति। 
सब के माँर मुहम्मद जानों दुलह बराति॥ 


[ ४६ | 
पुनि जेंबन का आवन लागे। सब [के] आगे धरत न खाँगे। 
भाँति भाँति के देखब थारा | जानब ना दहुँ कोन प्रकारा। 
पुनि फुरमाइब आ।पु गुसाई'। बहुते दुख देखो (देखेड!)दुनियाई। 
हाथन से जेंवनार मुख डारब | जीम पसारत दाँत उघारब | 
कंचत खात बहुत दुख पावो। तहँ ऐसे जेवनार जेंबायो। 
अब जिनि लोटि कस्ट जिड करो | सुख संवाद ओ इंद्री भरौ। 
पाँच भूत आतमा सेराई। बेठि अघाइ और ना भाई। 


अस करब पहुनाई तब होई संतोख। 
दुखी न ह्वाव महम्मद्‌ पोखि लेहु घरि पोख || 
[ ४७ |] 


हाथन्ह से केड कोर न लेई। सेइ जाइ मुख पैठे जोई। 
दाँत जीभ मुख किलछु न डीलाडब | जस जस रुची तस तस खाडब | 
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जैस अन्न बिनु कूंचे रूचे।तैस सिठाइ जौ कोऊ कूचे। 
एक एक परकार जो आए ।सत्तर सत्तर स्वाद जो पाए। 
जहूँ जहँ जाइ के परे जुड़ाई ।इछा पूजै खाइ अघाई। 
अन चाखे वाते (?) फिर चाखा | सब अस लेब अपरस रस राखा ! 
जनम जनम के भूख बुकाई | भोजन केरे साथे जाई । 


जेंबन अँचवन होइ पुनि पूनि होई खिलवान । 
अमृत भरा कटोरा पियो मुहम्मद पानि ॥ 


[ ४८ | 


एक अमृत ओऔ बास कपूरा। तेहि कहेँ कद्दा शराब न थूरा। 
लागब भरि. भरि देइ कटोरा | प्‌ रुब ग्याँन अस फर महोरा। 
ओहि के मिठाइ भाति एक दाऊ | जनम न॒मानब द्वोइ अब काहूँ ! 
सचु मतवार रहब होइ सदाँ। रहस [ओ] कोड सदा सरबदाँ। 
कबहुँ न खोबे जनम खुमारों |जनी बिहान उठ भरि मारी। 
ततखन बासि [बार्सि] जनु घाला | घरी घरी जस लेब पियाला | 
सबहि क भा मन से मधु पिया | तव ओतार भवा ओ जिया | 


फिरे तँबोल माया से कहब आपुन लेइ खाड। 
भा परसाद मुहम्मद जठि बिहिस्त माँ जाड॥ 


[ ४६ | 


कहब रसल बिहिस्त ना जाऊँ | जब ले दरस न तुम्हार न पाऊ | 
डघर न नन तुमहिं बिनु देखे | सबद्दि अँबिरथा भोरे लेखे। 
तो ले केड बेकुंठ न जाई |जो ले तुम्हरा दरस न पाई। 
करु दीदार देखाँ में तोहीं। तो पे जीड जाइ सुख मोहीं | 
देखे दरस नेंन भरि कलेऊ | सीस नाइ पे भुईं कह देऊ । 
जनम मार लागा सब यारा | पलुद्दे जीड जो गीड जभारा | 
होइ दयाल करु दिस्टि फिरावा | तोहि छाँड़ि मेहिं और न भावा | 


सीस पाइ भुईं लाबवों जो देखो तोहि आँखि। 
द्रसन देखि मुहम्मद हिये भरों तोरि साँखि ॥ 
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[ ४० | 
सुनी रसूल होत फुरमानू | बोल तुम्दार कीन्ह परमानू। 
तहाँ हुतेडं जहँ हुतेडन ठाऊँ । पहिले रचेड मुहम्मद नाऊँ । 
तुम विनु अबहूँ न परगट कीन्हेडें । सहस अठारह का जिड दीन्देडे । 
चोदह खंड उतर क राखेडँ | नाँद चलाइ भेद बहु भाखडें। 
चार फिरिस्ते बढ़े ओतारेडं |सात खाँड बेकुठ सवारेड । 
सवा लाख पैगंबर सिरिजेडें। कहि करतूति उन्हृहि थे बंघेड। 
ओरन्द का आगे निति लेखा | जेतना सिरजा के ओहि देखा। 


तुम तन एता सिरिजा आइ के अंतर देत। 
देखहु दरस मुहम्मद आपनि डम्रत समेत ॥ 


[ ४१ | 


सुनि फुरमान हरख जिड बाढ़े | एक पाव से भ्रए उठि टाढ़े। 
भारि उमत ह्ञागी तब नारी(तारी)। जेवा सिरिज़ा प्रख ओ नारी | 
लागे सब से दरसन होई। ओहि बिनु देखे रद्दे नकोई। 
एक चमकार होइ डजियारा। छपे बीजु तेद्दधि के चमकारा। 
चाँद सुरुज छपिहँँ बहु जोती। रतन पदारथ मानिक मेती। 
से मन दिपे' जो कीन्द थिराई | छुए से रंग घात पर आईं। 
ओहु रूप निरमल होइ जाई। ओर रूप ओहि रूप समाई। 


ना अस कबहूँ देखा न केझ ओहि भाँति। 
दरसन देखि मुहम्मद मेहि परे बहु भाँति। 


[ ४२ | 
दुइ दिन लहि कोड सुधि न सँभारे | बिनु सुधि रहे ना नेन उघारे। 
तिसरे दिन जिबरेल जो आए । सब मधु माते आनि जगाए। 
जेहिं. भेंदियहि सुद्रसन राते। पड़े पढ़े लोटो जस माते। 
सब अस्तुति के करे बिसेखा। ओसा रूप हम कतहूँ न देखा। 
अब सब गएड जनम दुख घोई। जो चाहिय हृठि पावा सेोई। 
अब्र निहर्चित जीर बिधि कीन्हा। जो पिय आपन दरसन दीन्‍्हा। 
मन के जेति आस सब पूजी | रहे न कोड ओ आस गति दूजी | 


४४ 
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मरन गजन आओ परिहँस दुख दलिद्र सब भाग। 
सब सुख देखि मुहम्मद रहस कोड़ जिया लाग ॥ 


[ ४३ | 


जिवराईत कहूँ आयसु होई | अछरिन्ह आइ आगे पथ जोई। 
उमत रसूल केर बहिराडब | के असवार बिहिस्त पहुँचाडब। 
सात बिहिस्त बिधिने औतारा। ओ आठण सदाद संबारा। 
सो सब देव उस्रत का बांटी | एक बराबरि सब का आऑँटी। 
एक एक का दीन देवस। जगत लोक बिरसें केलास। 
चालिस चालिस हूरें सोई।ओ सँग लागि त्रियाही जोई। 
भी सेवा का अछुरिन केरी | एक एक जनि का सौ सौ चेरी। 


ओऔसे जतन बियाहेँ जस  साजै बरियात। 
दूलह जतन मुहम्मद बिहिस्त चले बिहँसात | 


[ ४४ ] 


जिबराईल तात कहूँ धाडब। जोलहि आनि डउम्रत पहिनाडव | 
पहिरहु दगल सुरँग रंग राते | करहु सोहाग जनहु मद्‌ माते। 
ताज कुलाह सिर महमद से।है | चंदन बदन ओऔ कोकब(कोकिल !)मो है | 
न्हाइ स्त्रोरि जस बनी बराता | नबी तंबोल् खात मख राता। 
तुम्हरे रुचे उमत सब आनब | ओ सँवारि बहु भाँति बखानव। 
खड़े गिरत उधमाते शैौहँ |चढ़ि के घोड़न का कुदरेहें। 
जिन भरि जनम बहुत हिय जारा । बेठइ पॉएड दुईइ जन पारा। 


जैसे नबी संवारे तेसे नबी पूनि साज। 
दूलह जतन मुहम्मद बिह्स्त करे सुख राज ॥ 


[ ४५ ] 
तानबछंत्र मुहम्मद माथे | ओ पहिरे फूलन्दर बिनु गाँथे। 
दूलहू जतन  होब असवारा | लिए वरात जैहेँ ससारा। 
रचि रचि अछरिन्ह कीन्द सिंगारा | बास सुबास डठेी महकारा 
आज रसूल बियाहन शहें। सब दूलह दुलहिनि सो नैहैं। 
आरति करि सब आग श्रहेँ। नंद सरोद पुनि सब मिलि 
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मँदिलन्ह होइहि सेज बिछावन | आजु सबहि के मिलिहेँ रावन। 
बाजन बाजै बिहिस्त दुवारा | भीतर गीत छठे मनकारा। 


बनि बनि बैठीं श्रद्धरीं बेठि जोहेँ कैल्ास । 
बेगइई आड मुहस्मद्‌ पूजै मन के आस॥ 
[ ४६ | 

जिबरईल पहिले से जैहैँ।जाइ रसूल बिह्िस्त नियरेहैँ। 
खुलिहँ आठो पंवरि दुवारा |ओ पेठे ज्ञागे असवारा। 
सकल लोग जब भीतर जैहेँ। पाछे होब रसूल सीधरें(सिधेहेँ!) । 
मिलि हरे नेवछावरि फरिहूँ | सबके बादन फूल रस भरिहँ। 
रहसि रहसि तिन करब किरीरा | अगर कुमकुमा जो भरि सरीरा। 
बहुत भाँति कर नंद सरोदृ | बास सुबास छठे परमोदू। 
अगर कपूर बेना कस्तूरी। मेंदिल सुबास रहथष भरपूरी। 


सेवन आजु जो चाहै साज़न मरदन दोइ। 
दीन सेहाग मुहम्मद सख बिरसे सब कोइ ॥ 
[ ५७ ] 
पैठि बिहिस्त जो नौ निधि पेहँ | अपने अपने मंदिल (सीधरेसिधे हैं?)। 
एक एक मंदिल सात दुधारा। अगर चन्दन के ल्ञाग केवारा । 
हरे हरे बहु खंड सँवारे। बहु [त] भाँति दइ आपु संवारे। 
सोने रूपे घालि उँचावा। निरमज् कुहुकुहु लाग गिलावा। 
हीरा रतन पदारथ जरे | तेहिक जोति दीपक जस बरे। 
नदी दूध के अँतरिख के बहूँ ।मानिक मोति परे भुद रहें। 
आओ परि गा अब छाहं सोहाई | एक एक खंड चहा दुनियाई। 
तात न जूड न गुनगुन दिवस राति नहिं दुक्ख। 
नींद न भूख मुहम्मद सब बिररों अति सुक्ख ॥ 
[ ४८ | 
देखत अछरिन केरि निकाई | रूप ते मोहि रहत मुरमाई। 
लाली करत मुख जोहत बासा । कीन्द चाहेँ किछु भोग बिलासा। 
हैं आगे बिनडों सब रानी | और हम सब चेरिन्न की रानी। 
यहि सब आठें मोरे निवासा | तुम आगे तो अपनि कैलासा॥ 
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जहाँ अ्स॒ रूप पाट परधानी | ओ सबहिन्ह चेरिन के रानी | 
बदन जोति मनि माथे भागू। ओ बिधि आगर दीन्ह सोहागू। 
साहस करें सिंगार संवारी | रूप सुरूप पदुमिनी नारी। 


पाट बठि बेठीं जो हिये' हँस जारे' माँस। 
दीनदयाल मुहम्मद मानो भोग विलास || 
[ ४६ ] 

सुनि अस रूप बिहसी बहु भाँती। इनहिं चाहि जो हैं रुपवाँती । 
सातों पर्वेरि नखत मन भेखत (पेंखब?)। सातीो आयसु कोकुत देखब । 
चले जाब आगे तेहि आसा | जाइ परब भीतर केलासा | 
तखत बेठि सब देखब रानी। जीबदहि सब्र चाहि पाट बरु मानी । 
दरसन जोति डठे चमकारा | सकल बिहिस्त होइ डजजियारा। 
बारह बानी सरि हो सुबरना | तेहि का चाहि रूप अति लोना । 
निरमल बदन चंदन के जोती | सबके सरीर दिप जस मोती:। 


बास सुबास तस छूवे बेधि भंवर कहि जात । 
बर सो देखि मुह्मदर॒ हिरदे माँ न समात | 
[ ६० | 

पैग पैण जस जस नियराडब | अधिक सवाद मिले कर पाउब। 
नेन समाइ रहे चुप लागे।सब के आई लेइहें होइ आगे। 
त्रिरसहु. दुलहिनि जोबनबारी | पाएए दुलहिनि राजकुमारी । 
एहि माँ सो कर गहि के जेैहें | आधे तखत पर ले बेठ हैं। 
सब अछूत तुम का भरि राखे। यहै सवाद जोरे जो चाखे । 
निति पिरीति नित नव नव नेहू। निति डठि चोगुन जोर सनेहू । 
नित्त अनित्त जो बारि बियादे।बीसो बीस अधिक ओरीषहि चाहे 


तहाँ न मीचु न नींदु दुख रह न देह माँ रोग। 
सदा अनंद मुहम्मद सब सुख माते (माने ?) भोग ॥ 


अफालनन्‍पा>+.. फसल. ........२ तन कराना 


महरी थाईसी 


[१ | 
सुनो बिनति में किरति बखानों महरा जस महराई रे। 
गयेड केवट को नाव चलावे को लागेई गहराई रे॥ 
कोइ गुन लाइ पंथ सिर धुनहू चला डोर गन खींचइ रे | 
तीर नीर जउथले' भे सोई गहिरें तो फल पाँचइ रे ॥। 
कोइ तरबवार सूति अस कहताँ भाव भीर मन माने रे। 
काहू फंद तिरिस्ता देखा परा जाल अरुमाने रे॥ 
काहू समुँद माँह बुड़कावा ढंढि सिस्ट ले आने रे। 
कोइ टकटोरि छू छ होइ बहुरा हाथ छार पछतानेड रे॥ 
कोई ओघधट हारिगा बहुरत रहा बीच होइ ठाढ़ों रे। 
कोइ अवगाह परा गहिरे में सो भल आहि जो काढ़ो रे॥॥ 
कोइ ले थाह उठा पानी सों तीर तीर बहि लागें रे। 
कोइ सत छोड़ि दिसउ गहिरे पुनि गा हर दिसि चह खाएँ रे | 
कहे मुहम्मद रहो सम्हारे पाव पानि में घाले रे। 
टोइ टोइ भुईं पाँव उठाओ नाहि तो परिदी खाले' रे ॥ 


[२ | 
वार भए जो पंथ तिहारे अहै पार जेहि जाना रे। 
चढ़ेड जो नाव पार सो उतरेड न।हि' तो मन पछिताना र॑ ॥ 
ऊभि बाँह के ठाद पुकारे केवट बेगिन पावसि रे। 
लहै लोक बहु मूरख आया पे पुनिकह चढे बतावसि रे॥ 
दूरि गौन साँभर जहाँ ताई' तू बुड़हा () भा डोले रे | 
चेति चलाबै सोइ न कोई केवट गरब न बोले रे |॥ 
जेहि अस बूक सूक मारग के गाँठि साधि के आबा रे। 
माँगत दान दीन्द जेहि पहिले तेहि धरि बाँद चढ़ावा रे | 
आर अस्तुती पाँव परि विनवे बिनती किए न माने रे। 
र'चहु रहा न कीनह चिन्हारी अब केसे पहिचान रे॥ 


७? २ जायसी-पग्रंथावली 


भाइ बंघु ओ सीत संँघाती से न मिले जेहि च्राहै रे। 
द्ूरब हुते मन भुरव अकेला कोई तेद्टि निरबाहै रे ॥ 
कहे मुहम्मद पंथ न भूलड आगे अइस उतारा रे।| 
से। के चलहु पार जेहि उतरहु नत बूड॒हू मँमधारा रे।॥ 


[३ |] 
चढ़ि के लाव भरम जेध्टि माहीं जौ लगि पार न लागे रे । 
मारे मंछ जाइ भरि भोंका माँकधार होइ खाँगे रे ॥ 
बहुत पाट भइ भारदों नदिया गुरू बूकि जनि बूभहु रे। 
फेलब कहाँ कहाँ होइ लागे यहु भन सोच न साचहु रे ॥ 
उठद्ि पवन ओऔ समुद हिलोरं पवन बात खट डोलै रे | 
देखि वार जिड डिन खिन कंपे कोन भरोसें बोलै रे ॥ 
कछू ओ सूस चहूँ दिसि उठढीं मगरगोदह. घरियारा रे।| 
होइ मँमधार डरावन लगे केसे डउतरब पारा रे॥ 
करिया पोढ़ करहु जिनि डोले सिश्र डाॉड़ तेहि लाइहि रे | 
केवट हीं गह लाइ चित्त कहूँ गन गहि तीर लगाइहि रे ॥ 
ऊँच करार चढत दुख होइहि धाइ तीर जनु रझाइहि रे। 
जेहि खन तोर ले [१] लाइद्दि गैठि पेट जिड आइहि रे ॥ 
कहे मुहम्मद धुंध सवाई सुनो मृदू बुधि अइसें रे । 
छाडहु मोह एक चित बाँधहु पार छउतार॑ जइसें रे॥ 


[४] 
धीमे चलहु धीर मन कीन्हें जस बक नाड डचारी रे। 
घरम कर ' लीले से काट' के ओहि जाहि न टारी रे 
जौ लगि राति नींद नहि' साथे दिन नहि' करहि रहतरा रे। 
तो लगि मछरी वार पार नहि' लागे जो कीजै से पहरा रे ॥ 
मेलि सिस्टि चारहि चित बाँधहु रहा! द्स्टि मन लाए रे। 
जस दुख देखि रहँट बहु ऊ.र तस सुख होइहि बाएँ रे ॥ 
जो खुटकार बेगि ना लागे हिएँ निवारहु कोहू रे। 
गादू डोर ढील के खींचहु तो प॑ पावहु रोह रे॥ 
नाहिं तो घोर रूप ले मेंटेड नदी भई जहाँ सते रे। 
कहुँ कीओ सवार सब नगरी पावहु खेत किमि मूते रे | 


महरी बाईसी ७१३ 


कहै मुहम्मद यह समकोता समभु मूरुख अब ताई रे । 
यू हु ताई 
चैन नाहीं आए ढिगा वासों ते बेठो सुस्ताई रे॥ 


[ ४ | 


जेहि अस साध होइ गहि की ओऔ चाहे जो राखा रे। 
चढ्हि तुरंगे तो बौराई लीन्‍्हें हाथ बचाखा (१) रे ॥ 
कोड़िया लोभ मरत महछुरी के अमर जाल धरि घाला रे | 
बहुत पसार सकति वहिं भंबरी परा जीड कर लाला रे॥ 
महरहिं भली खेल यहु चाँचरि जेइ रे खेल अस खेला रे | 
सछरी डारि मेलि पाले (पानी?) में देखे चरत अकेला रे ॥ 
ले लोका रे जाल पसारे रहै खंड खंड ताना रे। 
लाबे फंद टूट तस मेरवे तिरवारी और छाना रे।। 
ले एक चाल मेलि बाने पानी ?) में तस धरि हाथ फिराबे रे । 
पढ़िना परा जाइ जल तजि के सत के जाइ फदावे रे॥ 
चा (१) भेद रूप लाइ भुईं डॉड़ा सकति हाँक ले आवै रे । 
जो पुनि माँठड जाइ के छूटे सत जिड जाइ गंवबावे रे ॥ 
कहे मुहम्मद काल अटद्देरी वहि सों काड न बाँचो रे । 
सबद्दी तारि रहा थिर अपुना सोंह बोल बहु साँचो रे।। 


[| ६ | 


जेइ रे टोह मछरी बड़ि पाई सो तीरे ल्ञाग छनावे रे। 
गुरू घेरि तीनदहि ले जो रे हिलि के कतहूँ खसावे रे ॥ 
गरुबे ताप लाइ भुइं जो रे [१] संग ओ मुकरी रे। 
घालि हाथ ढढ्हु सें जेहि के नाथ छहंद॒ह अँगुरी रे॥ 
वार पार ले लावहि भोंरा जोट बड़े सब उेठे रे। 
खिन एक देखि चले खुटकारी पुनि सब घालि समेटे रे ॥ 
पलना अदहै पाल चलि आगे तीर तीर कस टोवसि रे। 
जलले रहसि बरिस जिन घर बिनु मंत हाथ भुकि घोरसि रे ॥ 
गहे गहाइ तीर ले लाएसि लाग लोग सब बीनै रे। 
जे पावा तेहि तहाँ छपावा बरनि न पावे छोने रे ॥ 
जे संजुत अगुमन के राखा फिरा मंछ ले दह्दरी रे। 
जेद्दि के द्ाथ पाँव कछु नाह्दीं ज्ञा० घरै सो सहरी रे ॥ 


७१४ जायसी-ग्रंथावली 


कहे मुहम्मद तहाँ न पारे जहाँ न लहरि बुडाई रे! 
जहाँ मान आपन नहिं देखे लाखन छाँड पराई रे ॥ 


[७ | 
है कापर भॉगर अरुकाना सकहूँत चलहु छॉडाई रे। 


एक राह जो गुरू बताई साथ पाँच समुहाई रे॥ 
बरजत रहहु होइ जनि करकच करहँड कोन भॉँकारे रे । 
००७ ००० ००० अंष 


मनुवहिं गहौ रहिभ्र मन मारे खीभहु खीमि न बोलिअ रे । 
मनुवा मीत मिलाइ न छोड़े कार्मो(?,काहूँन खोलिअ रे ॥ 
भोगहिं भूलि भुगुति नहिं भूलहु जोग जुगुति पुनि साधहु रे । 
जो एहि भाँति करहु मतबारे तो मद साँ चित बाँधहु रे । 
नाहिं तो ठाकुर है अति दासन करहु चार कोइ चारी रे। 
मारहु बाँधि डाँड़ के लेहू निसरहि सब मतवारी रे ॥ 
जबहिं सॉटिया आइ तुलाइह्ि सांति परद पर टूटिहि रे। 
भाइ बंधु ठादृहिं सब देखे काहू के कहे न छूटिहि रे ॥ 
ले घिसियाइ चलहि राइर कहँ उतर देत मुह मारिहि रे! 
कुढ़बा लोग कहद्दा नहिं लागे कहै न को डर पारिहि रे ॥ 
कहे मुहम्मद से मतवारा जो पिड के मदमाते रे। 
ताकर पिया नीक मोहिं लागे नाहीं तो मूठे नाते रे ॥ 


[८] 
हुडू क काँक सब बाजत आवहिं ओ घेरा सब नाच रे। 
चढ़ि के दूलह व्याहन आवे दुलहिनि बहु रंग राचे रे ॥ 
रहस कोड सब महूरी गावहिं सब कर अइस बियाहू रे । 
नेहर छाँड़ चलब अब सोहरें समुभ्ति परे नहिं काह रे |! 
बात सुनहु तुम्ह सखी सहेली सत थोलों तुम आगे रे। 
सँवरि सेज मन पियके डरपों रहै खुरुक जिम लागे रे ॥ 
गीत बाद मोहि कछू न भावे हों तेहि संग सगाई रे । 
कंत बॉाँह घरि पुँछे बेना कद्दा कदब तेद्दि ठाई' रे ॥ 


* यह पंक्ति प्रति में नहीं है । 


महरी बाईसी ७९३६ 


इहाँ खेलि लेहु जो खेलन उडहाँ खेल कस होई रे। 
सास ननँद देइ्हें उलद्वाना लाज रहब मुह गोई रे।। 
देवर जेंठ केर सुनतह्दि सनका निसरि होब तहीं ठाढ़ी रे । 
गुनवर ससुर देखि कस बोलब निसि दिन घू घट काढ़ी रे | 
कहे मुहम्मद सोइ सुहागिनि जो अइसे पिर राबै रे। 
नेहर केर होइ गुनवंती तब ससुर सुख पावैे रे॥ 


[६ |] 

सखी सहेली सुनहु सेहागिनि सब केाड अइसि बियाही रे। 
नेहर दिवस चारि ले रहना ससुर ओर निबारी रे॥ 
जनमत दुइ बटवा होइ जाहीं अस चरित्र विधि खेला रे | 
दुइ हुई लाइ जगत सब जोरा आपुन रहा अकेला रे॥ 

सरग लाइ धरती सा जोर। चंद सूर दुइ कीन्हे रे। 
दिन ओ राति भोर ओ साँफ़ा सेत स्याम दुइ चीन्‍्हे रे ॥ 
मै इस्तिरी पुरुष दुइ हों लो ईसर गौरा सानेड रे। 
जहाँ सबद्‌ एक सुना स्वन दुइ जब दुइ मथवा बाजेड रे।।' 
चले लखपती द्वोइ दुइ भारा भारदुख सुख कर लीन्हा रे। 
जो नहि' होत बरन तुइ प्रगटे कहा कहिअ तो कीन्‍्हा रे ॥ 
हिंदू तुरुक दोड पर देखों जो बारा से बव्याहा रे। 
बूमि बिचारि देखु मन अपने भए जनम कर लाहा रे॥ 
कहे मुहम्मद दुइ जग तारे लीन्हे पिड कर आ।एस रे। 
जेहि जेहि' पँथ चल।वे सजना दृठि हठि मारग जाएस रे || 


([ १० ] 


सनि रे अयाने होइ हुसियाल १रू ग्यांन मति लीन्हे रे । 
चलि पनिंहारी परग सँभारी पानि भरन जब दीन्‍्हे रे || 
होइ संग साथी घाले माथे' रहसि अआतुर भइ नागरि रे। 
मारग आवत बाँह डोलावत चित सों टर न गागरि रे॥ 
बात सखी से मन गागरि सों तेहि बिधि चित्तन डोले रे। 
जो जब छूटे गागरि फूर्ट पानी जाइ पिड बोल रे ॥ 
गपुत रहहु तस लखे न काई रंनि चार दिन साहू रे। 
करनी के खेत न द्ोइ बरक्कत हसद न दीजे काहू रे | 


७१६ जायसी-म्ंथावली 


मन महँ चहिअटि करे मंत यह करि खिन काहू पूछ रे। 
भरी जो ढारी सकति अधारी भरे बहुत दुक्ख छूछे रे ।। 
भई जनावन सुनि पिय रावन बूकहि सतह बिचारी रे। 
हिरदै' राखहु सब रस चाखहु होहू सोहागिनि नारी रे ॥ 


[११ ] 
देखहु पिय खेबक जेहि सह सेवक बदे न काहू घेरा रे। 
तौ पिड पाइञश जो मन लाइओअ रहिये निस दिन सोरा रे ॥ 
जिन जग वाहे सब मुख चाहे भेंटे दे के निबादै रे । 
जो निसस्‍्तारें पार उतारे नत बृड़े अवगाहे रे॥ 
केाइ एक टेके अइस आइके अपने रँग कर राजा (राचा? रे। 
जीड आहि अस राज रजाएसु तेहि सिंगार सब छाजा रे || 
सब सिगार पुनि करब करब जनु अधिक भएड हो आगे रे। 
टार सोहागिनि करे दोद्वागिनि अंग दुक्ख नहिं लागे रे ॥ 
कहे मुहम्मद बेगि करहु सुधि सुनहु न बचन हमारा रे। 
'पग पग तेरे आबे देरी बेगि करहु सिंगारा रे ॥ 


[ १२ | 
साजहु माँग मारि दुइ पाटी चतुरि न चीर संवारहु रे। 
बेनी गूथहु ईगुर लावहु रचि रचि सेंदुर सारहु रे॥ 
अंजन तेस करहु हुई नना खंजन डपमा पूजै रे। 
केहरि लंक बनी छुद्रावलि केंजर सिंघ से गूंज रे॥ 
'दुइ भौहनि सारँंग अस्थापहु ढठुइ कर कंगन कलाई रे। 
निहकलंक ससि तिलक संवारहु चहुँदिसि नखत तराई रे | 
दुइ कानन कुडल पहिरहु ओ लाइ बिज्जु चमकारा रे। 
भीतर नाक दिपे गज मोती सोद्दे सेहिल तारा रे ॥ 
केकिल कंठ सँपूरन अभरन दिरदे हार बिसाला रे। 
दोड कुच बीच बनी रोमावलि चंप कुसुम के माला रे ॥ 
डदुइ पायन पायल ओ घूरा अस के कीन्द सिंगारा रे | 
काया साजि माँजि के दरपन देखे सबहि खितारा रे ॥ 
कहे मुहम्सद कौन सुने दुई दुइ जग से सब जानेड रे । 
दाहिन बा बूक्ति केहोइ रहु तो आपुष्टि पदिचानेड रे ॥ 


महरी बाईसी ७२७ 
[ १३ ] 


साजहु साजहु होड चहूँ दिसि गे बरात निशराई हो। 
सनि पिय केर गददगद्दे बाजन धिक घिक जीड चुराई हो।। 
खिन खिन असवा ढुरि ढुरि आवहिं ले चल मंदिर गोस।ई रे । 
बिछुरदहि' बाप भाई महतारी समु्ति न रहे रोबाई रे || 
लाग बराती भीतर पैठे अब मिलि लेहु रद्देली रे। 
तुम ठाढ़े सब घूंघट देखहु हों धनि देब अकेली रे || 
चाहिआ चित्र भोग मत बिसरहु बाडर होइ जिड जाई रे। 
हँसि हँसि कंत बात जो पुंछहि रोइ रोइ उत्तर पाई रे ॥ 
तासां प्रीति पेट भरि. करिही जो ओहि के मन भाई रे। 
पिय कर खेल मरन धनिआ कर बोले कछु न बसाई रे ॥ 
जा तिस नगर ठोर है मुहमद मनुवाँ से निति जूमे रे। 
सारे मरे न समान मनोरथ बाइर कभी न पूजैरे॥ 
[१४ ] 
निचिंत रहिड जानि नहि पाइड आए खटोलिनहारा रे। 
ठावँहि' ठावेँ रहा सब अस पुनि सनि पिय केर कहाँरा रे | 
समदि तू लोक के मीत भाइ बंघु तै[न ?] नियर ठहराव रे। 
अब नेहर तजि भई पराई चला लोग पहुँचावै रे || 
ये ही पर दिन दस परदेली रही पीड आचारी रे।. 
अस्थिर ठाड तहदाँ अब गौना जहाँ जाइ जम बारी रे ॥।' 
डॉडी फाँदि बेगि तहँ आनी चलहु चलहु सब आखे रे। 
ले चढ़ाइ पिड चला सूख रस घटहि जो कित कोड राखे रे ॥ 
करवत देइ बहुरि नहि पारे साॉँकर होइ खटोला रे। 
बोलि न सके सजन जन गोहने घूँघट जाइ न खोला रे ॥ 
कहै मुहम्मद सुदिन रॉवारहु घरी न जो बिसराहू रे। 
से के चलहु पार जो डतरहु न त पाछें पछिताहू रे 


[१५ ] 


खेत जाइ आगे भा घेरा जस आगे वहि सूम रे | 
अगुवा कहे करे से पिछवा आगू कहे से! पंछ रे॥ 


५श्८ जायसो-मअंथा वली 


गहि लगि दहिने भुईं टेको बूड़ा पाड डठावहु रे। 
अंधा रे मन के है जागें सो तेद्दि लाभदहि पावहु रे॥ 
डपर घाम तर भूभुर होइहि छाँह न कतहूँ पाई रे। 
लगते भकोला अखिल दुख बाजा भेंट ना पुनि महतारी रे ॥ 
कस अस जानि पसीजहु कछु कस ना छतरी जहाँ ताईं रे । 
धूम बरन घुँघरा सब दीखे से रे सजन कर गा रे॥ 
तहवाँ जात नीक मोहि' लागे जो निबहत तेहि ठाऊँ रे। 
अजिस्ना नगर नाँघत दुख होई पेग पेग बिसँँभारी रे ॥ 
कहै सुदम्मद भार न लीजे खिन अपने गरुवाई रे। 
चलत बाट फुनि दूभर द्वोई समुम्ति परै तेहि ठाई रे॥ 


[| १६ | 


आइहि सुतार जो सत्त बना है नेहर में लरिकाई रे। 
आरि बैसि के खाट गहे लिद्दे' अब तस करब गोसाई' रे ॥ 
जो समुझाहि ना तूँ सन बहुता तब के गरब तो लाए रे। 
कहा न सुनते ओइ फिर दद्दते कछु न द्वोइ पछिताए रे | 
कहन न ओता रिस का बूमा रिस अरे रॉड की लहुराई रे। 
ज्ञेन लरे जो देखन पौदहि(१) यह कस दोसरि साई रे॥ 
भूंजत तेरें डर भा देरे' राखद्दि सीर (१) गोसाई' रे । 
महरी गावत हुडुक बजावत रात करब सब आई रे॥ 
पिन खिन कॉर्प औ मुख माप तहाँ न आपन कोई रे। 
चहुँ दिसि बूमे कहूँ नसुभे तेदि दुक्ख हो रोई रे॥ 
कंत पियारा हो कनददारा हाँ धनि निरखन हारी रे। 
जे। हँसि बेठे सब दुख मेटे तो पे कुसल हमारी रे॥ 
कहै मुहम्मद पिड मद मातेड कहो मेर कछ नाहीं रे। 
भार जे लादहु से सत छाँडहु पुनि पाछे' पछिताहीं रे | 


[ १७ ] 


सबहीं सेवा दुख मा जीवाँ कार्सो कहों के साखी रे। 
घरी जस हैे।ई लाग तप्त...#फिरि नहिं धंधा राखी रे ॥ 





#प्रति में यह शब्द छूटा हुआ हे । 


महरी बाईसी ७२१६ 


भयेड नियान तहाँ सति(?? ,मंडप महँ सकति आनि हिय केरी रे । 
पजा पराती देवस न राती सब माने चहूँ फेरी रे॥ 


क'त निबाहै दुलहिनि चाहे पहिले तस वहि पासा रे। 
संग सहेली रहों अकेली तो पजै मन आसा रे॥ 
अवधू अथिरे बूड्हू सतरे जो लह्दि हो भिनुसारा रे। 
पुनि हम आउब आनि उठाउब ले जाडब घर बारा रे॥ 
अस कहि केाई रात दरोबे (?) देखे बजा किवारा रे। 
मंडप महँ में फिरब सकाना नगर आव अँधियारा रे॥ 
कहे महम्मद्‌ सँवरहु ओदी जो वहि भार बहु खाँच रे । 
मवसि न जी लहि मरा न तो लहि जं। मरि जिश्रे सो नाँच रे । 


[ १८ | 
आए जन दोइ देखत हों जोइ आईइ रहे मोरे द्वार रे। 
घरि हथिवारन आवहि' मारन पूछन पिश के सिवार रे॥ 
क'त तुम्हारे का कहु ना बसे तोर जिड काहे रे। 
का गुन गहती गदह्दि जत दहती अपने नेहर माहें रे ॥ 
कहेँ संग खेली कस दिन पेली द्वास जो बारी भोरी रे। 
के संजुत अब चलहु बहुत पे चहूँ पिड लाबे खारी रे ॥! 
के तोर आग आग तोर पछुबवा के आहैे दिसि तोरो रे। 
कोन पेम जो कुसल खेम आए अन्हवारा जोरी रे ॥ 
हिय बहु मान केवट पुनि जागे जहाँ चाह सब काहू रे। 
जो मे।हि' परसे सब सुख विरसे कटद्दा गोन जिमि ब्याहू रे॥ 
पछों हों अब उत्तर देइत मेख मकुति नहि दऊरे। 
नातर एक कला जन ताहीं मारि मारि जिड लेऊ रे॥ 
कहे महम्मद समुमहु मूरूुख से बेदन से पोरा रे। 
सेइ सम्हारहु आपुदि' तारहु गन गहि लावडु तीरा रे ॥ 
[ १६ | 


अस फिरि घाव अँगइत पावा मूढ़ सँंवारहि ठाऊ रे। 
से सँवरत खिन डठद्ि अगति मन जेहि खेले पिय नाऊँ रे ॥ 
पिय मे।र मदरा गन मोर गहरा जिड मोहि दीन्ह गोसाई' रे | 
एक जो कहेड ओर नहि' चीन्हहूँ दीन्दह कस दोस रिसाई रे ॥ 


७२० जायसी-ग्रंथावली 


बैठहु पुरुष के नित्रहुर पच्छिम उत्तर दखिन भी सोई रे! 
यहि बिधि चिंता रहती निता सदा इहे दुख रोईरे॥ 
अगुवा खेवक पिड के सेवक सूध मारणग ल॑ं आनेड रे। 
गुरु जो पढ़ाइऊ नाड चढ़ाइउं तीर घाट मैं पाइड रे । 
अस रंग राती तदाँन जाती सुने जहाँ काड बोले रे। 
आओ पण परिया बिनती करिया कबहुूँ नाँव नहि' डोल रे ॥ 
गह्दे मुहम्मद बृक्ि करहु सुधि नेहि चित आँखिन्ह बाँघे रे । 
सव॒ति न दूसर बाबुल ओसर अस के पिड अवराधे' रे ॥ 
[२० | 
भा भिनुसार अधिकारा दोतहि' [#] पाछिल पहरा रे । 
दुलह बोलावहु चोक पुरावहु ओ हँसि बोला महरा रे ॥ 
हूडुक तबला रझाँक मँजीरा महुवर बाँसुरि बाजै रे। 
सबद सोहावा मेहरिन गावा घर घर महरी साजै रे ॥ 
पूजा पाती दुलहिनि राती दूलह भा असवारा रे। 
बाजन बाजे कियेड सब साजे भा सब तत्त पसारा रे ॥ 
मंगलचारा भा चहकारा चले गरब सब केली रे। 


का 
सुदरि ले ले महरी दद्दी दद्दी राती सबहीं डोली रे। 
मह्दा सत भीनेड भोला तीनो (?) जस फागुन के होली रे ॥ 
कहे मृहम्मद मोइ से रहहू जो दिन आगे आवे रे | 
है एके नगा मुंद्री सब जग दीन्द् साहाग के पा रे | 
[२१ | 
जोग चढ़ाइ काँप तब जोरे जो मुख दीपक बारें रे। 
कहा सो नारी खेल्नवारा प्रेम प्रीति डजियारें रे॥ 
नाऊँ ओइ सारा दुवा सम्हारा पूरा सोहार सो वारी रे | 
जस भादों होइ नदिया भारी पुरुख जिता धनि हारी रे ॥ 
सो धनि बारी हे कलवारी सँवरि बेल अरस चाखे रे। 
जेड जेड कलियाँ औ रस रलियाँ सेज साजि धनि राखी रे ॥ 


#प्रति में यहाँ शब्द छूटा हुआ है। 
+ प्रति में यह पंक्ति छटी हुई है। 


महरी जाईसी ७२१ 
कान्ह चले तजि सत्च गयेड भागी को बज़ागि [करे ?] बासा रे। 


गोकुल छॉड़ा छाए मधुबन 
कहै मुहम्मद नारि होइ रा[ती १] 
अधिक बादि(?)के रहे भक्ख दे 


२२ 


दीन्ह बसेरा गाडें अस पावा 
बेघा भवर बास रस भूला 
बिधि का चरित देइ नहिं जो गति 
तरवर डारि देहि ले बेरे 
जोग सेवक आपुन के जाने 
कहता पंडित दुकख दरद मह 
चंदन जहाँ नाग तहाँ बदि के 
मधु जह॒वाँ किन साखी तहवाँ 
करि कुबेर तिरसूल कीन्ह धरि 


किए कुब्जा घर बासा रे।॥ 
कंत दिस्टि जो बहुरे रे। 
आलनि निवाजै चेरे रे ॥ 


भले भई जस धाम रे। 
चहूँ दिसि कंटवा जामे रे ॥ 
जस भरि तस न बिदार रे । 
बेरे दीन्ह को भंडार रे ॥ 
तेहि धरि भीख मेँगावे रे। 
मुरुख राज बड़ जावे रे॥ 
जहाँ फूल तहाँ कॉटा रे । 
गुर जहवाँ तहूँ चाँटा रे ॥ 
समु द खार किय पानी रे। 


छुपद्‌ छबाख अकेला कीए मेटिका रावत गहि मानी रे (१)॥ 
कहै मुहम्मद जो रे भलो बड़ धनी गरब धरि घुूरा रे। 


निहकलंक बस आपु गोसाई 


बारह थानी पूरा रे॥ 
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